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भूमिका 


प्रस्तुत खण्डम २१ अगस्त १९२१ से १४ दिसम्बर १९२१, अर्थात्‌ पांच 
महीनेकी सामग्री सगृहीत है। “एक वर्षमे स्वराज्य ” के कार्यक्रको सफल बनानेके 
प्रयत्तका अन्तिम महीना सितम्बर था, इसलिए अगस्तमे एक ऐसे जोरदार कार्यक्रमकी 
पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी जो सरकारकों हिला दे सके और उसे लोकमतके 
आगे झुकनेपर विवश कर दे। गाधीजी स्वराज्यको किसी राजनीतिक अवस्थाकी 
बजाय एक आध्यात्मिक अवस्था ही अधिक मानते थे। किन्तु इस अर्थकी गहराई तक 
सबका पहुंच सकता सम्भव नहीं था। तमाम लोगोकों ऐसा छूगता था कि गावीजीने 
जब एक सालमे स्वराज्य दिलानेकी वात की हे, तो किसी दिन अवश्य ही कोई बडा 
चमत्कार होगा और साल समाप्त होते न होते तक स्वतन्त्रता सामने आकर खड़ी 
हो जायेगी। तथापि गाधीजीको खटका था कि जो अवधि निश्चित की गई है, उसमें 
स्वराज्यकी प्राप्ति कदाचित्‌ सम्भव न हो सके और इसीलिए गुजरातके बारडोली 
और आनन्द जिलोके चुने हुए अचलोमे सविनय अवज्ञा और सत्पाग्रहकी तैयारीके बीच 
भी उनका मन परेशान वना हुआ था। इस खण्डमे एक ओर संघर्षके अन्तिम दौरकी 
यह तैयारी और दूसरी ओर गाधीजीके मनकी बेचेनी उभरकर सामने आ जाती है। 

गाधीजी देशमे जिस जान्तिपूर्ण क्रान्तिकी अवतारणा करना चाहते थे, उसके लिए 
जनताको अहिंसात्मक प्रशिक्षण देनेकी दृष्टिसे गाधीजीने समूचे देशकी “ प्रदक्षिणा ” 
प्रारम्भ की। पश्चिममे कराचीसे पूर्वमें डिब्रृगह तक और उत्तरमं रावलरूपिण्डीपे 
दक्षिणमे तृतीकोरिन तक इसी क्रान्तिको सुदृढ़ आधार देनेकी दृष्टिसे वे अनयर्त 
यात्रा-रत रहे । जिन दिनो अपनी इस यात्राके दौरान वे असममे ये, उन्होंने अयवबारो- 
में समाचार पढा कि मलावारमे एकाएक हिंसक काण्ड शुरू हो गया है। इतिहासमें 
यह घटना मोपला काण्डके नामसे जानी जाती है। मोपछा अरबोके वशज होते है । 
यह हमारे देशके दक्षिण पूर्वके समुद्री किनारेके एक छोटेसे टुकडेमे बस गये थे और 
राष्ट्रीय जीवनके मुल्य स्रोतोसे उनका झताब्दियोसे कोई सम्बन्ध नहीं था। एवाएक 
२० अगस्त १९२१को इन्होने विद्रोह किया और “खिल्यफत राज” की घोषणा कर 
दी। उन्हे खिलाफत आन्दोलनकी लगभग कोई खबर नहीं थी जौर अहिसक आपह- 
योगकी तो कल्पना थी ही नहीं। कोबमे अन्धे होकर उन्होंने अपने हिन्दू पदौसिया- 
पर हमले णुरू कर दिये और ऐसे जघन्य अत्याचार किये कि देशमे हिदू-मुलिम 
ऐक्यके बढते हुए पीदेकी जडे हिल गईं। कुछ मुस्िम नेताओंके रुखसे ऐसा जान पढ़ा, 
मानों वे इन अत्याचारोकों तरह देना चाहते हो। परिणज्यिति इसे जौर भी प्रसाद 
हो गई। दक्षिगमे हिन्दुजोकी भावनाओका शमन करना ग्रायीजीरे दिए कठित हा 
गया। वे यह तो जानते थे कि मोबोने सस्तुठन सो दिया है, विन्‍तु उहाते रिए 
ओसे अपील की कि वे अपना सन्तुझन न खाये और मोपलोकी गरतीका हिददू-माटम 
ऐक्यकी जडे खोखली करनेका कारण न बनने दे। परिस्पितिनें जो प्यगर स्वरूप 


दें 


जा 


धारण कर या वा, उसके [ ,व] आअरारवी 7 वी दब दिया मोर गम 
नातार भी उनकी हव छमदागाव वी कि उसने वह वाग कदी निठ वैवावा। उतने 
भें उगे जावर भाति वीर माह दयि। जवोभात फडावओ महबमत की होते दिया । 
इतना ही सही, उन्योने सशल्व कहा भा व की सरकार मीधातवर हो आया वार 
फर रत है उसके वि ई दशकों संहानभूति भाव ७ थतवि ही दानी विश । गांधीजी 
समाम काशिशाक चयहद देशय हत रस व चहित दस दुर्नाओं परिखिया 
एक भव सरने था देजम होती ,+ी रही। 
उसी समय किक जाको विर्पकरी। वार भी ह्एइ-्मरि मे ऐड अनासे 
रतनेफ प्रवर्तन अप्ोशति परवाह होने थी। सम्वशाविक हद वी हराया मरिम 
जनता वके समंदर 7 उमर मे बलया कश्यप दी वश्से थे। पद्चँ महीने 
में उस्हाने जाने भाषणगी दराजयार ऐसी सात कह दी जिनेम हिखोती बहानेद्ी प्रये 
दियाई देती थी >> एस बाय इतर रेशक सा जिन) जीतनमे सहग हिट गई और 
परम भापगानत वाराय मे पह-जुन मारा जोर साप्रिय की शोत परानीके शिला- 
फत अधिवेशन समय सेनिक लवाजास ग्वबिन प्ररयाव़ा समर्सन वरनेह अपरासमे 
उन्‍हें गिर्ववार कर हिया गया और उपर मादा झणया गया। गायीरीसे अछी- 
गपुबाड़ी रिम्मसडी साईद फी और उनके विश कही जानेजोंडी बातोहा सागउन 
करते हुए उसे ज्यवद्वाग्क्रों स्माग्प और उसित ठाराया। करालीके अपने भापणम 
अडी-वनाआने जा पुष्ध का वा, गाीजीने अपने अनेक भाषणामे वहीं बात दोहरा: 
तया एक घोषणावव तैयार किया और उापर अडी-जन्युओरी बालके समर्थनमे देशरे 
प्रमुग मेनाओऊफे दस्तराय से (पृष्ठ २४४८-४५) । उन्होंने गागेसफी कार्यज़ारिगी तकको 
इस बातपर राजी कर लिया कि यहा फराचीहे उत्न प्रस्ताव समर्थन करते हुए एक 
प्रस्ताव पास करे (पृष्ठ २८४-८५) । उन्होने चुनौती के रतरमे  राजभविनकों अ्रप्ट करनेका 
आरोप ” झीप॑क एक छेरा भी लिया और उसमे उन्होंने कहा “में नि सकोच कहुंगा 
कि लाहे सैनिक स्थमें हो या गर-मनित अधिकारीके रपममे, क्रिसी भी हैसियतसे 
किसी भी व्यक्तिके छिए उस सरफारकी चाकफरी करना पाप है लिसने भारतके मुसल- 
मानोरे साथ धोसेवाजी की है और जो पजाबमे जमानयीय व्यवहार फरनेकी अपराधिनी 
है। मैने यह बात कई मचोने सिपाहियोकी उपस्थितिमें कही है (पृष्ठ ३३१) | मार्चे 
१०९२२को गाधीजीपर जो मुकदमा चलाया गया और जिसके वाद उन्हें सजा दी गई, 
उस मकदमेके अनेक आधारामे यह लेख भी एक था। 
हिन्दू-मुस्लिम ऐंक्यको गाधीजी एक ऐसा कोमल पौधा मानते थे जिसकी सार- 

संभाल बडी ही सावधानीके साथ की जानी चाहिए। साथ ही वे खादीके व्यापक 
प्रचारको भी कम महत्त्व नहीं देते थे और मानते थे कि उसे सबके बीचमे प्रतिष्ठित 
और स्वीकृत करानेके लिए बडे ही कठिन परिश्रमकी आवश्यकता हे। देशमे विदेशी 
बस्त्रोकी होलियाँ जलाई जा रही थी और अनेक लोगोकों लगता था कि यह उचित 
नही है। श्री सी० एफ० एन्ड्रथज-जैसे मित्र तक भ्रममे पड गये थे और उन्हे ऐसा 
आभास हुआ था कि यह विदेणी व्यक्तियोके प्रति तर्कहीन घृणाकी अभिव्यक्ति है 
(पृष्ठ ४१) । इस प्रकारकी आलोचनाका जवाब देते हुए गाधीजीने कहा “ विदेशी 


सात 


कपडोंकी यह होली स्वदेशी कपडेकी उत्पत्तिको उत्तेजन देनेका अधिकसे-अधिक 
गतिपूर्ण उपाय है। अपनी सारी शक्ति छगाकर एक प्रचण्ड प्रयत्नके द्वारा और इस 
आवश्यक विध्वसात्मक कार्यकों तेजीसे पूरा करके हमे हिन्दुस्तानको उसकी मोह-निद्रासे 
जगाना है, उसकी मजबूरीसे उत्पन्न सुस्तीको दूर करना है” (पृष्ठ ४४-४५) | एक 
अन्य सज्जनकी आलोचनाका जवाब देते हुए गाधीजीने कहा कि विदेशी कपडोफी 
होली जलाकर हम वास्तवमे अपनी शौकीनीको ही जला रहे है! इसमे उद्देश्य 
विदेशियोकी नही, अपनेको ही दण्ड देनेका है। विदेशी कपडोकी होलीके विचारके 
पीछे घृणाकी नहीं, बल्कि अपने अतीतके पापोके लिए प्रायश्चित्तकी भावना रही 
है। रोग इतना गहरा बैठ गया था कि शल्य-चिकित्साके अतिरिक्त उसका कोई 
उपचार नही बचा था (पृष्ठ १०६) । 

इस सबके बावजूद लोगोके मनमें विदेशी कपडोको जलछानेके ओऔचित्यके विषयमे 
सनन्‍्देह वना रहा। अक्तूबर॒मे कविश्ली रवीन्द्रनाथ ठाकुर और गाधीजीके बीच इसको 
लेकर जो लिखा-पढी हुई, वह इस दृष्टिसे सर्वाधिक मामिक थी। ६ सितम्बरको 
कलकत्तामें दोनोकी भेट हुई थी और उस भेटमे कुछ मतभेद सामने आये। समाचार- 
पत्रोमे उक्त भेटके न्ुटिपूर्ण विवरण प्रकाशित हुए और ऐसा जान पडा मानों विव- 
रणोका उद्देश्य देशके इन दो महान्‌ व्यक्तिवोके बीचमे मतभेद उत्पन्न करनेका ही 
हो। रवीन्द्रनाथ ठाकुरका “मॉडर्न रिव्यू ' के अक्तूबर-अकमे “सत्यकी पुकार” झ्ीष॑क 
एक शानदार निवन्ध प्रकाशित हुआ। स्वदेशी आन्दोलनको उसमे रवीन्द्रनाथने देशको 
आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय सुप्रभावोसे वचित करनेका एक प्रयत्न कहा था। गाधीजीने 
“महान प्रहरी ” ज्यीपंक जोरदार लेख लिखकर इस निबन्धका उत्तर दिया। “वे 
हमारी चमत्कृत आँखोके सामने एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत करते है --उष कालमे पछी 
अपने बर्सरोसे निकलकर आकाशमें ईश्वरका गुणगान करते हुए उडे चछे जा रहे हैं। 
फिन्तु वे भूल जाते हैं कि इन पछियोको उस रातसे पहलेके दिन, पूरा आहार मिला 
था और जब ये प्रात का उडकर चले तब इनके डने काफी विश्राम पा चुके थे 
और उनकी नसोमे पिछली रात नये रक्‍तका सचार होता रहा था। लेकिन मैने 
तो शोक-विह्नल मनसे ऐसे पछी भी देखे हैँ जो शक्तिके अभावमे लाख प्रोत्साहन 
और हिम्मत देनेपर भी अपने डैने फडफडा तक नहीं पाये। भारतीय आकाशके तले 
रहनेवाले मानव-पछीको रातमें नीद नहीं आती। वह सोनेका महज बहाना करता 
है और प्रात काल जब उठता हे तब वह पिछले दिनसे भी ज्यादा कमजोर उठता 
हे मैने तो किसी रुग्ण व्यक्तिकी पीडाको कवीरका भजन सुनाकर दूर कर 
पाना असम्भव ही पाया हे। करोडो भूखे लोग आज एक ही कविताकी माँग कर 
रहे है --भूख मिटानेवाली भोजन-रूपी कविताकी। लेकिन वह उन्हे कोई नही दे पा 
रहा है। उन्हे अपना भोजन स्वय प्राप्त करना है और वे उसे प्राप्त कर सकते है 
सिर्फ अपने भालका पसीना बहाकर ” (पृष्ठ ३०५)। 

गाधीजीने देशकी अभावग्रस्त जनताके साथ जिस तीक्ताके साथ अपना साधा- 
रणीकरण किया, उससे उनका व्यक्तिगत जीवन भी बदलता चला गया। खादीकी 
कमीकी चर्चा करते हुए गाधीजी प्राय छोगोसे अपने कपडेकी जरूरतकों अधिकाधिक 


जीजे 


कम फरनडी बीत कहा करते थे। थे जीन वही थे, हसगाते आवरण बसों थे। 
“सी हा ६३ सिहर गे मदर जे आड़ाती एक सभझास ये [बड़ छत खाबीडी फो्न- 
पर गधे बोर ऊुलोन कटा “हमार माही हे दबाया गगी है है गागिया। डिलामे 
शरोसर्लाओो दृष्ठिस ज्यादा का जशरी नहीं हहे। पहालाईं साहगे की मिल्‍या 
शिषतिसार सरतना आवध्यक नहीं & (पृष्ठ १८७) | 2१ आववयरका गाजीओने 
शाम भोजनके पा। थक लिस्मप्रलि आाबा बड़ा सात कावलाव खाहय हिंसा और 
शत ही कि माय 4 किसी दिस किसी ववर्से शाग सा जगा पाद्य वास नद्वी 
पासेगे, वो उस दिस रातोश भोजय नहीं वरेगे। उसी अवधि गावीजीने प्री सलाह 
सोमवारफों उतार और मोर रततेका परत लिया जौर आजर्म उसे ग्रतवर 7522 

उपवास और मोल रहने महज १७ सपस्यरंक्रों खम्यमे ढुए उसे दगेडा नतीजा 
था जो नगरमे पिस थोक पेत्सक जागमनो समय उआ था। प्रिंस ज्वॉक बेल्सीाः 
भागमनोे बारेगे गामीजीफी राय यह थी कि खुवराजडी यात्रागा नाजामज फायटश 
उठाहर भारतमे विटिण शासनके “कल्याणकारी ” रपका प्रसार जिया जा रहा है| 
उन्होंने फहा कि उस “ कम्याणकारी / रूुतका प्रचार देशमे दमन-चक चलाएइर जिया जा 
रहा है (पृष्ठ ३६६) | उसलिए उन्होंने जनतासे यहा कि युवराजऊे स्थागतमे आयोजित 
कुसों भी कार्यक्रम कोई भाग ने छिया जाये, उिन्‍्तु साथ ही उन्होंने यह भी कहा 
कि ऐमे कुछ ठोग अवश्य होगे जो किसो भय, जागा जबबा अपनी मर्जीसि विभिन्न 
समारोहोमें शामिल होना चाहेगे। उन्हें भी अपनी एच्छाफे अनुसार चलनेफा उतना 
ही अधिकार है जितना हमे (पृष्ठ ३६८) । इसी १७ तारीसकों जब गावीजी एक 
सार्वजनिक समामें लोगोकों उनके थान्तिपूर्ण व्यवहार और बहिप्फारकी सफलतापर 
बधाई दे रहे थे, नगरके दूसरे भागमे लोगोने कुछ ऐसे छोगोसे हाथापाई शुरू कर 
दी जो बहिप्फकारमे शामिल नहीं हुए थे। १९१९ के अप्रैलमे जो उपद्रव हुए थे 
(देखिए सण्ड १५) उनसे गाधीजीको इतना दुख नहीं हुआ था, जितना इन उप- 
द्रयोसे हुआ। उसी तिधिकों लिखें गये अयने एक पत्रमे वे लिसते हैँ “ स्वराज्यकी 
अग्रिम झांकी देखकर मे लज्जित हे” (पृष्ठ ४८५)। दो दिन वाद उन्होने 
नागरिकोके नाम एक अपील प्रकाशित करते हुए स्वीकार किया “ उक्त दो दिनोमे 
मैंने स्व॒राज्यका जो रूप देखा है, उसकी सडाध मेरे भीतर तक पेंठ गई है (पृष्ठ 
४८९) | उन्होंने यह भी कहा “आप लोग अनायास यह समझ छे सकते है कि उन 
लोगोको अधिकमे-अधिक राहत पहुँचाना मेरा कत्तेंव्य है जिन्हें मुस्यतया मेरे मनिमित्तसे 
उद्भूत हलचलूका थिकार बनना पडा है” (पृष्ठ ४९०) प्रायण्चित्त और तपब्चयकि 
ख्यमे उन्होने उपवासकी घोषणा कर दी और स्पष्ट कर दिया कि जबतक विभिन्न 

सम्प्रदायोके वीच स्‍्तेह और शान्तिका सम्बन्ध स्थापित नहीं हो जाता, उपवास 

चलता रहेगा। 

परिस्थितियाँ जल्दी ही इतनी सुधर गई कि गाधीजीने अपना उपवास तोड 

दिया। किन्तु फिर भी उनकी दुष्टिमे देशका राजनीतिक बातावरण इतना खराब तो 

हो ही चुका था कि जिस सार्वजनिक सविनय अवज्ञाकों देशके कुछ चुने हुए हिस्सेमे 

प्रारम्भ करनेकी तैयारी हो रही थी उन्हे उसका विचार छोड देना पडा। किन्तु 


नौ 


सरफार ताकत आजमानेपर तुली हुई थी। वगाल, उत्तरप्रदेश, पजाव और दिल्लीमें 
स्वयसेवकोफे सगठनोकों गैरकानूनी करार दिया गया, राष्ट्रीय असवारोपर प्रतिवन्ध 
लगा दिया गया और छाला लाजपतराय, मोतीलछाल नेहरु, जवाहरलाल नेहरू-जैसे 
राष्ट्रीय नेताओके साथ-साथ अहमदाबादमे होनेवाली आगामी काग्रेस अधिवेशनके मनो- 
नीत अध्यक्ष चित्तरजन दास भी गिरफ्तार कर लिये गये। गाधीजीने देखा कि यह तो 
एक चुनोती है और उन्होने लोगोको यह चुनौती स्वीकार कर लेनेके लिए कहा। 
२९ अकनूवरको अहमदावादम बोलते हुए उन्होने जनतासे प्रश्न किया “अब हमारे 
सामने पूरे दो महीने भी नहीं रह गये है। दिसम्बरकी २५ तारीखको काग्रेस अधि- 
वेशन शुरू होगा। अगर उस समय तक हम स्वराज्यके झण्डेको न फहरा सके, तो 
कामेस अधिवेशनको बुलानेका क्‍या अर्य है” (पृष्ठ ३७७ )। 
अहमदाबादके कार्ग्रेस अधिवेशनकी तैयारियोके सिलसिलेमे गाधीजीने नवजीवन ' 
में (पृष्ठ ५०-५२, १८४८-४९) लेख लिसकर छोटी-छोटी बातोके विपयमे भी जो दिशा- 
दर्णव किया, उससे गाधीजीकी व्यावहारिक दृष्टि और तफसीलके प्रति जागरूकताका 
बडा अच्छा उदाहरण सामने आता है। उन्होंने बताया कि पाखाने किस तरह बतनेगे, 
पेशाब-घर कैसे ओर कहाँ-फहाँ होगे, पीनेका पानी, विजली, भाषावार रसोईघर आदि 
वीसियो वातोपर उन्होने प्रवन्धकोका मार्गदर्शन किया --- और सो भी उस समय जब वे 
देशकी वडीसे-वडी समस्याओको छेकर अत्यन्त व्यस्त थे। एक दूसरे सन्दर्भमे उन्होने 
अपवारोमें प्रकाशित भाषणोके विवरणोके प्रति लोगोको सावधान किया “ अधिकसे- 
अधिक संदभावना रखते हुए भी सवाददाता मेरे भाषणोकी विलकुरू सही रिपोर्ट 
कदाचित्‌ ही दे पाये है। दरअसल सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि जबतक भाषणोके 
विवरण स्वय वक्‍ताओकों न दिखा लिये जाये, तबतक वे अखबारोमे प्रकाशित ही 
न हो। अगर इस सीधे-सादे नियमका पालन किया जाये, तो बहुत-सी गलफहमियाँ 
टाली जा सकती हैं” (पृष्ठ ५६४)। 
इस सण्डमे सभृहीत सामग्रीका सम्बन्ध यद्यपि राजनीतिक समस्याओसे अधिक 
है--भऔौर यह स्वाभाविक भी है, किन्तु इसमे ऐसी सामग्री भी पर्याप्त परिमाणमे 
है जो गाधीजीके व्यक्तित्वके दूसरे पहलुओको भी सामने रखती है। असमके दौरेका उनके 
द्वारा लिखा हुआ वर्गत (पृष्ठ ५३-५८, ८६-९३) स्पष्ट करता हे कि गाधीजीकी 
दृष्टि प्रकृतिके सौन्दर्यको कितने प्रकृत भावसे ग्रहण कर सकती थी और वे उसके सम्पर्क 
में आकर कोमलताके भावोसे क्रिस तरह भर उठते थे और आननन्‍्द-विभोर हो जाते 
थे। उसी विवरणमे हम यह भी देखते हैं कि मानव-स्वभावकी सादगी उन्हे किस 
तरह छूती थी। बारीसालमे “ पतित बहनों” की सामाजिक समस्याने तो उन्हे रूगभग 
विचलित कर दिया था। पुरुपने स्त्रीको जिस अत्याचारका शिकार बनाकर रखा है 
उसका विचार करते हुए उनका सिर लज्जासे झुऊ गया। “ज्यो-ज्यो इन बहनोका 
चित्र मेरी आँखोके आगे सजीव होता है, त्यो-त्यो मुझे खयाल आता है कि अगर 
ये मेरी ही बहने या लडकियाँ होती तो--? और “होती तो” क्यो, है ही ” (पृष्ठ 
)। हिन्दू बर्मेके बारेमे उन्होंने एक परिपूर्ण वक्तव्य दिया जिसमे उन्होंने उत्कृष्ट 
प्रबन्ध का रो-जैसी मनोहारिणी स्पष्टवादिताके साथ यह दर्शाया कि वें उसपर इतने 


दम 


मत यो हू। उरदीने छिसा' “उसे अपनी परलीके सारे अपनी आना सर्णन 
करना मेरे रिक्ए फकठिय है, कैसे ही हिरए उर्मक बारस भी। संतपर उस जिना 
जमर होता हे, उस संसारकों किसी रवीका नही हो सकता। ऐसा सदी कि उसमे 
दोष ही नही हे । मजे तो ऐसा खगना है कि मेले दरअसंड जिले दोष उसमें दिलाई 
देते है, उससे कही जविक रोष उसमें दरावे। छलकिन मेंस उसके खाब एक जद बरा- 
सका अनुभव होता दे। मेरी गहठी भाससा हिर-एू जमे सारे भी हे, भदं ट्री उसमें 
नाह जितने दोध हो, उसकी चाहे जैसी सीमाएँ ह्ा। लिए सर्मही दो ही पर्स ऐसी 
हैं जिनके जानतनेका में दासा कर सकता ॥७। ॥ दे गीता और से एसीफा ' रामागण 
इनका संगीत मुसका जिससा जआद्यादित करता है उसनी आदादित कोर्ट और चीज 
नहीं करती (पृष्ठ २६०)। 
बर्य समास्त होकेद्ीले सके उन्हाने दस हिा कि आत्मशतविकों दीटडिसे प्रस्तेत 

फ़िगे गये रयसात्मक कार्य कम्रके मास्यमल उन्होंने रतशश्यका जो सन्देश दिया था, उसे 
लोगोने सार्यक नदी किया। उसोने देशों कि छोस बालकों सत सो डेले है, ऊपरी 
उत्माह भो दिया देते है, फिसु उसे हरबसे अकिलस नहीं करने, आवस्भमे नहीं उत्ता- 
रते। उन्होंने उसे अपनी ही विफलसा माना और कहा “कसा मुझे पूर्ण बिनयके 
साथ अपने सूजनहारफे सामने प्टठने ठेफफर यह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि 

मेरे इस अवायोगी घरीरकों समाप्य फरेः उसे सेबाके किसी अधिक उपयक्त साधथनफा 
सप दे ? (पृष्ठ ४८०)। फिन्‍्तु निराणापूर्ण बह मानमिक स्थिति दीमकालतक नहीं 
टिकी | वर्षफे अन्त तक देशमें गाथीजीनें जिस संजीवसीके सचारक्ती आशा की थी, 
उमे सफल ने होते देखकर उन्हें अवध्य दुसा हुआ। फिसु उनडी स्वितप्रजता उस 
उद्देगपर जल्दी ही हावी हो गई। उन्होंने एक वर्षकी जो अवधि स्वराज्य-प्राप्तिके 
लिए दी थी, उसे सफल बनानेंके लिए आवश्यक था कि जनता आश्यात्मिकताका 

महत्त्व समझती ओर आत्मशुद्धिको राजनीतिक स्पतस्मताफा अनिवार्य सावन मानती। 
गाधीजीने लोगोके सामने जो छर्तें रसी थी, थे सरल थी और उन्होने कहा भी था 
“इन शरत्तोका पालन करो और स्वराज्य छे लो” (पृष्ठ ५८५-८६)। किन्तु वह 
सम्भव नहीं हुआ और गाथीजी रवय अनतिकाल अवसन्न रहकर फिर एक सच्चे 
साधककी प्रसन्न मन स्थितिमे आ गये। वे ईश्वर-निष्ठ होनेके नाते निराणावादी हो ही 
नही सकते थे। उन्होंने कहा “यदि हिन्दुस्तान स्वराज्य प्राप्त नहीं करता, तोम 
आत्महत्या क्यों करे ? यदि हिन्दुस्तानको गरज है, तो वह उसकी कीमत चुकाये 
और स्वराज्य ले” (पृष्ठ ३४५) 
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तेहमिना खम्भाता, बम्बई, श्री द० प० जोशी, पून , श्री वालूजी गोविन्दजी देसाई, 
पुना, श्री महेश पट्टणी, भावतगर, 'दू अवेकिंग इंडिया, वापुना पत्रो-२ सरदार 
वल्लभभाईने *, बापुना पत्रो-४ मणिवहेन पटेलने ', 'वापुनी प्रसादी, “माई डियर 
चाइल्ड ', सेवन मथ्स विद महात्मा गाधी *, पुस्तकोके प्रकाशको तथा निम्नलिखित 
समाचारपत्रो और पत्रिकाओके आभारी है “अमृत बाजार पत्रिका”, “आज,” “गुज- 
राती *, ट्रिब्यून, ” 'नवजीवन ', वॉम्वे क्रॉनिकल, यग इडिया', “हिन्दी नवजीवन * 
तथा हिन्दू । 

अनुसन्वान और सत्दर्भ-सम्बन्धी सुविधाओके लिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी 
पुस्तकालय, इंडियन कौसिल ऑफ वलडे अफेयर्स पुस्तकालय, सूचना और प्रसारण 
मन्त्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ इन्फरमेशन ऐड ब्रॉडकास्टिग)के अनुसन्धान और सन्दर्भ 
विभाग (रिसर्च ऐड रेफरेस डिवीजन), नई दिल्ली, तथा श्री प्यारेलाल नय्यर और 
कागजातकी फोटो-नकलू बनानेके लिए सूचना और प्रसारण मन्त्राछयके फोटो-विभागके 
आभारी है। 


पाठकोंको सूचना 


हिन्दीकी जो सामग्री हमें गाधीजीके स्वाक्षरोमें मिली है उसे अविकल खूपमे 
दिया गया है। किन्तु दूसरो द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा छेस आदिमे हिज्जोकी 
स्पष्ट भूलोको सुधार दिया गया है। भग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय उसे 
मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही भाषाकों सुपाठ्य 
वनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है.। जो अनुवाद प्राप्त हो सके है, हमने उनका 
मूलसे मिलान और सशोधन करनेके वाद उपयोग किया है। छापेकी स्पष्ट भूले सुधार- 
नेके वाद अनुवाद किया गया है और मूलमे प्रयुक्त गव्दोके सक्षिप्त रूप यथासम्भव 
पूरे करके दिये गये है । यह ध्यान रखा गया है कि नामोकों सामान्यत जैसा बोला 
जाता है वैसा ही लिसा जाये। जिन नामोंके उच्चारणोमे सशय था उनको वैसा ही 
लिसा गया है जैसा गाधीजीने अपने गुजराती लेखोमे लिखा है। 

मूल सामग्रीके वीच चीकोर कोष्ठको्में दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गाधीजीने 
किसी छेस, भाषण आदिका जो अश् मूल रूपमें उद्धुत किया है वह हाशिया छोडकर 
गहरी स्थाहीमें छापा गया है। भाषणोकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गाधीजीके 
कहे हुए नही है, बिना हाथिया छोडे गहरी स्याहीमें छापे गये है। 

शीर्षककी लेखन-तिथि जहाँ उपलब्ध है वहाँ दायें कोनेमे ऊपर दे दी गईं है, 
जहाँ वह उपलब्ध नहीं है वहाँ उसकी पति अनुमानसे चोकोर कोष्ठकोमे की गई है 
ओर आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। शीर्षकके अन्तमे 
सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। गाधीजीकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ और लेख, 
जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी दृढ आधारपर उसका अनुमान 
किया जा सका है, वहाँ छेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नही हुआ है 
वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये हूँ। 

साधन-बूजोमें 'एस० एन० ” सकेत सावरमती सम्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध 
सामग्रीका, 'जी० एन० ” गावी स्मारक निधि और सगम्रहालय, नई दिल्लीमे उपलब्ध 
कागज पत्रोका और 'सी० डब्ल्यू० “सम्पूर्ण गाधी वाइमय ” (कलेक्टेड वव्से ऑफ 
महात्मा गांधी) द्वारा सग्रहीत पत्रोका सूचक है। 

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये 
गये है। अन्तमे सावन-सून्रोकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित काछकी तारीखवार 
घटनाएँ दी गई हूँ। 
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भाषण कोटटायूरमें (२२-९-१९२१) 

भावषण' देवकोद्टामे (२२-९-१९२१) 

पत्र महादेव देसाईको (२३-९-१९२१) 

भेट देशाभिमानी ' के सम्पादकको (२३-९-१९२१) 

भाषण तिन्नेवेलीमे (२३-९-१९२१) 

भारतके मुसलमानोसे (२४-९-१९२१) 

पत्र प्रभाशकर पटठणीको (२४-९-१९२१) 

अली-भाइयोकी जीत (२५-९-१९२१) 
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अठारह 


मसार्यल लॉ (२"५-९-१९२१) 
हैन्देआ लाए एकता | २७८९-7९२४॥ 
टियणियां मोवर्ा उपद्रव, पन्‍्य है सह उर्मबत्नी, रखदेशीका अभाव, 
मद्रासके नेता (२५-९-१९२१) 
प्ष॒ सी० एफ» एन्ट्रयूजफ़ो (२५-%-१९२१) 
प्र महादेव देसाईको (२५-१९-१९%२१) 
पत्र मणिवहन पढेलकी (२५-९-१९२१) 
पथ बनारसीदास चतुर्वेदीकों (२५-५९-१९%२१) 
भागग अभिनद्धनके उत्तरमे (२७-९-१२९२१) 
भाषण सेलमड़ी सार्वजनिक संभाग (२७-९-१९२१) 
भाषण अभिनस्दनऊे उत्तरमे (२८-१-१९२१) 
टिप्पणिया प्रीछित मद्रास, परचम लोग”, मोची बनाम बड़ील, 
एक उचित सवाल, उचित भावना, एक बहादुर स्त्री, गावाण, 
नागपुर (२९-९-१९२१) 
राजभक्तिसे अण्ट करनेका आरोप (२९-१९-१९२१) 
भाषण बेल्लारीमे (१-१०-१९२१) 
मेरी छंगोटी (२-१०-१९२१) 
हनोसे (२-१०-१९२१) 
धर्म या अवर्म ? (२-१०-१९२१) 
टिप्पणियाँ मद्रासी, मद्रासमे गुजराती (२-१०-१९२१) 
एक जञायनका मसविदा (४-१०-१९२१) 
एक ज्ञापन (४-१०-१९२१) 
पत्र  बॉम्ये कॉनिकल को (५-१०-१९२१ के पूर्व) 
सन्देश रायल सीमाऊफ़े कार्यक्ताओकों (५-१०-१९२१) 
व्प्पणियाँ. अकारूकी दवा, बस, एक ही काम, मत-प्रकाशव, एक- 
मात्र कप्तोटी, एक उपयुक्त कहानी, साजिश सगीन होती जा रही 
है, अब लाठियोका उपयोग न करे, प्रशिक्षणकी कमी, कुर्सियाँ ठीक 
नही लगती, विनागका नैतिक औचित्य (६-१०-१९२१) 
हिन्दू-चर्म (६-१०-१९२१) 
स्थिति वहुत ठीक नहीं हे! (६-१०-१९२१) 
३० सितम्बर (६-१०-१९२१) है 
स्वदेशी मे विष्चन (६-१०-१९२१) 
टिप्पणियाँ पूर्व आफ्रिका, हृपीकेश, (६-१०-१९२१) 
पत्र गगाषरराव देशपाडेकों (८-१०-१९२१ के पूर्व) 
“टू अवेकिंग इंडिया की प्रस्तावता (८-१०-१९२१) 
भाषण अहमदाबादके मजदूरोकी पाठशालाओके समारोहमे 
(८-१०-१९२१) 
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१३८ 
१३९ 
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१४१ 
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उन्नीस 


तार गोपवन्चुदासको (८-१०-१९२१ के परचात्‌ ) 

यदि में पकडा जाऊं तो ? (९--१०-१९२१) 

गुजरातकी परीक्षा (९-१०-१९२१) 

टिप्पणियाँ दौरेकी समाप्ति, शान्ति ही आन्दोलन है, भान्तिका अर्थ, 
शान्तितर अमल, एक आदर्श, रुईका सम्रह, रायछ सीमाका इलाका, 
सरकारका हेपपूर्ण व्यवहार, दीवाली, चरखा --- अली-भाइयोका हमदम, 
अत्त्यजोक़े बारेमे, धर्मके नामपर अत्याचार (९-१०-१९२१) 
भाषण बम्बईमे कार्यसमितिके प्रस्तावके सम्बन्धभे (९-१०-१९२१) 
भाषण स्त्रियोकी सभा, वम्बईमे (९-१०-१९२१) 

भाषण स्वदेशीपर (१२-१०-१९२१) 

टिप्पणियाँ अछी-बन्धुओके बारेमे , उनकी विसगति, एक प्रत्यक्षदर्शी , 
विपरीत दृश्य, अदालतोमे हिन्दुस्तानी, पतनका कारण, मूल कारण, 
स्त्रियोकें खिलाफ भी, चट्गॉवकी प्रतिध्वनि ग्रौहाटीमे, उपाय 
(१३-१०-१९२१) 

महान्‌ प्रहदी (१३-१०-१९२१) 

वम्बई क्‍या करेगा? (१६-१०-१९२१) 

टिप्पणियाँ यक्रावट, स्वेच्छायूवेंक नियम-पालन, शादीमे खादी, रग- 
विद्वेष, पूर्वी-आक्रिका, अस्पृश्यवाका फठ, दर्शकोके लिए सुविधाएँ, 
पारसी स्ववसेवक (१६-१०-१९२१) 

पत्र ए० जी० कोनिटकरकों (१७-१०-१९२१) 

पत्र बहरामजी खम्भाताकों (१७-१०-१९२१) 

पत्र बतारसीदास चतुर्वेदीको (१८-१०-१९२१) 

तार सी० विजयराघवाचार्यको (१९-१०-१९२१) 

तार मोतीलाल नेहरूकी (१९-१०-१९२१) 

पत्र जी० वी० सुब्बारावको (१९-१०-१९२१) 

पत्र मह॒दिव देसाईको (१९-१०-१९२१को या उसके पश्चात्‌) 
टिप्पणियाँ गीता 'मे चरखा, बगालका उत्साह, उपाधियोकी सूची, 


अन्य नेता, मजिस्ट्रेटकी क्षमा-याचना, अभियुक्तका वयान, एक प्रसगोचित 


सवाल, आगामी बैठक, और भी हस्ताक्षर, कार््रेसकी वित्तीय स्थिति, 
पर-राष्ट्र नीति (२०-१०-१९२१) 

क्या हिन्दू-मुस्लिम एकता बनावटी है” (२०-१०-१९२१) 

मोपला उपद्रवका मतलब (२०-१०-१९२१) 

पाठकरोसे (२०-१०-१९२१) 

टिप्पणियाँ सूरतका अनुभव, राँदेरमे असहयोग, मिथ्या भ्रम, 
राष्ट्रीय स्कूलोकी राष्ट्रीयता, वुनकरोकी खुशामद (२०-१०-१९२१) 
पत्र बॉम्बे क्रॉनिक् ” को (२१-१०-१९२१) 

आशावाद (२३-१०-१९२१) 
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१४३, मिठ-मजदू रोंसे (२३-१०-१९२१) ३४७ 
१४४, टिप्पणियाँ यात्रा करनेड्ो शर्तें! दोवाली, गौीतामें चरता; 
(२३-१०-१९२१) ३४८ 
१४५ भाषण * अहमदाबादमे रवदेशीपर (२३-१०-१९२१) ३५०२ 
१४६ सन्देश: बम्बई राष्ट्रीय कालेजकफे अध्यापफो़ो (२४-१०-१९११) ३५७४ 
१४७ पत्र बनारसोदास चतुउंदीको (२४-१०-१९२१) ३५८ 
१४८, प्ष डो० बी० खूछको (२५-१०-१९२१) ३५४ 


१४९ टिणियाँ ' नवरवालिंकाओं, सावधान! , ऊफा्रेस अधियेशनके दर्मक; 
खादोकी टोपीफे सिलाफ जिहाद, फौजी लछोग, श्री त्यागीके वचावमें 


(२७-१०-१९२१) हे 
१५० पत्र-लेसफोको (२७-१०-१९२१) ३६० 
१५१. जेलसे लिसा एक पत्र (२७-१०-१९२१) ३६१ 
१५२ युवराजका सम्मान करे (२७-१०-१९२१) ३६६ 
१५३. अमहयोगफा रहस्प (२७-१०-१९२१) ३६८ 
१५४ हिन्दू शास्त्रोमें अस्पुश्यता (२७-१०-१९२१) ३७५ 
१५५ पत्र मयुरादास त्रिकमजीको (२७-१०-१९२१) ३२७५ 
१५६ भापण अहमदाबादमे, स्वदेशीपर (२९-१०-१९२१) २७६ 
१५७ कितने पानीमे ? (३०-१०-१९२१) ३८० 
१५८ बोब बनाम अक्षरज्ञान (३०-१०-१९२१) ३२८२ 


१५९ टिप्पणियाँ ढेढ़ लोगोको सन्देश, स्वदेशी और ब्रह्मचर्य, राम और 
रहीम, पीपल्स फेअर”, चरखा और वृद्धि, / इस्माइली फिरका 


जमातसे अपील” (३०-१०-१९२१) ३८५ 
१६० पत्र मियाँ मुहम्मद हाजी जान मुहम्मद छोटानीको (३०-१०-१९२१) ३९० 
१६१ पत्र महादेव देसाईको (३१-१०-१९२१) २९१ 
१६२ तार पारसी रुस्तमजीको (१-११-१९२१) ३३६ 
१६३ पत्र. मयुरादास त्रिकमजीको (१-११-१९२१) ३२९२ 
१६४ पत्र वालूजीभाई देसाईको (२-११-१९२१) ३९३ 


१६५ टिप्पणियाँ अनशन, आखिर कैद हो गई, कष्ट-सहन किसलिए ? , 
कुछ विलक्षण बात, छॉटनी, विश्वामोपचार, स्वस्थ राष्ट्रीयताका 
सबूत, तक-सगत परिणाम, आवश्यक जर्ते, फूट डालो और राज 
करो, सराहनीय दान, दो विद्यार्थी, दस अनमोल कारण, कुकी 
कवायलो, कमंचारियोके लिए, चिरला-पेरलछा (३-११-१९२१) ३९३ 


१६६ एक और गोरखा हमला (३-११-१९२१) कि 
१६७ सहकार (३-११-१९२१) हि 
१६८ पत्र-छेखकोसे (३-११-१९२१) जे 
१६९, व्याख्याके सिद्धान्त (३-११-१९२१) कप 
१७०, शिक्षा और असहयोग (३-११-१९२१) ४१३१ 


इक्कीस 


१७१ अफगानिस्तानमें हिन्दू (३-११-१९२१) ४१२ 
१७२ भाषण सविनय अवज्ञापर (४-११-१९२१) डे रडं 
१७३ भाषण अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीमे (५-११-१९२१) ४१६ 
१७४ भाषण मथुरामें (५-११-१९२१) ४१६ 
१७५ हिन्दुओफा कत्तंव्य (६-११-१९२१) ४१७ 
१७६ पत्र महादेव देसाईको (७-११-१९२१) ४१८ 


१७७ भाषण लाहोरके राष्ट्रीय कालेजके दीक्षान्त समारोहमे 
(९-११-१९२१) ४२० 
१७८ टिप्पणियाँ चरखेफी उपयोगिता, मिलका कता बनाम हाथका कता, 
हन्दुस्तानी, श्री त्यागीफा प्र, अहिसाका व्यवहार, नशावन्दीका 
काम अपराध हे! , क्‍या सून-सरावी आवश्यक हे? , क्‍या खादी 
चनन्‍्द रोजा है? , मेरी गिरफ्तारीका असर, अल्पसरयकोका हित्त 
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१. अस्पृश्यता 


शास्त्री वसन्तरामके उस पत्रपर' जिसमे उन्होंने अस्पृश्यताके सम्बन्ध अपना 
निर्णय दिया था, अपने विचार प्रकट करते हुए अनेक लोगोने मुझे पत्र लिखे हैं। 
यदि में इन पत्नोकों छापूं तो उससे बहुत स्थान घिरेगा। किन्तु इतने छोगो द्वारा की 
गई इन समीक्षाओकों मे शुभ लक्षण समझता हूँ। सभी पत्र-छेखक इस प्रश्नका धारमिक 
या तात्विक दृष्टिसे निर्णय कराना चाहते हँ। उनके पत्रोसे प्रकट होता है कि उन्हे 
केवल व्यावहारिक निर्णयसे सन्‍्तोष नहीं हो सकता। हिन्दू समाज अन्त्यजोको बहुत-सी 
सुविधाएँ दे फिर भी यदि वह उन्हें मैलेका स्पर्श करनेके बाद नहा लेनेपर भी अस्पृ्य 
मानता रहे तो यह बात इन तात्विक निर्णय चाहनेवाले छोगोको असह्य और पापपूर्ण 
लगती है। ये पत्र-लेखक सुधारक नही है। इनकी मान्यता यह नहीं है कि हमारी सब 
बाते खराब हूँ और यूरोपकी सब बाते अच्छी हैं। ये छोग विवेकी और सयमी हैं, 
अपने आपको हिन्दू मानते हैं और इसका उन्हे अभिमान है। वे मर्यादाको प्रधान 
स्थान देते है। इस बातसे मुझे तो अतिशय हुए होता है, और उनके आग्रहसे रूगता 
है कि हम अस्पृश्यताके पापसे जल्दी मुक्त होगे। 
हम शास्त्रका अर्थ करनेकी झझटमें इतना ज्यादा फेस गये है कि हमने धूलका 
धान करनेके बजाय धानकी घूल कर दी है। हम चावलरूकों छोडकर छिलकेसे चिपट 
गये है। हमने मक्खन छोड दिया है और बेस्वाद मट्ठेके पीछे दोड रहे हँ। मेरे पास 
जो पत्र है उनसे पता चलता है कि अब हम ऐसे युगमे प्रवेश कर रहे है जिसमे हमे 
गीत नही गाने है, वल्कि काम करना है। वर्ण पॉच नही, चार है। अस्पृश्यता सयम 
नही है, वह वर्णाश्रमकी मर्यादा नहीं है। वर्णेतर छोगोको भी अस्पृश्य मानना दयाधर्म 
नही, वल्कि क्रूरता है। कोढसे पीडित लोगोको स्पर्श करनेसे आत्मा अशुद्ध नही होती, 
उलटे, यदि उनका स्पर्श सेवासावसे किया जाये तो वह ऊँची उठती है। भगीकी 
सेवा करना धर्म है। रोगसे पीडित भगीकी शुूश्रूषा पहले करना दया है। भगीने मैला 
उठाया हो तो स्तान करना शौच-क्रिया है, यह आवश्यक है, किन्तु यदि वहू न 
नहाये तो इससे उसका अध पतन नही होता। आवश्यकता होनेपर भगीकों स्पशें न 
करनेमे पाप हो सकता है। जो भगी नहा-धोकर आया है उसे आदरपूर्वक अपने पास 
न बैठाना पाप है और जो छोग यह मानते हैँ कि भगीको छूना पाप है यह उनका 
अज्ञान है। ऊपरके पत्रोसे में देखता हूँ कि इस तरहके विचार अब बहुत व्यापक हो 
गये हैँ। इन पत्नोमे से एक पत्र में दे चुका हें। अब दूसरा पत्र श्री साकरकारू 
अमृतलाल दवेका' नीचे दे रहा हूँ 
अस्पृश्यताके सम्बन्धमें शास्त्री वसन्‍्तरासकी शास्त्रोय चर्चा प्रेमपूर्वंक पढ़ी। 
किन्तु मेरे जेंसा अ-शास्त्रज्ञ शास्त्रके भवरजालमें श्रसित न हो जाये इस दृष्टिसे 


१ लवजीवन, १७-७-१९२१ में अकाशित । 
२ गुणरातके एक शिक्षाशासत्री । ५8४ 
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क्या वे नीचे लिखे दो मुद्दोका स्पष्ठीकरण फरनेकी कृपा करेगे? 

(१) आपने श्री भगवानके चरणों अपना मन, वचन, कर्म, अर्थ भर 
प्राण अपित फर दिया हे। क्या आप चाण्डालको स्पर्श करके स्तान फरेग ? ऐसे 
चाण्डालके स्प्शसे आप पवित्र होगे या अपवित्र ? यदि वहु भगवानफे मन्दिरमें 
आना चाहे तो आप उसे प्रवेश करने देंगे या नहीं? 

(२) आपका पाखाना साफ करनेवाला भगी दोपहर-बाद दो बजे नहा- 
धोकर, बहुत साफ होकर आपके घर आये तो आप उसे प्रवेश करने देंगे और 
अपनी वबंठकमों बेठने देंगे कि नहीं? 

में यह मानता हूं कि इन दोनो मुद्दोंके स्पष्टीकरणमें अस्पृध्यता-सम्बन्धी 
समस्त चर्चा पूरी हो जायगी।” 


शास्त्रीजीके लेखका अर्थ म॑ तो एक ही कर सकता हूँ। फिर भी यदि श्ञास्त्रीजी 
उसका उत्तर देगे तो मे उसे अवश्य प्रकाशित करूँगा। तबतक में श्री साकरलालकों 
सावधान कर देना चाहता हूँ कि शास्त्री वसन्तरामके निर्णयसे ही अस्पृश्यताके सम्बन्ध- 
में होनेवाली चर्चा समाप्त नहीं हो जायेगी। श्ञास्त्रीजीका उत्तर हमारी आशाके 
अनुरूप हो तो भी दीर्धकालसे जमा हुआ यह मे एक-दो वारकी चर्चा-मात्रसे दूर 
नहीं होगा। यह मैल तो केवल कार्य करनेसे ही दूर होगा। हममें से जो छोग यह 
समझते हूँ कि किसीको भी स्पर्श क्ररनेसे पाप नही लगता, और शरीर शुद्ध करके आये 
हुए भगीको स्परश करनेके बाद नहाना पाप है, वे भगी आदि अस्पृश्य वर्गके छोगोकी 
सेवा करते हुए समय-समयपर उनका स्पर्श करेगे तभी उनका यह मेल दूर होगा। वैसे 
ऐसा कहने और माननेवाले छोग तो तव भी रहेगे कि सो पीढियाँ बदल जानेपर 
भी अन्त्यजका स्पर्श करना पाप है। ऐसे लोगोकों हम विनयपूर्वक किन्तु उत्तने ही 
आग्रहपूर्वक किये गये अपने आचरणसे एवं उसके शुभ परिणामोसे जीत सकेगे । 

में तो, जिस तरहकी अस्पृश्यता इस समय व्यवहारमे आ रही है उसको पाप 
रूप मानकर उसका त्याग करनेका आग्रह धर्मकी दृष्टिसे ही करता हूँ। किन्तु स्वामी 
श्रद्धानन्दजीने' अपने एक पत्रमें लिखा है कि उत्तर भारतमे कितने ही अग्नेज अन्त्यज- 
वर्गको असहयोगके विरुद्ध भी भडका रहे हैं। और यदि भारतमे सर्वत्र हमने अस्पृश्यताका 
विरोष न किया होता तो इस समय हमारे विरोधियोनें उसका बहुत दुरुपयोग किया 
होता। शैतान हमेशा एक छेदसे होकर घुसता है और फिर ऐसा बडा दरवाजा अपने 
आने-जानेके लिए बना लेता है जिसे सभी देख सके। जिसे अपने जीवनका निर्माण 
धामिक दृष्टिसे करना है वह तो अपने धर्मके दुर्गेमे एक भी कमजोर ईट नही लगने 
देगा। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २१-८-१९२१ 


१ (१८०६-१९२६ ), राष्ट्रवादी नेता; सनन्‍्यास ठेनेके पूर्व महात्मा मुन्शीरामके नामसे भक्‍प्तिद्, 
गुरुकुल कॉगढ़ीके संस्थापक । 


२. टिप्पणियाँ 


बिहारका दौरा 


चम्पारनमे जो-कुछ सेवा मुझसे बन पडी है उसके तथा विहारियोके स्वभावके 
कारण मेरी विहार-यात्रा बहुत-कुछ कष्टप्रद हुई। छोटे-छोटे गाँवोमे भी शुण्डके-झुण्ड 
लोग चरणस्पशके लिए एकत्र होते थे और इतना कोलाहल होता था कि में तो घबरा 
जाता था। दर्शन के मारे जरा भी फुरसत नही मिलती थी। इससे न रातको शान्ति 
मिलती थी, न दिनको। फिर घूमने-फिरनेकी तो वात ही दूर रही। यदि थोडे ही, 
परन्तु कुशल कार्यकर्ता हो तो भी ऐसे श्रद्धालु लोगोसे अभीष्ट काम लिया जा सकता 
है। और विहार ऐसा काम करके दिखा रहा है। विहारमे कितने ही कार्यकर्त्ताओका 
जीवन इतना सादा और पवित्र है और शान्तिमय असहयोगपर उनका विश्वास इतना 
पक्का है कि समाजपर उनका गहरा प्रभाव जम गया है और उन्होने शान्तिपुर्वक 
बहुत काम किया है। एक वर्ष पहले जहाँ वहुत थोडे चरखे चलते थे वहाँ आज 
हजारो घरोमे चल रहे है। हजारो गज खादी वुनी जा रही है और हजारो लोगोने 
केवल खादी ही पहनना अखत्यार कर लिया है। 
यह दो आना रोज मजदूरी देनेवाला चरखा विहार, उडीसा इत्यादि प्रान्तोमे कितने 
ही लोगोकी सम्पुर्ण आजीविकाका साधन हो गया है। खेतोपर काम करनेवाले बहुतसे 
मजदूर भी इतनी मजदूरी नही पाते। खेतोपर काम करनेके लिए शरीर मजबूत होना 
चाहिए। पर चरखेकों तो एक कोमलागी वालिका भी चला सकती है और चाहे तो 
उससे दो आना रोज पैदा कर सकती है। लोगोपर चरखेका जैसा असर हो रहा 
है वैसा असहयोगके दूसरे अगोका नही पडा। कितने ही लोग तो चरखेको एक बरकत 
देनेवाली चीज समझते हैँ और उसकी पूजा करते हैँ । हिन्दू और मुसलमान दोनो 
चरखेको एक दृष्टिसे देखते है और दोनो ही को वह प्रिय हो गया है। ऐसी दशामे यदि 
चरखा सब जगह न फल जाये और ३० सितम्बरके पहले उसके द्वारा हम आवश्यक 
कपडा न तैयार कर सके और विदेशी कपडेका वहिष्कार न कर सके तो कहना होगा 
कि इसका कारण केवल हमारी सगठनशक्ति और कार्यदक्षताकी कमी ही होगी। 
बुनकरोकी सभा 
विहार-शरीफ नामका एक छोटा शहर विहारमे है। उसकी आबादी कोई 
पच्चीस हजार है। उसके पास ही प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर महावीर स्वामीका जन्म हुआ 
था और उसीके पास वे समाधिस्थ हुए थे। उस स्थानपर बडे विशाल मन्दिर है। 
बिहार-शरीफ जाते हुए ये रास्तेमें पडते हैं। यह एक मशहूर पीरका स्थान है, इसलिए 
शरीफ कहलाता है। कहते है कि अजमेरके पीरके बाद, दूसरे नम्बरपर इसी स्थानकी 
महिमा है। यहाँ कोई ५०० जुलाहे -- वुनकर बसते है। इनमे मुसलमान ही ज्यादा हूँ । 
यहाँ कांग्रेस कमेटी और खिलाफत कमेटीकी ओरसे जुलाहोकी सभा खास तौरपर की 
गईं। उसमे हमने समस्त बुननेवालोसे निवेदन किया कि अब आजसे आप लोग केवल 
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हाथका ही सूत बरतिए। उन्होने यह बात मजूर की और कहा कि काम रुक जानेपर 
ही वे मिलका सूत काममे छायेंगे। आजतक तो वे विदेशी सूतको बरतते जा रहे थे, 
पर खुद उन्होने ही यह कहा कि हमारे बाप-दादे तो सिर्फ हाथका ही सूत इस्तेमाल 
करते थे। अब यदि इन जुलाहोको हाथका ही कता सूत दिया जायेगा तो ये जरूर 
उसीको काममे छेगे। पर यदि इसके लिए उत्साही कार्यकर्ताओका अभाव रहा तो 
वे, हाथका सूत बरतना स्वीकार कर चुकनेपर भी, जरूर ही विदेशी सूतकों काममे 
लेगे। अब हमारा काम यह है कि हम जुलाहे, पिजारे, धुनिया, बढई, लुहार इत्यादिको 
देशके काममे दिलचस्पी लेनेके लिए प्रवृत्त करे। में आशा करता हूँ कि राष्ट्रीय सभाके 
कार्यकर्ता प्रत्येक गाँवमे जा-जाकर इन लोगोसे मिलेगे, उन्हे सभासद वनायेंगे और 
उनसे देशकी सेवा केगे। अपना काम वे लोग मजेमे करते रहे और कमाये, पर देशके 
कार्यकी पहला स्थान दे और उसके लिए सामान्यसे कुछ-कम भेहनताना ले। बस, हमे 
उनकी इतनी ही सेवापर सनन्‍्तोष हो सकता है। 


महायज्ञ 


विदेशी कपडेका त्याग हमारा एक महायज्ञ है। इसमे हमे पूरी तरह सफलता 
मिलना ही स्वराज्य है। काम वडा है लेकिन हमे यह भय रखनेका कोई कारण नहीं 
कि यह एक माहमे कैसे हो जायेगा। चिन्तित और भयभीत मनुष्य विमूढ हो जाता है, 
उसकी आँखोके सामने अन्धेरा छा जाता है और उसे मार्ग नहीं दिखाई देता। यदि 
हम जरा-भर सोचे तो मालूम हो जाये कि स्वराज्य तो बडा आसान है, क्योकि यह 
हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए यह निश्चय रखकर कि स्वदेशी मुश्किल नही 
हो सकती, हमे काममें जुट जाना चाहिए। कार्यपरायण होनेके लिए हमें निशुचयी 
और उद्योगी बनना चाहिए। ज्यो-ज्यो मैं भ्रमण करता हूँ त्यो-त्यो मुझे तो यह अनुभव 
होता जाता है कि इसका आसानसे-आसान उपाय यही है कि हम अपनी जरूरतका 
कपडा घर ही में तैयार करा ले। एक करोड आदमियोको एक जगह इकट्ठा करके उनसे 
काम करवानेकी वनिस्वत तो यह कही ज्यादा आसान है कि हम लछोगोको यह सिखा 
दे कि वे अपने ही गाँवोमे रहकर और अपने ही घरोमे बैठकर कातने और बुननेकी 
क्रिया किस तरह कर सकते हैं। जैसा श्री अमुभाईने बताया है, बहुत जल्दी करनेपर 
भी मिलोके द्वारा जिस कामके लिए हमें कमसे-कम २५ वर्ष चाहिए, वही काम 
यदि हम समझ जाये तो घर बैठे २५ दिनमे कर सकते है। परन्तु जिस तरह नया 
अन्न पकानेवाला पहले अपने बरतन साफ कर डालता है उसी तरह हमे पहले विदेशी 
कपडे-रूपी मैठकों धो डालना चाहिए। उसके विना हमारा आलूस्य दूर नहीं हो 
सकता। जो आदमी एक वार हलँगडा हो जाता है वह अच्छा हो जानेपर भी जिस 
प्रकार छकडीका सहारा छोडते हुए डरता है और गिर जानेके भयसे लँगडाते हुए ही 
चलता है उसी प्रकार जबतक हम विदेशी कपडेके सहारे चलते रहेगे तबतक हमारे 
पाँवोंमे बल नही आ सकता। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २१-८-१९२१ 


३ विहार-निवासियोके प्रति 


तेजपुर 

असम 

भाद्रपद उष्ण ४ [२२ अगस्त, १९२१ ]' 

दिरारती उत्या सौर भिि जव्णंतीय है। गोन्माताओ़े प्रति आपके प्रेमकों में 

परपी पाह़ जायया हैं। जाप भोयरिरोगमणि तुण-ीदासके पुणारी है। आप दयाधममंके 

धाहश ।। योचावारों बजा सुयंथ-मार्ग एक ही है। आप मुपलमान भाइयोकी 

लिशयरा-शपों मारो बचारेमें सहागगा झर। मुपद्माय-भाई प्रेमके बश होकर गायकों 

था शगागोें ह#। प्राय घाष था नहीं थियागोा हि हम एक प्राणीफोीं बचानेके लिए 

व्प्शी हासन ह॥ै॥ लियों हंस बचाना यादें हैं उपके लिए हम अपना ही प्राण 

एव शो 7याय धरम सपरशार्या फया है। तपरसयात्रि ही हम धर्मझा पालन कार सकते 
॥ धधशाए “भार है, कौर रगाये ही परम दे 

मर ह हूप राय परायरदि नहीं हो चूड़ों तथाकफ हम दूसराते कैसे कुछ कह 





सो (? हउया हमारे री हाथाते गो-रल्या नहीं होती ? हम गो-माताके वश्नक्े प्रति 
परले # है पैठाबर हम झिलागा बोझ छादते हैं? बैलोकों तो ठीक, पर 
पगा एप गाययों भी पूरा गाना देते हू ? गायक्रे बछरेगे छिए हम कितना दूध रखते 
१ चोबादे शेर कौत है? थोटे पैसे लिए जो हिन्दू गायकों बेचते है 
गये कप प्या हल्ी हैं? उन्हें रोड़नेफे दिए कया करते हैँ? 

नग्रेत विधाटियानीं छिए समेशा गायें फाटी जाती हैं। उसके छिए हमने क्या 
छिया है? डव पद यानाफ़ों समझते हुए भी हस क्यों अपने मुसलमान भाईपर ही, 
नो जया घाष समसक्रर सोचछुगी काला है, फ्रोब करें? कमसे-कम हमें अपने हाथ 
तो पाफ का हाडने चाहिए। 

ईश्वरफा बढ़ा जनुग्रह दे कि हमारे मुसलमान भाइबाने वकर-ईदके दिन बडी 
भान्ति रपी, हमारा डिहाज छिया और जहांतक हो सका उन्होने गो-कुणी नही की। 
इसडिए हम उनके एहसानमद्र हुए हैं। 

लेकिन भविष्यमें भी ऐसा ही हो, उसका सयाहर रसना आवश्यक है। इसलिए 
हम बढ़रे एत्यादिकां मास छोठ दें। ऐसा फरनेसे मासक्रा भाव गिरेगा और गायकी 
कीमने बड़ेगी। गायाग बेचना-सरीदना ही हमें असम्भव कर देना चाहिए। यह सब 
फार्य दम तभी कर सकेगे जब हम अपने प्रत्येक कार्यमें विवेक, दया, बुद्धि और त्यागका 
प्रयोग करेंगे। 

भाप लोगोमे धर्म प्रति बडी श्रद्धा है। जिस देशमे जनक, बुद्ध और महावीर- 
ने जन्म दिया है ऐसे पत्तित रथानमे रहफ़र आप धीरज और धर्मको साथ रखते हुए 


१, गाधीजी इस दिन तेजपुरमें थे । 


धन सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


बडा कार्य कर सकते हैँ, और गोमाताकी रक्षा करनेका धर्म-मार्ग सारे भारतवर्पको 
बता सकते हूँ। 
आपका सेवक, 
मोहनदास करमचद गाधी 


हिन्दी नवजीवन, २-९-१९२१ 


४. पन्न : महादेव देसाईको 


तेजपुर 
मौनवार [२२ अगस्त, १९२१ |' 
भाईश्री महादेव, 
तुम्हे मेरे पत्र मिले होगे। तुमने भी मुझे लिखा ही होगा लेकिन मुझे कोई 
पत्र मिला नहीं है। असम में तुम मेरे साथ होते तो तुम्हारी काव्यशक्तिको अच्छा 
भोजन मिलता। लेकिन हम इस कमंभूमिमे कोई भोग-भोगनेके लिए पैदा नही हुए है। 
इसलिए असम और प्रयाग दोनोमे से हमे काव्य-शक्तिको सीचनेके लिए जो मिल्‍रू 
जाये उसीसे सन्‍्तोष करना है। 
निम्नलिखित कार्यक्रम लगभग ठीक है। 


२३ जोरहाट 
२४-२५ डिब्रृूगढ 
२७ सिलचर 
२८-२९ सिलहट 
३१-१ चटगाँव 
रे बारीसाल 
ढ कलकत्ता 


कलकत्तामे हम रूुगभग दस दिन रहेगे। बीचमे एक दिनके लिए शायद बोलपुर 
जाना पड़े। 
अन्य समाचार तुम नवजीवन” और “यग इडिया 'मे देखोगे। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (एस० एन० ११४२२) की फोटो-नकलसे। 


१, गाधीजी २२ तारीख तेजपुरसे नाव द्वारा रवाना हुए और नौगावके रास्ते २३ की बजाय 
२४ अगस्त, १९२१ को जोरहाट पहुँचे । 

२ १८९२-१९४२, २५ वर्षोतक गाधीजीके सेक्रेथ्री । 

३ मदादेवभाई उस्त समय भश्रयागमें थे | 


५. वक्‍तव्य : रियासतोरमोें दमनके सम्बन्धमें 


[२५ अगस्त, १९२१ के पूर्व ] 


अपनी याय्रामे जब में व्वालियर जा रहा था तो मुझे यह देखकर अत्यन्त आइचर्य 
हुआ फ़ि लोग स्टेशनपर हमारी गाडीके पास आनेमें भी डरते थे। प्लेटफार्मपपर स्वदेशी 
वरत्पर नामको भी दिखलाई नहीं पडे। इसका कारण मुझे शीघ्र ही मालूम हो गया। 
इस रियासतमें असहयोग आन्दोलन एकदम बन्द कर दिया गया है। खादीकी टोपी 
पहनना तथा अपने पास चरसा रखना रियासत पसन्द नहीं करती, वल्कि ऐसा करना 
जुर्म समसा जाता है। मेरा विश्वास है कि महाराजा साहबके विचार इतने गिरे हुए 
नही हूँ। मेरी पूर्ण सहानुभूति महाराजा साहवके साथ है। गवर्नमेटका विपैला प्रभाव 
जितना हिन्दुस्तानी रियासतोमे देस पडता है उतना और कही नहीं। इसका कारण 
यह हे कि हिन्दुस्तानी रियासतें क्रिसी प्रकारका सुधार तो कर ही नहीं सकती, बल्कि 
बहुधा उनसे जयदेस्ती अपनी प्रजाकी स्वतन्नतापर आशक्षेप कराया जाता हे। इसके 
अतिरिक्त गवनमेटकी छत्ठायामे समस्त भारतकी तरह वे भी कमजोर तथा गैरजिम्मे- 
दार हो गई हैं। इस कारण यदि कोई राजा जिद्दी हो और जुल्म करना चाहे तो 
वह अपनी रियासतमें वाइसरायसे भी अधिक उपद्रव कर सकता है। वर्तमान शासन- 
प्रणालीका सवसे वडठा दोप यही है। मे आशा करता हूँ कि ग्वालियर स्टेशनपर जो 
वातें मुस्े बताई गई हैं, वे बहुत वढाकर कही गई थी और उस रियासतमे इतना 
घोर दमन नहीं हो रहा है जितना कि कहा जाता है। 


आज, २५-८-१९२१ 


६. टिप्पणियाँ 


आन्ध्रमें असहयोग 

ये टिप्पणियाँ में पटनामे गया तठपर स्थित श्री मजहरुल हकके' सदाकत आश्रम- 
से लिख रहा हूँ। मैने हमेशा असहयोगमे विहारका स्थान सर्वोत्तम माना है। और 
उसके वाद आन्ध्रका। लेकिन अब कहना कठिन है कि कौन-सा प्रान्त बाजी मार ले 
जायेगा। लेकिन जो भी हो स्थानीय सरकार लोगोको अनुशासन सीखनेमे अवश्य योग 

दे रही है। अपने पिछले पत्रमे श्री कोण्डा वेकटप्पैया लिखते है 
मेने अपने पिछले पन्नमें आपको सुचना दी थी कि मेरी और मेरे तीत 
व्यापारी मिन्नोकी गिरफ्तारीके बाद इस नगरके वकीलोने ३१ दिसम्बर तक 
अदालतोका बहिष्कार करनका निशचय किया है। हमारी रिहाईके बाद बाप- 


१, बिद्दास्के नेता, मुस्लिम छीगके सस्थापकोमें से एक और वादमें उसके अध्यक्ष, चम्पारन सत्माग्रहके 
दिनोर्म उन्होंने गाधीजीफी सक्रिय सद्दायता की थी । 


८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


टला -- जो हमारे जिलेका दूसरा बडा नगर है --के वकीलोने भी यही फर- 
नेका निईचय किया। श्री प्रकाशम्‌' और से वकीलोसे अदालतोका ऐसा हो 
बहिष्कार फरानके उद्देशयसे इस जिलेके दूसरे शहरोके दौरेपर निकल रहे हे। 
गण्ट्र नगरमें दो जिला मुन्सिफ फचहरियो और कई मजिस्ट्रेटकी फचहरियोके 
अतिरिक्त एक जिला अदालत और दो छोटी अदालतें भी हे। वापटलासे एक 
छोदी अदालत और दो जिला मुन्सिफ कचहरियाँ हें। आजकल इवका-दुवका 
लोगोंके अछावा सबने इन कचहरियोको छोडकर उजाठ बना दिया है। हमें 
आशा है कि जिलेके और शहरोमें भी अदालतें इसी प्रकार उजड जायेंगी। 
नयथे मुकदसों और अपीलोंकी सुनवाई और निर्णयके लिए पचायती फचहरिययाँ 
स्थापित को गई हे, और इन कचहरियोका पहला इजलास परसो शुरू होगा 
(यानी सोमवार ८ तारीखको) | हमारा लक्ष्य तो यह है कि ब्रिटिश अदालतोमें 
चालू सब मुकदसो और अपीलोको वहाॉँसे हटाकर पचायती कचहरियोमें पेश 
किया जाये। समान कचहरियोकी नियमित स्थापना और उसके फलस्वरूप ब्रिटिश 
अदालतोकी न्याय-व्यवस्थाके ठप हो जानेके बाद मुझे आशा है कि और दूसरे 
जिले भी इस दवृष्टान्तका अनुगसन करेगे। हमारा उद्देश्य यह है कि पहले इस 
जिलेमें हम यह काम समाप्त कर ले और फिर दूसरे जिछोकी ओर बढ़ें -- यदि 
इस बीचमसें वे स्वयं ही ऐसा काम शुरू नहीं कर देते। 

इस जिलेके, खासकर इस नगरके व्यापारी बर्गरमे उल्लेखनीय जाग्रति हुई 
है। लोकमान्य तिलककी' निधन-तिथिपर लगभग वे सभी नये स्वदेशी फपडे 
पहनकर जुलूस और सभामें शामिल हुए। कपडोके व्यापारी स्वदेशी कपडेका 
धन्धा फरनको तेयार हे यदि हम उनके विदेशी मालके भण्डारकों निपटानका 
कोई उपाय उनको बताएँ। इस समूचे जिलेसें २९ लाख रुपयेकी कोसतका 
विदेशी कपडा ओर सूत है। उसमें से आधा हिन्दुस्तानो मिलोसे प्राप्त है। इस 
गण्टूर तगरमें व्यापारियोके पास ३ राख रुपयेकी कौमतका विदेशी कपड़ा और 
सुत पडा है। इस मालकों वे भारतके बाहर कहां भी भेजनेके लिए और फिर 
केवल स्वदेशी कपडे और सुतका घन्धा फरनके लिए तेयार हे। 

अत- आपसे मेरी विनय है कि आप क्रपापूर्वक मेरा बम्बईके ऐसे मित्नोसे 
सम्पर्क करा दीजिये जो मुझे यह बतानेकों तेयार हो कि बम्वईके कपडेके व्यापारी 
अपने विदेशी मालकी क्या व्यवस्था करनेवाले हे और यह कि यहाँ हम अपने 
व्यापारी सिन्नोंकी बिना हानि उठाये भारतके बाहर अपना साल निर्यात कर 
सकनेमें कया सहायता दे सकते हे? 


१ टी० अ्रकाशम्‌ ( १८७६-१९०७ ), स्व॒राज्यके सम्पादक, आन्ध्र केसरीके नामसे विख्यात, मद्रास 
राज्यके प्रथम मुख्य-मन्त्री । 


२, बाल गगाषर तिलक ( १८५६-१९२० ), राजनीत्तिश्ञ नेता, विद्वान्‌ और लेखक । 


टिप्पणियाँ ९ 


मुझे आश्ा है कि वकीलोका उत्साह सच्चा और स्थायी सिद्ध होगा। अदालतोका 
यह बहिष्कार, फिर चाहे वह सरकारकी नीतिके खिलाफ, मात्र अपना विरोध प्रकट 
करनेके लिए ही क्यो न किया जा रहा हो, उन्हे और देशको लाभ पहुँचायेगा। व्यापा- 
रियोकी समस्याके विपयमें में यही सलाह दे सकता हूँ कि उनको स्वयं कोई ऐसा 
तरीका ढंढना चाहिए जिससे वे प्रधान व्यापारियोके जरिये अपने मालका निर्यात कर 
सके। मुझे उम्मीद है कि बम्बईके व्यापारी भारत-मरके व्यापारियोकी सहायता करेगे 
ओर जितना अधिक मार निर्यात किया जा सकता हो, करनेकी कोशिश करेगे। परन्तु 
मानव ले कि इसको कोई व्यवस्था नहीं हो पाती तो व्यापारी अपने मालकों जिदसे 
न बेचे बल्कि केवकू उन ग्राहकोको बेचे जो विदेशी ही खरीदनेकी जिद करे। मै यह 
आशा तो नहीं करता कि सारा भारत अचानक ही विदेशी कपडेके उपयोगके त्यागके 
मौचित्यको समझ लेगा और उसे कत्तंव्यके रूपमें स्वीकार कर लेगा। अभी एक महीना 
शेप है और यदि अब विदेगी कपडे या सूतकी और खरीद न हो तो इस अवधिमें 
बहुत कुछ किया जा सकता है। 
हिन्दू-मुस्लिम एकता 
उन्नाव खिलाफत समितिके समापति श्री सैयद मुहम्मद लिखते हैं' 
आपके पत्रों मुसलमानोके कांग्रेसमें शासिल न होनके वारेसें जब-तब 
छिउ-पुट कुछ निकलता ही रहता है। मुझे इससे दुख और चिन्ता होती है। 
खेदकी बात है कि जिलोमें हिन्दू नेता आम तौरपर अपने मुसलमान पड्योसियोसे 
कुछ परायापन महसूस करते है और छोटे जिलोमें हिन्दू और मुसलमान कार्य- 
कर्ता व्यक्तिगत विज्ञापनकी महत्वाकाक्षा रखते हैं और अपनी श्रेष्ठताका दावा 
भरते हे, जो कि सच्ची एकताके लिए घातक है। फल यह है कि हिन्दू कार्य- 
कर्ता खिलाफत आन्दोलनर्में शायद ही कोई सक्तिय भाग लेते हैँ और इस तरह 
बीचकी खाई चौडी होती जाती है। जहाँतक प्रचारके कामका सम्बन्ध है, 
कांग्रेस कमेटियोने कुछ भी नहीं किया है, और वे समझती हे कि उनका कास 
खिलाफत समितियोसे बिलकुल भिन्न है। छोट जिलोमें यह इषण बहुत शोचनीय 
है और पुरी एकताके लिए मेरे नितान्त सच्चे प्रयत्नोके बावजूद हम सतही 
एकतासे अधिक कुछ नहीं पा सके हेँ। हिन्दू एक बार एकताकी इस शक्तिको 
समझ ले और महसुस करे तो में दावेके साथ कह सकता हूँ कि इस जिलेमें 
गो-बलि नगण्य रह जायगी। उनका अलग रहना ही हमारे लिए सबसे बडी 
रुकावट हे। 
यदि उदन्नावके हिन्दू खिलाफतके सवालके प्रति उदासीन हो, तो मुझे सचमुच 
बडा दुख होगा। मुझे कोई 'सन्देह नही कि खिलाफतमे हिन्दू जितनी ज्यादा दिलचस्पी 
लेगे उतना ही स्वराज्य निकट आयेगा। हमे याद रखना चाहिए कि अभी यह सम्भव 
तही कि हम खिलाफतके सिवा किसी अन्य रूपमे मुसछमानोको स्व॒राज्यमें दिलचस्पी 
लेनेके लिए प्रेरित कर सके। यह दु खकी बात है, पर है सत्य। दोनो जातियाँ एक- 
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दूसरेसे इतने समयतक विमृख रही है कि मुसलमान अनजाने रूगभग यही समझने 
लगे थे कि भारत उनका घर नहीं। खिछाफतके खतरेने उनकी आँखे खोल दी है। 
हन्दू इस तथ्यकों ध्यानमे रखे और अपने मृसझमान भाइयोकी भदद करके अपनी 
भी मदद करे और हमेशाके लिए हिन्दुू-म्‌स्लिम एकताकों पक्‍का करे। दोनोके लिए 
सौभाग्यकी वात है कि-- उन्नावमे जैसा भी हो--दूसरी अनेक जगहोमे निशुचय ही 
ऐसा नही है। वहाँ हिन्दू खिलाफत आन्दोलनके लिए भरसक पूरी सहायता कर रहे है। 


तमिल बहनोके बारेमें कुछ और 


एक दक्षिण भारतीय वकील लिखते हूँ 

तमिल प्रान्तमे खादीका उत्तना व्यापक व्यवहार नहीं जितना और प्रास्तोमें 
है >- मुख्यत, इसलिए कि स्त्रियाँ उसे नहीं पहनतीं॥ इसी फारण चरखा भी 
उतना नजर नहीं आता। सघधवाएँ यहाँ सादा सफेद कपडा नहीं पहन सकतों। 
वे फेवल रगीन साडी ही पहन सकती है। पहले समयमें महिलाओसे केवल सुती- 
का ही चलन था। अब जो बिलकुल ही गरीब है, उनके सिवा सभीने सूती 
साडियोका त्याग कर दिया है और देनिक व्यवहारमें रेशमी साडियों ही आती 
है। रेशमी साडियाँ पहले यही कोरनाडु (सायावरम॒के निकट)से बनती थों, 
बादमें काजीवरमर्में बनने लगीं; ये साडियों देशी रगोमे रगी जाती थीं। उनका 
मूल्य र० १० से ३० तक होता था। उन्हें कभी-कभी ही पहना जाता था। 
लेकिन इधर कुछ अरसेसे बाजारमें बंगलोरी साडियोका ही बोल-बाला है जो 
जमेन या अग्रेजी रंगोसे रेंगी जाती हे और सबसे घटिया भी लगभग रु० ५० की 
होती है। इसका निर्धन ब्राह्मण गृहस्थपर बुरा प्रभाव पड़ता है, खासकर इसलिए 
कि उसे अपने परिवारके सभी सदस्योकों केवल रेशम हो पहनाना पड़ता है और 
चूँकि देनिक व्यवहारसें भी रेशमी साडीका हो उपयोग होता है इसलिए उसे 
रेशमी साडियाँ काफी संख्यामें खरीदनी पडती हे। विवाहके अवसरपर भेंट 
देने लायक साडीका कमसे-कम सूल्य ही १०० रु० से ऊपर होता है। कितने 
ही सश्रान्‍्त परिवारोकी इसी कारण जर्जर दक्शा हो जाती है। यह है नाशकारी 
प्रथा जो ब्राह्मगोतक ही सीमित थी, अब दूसरे वर्गोर्में भी फेछ गईं है। 

खेंके प्रशनके अलावा आराम और सुविधाकी दृष्टिसे भी यह बात विचारणीय 
है। रेशमर्में पसीना नहीं मरता और वह भारी भी है, इसे पहनकर कास करना 
या खाना पकाना तो मानो सौत ही है। यहाँ सालमें दो-एक महीनोकों छोड़कर 
हमेशा गर्मी ही रहती है। एक और विचित्र और गन्दी आदत है. लोग बहु- 
सूल्य साड़ियोको इस डरसे कि कहीं उनका रण विगड न जाये और सलवे न 
पड जाये, धोते नहीं हे। पसीचा और दुर्गन्‍्ध दोनो असह्य होते हे। 

वरवादीकी खाईपर खडे बहुतेरे गृहस्थ आपका उपकार सानेगे यदि आप 
मितव्ययिता, सादगी और आराम वापस ला सके। 
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मृसे आशा है कि मद्धासक्े कार्यकर्ता इस पत्रमे जिस क्रुप्रथाकी शिकायत की 
गई है, उपये विडेंगे। प्रछेशफ़फ़ी लरह मुसे भी मद्रासकी अपनी अगली यात्राके 
घारेमे अब एरनसा ४ग रहा है कि तमिठ स्त्रियोकों रेशमी साडियोका बहुत मोह है। 
मद्ास-जती थाम जदयायुमें रेशमसे बड़फ़र दूसरा हानिकर वस्त्र नहीं है। और 
हुआ विडसे देशमे एक साटीपर सौ रुपये सर्च करना धनका ऐसा अपव्यय है जिसे 
अप ही पा जा सफलता है। इस मामलेमे पुरप भी समान रुपसे दोपी हूँ क्योकि 
ये हाथी मुरी पंगझियो धोतियों सौर अग्रवस्तमें तो मान समझते है, और यह भूल 
जाते हूँ हि एस सभीमे पूतर तो विदेशी हो होता है। आइचयं तो होगा परन्तु पसीने- 
को पपने भीतर सोय उेनेवाडी सादी एन सय सुन्दर वरनोसे, जिनपर पुरुषोकों इतना 
पाय है ज्यारा ठगी होती है। लेहित मु्से आया है कि मेरा यह विध्वास कि तमिल 
जोप आश्यारिमिक विषयोगे रखचि एंपने हैं, स्वदेशी-जैसे टेढे मामछेमे भी सही सिद्ध 
होगा ओर में विदेशी बस्त्रक्रे पूर्ण पहिप्छार जौर चरसेकरो स्वीफार करनेकी नैतिक 
आउशालाओा समसेगे। मठ्राय णौर आन्ध्रकें मैंदानोफी गर्मीमे कोई दूसरा उद्योग 
उाना संदाबकफ नहीं हा सकता जितना कि मसंबुर-मन्धर ग्रतिबवाला चरसा। द्रविड 
थे भातके बाहर गूठामीका जीयन जितानेके लिए सबसे ज्यादा प्रवासी भेजता है। 
भरपेकी पुन स्थातनावे राचारीके प्रवासकी यह कठिन समस्या अपने-आप सुलकझ जाती 
ऐ। क्ैयेड जमीन भारतकी निवन किपान जनताका भरण-पोषण नहीं कर सकती, चाहे 
न्हे लगान ने भी देना पढे। 
वकालतमें छूगे हुए वकील 
ऐसे यीझोंके विययमों जिन्होंने वकालत नहीं छोडी है पर फिर भी काग्रेस 
कमेटियोर्में भिन-भिन्न पदोपर काम कर रहे है, मेरे पास वरावर पत्र आ रहे हैं। जबसे 
में बयालमें आया हूँ तबसे तो यह सवाड मुझसे और भी आग्रहके साथ पूछा जा रहा 
है। टुयरोके एफ भतपूर्व विद्यार्थी छिसते हैँ कि क्या आप उन वकीलोके नेतृत्वमें, जो 
अयब भी बकाइत कर रहे हैं, इस आन्दोढनके सफठ होनेकी आशा रखते हैँ। यदि 
स्वाथज्यागपर जावारित यह आन्दोलन ऐसे वकीलोके नेतृत्वमें चलता है जो स्वार्थ- 
त्याग्में त्रिव्वास नहीं करते तो उसके सफल होनेकी आशा में नही करता । बल्कि मैने 
तो नि प्रकोच यह राय दी है कि ऐसे वकीलोको, चाहे वे वडी योग्यता रखनेवाले हो तो 
भी, अपना अगुआ बनानेके वजाय तो यह बेहतर है कि मतदाता लोग उनसे कम योग्यता 
रसनेवाले दूसरे छोगोकों अपना नेता बनाये। किसी डरपोक और शवक्‍की वकौलको 
वनिस्वत तो में सयथाठ करता हूँ कि कोई बहादुर और निष्ठावान मोची या जुलाहा 
नि सन्देह बहुत अच्छी तरह नेताका काम कर सकता है। क्योंकि सफलता तो वीरता, 
त्याग या ऊुर्यानी, सत्य, प्रेम और विश्वासपर अवलम्बित है-- कानूनी ज्ञान, बौद्धिक 
कुटिलता, कुट-नीति, देप और अविश्वासपर नहीं। 
रोटीोका सवाल 
इसी विद्यार्यीनी एक सवाल जौर उठाया हे। वे कहते हैं कि बहुतेरे बगाली 
रोटीकी समस्याके कारण राप्ट्रीय कार्य नही कर पाते या ऐसा कहे कि अपनी गुलामी 
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नही छोड पाते। मैं कहेंगा कि कारण रोटीकी समस्या उतना नही है जितना कि रोटी 
कसानेके लिए शरीर-श्रम करनेकी अरुचिकी समस्या। हम शिक्षित भारतीयोने रोटीके 
लिए शरीर-श्रम करनेकी कला खो दी है। बुनने, धुनने और कातनेवालोकी मजदूरी 
रोज-ब-रोज बढती जा रही है--ऐसी हालतमे हम यह नहीं कह सकते कि रोटी 
कमाना कोई बडी समस्या है। प्रतिदिन आठ घटे बुनाईका काम करनेवाला शुरूमे ही 
कमसे-कम एक रुपया रोज कमा सकता है। सिद्धहस्त वुनकर आज दो रुपया रोज 
तक कमा लेते है। हमे अपनी जीविकाके लिए केवल टेवल-कुर्सीका ही काम चुननेकी 
बात नही सोचनी चाहिए। 


नीतिके तौरपर अहिसा 
इस विद्यार्थीका अन्तिम प्रदत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 


“क्या आप यह आशा करते हे कि यह शान्तिसय समग्राम जिसका आधार 
प्रेम और आत्मिक बल है, उत लछोगोके शामिल होनेसे जो कि अहसा या शान्ति- 
को एक नीति मात्र समझते है, सफल हो सकता हे? शुद्ध अहिसाके लिए अधिक 
साहस और देदप्रेमकी आवदयकता है। परन्तु अगर यह “ कमजोरोका हथियार ” 
हो तो भावी दमनके मुकाबलेमें इससे लोगोंसें भयक्ा संचार होगा। 


प्रइनकर्ताने सवालका कुछ जवाब तो खुद ही दे दिया है। अहिंसा धामिक 
विश्वासके रूपमे न सही, नीतिके ही रूपमे स्वीकार की जाये तो भी उसमें सफलता 
मिल सकती है। पर कब? जब उसके साथ साहस और देशका अथवा स्वीकृत कार्यका 
सच्चा प्रेम मिला हुआ हो। अन्याय करनेवालोके प्रति द्वेब रखनेका अर्थ देश-प्रेम हो, 
सो वात नहीं। हमारे रास्तेमे तो कठिनाई इस वातसे पैदा होती है कि बहुतसे लोग 
दरअसल तो नीतिके तौरपर भी अहिंसाके कायल नही होते पर ऐसा बताते जरूर है। 
अलीबन्धु' अहिंसाको बिलकुल नीतिके तौरपर ही मानते है; परच्तु मेरे खयालमे 
अहिसामे नीतिके तौरपर सच्चा विश्वास करनेवाला उन दो भाइयोसे बढ़कर आज 
कोई नही है। वे मानते हैं कि शान्तिभग होनेसे हमारे कामकों धक्का पहुँचनेके सिवा 
और कुछ नहीं हो सकता और यदि व्यापक पैमानेपर अहिंसा या झान्तिका व्यवहार 
किया गया तो पूरी तरह सफलता मिल सकती है। जो मनुष्य एक नीतिके तौरपर 
ही सत्यका अवलम्बन करता है वह उसके भौतिक फलोको अवश्य पाता है। परल्तु 
जो केवरू सत्यका ढोग रचता है वह हरगिज नहीं पा सकता। 


का्यंसमितिकी आज्ञाओोका पालन 


_ यदि हम इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त कर छेना चाहते है तो हमे अपने जीवनके 
प्रत्येक अगमे और, सबसे अधिक, काग्रेसी सस्थाओके काममे उसके आनेके लक्षण दिखाने 
होगे। जो कानून और नियम हमने आज स्वय बनाये है उनके अनुसार यदि हमने 


२. मौलाना मुहम्मद भली (१८७८-१९३१) भौर शौकत भली ब्विछ 
१८७३-१९३७ फत 
आन्दोलनके अम्नुख नेता । हे ” 
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आचरण न किया तो जब हम स्वराज्य प्राप्त कर लेगे तब भी हमारी यही वृत्ति 
रहेगी। कार्य-समितिकी पिछली बैठकमे कोषाध्यक्षने इस वातकी बडी शिकायत की 
थी कि कितनी ही प्रान्तीय कमेटियोनें अभीतक उनके पास अपने द्वारा इकट्छे किये 
गये चन्देकी चौथाई रकम नदी भेजी। कहा गया है कि कुछ प्रान्तोने तो अपनी रकम 
इसलिए रोक रखी है कि दूसरे प्रान्तोनें अभीतक अपनी रकम नही भेजी। में तो 
इसके विपरीत यह कहूँगा कि काग्रेसके प्रति अपने कत्तंव्योका पालन ठीक-ठीक करनेमे 
प्रत्येक प्रान्तको एक-दूसरेसे होड करनी चाहिए। बस, केवल इसी रीतिसे हम स्वराज्यके 
योग्य होनेकी आशा रख सकते हैं और तभी हमारी माँगें आदरके साथ सुनी जायेंगी। 
यदि काग्रेस सस्थाओका काम अच्छी तरह चलाना है तो कार्यसमितिकी तमाम सूचना- 
ओ और आदेश्ोका पालन सचाई और तत्परताके साथ होना चाहिए। कार्यसमितिने 
यह निरचय किया है कि हर प्रान्तके कुछ चन्देका कमसे-कम चौथाई हिस्सा स्वदेशी 
-- अर्थात्‌ हाथ-कताई और हाथ-बुनाईके काममे लगाना चाहिए। यदि हमे खादीकी माँग 
पूरी करनी है तो २५ लाख रुपये सारे भारतके लिए कोई बडी रकम नही है। सच 
तो यह है कि जो प्रान्‍त्त इस मदपर जितना ज्यादा खर्च करेगा, उसका काम उतना 
ही ज्यादा अच्छा होगा। 
ईसाई और असहयोग 
उत्तरी बसरासे एक हिन्दुस्तानी ईसाईने लिखा है 
“मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि आप हिन्दुस्तानी ईसाइयोको 
हिन्दुस्तानकी प्रजा नहीं समझते। मेने कई बार आपके “यग इडिया ! में देखा है 
कि आप मुसलमान, हिन्दू, सिख आदिका नाम तो लेते हे, पर ईसाइयोका 
उल्लेख नहीं करते। 
आप विद्ववास फीजिए कि हम हिन्दुस्तानी ईसाई भी हिल्दुस्तानकी प्रजा 
हैँ और हिन्दुस्तानफे हिंतके कामों बहुत रस लेते हे। 
में पूरे विध्वाससे कहता हूँ कि असहयोगकी प्रगतिमें हिन्दुस्तानी ईसा- 
इयोने जितनी दिलचस्पी ली है उतनी और किसीने नहीं। अपनी मातृभूमिके 
कल्याणके कामोके साथ मेरी बडी हमदर्दी है। में खुद भी एक असहयोगोी हूँ। 
में वादा करता हूँ कि में आपको कभी-कभी मेसोपोट्टेसियार्मं रहनेवाले 
हिन्दुस्तानियोकोी हालतके बारेसें कुछ लिखता रहूंगा।* 


में इन पत्र भेजनेवाले महाशय तथा अन्य हिन्दुस्तानी ईसाइयोको विश्वास दिलाता 
हैँ कि असहयोगमे जातियो और पन्‍्योके लिहाजकी गुजाइश नहीं है। वह तो' अपने 
दायरेमें सबको निमन्त्रित करता है और प्रवेश देता है। कितने ही हिन्दुस्तानी ईसा- 
इयोने तिरूक स्वराज्य कोषमे चन्दा दिया है। कुछ प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी ईसाई तो असह- 
योगकी सबके आगेकी कतारमे है। हिन्दुओं और मुसलमानोका जिक्र तो बार-बार 
इसलिए आता है कि आजतक वे लोग एक दूसरेको अपना दुश्मन समझते 'रहे है। 
इसी प्रकार जब-जब किसी जातिका उल्लेख खास तौरपर यग इडिया ' में हुआ है 
तब-तब उसके लिए वैसा कोई सबब रहा है। 


१४ सम्पूर्ण गाधी वाडमय॑ 
मेरी महत्वाकाक्षा 


शिमलाके एक आग्रही सज्जन मुझसे पूछते हूँ कि क्‍या मेरी इच्छा कोई नया 

सम्प्रदाय स्थापित करनेकी या देवी पुरुष होनेका दावा करनेकी है। मैने उन्हे एक 
निजी पत्रमे उनके प्रश्तका उत्तर दे दिया था। लेकिन वे चाहते हैं कि भावी पीढियोका 
खयाल करके मे इस प्रशइनपर अपनी बात लोगोके सामने सार्वजनिक रूपसे भी कह 
दूं। मेरा खयाल था कि अपने देवी पुरुष होनेकी वातका खण्डन में काफी सख्त 
शब्दोमे कर चुका हूँ। हाँ, में भारत और मनृष्य-जातिका एक नम्न सेवक होनेका दावा 
अवश्य करता हूँ और ऐसी सेवा करते हुए मरनेकी इच्छा रखता हूँ। सम्प्रदाय स्थापित 
करनेकी मेरी कतई कोई इच्छा नही है। सच पूछिए तो मेरी महत्वाकाक्षा इतनी बडी 
है कि वह सम्प्रदाय स्थापित करके और चन्द अनुयायी पाकर सनन्‍्तुष्ट नहीं हो सकती। 
कारण यह है कि में किसी नये सत्यका प्रतिपादन नहीं कर रहा हूँ। मेरी कोशिश 
सत्यको जिस रूपमे में जानता हूँ, उस रूपमे उसका अनुसरण करनेकी और उसे अपने 
जीवनमे उतारनेकी है। कई पुराने सत्योपर नया प्रकाश डालनेका दावा में जरूर करता 
हूँ। में आशा करता हूँ मेरे इस वक्‍तव्यसे मेरे प्रश्नकर्त्ता और उनके जैसे दूसरे लोगोका 
सनन्‍्तोष हो जायेगा। 

[ अग्रेजीसे | 

यग इंडिया, २५-८-१९२१ 


७. न्यायका स्वांग 


में पहले एक अकमे' इस बातका उल्लेख कर चुका हूँ कि २५ जुलाईको कराची- 
में लोकप्रिय धर्मे-प्रचारक, समाज सुधारक और घरना-आन्दोलनके प्राण स्वामी कृष्णा- 
नन्‍्दकी गिरफ्तारी, मुकदमेकी सुतवाई और एक सालकी सख्त कैद --तीनो बाते तीन 
घटेके अन्दर समाप्त कर दी जानेकी खबर पानेपर भीडने लज्जास्पद व्यवहार किया 
था। कचहरीके चारो ओर सैनिक तैनात थे और मुकदमा एक प्रकारसे बन्द कमरेमे 
किया गया था। स्वामीजी २० तारीखको गिरफ्तार हुए थे परन्तु एक घटेकी हवालातके 
वाद ही छोड दिये गये थे। गत पच्चीस तारीखको उसी अभियोगमे बिना चेतावनीके 
उन्हे फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उनपर ककत्तंव्यपालूनमे सलग्न एक कान्स्टेबलको 
मारतेका अभियोग लगाया गया। प्रोफेसर वासवानी', जो स्वामीजीके सम्पर्कमे थे और 
भदालतमे मौजूद थे, साक्षी देते है! कि स्वामीजीनें सिपाहीको कदापि नहीं मारा 
वल्कि सिपाहीने ही उन्हे मारा और काफी मारा। कारण यह था कि वे एक मित्रके 
साथ वाते कर रहे थे, और उन्होने अपनी जगहसे हटनेसे इनकार किया था। भीडकों 

१ देखिए खण्ड २०, पृष्ठ ४८४ । 


मा दी० एल० वासवानी (१८७९-१९६६ ), सिन्धके एक सन्त पुरुष; लेखक, मीरा शिक्षण-सस्था, 
पूनाके संस्थापक । 


३ भाश्सकों लिखि अपने पत्रमें, देखिए परिशिष्ट १ । 


न्यायका स्वाग १५ 


स्वामीजीफी निर्दोपितापर पूरा विश्वास था। और फिर उससे आवेशमोें आकर वहंसे 
गृजरनेवाले प्रत्येक यूरोपियनपर तथा यूरोपीय हेट पहने हुए यात्रीपर अपना गुस्सा 
उतारा। मार खानेवाले यूरोपीयोमे विधान-सभाके सदस्य श्री प्राइस भी थे। रोपका 
सादे फितना भी बठा कारण रहा हो, स्वामीजीकी निर्दोपिता कितनी भी असदिग्ध रही 
हो, उन पद चाहे सो-बुछ भी रहा हो, भीडको क्रोधित कदापि न होना चाहिए था। 
जवतक हम बटेसे-चडा फारण होते हुए भी क्रोधको वशमें रसनेमे समर्थ न हो तबतक 
विजय असम्भव है। गोलियोकी वपकि बीच शान्ति रसना सैनिकका अनिवायें गुण 


कामडा ? हमें अपनी चुनी हुई शैय्यापर ही सोना होगा। हमे सरकारसे हर परि- 
न्थितिम शान्त रहनेकी जपेक्षा न करनी चाटिए। हमारे समान उसके भी अपने सिद्धान्त 
है। वह एक टदतक ही घानत रह सवती है। जबतक हम सिलवाड करते दिखेंगे, 
तवतक वह सामोशी अग्तियार किये रहेगी। ज्योही ऐसा मालम होगा कि हम सचमुच 
कुछ करने जा रहे हैँ उसी क्षण दमन शुरू कर देना उसकी दढ नीति है। स्वामीजी 
बौर उनके अनुयायी अपनी निष्ठामें गम्भीर थे इसलिए सरकारने वार किया। यही 
हमारी परीक्षाका अवसर था और हम उसमें असफल हुए। यह कहना कि प्रोफेसर 
वासवानी और उनके कमठ कार्यकर्ताओनें भीडठका क्रोध रोकनेका प्रयत्न किया और 
कुछ हृदतका सफ़द भी हुए और अधिक भीषण घटनाएँ घटित होनेसे रोक सके, 
सच तो है परन्तु है असगत। थिस वातपर हमें ध्यान देना चाहिए वह यह है कि 
भीडऊका आत्म-नियन्त्रण दूढा ही क्यो ? लोगाका वहाँ इकट्ठा होना कोई जरूरी ने था। 
इकट्ठा होनेपर उसे पूरे समय शान्‍्त और स्थिर रहना चाहिए था। भीडका अधिकार 
तो यह था कि वहू अपना कोध विदेशी कपडोको त्यागकर घरोमे कपडे बुनने और 
शरावकी दूकानापर धरना देनेका निश्चय करके उतारती। सरकारपर साधातिक वार 
वही होता। वस्तुत हुआ ऐसा कि उसके निष्फल रोपके फलस्वरूप उस आन्दोलनकी 
ही, जिसके पक्षमें वे प्रत्यक्ष काम कर रहे ये, भारी क्षति हुई। 

ठीक-ठीक रपसे समझ लिया जाये कि जबतक भीड अनुशासित सँनिकोके समान 
व्यवहार फरना न सीसे, सविनय अवज्ञा असम्भव है। और हम सविनय अवज्ञाके मार्ग 
को तवतक अपना नहीं सकते जबतक हम प्रत्येक अग्रेजकों इस बातका विश्वास दिला 
न सके कि वह भारतमे भी अपने घरके समान ही सुरक्षित है। कोरा आइवासन देना 
काफी नहीं है। प्रत्येक अग्रेज स्त्री और पुरुषको यह रंगना भी चाहिए कि उसकी 
सुरक्षाकों कोई भय नहीं है और उसका कारण उनकी सगीनोका वल नही वल्कि 
हमारा जीवित सिद्धान्त है। यह जर्ते सफलताके लिए ही छागू नही है बल्कि वर्तमान 
रपमें आन्दोलन चलानेकी हमारी क्षमताकी भी यही शर्तं है। असहयोग सघधर्पष चलाने- 
का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। 

हम स्वामीजीके विदाईके सन्देशको ध्यानमें रखे “ मद्यपानके विरुद्ध आन्दोलन 
जारी रखा जाये और भगियोकी मदद की जाये । ” इससे और अच्छा सन्देश हो ही नही 
सकता था। यदि हम मद्य-निषेव कर सके और भगीको अपने स्तरसे --- यद्यपि वह 
स्तर नीचा है--उठा सके, तो हम स्वराज्यके बहुत निकट आ जाते है । 


१६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


निस्सन्देह सिन्धका अधिकारी-वर्ग अपनी बुद्धि खो बैठा है। में उनके द्वारा की 
गई ऐसी घोषणाएँ देखता हूँ जिनमें लोगोको जहाँ भौर जैसे उनकी इच्छा हो घूमनेकी 
तथा छडीके अलावा और कुछ लेकर चलनेकी मनाही है। 

यूरोपीय भी आत्मसयम खो बैठे है। मुझे इसपर आइचये नहीं। बहुतोके बीचमे 
वे मुट्ठीभर है। प्रोफेसर वासवानीने दुर्घटनापर शोक प्रकट करते हुए श्री प्राइसको उच्च 
भावनाओसे पूरित पत्र भेजा है। वे श्री प्राइससे परिचित थे। श्री प्राइसने उसका 
रोषपूर्ण उत्तर भेजा। प्रो० वासवानीने फिर पत्र लिखा। श्री प्राइस फिर भी नाराज 
हुए। मै अन्यत्र इनके रोचक पत्रव्यवहारमे से दो विशिष्ट पत्र छाप रहा हूँ--एक 
श्री प्राइसका, उनका सबसे बुरा पत्र नही, और एक प्रो० वासवानीका, शान्त और 
गाम्भीयंपूर्ण | दूसरा पत्र असहयोगीकी स्थितिके स्पष्टीकरणके रूपमे भी बहुमूल्य है। 

'स्यायके ' इस 'स्वाग से जैसा कि प्रो० वासवानीने इसे कहा है और उसके 
बादकी घटनाओसे हमे यही नसीहत लेनी है कि जैसे-जैसे असहयोगकी तेजी बढती 
जायेगी और सालका अन्त समीप आता जायेगा तैसे-तैसे हमें न्‍्यायके साथ खिलवाडके 
ऐसे अनेक अवसरोके लिए तैयार रहना चाहिए, और निर्दोष व्यक्तियोकी गिरफ्तारीको 
बिना क्रोध किये और बिना बदला लिए सहन करनेके लिये भी तैयार रहना चाहिए, 
और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमे उस विफलताके लिए तैयार रहना 
चाहिए जिसके कि उस हालतमे हम पात्र होगे। जब हम अपने ध्येयकी प्राप्तिके इतने 
निकट पहुँच चुके हैं तब जनसमुदायोको वशमें रखनेकी असमर्थताके कारण हमे उससे 
पीछे हटना पडे --यह्‌ कैसी करुणाजनक स्थिति होगी। 

[ अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २५-८-१९२१ 


८. चिरला-पेरला 


चिरला-पे्‌रला सच पूछों तो एक गाँव ही है। यह समुद्रके पास ही वसा है, 
इसकी जलवायु बहुत अच्छी है। कोई १५००की घनी आबादी है। यह आन्ध्र प्रदेशमे 
है, और श्री० गोपाल कृष्णय्या नामके एक बहुत बुद्धिमान और स्वार्थत्यागी नेता उसमे 
रहते है। अपने अध्यवसाय और त्यागके बलूपर उन्होने वहॉके लोगोको बिना दिककतके 
एकताके सूत्रमे बाँध रखा है। वहाँका नागरिक शासन अब भारतीय मत्रीके अधीन 
है। उसने पिछले सालसे वहाँके बहादुर छोगोपर रौब जमाना शुरू किया है। उनपर 
एक वेजा और कष्टकर व्यापारिक अनुमति-पत्र लेनेंकी बाव्यता छादी गई। पर लछोगोने 
इसका उत्तर अनुमति-पत्र लिए बिना ही अपना व्यापार जारी रखकर दिया। फल यह 
हुआ कि मुखालिफत करनेवाले लोगोपर मामला चला और सजाएँ हुईं। उनमे एक 
बूढी स्त्रीकों भी जेल जाना पडा। सरकार वहाँ लोगोपर नई नगरपालिकाका बोझ 
लादनेकी कोशिश कर रही है। छोगोने इसका विरोध किया है। परन्तु जिस मन्‍्त्रीने, 
लोकमतका अत्यन्त विरोध होते हुए भी मन्त्रित्॒वका पद ग्रहण किया हो वह इसके 
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सिवा और कर ही क्‍या सकता है कि छोगोपर अपने निर्णय छादनेकी कोशिश करे 
और यह दिखाये कि मुझे उनके मतकी जरा भी परवाह नही हे। 

अच्छा, अब हम यह देखे कि इस नगरपालिकासे जनताका कितना हित साधन 
हुआ। गाँव पहलेकी अपेक्षा ज्यादा साफ-सुथरा हुआ है, यह तो कहा ही नहीं जा 
सकता, क्योकि लोगोने खुद ही उस स्थानकों असाधारण रूपसे अच्छी हालतमे बना 
रखा है। अधिक शिक्षा-प्रचार भी नही हुआ, क्योकि वहांके लोग तो असहयोगी हैं। 
एक ही बात हुई कि और भी ज्यादा कर बैठायें गये और लोगोकी स्वतन्त्रतामें और 
भी ज्यादा दस्तदाजी की गई। यह बुराई लोगोके लिए असह्य थी। 

अतएव, उन लोगोने निश्चय किया कि हम लोग नगर॒पालिकाकी हृदको छोडकर 
उसके बाहर पास ही खुली जगहमे जा वसेगे। उन्होने वहाँ झोपडियाँ बनाई और 
पिछली मईके आसपास चिरला-पेरला खाली करके लोग उनमे रहने चले गये। मन्त्रीने 
बेधडक होकर मालगुजारीके महकमेकी मदद छी और उस महकमेकी ओरसे यह कारण 
बताते हुए उनपर कर बिठा दिया गया कि तुम लछोगोने सरकारी वजर जमीनपर अपने 
छप्पर डाले है। हर छप्परपर रु० १०-२-६के हिसावसे कर बैठाया गया है, यद्यपि 
उनमें से प्रत्येककी कीमत कुल मिलाकर २५) ही है। कर अदा न करनेकी हालतमे 
रहनेवालोको अपनी झोपडियाँ खाली कर देनी होगी। 

इस दमनके आरम्भका वर्णन आन्त्र प्रान्तीय काग्रेस कमेटीने इस प्रकार 
किया है -- 


# चिरला-पेरलाके दमनके “ सम्मान-पत्रक ”में वृद्धि हो रही हे । नगरपालिका 
टैक्स देनेसे इनकार करनेके कारण १२ पुरुष और १ स्त्री तो पहले ही सजा 
काटकर बाहर आ चुके हे। अब उसी सम्वन्धर्में ३ पुरुष राजमहेन्द्रीकी सेन्ट्रल 
जेलमें सख्त सजा भोग रहे हे और छ आदमी कारावासके हुक्‍्मकी बाद जोह 
रहे हैँ। अनोद्वी बात तो यह हे कि कैदकी सजा इन छ आदमियोकों एक माह 
पहले सुनाई गई थी पर रोक रखी गई। हमारे सुननेमें ऐसो कोई घटना नहीं 
आई जिसमें कि लोगोको सजा तो ठोक दी जाये परन्तु जमानत तक तलब न 
करके उनसे चुपचाप कह दिया जाये कि घर जायो ओर हुक्मका इन्तजार करो। 
चिरला-पेरलार्मे और भी कितने ही छोग जेलोको भर देनेके लिए तंयार बेठे हे । 
सघय्े प्रशसनोयष वीरता और दृढताके साथ चलाया जा रहा है। यद्यपि गाँवोफे 
खाली फराये जानसे फारोबार अस्तव्यस्त हुआ है और अधिक गरीब लोगोकी 
आजीविका समाप्त हो जानेफे फलस्वरूप बहुत बडी फठिनाई उत्पन्न हुई है। 

सजायापता लछोगोकी जायदाद जब्त कर ली गई हे और चपतला तथा 
गन्दूरमें फई बार नीहामपर चढाई गई यो ताकि उसे बेचकर जुर्मानंकी रकम 
वसूल कर लो जाये। परन्तु इन दोनो स्थानोमें से किसीमें भी किसीने बोली 
नहीं लगाई। चिरला-पेरलाफे कष्ड-सहनक्के कारण उनके प्रति छोगोकी जो सहानु- 
भूति आमतौरपर देसनेमें जा रहो है उसका यह एक उज्ज्यय प्रमाण है। ” 


२१-२ 


री 
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इस प्रकार हमारे सामने यह ठोस उदाहरण मौजूद हे जिससे सुवारों और 
उत्तरदायित्वका सही रूप प्रकट हो जाता हे। मुझे इसमे सन्देह नही कि मन्त्री महाशय 
जो कुछ करते है वह इसी विश्वाससे करते हूँ कि इसमें लोगोका हित है। जब-जब 
अग्रेज अधिकारियोने जबरदस्ती कुछ भी, यहॉतक कि रोलट ऐक्ट भी, हमपर छादा, 
तवन्तब उन्होने क्या उसका समर्थन यही कहकर नही करना चाहा कि यह तो प्रजाके 
कल्याणके लिए ही है। असहयोगका सघर्ष अन्य बातोके सिवा, आश्रयदानकी भावनाके 
विरुद्ध भी हे। हम कुछ अच्छा करना सीखे उसके पूर्व हमें इस बातकी स्वाधीनता 
जरूर होनी चाहिए कि हम अपने प्रयत्नसे जो चाहे सो करे फिर वह बुरा भी क्‍यों 
ने हो। “स्वाधीनता ” भी हमपर “जबरदस्ती ” न छादी जाये। जनसत्ताकी भावना 
तो यही चाहती है कि मन्त्री या तो छोकमतके आगे सिर झुका दे या इस्तीफा पेश 
कर दे। सब प्रकारसे दोष रहित सुधार-कार्योमे भी उसे प्रवुद्ध जनमतको श्रैयपूर्वक 
अपने साथ लेकर चलना चाहिए। 

चिरला-पेरलाके बहादुर लोगोने सरकारसे कह दिया है कि वह उससे जो बने 
सो कर छे, वे उसके दमनके आगे नहीं झुकेगे और नगरपालिका गठित करनेसे इन- 
कार कर दिया है। उन्हे ऐसा करनेकी आवश्यकता नही थी। वे “ स्वराज्य ” तक 
इसका इन्तजार कर सकते थे। परन्तु उन्होनें इसके विपरीत करना अच्छा समझा। 

इसकी जवाबदेही पूर्णत उन्हीपर है। अब वे किसी भी हालतमे अपनी टेक 
न छोडे। उत्तेजना और सनसनीकी हालतमें रोपको पास फटकने न दे। वे सरकारको 
वडी खुशीके साथ वह जो चाहे, इसकी सजा देने दे। अपने इस नंम्नर परन्तु अटल 
कष्टसहनकी बदौलत वे स्वय अपनेको तथा भारत-माताकों गौरवसे भूषित करेगे एव 
देशको अहिसा और शान्तिका पदार्थ-पाठ पढायेगे। 

[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २५-८-१९२१ 


९. पन्र: सणिबहन पटेलको 


डिब्रूगढठ, [ असम | 
२५ अगस्त, १९२१ 
चि० मणि, 

तुम्हारा पिछला पत्र में अपने साथ लिये घूमता रहा हँ। काका विद्वलुभाईको 
समझाना बडा मुश्किल काम मानता हूँ। अपनी इस उम्रमे और एक प्रकारकी लडाईमे' 
फतह पानेकी मान्यता बन जानेके वाद अब उन्हे नये प्रकारको ग्रहण करना कठिन 
मालूम होता हे। हम धीरज रखकर उनका मतभेद सहन करके अपने रास्ते चलते 

रहे, इसके सिवा और कोई उपाय मुझे दिखाई नही पडता। 


१ वल्लभभाई पंटेलकी पुत्री । 
२ विधान-सभाकी सदस्थताके लिए । 
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पहाँ बहिएारायों यौर सादी-उसलादनग़ काम जोरोंसे हो रहा होगा। 

अपम एफ नया ही देश एता है। पायाका जानने झागक भाग “सवजी- 
या में दे घुझछा है। दइपीश यहाँ नही लिंग रहा हूँ। भाई एन्दुलालके' साथ 
मेने बात फर ही है। फुमरवेनक्र' ्ाथ में ी-मरफर बाते करना चाहता हें और 
उन्हीं घातति देनेया प्रयत्ल फरना चारता हैं। इस आधार उनकी इच्छा और 


भेरं। फरमतार शरहाया। में उघर अत्तूपर माससे पहले आ सबूंगा, ऐसा नहीं 
पसा। तुम दोनों भारचचहा चापूही' सूद मदद करते होगे। उसपर बहुत बोला 


4 
पथ 


० 


्. 


हे 


आ पहा है। परनु पनुकी एण्छा होगी तो थे उसे उठा छेगे। 
वापूके आशीर्वाद 


[ पुनण्य | भेरे प्रयास फार्यक्रम ३१ से ३ तक चटयाँव और वारीसारू, 
ड ने १३ तक याणता। 


बचा मणिगौयी, 
हारा रो बल्डभभा: संवेस्भाई परदे", बार-एट-लॉ 
भट्, महमदाबाद | 


5५ बह 
[गुगराताने | 
यापुना पत्मो >४ मणिवहेन पटेलने 


१०. भाषण : डिब्नृगठमें 


[२५ अगस्त, १९२१ | 

भाइयो, 
आज अमसमर्मं हमारी आसिरी रात है। कल हम असम छोडकर चट्गाँव 
सचडे जायेंगे। असमसे जो कुछ कहना था सो हम छोगोने अवतक कह दिया है। 
और, उससे पहले कि में अब और कुछ कहें, आपसे यह जानना चाहता हूं कि चायके 
बागीचोमें काम करनेयाडे मजदूरोंमे से कितने छोग यहाँ आये हैं। यदि मेरी आवाज 


१ विदेशी कपदेका । 

* देखिए ४ असमक मनुभग-३२, ४-९-२९२१ तथा ४ असमके अनुभव-२ 7, ११-०९-१९२१ | 

३. इल्दुलाल पादिऊ, एक सकिय राजनैतिक कार्यकर्ता, गापीजीने प्दीति नवजीयन छेकर उसे 
साप्ताएिक रुप दिया था । 

४ इन्दुलाल यात्षिकरी पतली । 

७ टागामाई पटेल । 

६ व ७ चल्ठमभाई पटेल (१८७५-१९७० ), गुजरातके प्रमुखनेता, भारतके प्रथम उप प्रधान मन््री। 

८ गांधीजी इस दिन दिवगदमें थे, देखिए “* पत्र महादेव देसाईको ”, २९-८-१९२१ । 
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आप लोगोतक पहुँचती है तो जो मजदूर छोग यहाँपर आये हो वे अपना हाथ ऊँचा 
उठा दे। मे देखता हूँ कि इस जलसेमे बहुत कम मजदूर आये हूँ। 
मुझे उम्मीद थी कि यहाँपर मजदूर भाइयोसे भी मेरी मुलाकात हो जायेगी। 
मेने अपनी जिन्दगीके कमसे-कम बीस सार आफ्रिकामे मजदूरोके साथ विताये हैँ। 
हिन्दुस्तानमें भी में जहॉ-जहाँ जाता हूँ, मजदूरोकी जानकारी रखता हूँ। असममे मज- 
दूरोकी हालत कंसी है, यह में नहीं जानता। वागान-मालिकोके प्रतिनिधियोसे करू मैं 
बातचीत कर हलूंगा। परन्तु में उम्मीद करता था कि उसके पहले म॑ अपने मजदूर 
भाइयोसे भी बाते कर लूँ। में जिस कामके लिए इस तरफ आया हूँ उसने मेरा 
इतना वक्‍त ले लिया कि में बागीचोमे जाकर मजदूर भाइयोसे बातचीत न कर सका। 
इस बातका मेरे मनमें अफसोस ही रह जायेगा। परन्तु इस अफसोसके साथ असमको 
छोडते हुए भी में इस खयालसे धैर्य रखे हूँ कि जिस कार्यकों मैने हाथमे लिया है 
उसमे यदि ईश्वर सफलता दे दे तो फिर मजदूरोके पास जाना ही न पडे | हिन्दुस्तानके 
लोगोका दुख मिट जाना चाहिए अन्यथा स्वराज्यके कोई मानी नही है। एक छोटेसे 
छोटा मजदूर या चायके बागीचेमे काम करनेवाली बालिका, काश्मीरसे लेकर कन्या- 
कुमारीतक, आजादीके साथ घूम-फिर सके और एक भी बदमाश उसे तकलीफ न दे 
सके, ऐसा स्वराज्य जबतक न होगा तबतक वह “स्वराज्य ” हो ही नहीं सकता। 
यह जो लडाई शुरू है इसका कारण यही है कि अग्रेजी राजसे हिन्दुस्तानका भला 
नही हुआ है। अब में छोटी-छोटी बातोमे नहीं फेंस सकता। मैं कुछ दिनोतक ऐसा 
समझता था कि मुहब्बतके साथ सब-कुछ अच्छा हो जायेगा। परन्तु पजाबके अनुभवसे 
और मुसलमानोके साथ इन्साफके नामपर जो अत्याचार किया गया है उससे में समझ 
गया कि ऐसा अन्याय दूसरी सल्तनतमे नही हो सकता। और तभीसे में इस सल्तनतको 
शैतानी ” सलतनत कहने छरूगा। 
अगर हम जैतानियतकों मिटाना चाहते है, यदि मजदूरोके दु खोको कम करना 
चाहते है और औरतोपर होनेवाले अत्याचारोको नष्ठ करना चाहते हैँ तो कोई 
शवित ऐसी नही है जो हमे रोक सके। 
यदि हमारा ईश्वरपर विश्वास कम न हो जाता तो हिन्दुस्तानमे कगाली न 
छा जाती। 
हमारा सघर्ष दुग्मनीका नहीं है। इतना अवश्य है कि हम किसीकी सरदारी 
कुवूल करना नहीं चाहते। ईश्वरके सिवा और किसोकों हम अपना सरदार नही 
समझते। यही स्वराज्यके मानी है। जिस सल्तनतमे झूठका बोलबाला है, अत्याचार 
किये जाते है, झूठे खरीते भेजे जाते है, उससे मुहब्बत करना हराम समझना चाहिए 
इसलिए हम इस सरकारकी अदालतोसे न्याय नही चाहते, उसके मदरसोमे लडके नहीं 
पढाना चाहते और इसीको हम तर्क मवालात -- असहयोग-कहते है । हम किसीको दगा- 
फिसादके लिए नहीं कहते। हम ईश्वरका नाम लेकर, शान्तिपूर्वक स्वराज्य प्राप्तकर 
रे हैं, और मुसलमानोंके घावोकों सुखा सकते है। 
आत्मशुद्धि ” क्‍या चीज है, यह हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आप 
शराब, गाजा, अफीम और वेश्यागमन छोड दे। में मजदूरोकी आदतोसे खूब वाकिफ 


अकललिटी कील 


भाषण टिम्रगहमें २१ 


सापये लो णठनी स्पया गीता मिझ्ता है, उससे आप सुर्र और चैनसे नहीं 
# साते। जाप नो शराब पीते हूं सो दु सो भूए जानेके लिए पीते हूँ। परन्तु 
दुप पिदानेगा सीयानसा उपाय तो बट दे कि आप दू सको सहन करें, यदि गैर- 
इस्साफ़ी साथ कोर जाम सना दे तो उाड़ों सुशीसे रवीकार फरे। हिन्दुस्तानने 
देव उसूाटो सभी सच्छी तरह नहीं परमसा है। जय में यह समस हंगा कि हिन्दु- 
मपादागों एसता प्राग एल्म हो गया दूं, बसे उसी दिस हिन्दुस्तान स्पतन्ध हो साता 
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४। साथ शिन्द्रालानमे पायगात] संविनय-भगर श्ान्तिपूर्वक करनेफी ताकत नहीं है। मझे 
ऊागा हे नि यह काश उलूपाऊे पले आ जायेगी। परन्तु यह ताक़त शराब पीनेसे, 


बेश्गा।मत शाएँपे सही क्षा पाती। इसरिए घराब पीना छोट दो, वेग्यागसन छोटठ 
दो। एसरा या गहरा ला है। जाप हर विसी गन्दी चीजसे सम्बन्ध रसना नहीं 
बहते प्रो पहे जाप पुद शा हो जाएए। 

2पर्गों पत्ता नहीं है हि एग्गया देश शराब और अफीम पीनेकी अपेक्षा विदेशी 
ब्यापाश हाएय विताता अधिक गिर गया है। हमने विदेशी व्यापारी गन्‍्दगी और 
धाषरी जोर सार पी फरैयी। मे प्यारे भाई एन्ट्राण साखब भी मससे पूछते हैं कि 
चलाये जावे टोने हुए भी जाप विशायतरी कपड़ा या जझाते है ? हमें पता नही कि 
पररेशी कृपा पटाना विनय गुसाह हूं। आत्मशुद्धिकि छिए, और दुनियाको आत्मशुद्धिकी 
प्रायान बारी 0ए, विदेशी उ्पद्ा छोए देना चाहिए। हिन्दुस्तान यदि इतना कर 
से तो जावयरतन वर थायाद हो सता हे। 

डिरिपाओ थावबाटी भादबोसे में नसतापूर्वक कहता चाहना हें कि आप यदि 
जसमझी सेवा एरना साटते हैं, यदि धर्मकी सेवा ऋरना चाहते है --ओऔर मे जानता 
हैं कि खापमें पर्मंकी सेबाझा जान हे और धर्मके दिए प्रेम भी है -- तो आप विदेशी 
क्पटेका ब्यवश्ा छाड दें। 

मु दु सा है कि जायमकी इस आसिरी रातकों उिन्रूगढमे परदेशी कपडा जलानेका 
परथित काम करनेकी कोई तजबवीज नहीं की गई। दु सकी बात है कि डिब्रूगढ 
इतना भी यज् नहीं झर सकता। वबा जाप छोग मलकों भी जलानेसे डरते हूँ ? 

आप यदि मजदूरोके दु खको मिटाना चाहते हूँ, रित्रयोकी पविनता और हिन्दु- 
स्तानफी प्राचीन समभ्यताकी रक्षा करना चाहते हूँ तो विदेशी कपटा जला दीजिए। 
उननी दूरलूरने मजदूर लोगाफ़ों यहांपर वयों आना पडता है ? इसका कारण में यही 
समसता ह कि उन्होंने चर्सा छोड दिया है। किसानोने भी चरखा छोड दिया है। 
डबर पेतीसे काफी पैदायण नहीं होती। उसलिए १० छास छोग असममे बाहरसे 
आये हैं। यह हमारे पापडी निशानी है। 

/ बरमब्यर हमको विदेशी कपठ़ेका त्याग करनेकी और हमारी रित्रयोकी छाज 
बचानेकी शवित दें ”, ऐसी प्रार्थना करता हुआ में अपना भाषण खत्म करता हूँ। 


हिन्दी ननजीवन, ९-९-२९२१ 


१ सी० एक० एन्ड्यूज ( २८०२-१९४८० ), अग्रेज धर्म प्रचाकक जिनकी मानवतापूर्ण सेवाओोक 
कारण मारतवामी उन्दें “द्ीनवन्जु ? के नामत पुकारने छगे । 


११. पतन्न : महादेव देसाईको 


सिलचरके रास्तेपर 
शनिवार [२७ अगस्त, १९२१] 


भाईश्री महादेव, 

काग्रेस द्वारा बताई गई असमकी हृदको आज छोडकर हम अब सुरमा घाटीमे 
प्रवेश कर रहे है। दृश्यावली भी बदल गई है। ब्रह्मपुत्रकी यात्रामें हमने तुम्हे काफी 
याद किया। लेकित क्‍या हम अपने मनचाहे भोजनको हमेशा प्राप्त कर सकते है, या खा 
ही सकते है ? तुम्हारी ओरसे कोई भी पत्र नही मिला है। वस्तुत गोहाटी छोडनेके 
बाद हमे डाक मिली ही नही और ऐसी आजका है कि अभी कलकत्ता पहुँचनेसे पहले 
मिलेगी भी नहीं। वहाँ तो मुश्किलसे चार तारीखतक ही पहुँचेगे। अन्नपूणदिवीका 
पता है. चतापारु, एलौर, मद्रास प्रान्त। 

एस्थर फैरिगका' पता याद हो तो लिख भेजना। 

तुम्हारे स्वास्थ्यके बारेमे समाचार जाननेको आतुर हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एन० ११४१२) की फोटो-नकलसे। 


१२. तार: सरदार वललभभाई पहलको 


सिलहट 
आसाम 
३० अगस्त, १९२१ 


इंष्ट दिनाँ समीप आ रहा है। गृजरातमें उस दिन हडताल कराये। 
मजदूरोकों चाहिए कि वे अनुमति लेकर शरीक हो। बुबवार और 
बहस्पतिवारको चट्याँव रहूँगा। शनिवारको वारीसालमे। इतवारकों व 
उसके बाद कलकत्ता। 


[ अग्रेजीसे ] 
बापुना पत्रों -२ सरदार वल्लभभाईने 


१ देखिए “पत्र - महादेव देसाईफ़ो ”, २२-८-१९२१ । 

२ एक डेनिश मिशनरी जो १९१६ में भारत भाई थीं और वादमें कुछ समथतक सावरमती भाश्रममें 
रहीं, गाधीजी उनके साथ पुत्रीफा-सा व्यवहार करते ये । 

३. प्रिंत्त ऑफ वेल्मके भारत-आगमनका दिन | 


४२. पत्र; सरदार बल्लभभाई पटेलको 


विए्द 
008६ 
[३० छग़रत, १९२६ |' 


च् 
बढ >> के दकाओी बरभककक 
| 8४ 


जप हद विधवा 3 था हय। चारों शिव ७, एाशी पाए भी भेजता 

हैक हा आय आन हे ही « वा पी फाता शि 4 एयनसर व्यामदाबादग रह 
| जो साझात पराहिए, उपदे मिठ 

है। साया ह। एम 
गा चाण कण आह पंत बाय ऐसा हयात + हि इसया सो सो नही का 
जिला | ४5५ हडित चाह जाए /॥। डिश कार डा ही को जिया हमने 
कि  जव जा दा पं दे हि व एजआ साथरशाों संगशंव शिप थोडा थाई फेर 


ज७ के कंबआर है लक (दा के... पक आर5 दे 0०. 2 कनब) " ऋतंनवर: अमक: | लत पोट 
हक हे 7 के जनसत्ता कक पक डा लइइा अाए  फया जाप जा आल पा पा मे 


रे 5 डे 
अल उन 25 7 >> वा ३ के के ८2 व >े डर, » इलरेत अर 
5 5 4 $ 7; 34३ मरा कं 
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धातव ४ दिया ह्आाओ गढ़ पढा। परम ३ की डा पराठनाणम आनेगर 
| एप4 पी "योर की थी एज रशरधा पाप एयाशा एयोयो जानेने रोडा णा 
सवाद। + "४87 होश था पी शापदवादती परशातापवव के उसातयी «थज भा सस्ते 
हज पीते 57 पापा हपे >यरी वी प्राद भणयी साहिण। मेरी चर 

मं 


हुआ 0प7 छो हपायज़ा स्गरा फप नल गम साड़ी मी प्रोधित चर | जोर छोगाओो 


ये छ व शितु दंत दान यम हरी बारीम दें। व प्राय जाफ बेल्तके नाते बह 
कादर + हटाए थे टिया सो, राग पायेती हऋमर्म लागाय छाती चाहशिए । 
से दादा पथ सकते हज है प.। वहा साया। दया जगार परेंया कि बतेने 


घड़ी हुशाये है है छप पीछे थे दियासे। हमरा: बहलिए्झारका जाग्रह 
| परर्भागया हो, तो मरी सृचाजोया अमर माणायी रसें। 

कप हयासये समिति रा जघ्यत-पए रवीकार जिया थो ठीक ही हुजा | जब हमने 

मेगरगों ही दम थाया 2, तर ऐसी सम्माततीं उपराधियाँ भी रमे थित्र नहीं सकती | 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
[मयायवीस 
यापुना प्रो -२ सरदार बालभभाईनें 


2 हटाए सुर यारांय । 

२, ठेंधिा। पिछटरा क्षोपैक 

३ धिन्‍त साफ पर्स | 

& अदादावाहर्म दोगयालों काँग्रेप्तदी । 


१४. भाषण: चदढ्गॉव्से, रेल कर्मचारियोंके समक्ष 


३१ अगस्त, १९२१ 


(असम-वगाल रेलवेमे जो हडताल हुई थी वह कर्मचारियोनें अपना कोई स्वार्थ 
साधनेके खयालसे नहीं की थी। वल्कि चॉदपुरमे चायवागानोसे निकल कर आये हुए 
मजदूरोपर जो अत्याचार किये गये, उनका परिमार्जन करानेके लिए की थी। सरकारने 
चायबागानके मजदूरोको चॉँदपुर स्टेशनसे मार-मार कर निकाल दिया और उनको 
उनके घर भेजनेसे इनकार कर दिया। इससे रेलवेके कर्मचारियोको बहुत दुख हुआ। 
वागानके मजदूरोसे कर्मंचारियोका कोई सम्बन्ध नहीं था। मजदूर विहार आदि प्रान्तोके 
है और रेल कर्मचारी प्राय बगालके है। अर्थात्‌ इस हडतालमे रेल कर्मचारियोका 
कोई स्वार्थ नही था। इन हडतालियोसे मैं चट्गॉवमे मिला, वहाँ मैने उनको यह 
बताया कि उन्हे क्‍या करना चाहिए। वह भाषण लिखा लिया गया था। इस भाषण- 
में मैने जो विचार प्रकट किये थे वे बहुत-कुछ उपयोगी है, इस कारण, यद्यपि 
रिपोर्ट पूरी नहीं है और उसमे मैं कोई सुधार या काट-छॉट भी नहीं कर सका हूँ, 
फिर भी में उसे पठनीय समझकर यहाँ देता हूँ। 

मोहनदास करमचन्द गाधोी ) 


आप भाइयोने मुझे जो मानपत्र दिया है, उसके लिए मैं आप सबका आभार 
मानता हूँ। किन्तु शिष्टाचारकी भाषाका उपयोग करके आपका अधिक समय छेना 
नहीं चाहता। 

आपने हडताल की, और इतने दिनोतक जारी रखी, यह आपने उचित किया 
या अनुचित किया, इस सम्वन्बमे में गहराईसे विवेचन न करूँगा, क्योकि इसकी मुझे 
पूरी जानकारी नहीं है। यहाँ आनेपर कल जितना सुना है उतना ही में जानता हूँ। 
उतनेसे में इस सम्बन्धमें आपको अपना मत नही दे सकता। असम-बगारू रेलवेकी 
हडतालके सम्बन्धमे 'यग इडिया ' मे मैने एक बार चर्चा की है। उसका उल्लेख किसी 
नेताने आपसे किया ही होगा। किन्तु मैने उसमें भी अपना कोई मत प्रकट नहीं किया 
है, क्योकि मेरे पास इतनी सामग्री न थी कि मैं कोई मत दे सकता। मैं यह नहीं 
जानता था कि आपकी हालत कैसी है, आपके अभियोग कया है । मै यह भी न जानता 
था कि आपको हडताल करनेका उचित कारण मिला है या नही और यह वात में 
अभीतक नहीं जानता। फिर भी मैं यह देखता हैं कि आपने जो हडताल की है 
वह दूसरी हडताछोकी तरह स्वार्थक कारण नहीं की गईं है। आपने अपने वेतनोमे 
वृद्धि करानेके छिए हडताल नही की है, बल्कि परहितार्थ हडताल की है। चॉदपुरमे 
जो _अत्याचार क्रिया गया और यहाँ आपके भाइयोको जो कष्ट उठाने पडे उसमे 
उनके भ्रति अपनी सहानुभूति दिखानेके लछिए आपने यह हडताल की हे। मुझे यह वात 
सूझी ही नहीं थी कि भारतके मजदूरोमे दूसरोके कष्ट निवारणार्थ हडताल करनेकी 
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शक्ति आ गई हे। सय मजदूरोकी स्थिति ऐसी नहीं है, फिर भी आपने तो यह 
हृप्ताए जाने भाइयोऊे दु सोके नियारणार्थ ही की है, यह मुझे बताया गया है। 

ओर यदि आपने उनके दु खोके निवारणार्थ ही हडताल की हो तो जवतक 
इनके फष्ड निवृत्त न हो, जवतक उन छोगोकों न्याय न मिले, तवतक आपमे से एक 
भी मनुष्य फामपर छोट कर न जाये, यह आपका ककत्तेंग्य है। 

इन खोगोक़े फष्ड दूर हो गये यह कय समसा जायेगा? चाँदपुरमे किये गये 
पत्याचारह्ा परिमार्ज हो गया, यह कय माना जायेगा? जब सरकार पद्चात्ताप 
करे तर, मनदूरोकों जो मारा-पीटा गया, उसके लिए वह माफी माँगे और वागान- 
मात्जम्िके दबावमें आकर उसने मजदूरोक्ों जो रेलभाठा नहीं दिया है वह उन्हे दे 
, तय) छिस कमिसनरने उन हारे-थके गरीब सुप्ी-पुरुषों और उनके वाल-बच्चोको 
धी रात्तके समय स्टेशनके मूसाफिर खसानेसे निकाल देनेका भयकर आदेश गोरखा 
निकोफो दिया बढ़ भारतमे ही पैदा हुआ हमारी ही जातिका आदमी है। उसे लज्जित 
ना चाहिए और स्वप्ग हो माफी माँगनी चाहिए 
जय एनना हो जाये तव आप फिर कामपर वापस जा सफते हैं। सरकार इतना 
दे, फिर रेहये कम्यनी जापफ़ों बिना नोटिस हडताल करनेपर पिछले दिनोका 
वेतन न द, तो यह सहन फ्िया जा सकता हे। वह आपकी नौकरी नई नौकरी समझे 
जोर आपको वहे कि “ज्यो-ज्यो जगहे साली होती जायेगी त्यो-त्यों आपको लेते 
जायेंगे ”, जौर जापसे नई शर्ते भी करा छे--यह सब सहा जा सकता है, किन्तु यह 
पव तनी हो सकता है जब सरहार एक वार सुऊ जाये। जबतक वह नही झुकती 
तवतक आपको चाहे जितना रुपया दिया जाये, आपको चाहे कितना ही समझाया 
जाये, जाय उामपर वापस नहीं जा सकते। 

दस हडताठमें आपको काग्रेसकी ओरसे रुपया नहीं दिया जाये या नेता लोग 
आपका साथ छोठफ़र जिस जायें तव भी आपको दीन नहीं बनना चाहिए। जिस 
मनप्यके हाव-पाँव काम देते है, उसके लिए दीन वननेकी क्‍या बात है? उसे तो 
किसीका तनिक भी आश्रित हुए विना स्वावलम्बी ही रहना चाहिए। क्या में और 
बया कराग्रेस--फोई सी बयो ने हो, यदि तुम्हारे नेता हडताल करानेके वाद तुम्हारा 
साथ छोडफ़र खिसक जाये तो भी आपको अडिग ही रहना चाहिए। कलर आपको जो 
नोटिस दिया गया है, वह मेने पढा है। उसमें यह लिखा है 

४ आपमें से अनेक लोग कामपर वापस आ गये हे। आप भी जल्दी कामपर 

लौट आये। हम आपकी भलाईके लिए ही यह कहते हूँ । कुछ गैर-जिम्मेदार 

लोगोने जापसे हटताल करवा दी और अब वे आपके पाससे खिसक गये है। 

आप उनके वहकानेसे गुमराह न हो। यदि आप कामपर लौटनेमे विलम्ब करेगे 

तो आपकी नौकरी भी चली जायेंगी। 


आपको इस नोटिससे घबरानेकी जरूरत कतई नहीं हे। आपको नौकरीपर नही 
जाना है। जो लोग चले गये है, उन्हे जाने दे, उन्होने यह काम अनुचित किया 
है। अब आप अपनी नाक रखे। ५4 2- 
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यूग निरन्तर बदलता रहता है। यह युग बुनकरोका यूग हे। यदि आप इस 
धन्धेकी अपना ले तो आप अपने पैरोपर खडे रह सकते है। यह न समझे कि यह काम 
करनेसे काम न चलेगा। आज बुनकर तो दुगूनी मजूरी कमा सकते हैं। फिर आपमे 
से जिनको अपने घर जाता हो वे जाये, आपका किराया पूरा कर दिया जायेंगा। 
आप वहाँ जानेके वाद अपनी छोटीसी जमीनमे खेती करे और साथ ही चरखा चढाये। 
इसके अतिरिक्त आप अपने गॉाँवसे अपली पसन्दका कोई और काम भी करे और 
स्वावलम्बी बनें। यदि आप सब लोग चटगॉववासी ही हो तो आप यहीपर ऊपर 
बताये गये अनुसार खेती और वुनाईका धन्धा करे। और इस प्रकार चटगाँवकों भारतकी 
नाक बनाएँ। ऐसा करना कोई कठिन काम भी नहीं है। ईश्वर बहुत ही दयालु और 
न्यायकारी है। सूत कातना तीन दिनमें सीखा जा सकता है। रुई पीजनेकी क्रिया भी 
सुगम है। और मनुष्य कपडा बुननेका काम नियमित रूपसे सीखनेपर एक महीनेमे 
सीख लेता है। हाँ, यह जरूर है कि रेल विभागके कर्मचारियोको रिश्वत लेने और 
चोरी करनेकी रत पड जाती है। यदि आप मेहनत किये विना अपना पेट भरना 
चाहेगे तो आप अवश्य ही दूसरे दिन मुझे यह लिखेगे कि / हमसे बुनाईका काम नहीं 
होता। ” किन्तु यदि आप मेहनत करेगे, दिनमे बारह घटे काम करेगे तो आप मुझे 
एक महीनेमे ही यह अवश्य लिख देंगे कि “ आपने हमें जो उपाय सुझाया है, उससे 
हम स्वावलम्बी वन गये हैँ। अब हमे ईव्वरके सिवा अन्य किसीकी परवाह नही है। 
और वारह घटे काम करना कोई कठिन बात नही है। में वूढा हो गया हूँ, अब मुझमे 
कोई शक्ति नहीं रही है, फिर भी वारह घटे काम कर सकता हूँ। तब आप जवान 
लोग क्यो नहीं कर सकते ? यदि आप मेहनत करेगे, विचारपूर्वक जीवन वितायेगे, 
तो आप ईद्वरकों पहचान जायेंगे। क्योकि जिस मनृष्यका चरित्र अच्छा नही है, जो 
शराब पीता है ओर जो व्यभिचार करता है वह बारह घटे काम कर ही नहीं सकता। 
आप काग्रेससे गृजारेके लिए पैस[ नहीं मॉग सकते, आपने हडताल की है तो आप 
उससे चरखा मॉग सकते है। आप अपनी रोदी चरखा चलाकर कमा सकते है। आप 
चरखेका सहारा लेकर अपनी हडताल जारी रखे, दु खी लोगोको दिलासा दे और 
जवतक यह राक्षसी राज्य न झुके तवतक आपमे से एक भी मनुष्य कामपर वापस न 
जाये । 

में आज कमसे-कम तीस सालसे मजदूरोके जीवनमे ओतप्रोत हूँ। मैं जब वकालत 
करता था तब भी मजदूरोके वहुतसे मुकदमे हाथमे लेता था। में उनके साथ रहता, 
उनके साथ चलता-किरता, उनन्‍्हीके याथ सोता और खाता-पीता था। मैने आजतक 
कितनी ही हडताले चलाई हैँ। मैं अपने आपको हडताल-यास्त्री मानता हूँ। किन्तु 
मेने जितनी हडताले हायमे ली है उन सबमे ईश्वरकी कृपासे सफलता पाई है। इसका 
कारण यही है कि हर हडतालमे मैने मजदूरोको खुद अपने पैरोपर खडा होना सिखाया 
है, मैने पैसा उगराहकर हडतालियोका उदर-पोपण कभी नही किया। हाथो-पावोसे पूरा 
कोई स्वस्थ मनुष्य दूसरोसे पैसा छेकर अपना पेट क्यो भरे? मेरी नौकरी चली जाये 
या मेरा व्यापार डूब जाये तो में अपने भाई या मित्रसे रुपया माँगने व जाऊँगा। मुझे 
रोग हो जाये, में अपग हो जाऊँ तभी में अपने भाईके सामने अपना हाथ फैलाऊँगा | 
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दक्षिण आफ्रिकामें जब चालीस हजार मजदूरोने हडताल की, तब मैने तुरन्त श्री गोखले' 
को तार दिया, कोई चिन्ता न करे। भारतसे रुपया इकट्ठा करके यहाँ भेजनेकी 
फतई जरूरत नहीं है।” जौर जब पैसा न था तब बहुत अच्छी तरह काम चलता 
था। जब पैसा आने लगा तभो कठिताइयां सामने आई। मजदूरोको जिसकी जरूरत 
थी वह मिल गया। हडताल छ महीने भी नहीं चछानी पडी। हडताल समझौता होने 
पर झुछ हफ्तोमें ही वन्‍न्द्र हो गई। हठतालियोको दिनमे एक रोटी और एक औस 
सांड दी जाती थी। इतने अल्प भोजनपर वे बीस-बीस मीलकी मणजिल तय करते थे 
और साथमे स्थ्री-बच्चे भी होते थे। 

यह हडताल बहुत वडी थी। उसके आगे आपकी हडताल कुछ भी नहीं है। 
उसमें बहुतसे छोग मार साते थे और मुंहतक न सोलते थे। यो दस हजार लोग 
जेलमें गये थे पर किसीने मुंहसे एक शब्द भी नहीं निकाला था। इनमे हम्बे-तगडे 
पठान भी थे। एक बार कोयला खदानमें काम करनेवाला एक पठान मेरे पास आया 
भौर मसे अपनी सूजी हुई जौर घायद पीठ दिला कर बोला “यह देखो, तनिक 
भी हिटे-उले बिना मेने यह सव मार साई है। इस जाल्मिने मेरी खाल उतारनेमे 
कोई कसर नहीं रखी है, क्िल्तु फक्‍त इसलिए म॑ने यह मार साई है कि मे आपके 
सामने खुदाफे नामपर कसम ले चुका था। नहीं तो उसकी क्‍या मजाल थी कि वह 
मुझे मारता। उस जैसेकों तो में कुचल देता। ” 

मैने उससे कहा, त्‌ सरा बहादुर है। और उस हडतालमे ऐसा एक ही पठान 
ने था, वहुतसे थे। उसमें चोरी और खून वर्गरा जुर्ममे जेल गये हुए लोग भी थे। 
फिर भी उनके मनमे एक ही बात थी कि “उन्होंने कसम जो ली है, मर जायेगे 
पर उसपर कायम रहेगे।” ये सभी लोग वहादुर थे। में चाहता हूँ कि आप सब 
भी ऐसे बहादुर बने। मे जाप सभीसे फिर ऊहता हूँ कि आप काग्रेसकी ओर न ताके। 
ईव्वरने दाँत दिये हूँ तो वह चर्चना भी देगा। वबगालकी जमीन कितनी उपजाऊ है। 
यहाँ इतनी वर्षा होती है। प्रक्ृतिकी आपपर पूरी कृपा हे। यहाँके छोग भूव्ों कैसे 
मरेगे ? यहाँफे लोग किसीके गुलाम कैसे हो सकते हैँ? उन्हें तो बिलकुल स्वतन्त्र 
होन। चाहिए। वे निश्चय कर छे तो आज समस्त भारतको स्वराज्य दिला सकते हैं। 
मुझे तो तब शर्म आती है जब खुलनामें अकाल पडता है और उसके निवारणार्थ 
वम्बईके व्यापारियोसे रुपया माँगा जाता है और जब वह रुपया मिलता है तब खुलनाके 
लोगोका रूघन खुलता है। 

अब हम यह सोचे कि हमें करना क्या चाहिए। या तो आप अपने-अपने घरोकों 
चले जायें और वहाँ आजीविकाके दूसरे साधन खोज ले अथवा अपनी कोई सस्था बता 
छे। यदि आप अपने-अपने घर जाना चाहे तो काग्रेस समितिका कर्तव्य हे कि वह 
आपको कफ़िराया दे। किन्तु मेरी सलाह तो यह है कि आप अपनी ससस्‍्था बना छे। 
एक स्वराज्यवादीके नाते आपको मेरी यह सलाह हे कि आप पीजे, काते और बुने। 


१ गोपाल कृष्ण गोपछे (१८६६-१९१५), शिक्षाशासी और राजनीतिश, भारत सेवक समाज 
(सर्वेन्ट्स भोक इंडिया सोसाइटी ) के सस्वापक । 
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एक महीनेतक काम सीखनेके बाद इससे आप एक रुपया रोज कमा सकेगे। इसमे 
आप ज्यो-ज्यो कुशल होते जायेगे त्यो-त्यो आपको अधिक मजदूरी मिलती जायेगी। 
इससे आप देशकी सेवा भी करेगे। इसमे कुट्म्वीजनोका बोझ भी नही रहेगा, क्योकि 
इसमे वे भी आपकी सहायता कर सकेगे। इसके अतिरिक्त आपके इस साहसका 
प्रभाव लोकमतपर पडेगा और जो छोग आपका साथ छोड कर चले गये है वे भी 
आपके साथ आ जायेगे। इसमे आपको दृढ़ताकी आवश्यकता अवश्य होगी। हमारे 
पूबजोने प्रतिज्ञाक पाछलनपर बहुत जोर दिया है। महाराज दशरथने कहा था, ' रघुकुल 
रीति सदा चलि आई। प्राण जाहि पर वचन ने जाई।* 

आपमे से बहुतसे फिर रेलकी नौकरीमे वापस चले गये है। वे नासमझ है और 
कमजोर है। आप उन्हे गालियाँ देकर और मारपीट करके फिर नौकरी छोडनेके लिए 
मजबूर न करे। ऐसा करता आपका धर्म नहीं है। यदि आप अपनी प्रतिज्ञाकों न 
छोडेगे चुपचाप अपनी हडतालकों जारी रखेगे, कताई और बुनाईसे अपना पेट भरेगे 
और ईर्वर-स्मरणमे अपना जीवन वितायेगे तो इससे उन्हे अपने-आप शर्म आयेगी 
और उन्हे छोकमत भी शर्म दिलायेगा। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, १५-९-१९२१ 


१७५, टिप्पणियां 
रम्य असम 


में ये टिप्पणियाँ महानद ब्रह्मपुत्रके तटपर बसे तेजपुरमे बैठा लिख रहा हूँ। 
तेजपुरका नाम किसी समय शोणितपुर था ओर कहा जाता है कि वह राक्षस वाणा- 
सुरकी, जिसकी पुत्री ऊपाका विवाह अनिरुद्धसे हुआ था, राजधानी थी। भक्‍तगण वह 
जगह भी दिखाते हैं जहाँ हरि और हरका सम्राम हुआ था। असमकी भूमिमे सुन्दर 
हरियाली हो हरियाली दीख पडती है। इस नदीके कुछ दृश्य तो इतने सुन्दर है कि 
उनसे वढकर ससारके किसी भागके दृश्य शायद ही हो। मैने टैम्स नदीके भव्य दृश्य 
देखें है परन्तु इस महान्‌ नदोको, जिसके तठपर बैठा मैं ये पक्तियाँ लिख रहा हूँ, 
प्रकृतिनें जितने वैभवसे सजाया है उससे बढकर कोई दृश्य मुझे याद नही आता। 

केवल उत्तरी असमकी जनसख्या ३७ लाखसे अधिक है। असमकी प्रत्येक स्त्री 
जन्मजात बुनकर हे। जिस असमिया छूडकीकों बुनना न आता हो वह पत्नी बननेकी 
आशा नहीं रख सकती। ओर वह अपने बुने वस्त्रोमे मानों परी-देशका सौन्दर्य खीच 
छाती है। हमारे मेजवान श्री फूकेनने मुझे जो पुराने नमूने दिखाये उनका सौन्दर्य 
अद्वितीय था। उन सुन्दर नमूनोकों देखते हुए भारतके बीते गौरव और खोई कलाको 
यादकर मेरी आँखोमे आँसू उमड आये। आँखोकों ठडक पहुँचानेवाला, सौम्य रंगोका 
ऐसा मधुर सामजस्थ विदेशकोी भडकीली वढिया साडियोमे कहाँ मिलेगा? असमके 


टिप्पणियाँ २९ 


वनज रंग अब लरूगभग लुप्तप्राय है। जब असम अग्रेजोंके आधिपत्यमे आ गया तब 
स्त्रियोने कातना छोड दिया और विदेशी सूतको बुननेका पापमय कार्य प्रारम्भ कर 
दिया। अब असमकी स्त्रियाँ बुननेमे जितनी बचत कर लेती है उतना ही विदेशी 
सूत खरीदनेके कारण खो देती है। आज जो साडियाँ में देखता हूँ वे सुन्दरता या 
कोमलतामे पुराने नमूनोकी तुलनामे कुछ भी नहीं है। यदि असमके कार्यकर्त्ता अपने 
कत्तेंग्यका पालन करे तो' स्वदेशीके विकासमे उसका योग महत्त्वपूर्ण हो सकता है। वहाँ- 
की स्त्रियाँ अपनी आवश्यकतासे कही अधिक कपडा बुन सकती है। वहाँ आज चालीस 
हजार एकड भूमिपर कपासकी खेती होती हे, और एक एकडकी औसत उपज १३३ पौण्ड 
है। लेकिन निश्चय ही असम इससे वहुत अधिक उपजा सकता है। कुछ कपास जो 
मैने यहाँ देखी है सुन्दर हे और लम्बे रेशवाली है। आन्ध्रके समान ही यहाँ भी 
छिटपुट घरोमे महीन कताई अब भी हो रही हे। सभी मानते है कि असमियोके 
पास समय काफी रहा करता है। किसी और स्थानपर मैने एक अग्रेज लेखकके इसी 
धारणाकी पुष्टि करनेवाले विचार उद्धृत किये है। असममे पक्की और टिकाऊ लकडीकी 
बहुतायत भी है जो चरखे वनानेके लिए बिलकुल उपयुकक्‍त है। हम आशा करे कि 
स्वदेशीके मामलेमे असम अपनी पूरी क्षमता दिखायेगा। 

878 अफीम खानेके आदी है, परन्तु सम्पूर्ण भारतमे इस कुटवके विरुद्ध 
आन्दोलेन फैल चुका है। मैने सुना है कि वहुतेरे छोगोने इस कुटेवका सर्वंथा त्याग 
कर दिया है और नशीली चीजोसे परहेजका आन्दोलन बढ रहा है 

मैने सुना हे कि कुछ सरकारी अफसरोने मेरी एक भूछका उपयोग किया है 
जो मैने ' हिन्द स्वराज्य ” नामक पुस्तिकामे की थी, उसमे एक जगह मैने असमियोकी 
गिनती पिण्डारियों और दूसरी जंगली जातियोके साथ की है।' में जनताके सामने 
इस भूलकों स्वीकार कर चुका हूँ और मैने उसमे सुधार कर लिया है। असमकी 
महान्‌ जनताके प्रति मेरा यह घोर अन्याय था, वे निश्चय ही सव प्रकारसे भारत- 
के दूसरे भागों जितने ही सभ्य है। उनका उत्तम साहित्य है, जिसका कुछ भाग अगरु 
पेडकी छालपर लिखा गया है जो अनेक रंगीन चित्रोसे युक्त है, और बहुत प्राचीन 
हे। असमकी स्त्रियोसे तो, जैसे ही उनके कुशल बुनकर होनेका पता चला, मुझे सहज 
ही प्रेम हो गया। बुनकर होनेके नाते वे अपनी वेशभूषामे किफायतसे काम लेती हूँ 
और खूबी यह है कि इससे न तो उनकी सुन्दरतामे कोई कमी हुईं है और न शरीर- 
को ढकनेकी उनकी क्षमतामे। असमी महिलाएँ और कन्याएँ थोडे ही या नग्रण्य गहने 
पहने दीखती है--यह भी उनकी उत्तम सस्कृतिका चिह्न है, में तो ऐसा ही मानता 
हँँ। वे भारतके और सब भागोकी स्त्रियोके समान ही स्वभावत सकोची और 
सुशील है और उनके चेहरे सुसभ्य और निष्कपट हूँ। 

असमियोके विषयमे मेरी उपर्युक्त गलत धारणा बनी १८९०मे, जब मैने मणि- 
पुरकी चढाईका वृत्तान्त पढा था, उसमे स्वर्गीय सर जॉन गॉस्‍्टने वहाँके स्वर्गीय 
सेनापतिके प्रति अधिकारियोके व्यवहारका बचाव करते हुए कहा था कि सरकार हमेशा 


१ सशोषित सस्करणके लिए देखिए खण्ड १०, पृष्ठ २४ तथा पृष्ठ ६ पा० टि० १ । 
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मुखिया-रूपी ऊँचे पौधोको तराशना पसन्द करती है। इतिहासका कच्चा पाठक होनेके 
कारण मेरे मनमे यह धारणा रह गई कि असमिया जगली होते हैं और १९०८ में 
वह लिखनेमे भी आ गई। जो भी हो, मेरी इस भूलसे कुछ अफसरोको कुछ चैन 
मिला, उस जनताको हँसीका मसाला मिला जिसके सामने मैने अपनी भूल सुधारी और 
मुझे शानदार मौका मिला कि असमी बहनोके सादे और अक्ृत्रिम सौन्दययंकी प्रशसा 
कर सक्‌ तथा उन्हे भारत और स्वदेशीके पक्षमे करूँ। 

मुझे इस तथ्यकी चर्चा भूलगी न चाहिए कि लगभग अठत्तर असमी वकीलोमे 
से पन्द्रह वकोलोने वकालत छोड दी है जो सम्भवत भारत-भरमे सबसे ऊँची 
प्रतिशत सख्या है। 

अन्तमे में कांग्रेस कमेटियोकों धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सब सभाओमे सुन्दर 
व्यवस्था रखी है और अद्भुत अनुशासन द्वारा सब हडबडी और हो-हल्लेका निरा- 
करण किया है। 

अनुचित दस्तदाजी 


असमके अधिकारी, साफ मालूम होता है, बडे प्रदर्शनों और बडी सभाओके 
आदी नही है। उन्होने सभाएँ आदि करनेवालोको साव॑ंजनिक स्थानोका उपयोग करनें- 
की भी इजाजत नहीं दी। नौगॉवके अधिकारियोने तो अपनी कार्ंवाईसे लोगोको एक- 
दम चिढा ही दिया। एक फुटबालके मैदानमें सभाके लिए मचान बनाने और उसपर 
शामियाना खडा करनेकी तजबीज की गई थी। पर वहाँके डिप्टी कमिश्नरनें ऐसा 
नही होने दिया। तुर्रा यह कि पहले मैंदानके उपयोगकी अनुमति देकर उसने बादमे 
शामियाना उखडवा दिया। अब इसका कारण सुनिए। आप फरमाते हूँ कि मचान 
बनाकर कमेटीके अध्यक्षने हुक्मकी मशाके खिलाफ कारंवाई की। कमेटीने छाचार 
होकर अपनी सभा एक खानगी जगहमे की। इतना ही नहीं, डिप्टी कमिश्नरने स्टेशन 
जानेवाले छोगोपर भी पाबन्दियाँ लगानेकी कोशिश की। उसने उन चुने हुए लोगोके 
ताम माँगे जो प्लेटफॉमंपर जानेवाले थे। उपद्रवोके डरसे उसने किसी किस्मका जुल्क्स 
भी नहीं निकलने दिया। सच पूछो तो मैने भीडका व्यवहार असममे जितना सयत 
ओऔर शिष्ट पाया उतना किसी दूसरी जगह नहीं पाया। वे प्रेमके प्रदर्शनके प्रसगमे 
सीमाका उल्लंघन नहीं करते। कोई भी अनुभवी अधिकारी यह समझ सकता था कि 
प्रेमभावसे प्रेरित इन प्रदर्शनोसे, उनमे शोर-गुल चाहे जितना हो, दगा-फसाद होनेका 
कोई डर नहीं हो सकता। लेकिन असम ऐसा प्रान्त है जहाँ, मुझे मालूम हुआ है, 
अधिकारी जनतामें किसी तरहकी जागृतिका होना सहन नहीं करते। अभी कुछ ही 
दिन पहलेकी बात है। तेजपुरमे एक अधिकारीने कुछ मकान उन मकानोमे रहनेवाले 
लोगोसे जबरदस्ती और एकदम इस कारण खाली करा लिये कि उन मकानवालोकी 
भैसोसे उसके खेलमे खलल पडता था। युद्धके दिनोमे एक दूसरे अधिकारीने सीमापर 
रहनेवाले कूकी नामके कवीछेके लोगोमे हत्याकाण्ड मचा दिया, उसने उन्हे भेड-वक- 
रियोकी तरह काट डाछा। न स्त्रियोकों छोडा, न बच्चोकों। मुझे मालूम हुआ है कि 


१ १९०९ में, हिन्द स्वराज्य पुस्तिका सन्‌ १९०९ में ही लिखी गई थी | 
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इस शर्मनाक हत्याकाण्डको छोगोसे छिपानेका प्रयत्न किया गया था, यद्यपि उसे जानते 
तो सब हूँ। तब कोई आइचये नहीं कि असममे परिस्थिति इस हृदतक पहुँची है 
कि उसकी स्थायी राजधानी समुद्र-त्छ से ४००० फुट ऊपर है। नीचे मैदानमे तो 
उसका कोई सदर मुकाम है ही नही। मुझे बताया गया है कि शिलाग तो व्यवहारत 
यूरोपीयोकी ही बस्ती है। और वहाँकी सरकार अपनी अगम्य ऊंचाइयोसे कभी नीचे 
उतरती ही नही। 
नगरपालिका खादी 
रायपुर (भध्यप्रान्त)की नगरपालिकाने बहुमतसे नीचे लिखे प्रस्ताव पास किए है -- 
१ अगस्त, १९२१ से नगरपालिका स्कूलोके तमाम लडकोको राष्ट्रीय पोशाक 
--- खादीका कोट या कुरता और खादीकी टोपी --- पहनना चाहिए। 
तमाम नगरपालिकाके स्कूलो और दफ्तरोमे १ अगस्त, १९२१ को लछोक- 
मान्य बाल गगाधर तिलूककी वबरसीके उपलक्ष्यमें छुट्टी रखी जाये। 
नगरपालिका अपने तमाम नौकरोसे उम्मीद करती है कि वे देशी कपडा 
बरतेगे। 
नगरपालिकाके नौकरोकों खादीकी वर्दी दी जाये। 
रायपुरकी नगरपालिकाने अपने अधिकारोका बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग किया 
है। इसमे कोई शक नही कि हरएक नगरपालिका, पूरी असहयोगवादी हुए बिना भी, 
असहयोगके तमाम विधायक स्थायी अग्रोको अपना सकती है। ऊपरके प्रस्तावोमे ऐसा 
एक भी प्रस्ताव नही है जिसपर कोई किसी भी प्रकारका आक्षेप कर सके। जो 
नगरपालिका स्वदेशीको अपनायेगी, अपनी कारेवाई अपने प्रान्तकी भाषामे करेगी, दबी 
हुई जातियोको ऊपर उठायेगी, शराबकी बिक्री तथा वेश्याओके धन्धेको बन्द करेगी, 
वह मानो राष्ट्रीय शुद्धिके काममे मदद देगी। और, तभी यह कहा जा सकेगा कि 
हाँ, नगरपालिका हो तो ऐसी हो । 
पे खादीके नाशका प्रयत्न 


खादी टोपीके ऊपर भारतके भिन्न-भिन्न प्रान्तोमे सरकारी अधिकारियोने जो 
प्रतिबन्ध लगाया है उससे तो हम लोग परिचित ही है। मैने सुना है कि बिहारमे 
एक मजिस्ट्रेटने विछायती कपडा बेचनेके लिए, सचमुच फेरी लगानेवालोको भेजा। 
पर धारवाडमे नाम पैदा करनेवाले श्री पेटर तो और भी आगे बढ गये है। उन्होने 
सरकारी तौरपर एक परिपत्र निकाला है, जिसमे वे कहते है -- 
जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टरके मातहत तमास अफसरोको चाहिए कि वे 
लोगोको यह बतलाये कि चूँकि हिन्दुस्तान अपने तमाम लोगोकी जरूरतसे कम 
माल तैयार करता है, विलायती कपडेका बहिष्कार करनसे अथवा उसके जलाने 
या बाहर भेजनसे कपडेके दाम जरूर ही बहुत बढ जायेगे। इसका नतीजा यह 
हो सकता है कि बडी अव्यवस्था फैले और लृटमार हो, और यह सब सरकारके 
किसो कामसे नही, बल्कि श्रीयुत गाधीके आन्दोलनकी बदौलत होगा। 
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इसके बाद, दो अनुच्छदोमे उन्होने यह भी बताया है कि इस स्वदेशी-प्रचारका 
मुकाबछा किस तरह किया जाये -- (१) सभाएँ की जाये और (२) जो व्यापारी 
वहिष्कारके खिलाफ हो उन्हे नियत समयपर कलेक्टरके दफ्तरमे बुलाया जाये। मद्रास 
सरकारने तो इससे भी बढकर अपनी कानूनी-णेखी बघारनेवाला एक परिपत्र निकाला 
है। इन हक्मतामोका मतरूव साफ है। सरकार व्यापारियों और दूसरे लोगोपर दबाव 
डालना चाहती हे जिससे वे बहिष्कारमे साथ न दे सके। अब नीचेके हुक्‍काम इसमे 
इतनी आजादीसे काम लछेगे जितना कि उन परिपत्रोके निकालनेवालोने सोचा भी न 
होगा । परन्तु अब देशके सौभाग्यसे हाकिमोकी इन धमकियोका असर लोगोपर बिलकुरू 
ही नहीं या बहुत थोडा होता है और हाकिम लोग दवे-छुपे अथवा खुलेआम न्याय- 
नीतिको ताकमे रखकर अथवा भलूमनसीके साय चाहे कितना ही विरोध करे, स्वदेशी- 
आन्दोलन तो आगे बढता ही रहेगा। 
हाकिम लोग इतने अज्ञानी और हठीले है कि जिस अव्यवस्था और छूटमारका 
डर उन्हे हो रहा है उसको टालनेका रामबाण उपाय वे नही करते, और वह उपाय 
यही है कि स्वदेशी-प्रचारमे वे लोगोका साथ दे और देशी माल तैयार करनेमे प्रोत्सा- 
हन दे। पर विलायती कपडोके खिलाफ उठाये गये इस आन्दोलनको वाछनीय और 
आवश्यक समझना तो एक ओर रहा, वे तो उल्टा उसे दबाने-योग्य बुराई समझते है 
और फिर भी जब में इस शासन-व्यवस्थाको, जो कि जनताके सद्भावपूर्ण आन्दोलनको 
रोकना चाहती है, “शैतानी ” कहता हूँ तो शिकायत की जाती है। देशी कपडोकी 
तगी यहाँ क्यो होनी चाहिए ? क्‍या हिन्दुस्तानमें कपास काफी नहीं है?” क्‍या यहाँ 
ऐसे स्त्री-पुरुषोकी सख्या काफी नहीं है जो सूत कात सकते हैं और कपडा बुन सकते 
हैं? क्‍या यह मुमकिन नहीं है कि जरूरतके लायक तमाम चरखे थोडे ही दिनोमे 
बनकर तैयार हो जाये” हरएक घरमे जिस प्रकार अपना भोजन बनाया जाता है 
उसी प्रकार अपना कपडा भी क्यो नहीं तैयार होना चाहिए ”? अकालके दिनोमे क्या 
अकाल-पीडितोको कच्चा अनाज बाँटना ही काफी नही है? तो फिर, जो लछोग कपडेके 
मोहताज है उन्हें कोरी कपास ही देना काफी क्यो न होना चाहिए ”? तब फिर कपडेंकी 
तगीका यह पाखण्ड-भरा या झूठमूठका शोर क्यो मचाया जाता है जब कि कल- 
कारखानोकी सहायताके बिना ही भारतमे एक महीनेके अन्दर उसकी जरूरतके मुता- 
विक काफी कपडा बन सकता है? लोग बेचारे अबतक जानबूझकर अथवा वे-जाने- 
वूझे ही अँधेरेमे रखे गये है । उन्हे जो यह विश्वास रखना सिखाया गया है कि अपनी 
जरूरतके मुताबिक कपडा हिन्दुस्तानके घरोमे, प्राचीन समयकी तरह, नहीं बनाया 
जा सकता, बिलकुल गलत है। अगर अलकारिक भाषामे कहे तो वे पहले अपग बना 
दिये गये है और फिर उन्हे विछायती या मिलके बने कपडोका सहारा लेनेके लिए 
वाघ्य किया गया है। कितना अच्छा हो कि वे लोग जिनके यहाँ ये परिपत्र निकाले 
गये हूँ, इसका योग्य और गौरवपूर्ण उत्तर दे। और वह उत्तर यही हो सकता है कि 
वे फोरन अपने सारे विछायती कपडे जल डाले या वाहर भेज दे और साहसपूर्वक यह 
प्रतिज्ञा कर ले कि अपनी जरूरतके लायक हम खुद ही कातेगे और खुद ही बुनेगे। 
निऊम्मे और सुस्त आदमीको छोडकर हरएकके लिए ऐसा करना वाये हाथका खेल है । 
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झूठ विज्ञापन 

“ स्वदेशी “के सम्बन्धमें झूठे विज्ञापपगोकी शिकायते बरावर मेरे पास आ रही 
है। सत्याग्रहाश्रमके व्यवस्थापक --- जिन्होंने इन सुधरे हुए और ईजाद किये हुए कहे 
जानेवाले लगभग तमाम चरखो और करघो आदिको आजमा देखा हे -- लिखते है कि 
अभी हालमे मुझे कलकत्तेसे एक विज्ञापन मिला हे, जिसने पिछले सब विज्ञापनोंके कान 
काट लिए हैं। उनकी राय है कि अभीतक कोई ऐसा चरखा नही पाया गया जो 
सादगी, आराम और अधिक सूत-कताईमें पुराने चरखेसे बढ़कर हो। वे तमाम सूत 
कातनेवालोको चेतावनी देते हैं कि आप किसी नये ढगके चरखेके लिए रुपया वरबाद न 
करे। वे तमाम काग्रेस कमिटियोकों सलाह देते है कि वे अपने-अपने क्षेत्रमे ऐसे सारे 
विज्ञापपोकी जाँच करें और ऐसी हरएक कलरको कमसे-कम एक महीनातक आजमा 
कर देखे और फिर उसके वारेमे अपनी राय घोषित करे। जैसे-जैसे स्वदेशीकी जड 
जमती जाती है वैसे-वैसे वनावटी आविष्कार भी लोगोके सामने आये बिना न रहेगे। 
इसलिए ऐसे तमाम मामलोमे काग्रेस कमेटियोको जरूर रहनुमा होना चाहिए। 

एक तूृणी सज्जन लिखते हैँ कि वम्बईके कुछ दुकानदार महीन कपडा खरीदनेके 
लिए आन्ध्र देश गये है। और मेरे ख़बरदार कर देनेपर भी, कुछ सौदागरोने बेज- 
वाडासे विलायती सूतका कपडा भेजा। में तमाम खरीदारोकों होशियार किये देता 
हूँ कि वे ऐसे कपडेसे दूर रहे। यहाँ स्वदेशी कपडेका सारा स्टॉक खतम हो चुका हे । 
इससे क्‍या नसीहत लेनी चाहिए सो साफ जाहिर है। वह नसीहत यह है कि “महीन 
कपडोसे वचो।” महीन हाथ-कता सूत बहुतायतसे मिलना मुश्किल है और इसलिए 
काग्रेसके कार्यकर्ताओके लिए सबसे अच्छी बात यही हे कि वे महीन खादीसे अपने को 
बचाये। जैसा कि श्रीमती सरोजिनी नायडूने' फरूखाबादमे कहा है, विलायती कपडा 
पहननेकी वनिस्वत तो पेडके पत्तोसे अपना बदन ढक लेना अच्छा हे। जिनके दिलमे 
यह भावना दिनरात जगमगाती रहती है वे अभी नफीस और महीन कपडेके खतरनाक 
जालमे न फेंसे। वह समय जल्द ही आयेगा जब कि हमे बुने जाने छायक हाथकते 
महीत सूतकी कमी न रहेगी। 

एक सामयिक प्रकाशन 

पटनाके डा० सैयद महमूदने खिलाफत ओर इस्लेडपर अपनी पुस्तिका प्रकाशित 
करके खिलाफतकी सेवा की है। यह पढनेमे सुगम है ओर व्यस्त व्यक्तिके सामने भी 
खिलाफतका लगभग समूचा पक्ष पेश करती है। डा० महमूदने अपनी सभी वातोकी पुष्टिमे 
प्रचुर उद्धरण देनेकी सावधानी बरती है। उन्होने अग्रेज मन्त्रियोके भाषणों और लेखोसे 
ही उद्धरण लेकर उनका विश्वासघात सिद्ध किया है। उन्हे यह प्रमाणित करनेमे कोई 
कठिनाई नही हुई कि इग्लैड जब टर्कीका मित्र समझा जाता था तब भी उसकी यह 
मित्रता विवशताजन्य थी, क्योकि रूस उसका शत्रु था। इग्लैड और टर्ककि सम्बन्धका 
इतिहास टर्कीके हितोके विरुद्ध गुप्त सन्वियो और विश्वासधातसे भरा हुआ है, जब कि वीर 


१ १८७९-१९४९, असिद्ध राजनीतिश और कवयित्री, अ० भा० काग्रेसक्ी अध्यक्ष, १९१५, उत्तर 
प्रदेशकी राज्यपाल । 
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और विश्वासशील तु हमेशा इग्लैडके वायदोपर भरोसा रखते रहे। छॉर्ड पामस्टंनके 
जमानेमे टर्कीकि समर्थनका कारण उन्हींके शब्दोमे यह है, “ हम टर्कीका समर्थत अपने 
हिंतकी खातिर ही करते हैं।” जब यह महत्वपूर्ण कारण न रहा तब टर्कीका सौदा कर 
दिया गया। १८७७ में बलिन काग्रेसके अवसरपर इस बातका भडाफोड हो गया कि 
ब्रिटेनने टर्कसि साइप्रस द्वीप ऐठ लिया था। डिजरायछी और सैलिस्बरी इन दोनो 
अग्रेज राजदूतोने काग्रेससे यह भेद छुपा रखा था, हालाँकि उनका कर््त॑व्य उसे गुप्त 
न रखकर प्रकट कर देना था। इस तरह, “ उन्होंने झूठका अपराध किया --सीधे 
और लिपिबद्ध झूठका |” इस भेदके प्रकट हो जानेसे क्‍या टर्कीको साइप्रस वापस मिल 
गया ? बिलकुल भी नही। किन्तु इग्लैडके इस व्यवहारसे फ्रास बहुत नाराज हुआ था। 
इगलैडने ज्यों ही पहुला अवसर उसके हाथ आया, ट्यूनिसपर कब्जा करनेका उसका 
अधिकार मानकर, यह स्वीकार करके कि सीरियामे अपने स्वाथ्थंकी दृष्टिसे उसकी 
दिलचस्पी हैं और मिश्रकी आ्थिक लूट-खसोटमे उसको सम भाग देकर उसे सन्तुष्ट 
कर दिया। “पूर्वी देशोकी और उत्तरी आफ़्रिकाकी स्वतन्त्रताके विरुद्ध हमारी पुशुतमे 
हुए अत्याचारोमेसे आधेका मूल साइप्रस सम्बन्धी पड़यन्त्रमे देखा जा सकता है। 
श्री ब्लटका यह कहना कोई विचित्र बात नही है। डा० सैयद महमूदने इग्लैडकी मिस्र 
तथा ट्विपोडी और बाकूकन युद्ध-सम्बन्धी विश्वासधातपूर्ण कारंवाइयोका इतिहास प्रस्तुत 
किया है ओर साफ-साफ दिखाया है कि टर्कीको इग्लैडके साथ उसकी सन्धिसे लगभग 
वाहर धकेल दिया गया था। तब क्या आइचये कि कोई मुसहूमान अग्रेज मत्रियोके 
मैत्रीपर्ण वबचनोपर विश्वास नहीं करता? यदि वे टर्की और भारतके प्रति न्याय 
करानेमे अग्रेजोको विवज्ञ किये बिना चैनसे बैठ जाये तो वे इस्लाम धर्मके अनुयायी 
होनेका दावा खो वैठेगे। 


पजाबके सुकदसे 


मौलवी सैयद हवीवकों तीन सालका सपरिश्रम कारावासका दण्ड दिया गया 
है -- प्रकट रूपसे उनके सियासत ' नामक पत्रमे उनके लेखोके कारण, परन्तु वास्तवमे 
मुसलमानोपर उनके प्रभावके कारण। श्री जफरअली खाँके पुत्र श्री अख्तर अली खाँ 
और उनके एक सम्बन्धी श्री गुलाम कादिरपर मुकदमा चर रहा है। परिणाम तो 
अभीसे निश्चित है। इस तरह उन सभी विशज्ञिष्ट मुसलमान और सिख असहयोगियोको, 
जिन्हे सरकार अपने रास्तेका कॉटा मानती है, रास्तेसे हटा दिया जायेगा। वे माफी 
मॉगनेकोी तैयार नहीं है और न अपने शब्द ही वापस लेगे, क्योकि वापस लेनेको कुछ 
है ही नही। उनके छेखोमे मैत्रीभावका अभाव अवदय था। परन्तु असहयोगके नामकों 
सार्थक करनेवाले किसी भी पत्र द्वारा [सरकारके प्रति] अमैत्री भावका प्रचार तो 
होना ही चाहिए। अत इन महानुभावोकों में उनके इस सुअजित मानपर बधाई देता 
हैं। में यही आशा रख सकता हूँ कि मुसलमान और सिख स्वदेशी कार्य क्रममे अपना 
योगदान पूरा करते हुए सरकारके इस कदमका सम्मान करेगे। इन मुकदमों और 
दण्डोके लिए जनता अपनेकों तभी सत्पात्र सिद्ध कर सकेगी जब वह इतनी शक्ति पैदा 
करे कि इन मित्रोकों रिहाई अवधिसे बहुत पहले ही हो जाये। 
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इस्तगासोका एक नमूना 
एक मिनने मुझे नागपुरके पण्डित; राधामोहत ग्रोकुलजीपर जारी किये गये 
नोटिसकी नकल भेजी है। नोटिसमे कहा गया है कि या तो वे नेकचलनीके लिए 
मुचलका दे या जेल जानेके लिए तैयार रहे। पण्डितजी उन दिनो जेलमें बन्द है। 
नोटिसके साथ कुछ उद्धरण भी जोडे गये हैँ जो उनके समय-समयपर दिये गये भाषणोसे 
लिये गये बताये जाते हैं। इन उद्धरणोको मेने बार-बार पढा है। अब मे उन्हें 
पाठकोऊक़े सामने उसी क्रममे पेश करता हूँ जिस क्रममें वे उक्त नोटिसमें दिये गये हूँ 
२० जून, १९२१ का सिवनोका भाषण 
१ हम एक जुल्मी सरकारके खिलाफ लउ रहे हूँ। देखें. “यह जुल्मी 
सरकार फवतक हमपर मुफदमे चलाती है ? पश्चिमके छोग.. ईसाई नहों है । 
२ जबतक हिन्दुस्तानफी सारी जले हिन्दुस्तानियोसे भर नहीं जातीं 
तबतक हम अपना मकसद हासिल नहों फर सकते। एक भी बालक जबतक 
जीवित है - - तबतक हमारो यह आजादीकी लूडाई जारो रहनी चाहिए। 
३ जिस समय रोमके लोग इग्लेंडपर राज्य कर रहे थे वे फ्र और 
विचारशून्य हो गये। उन्होने एक बार रानो बॉडीसियाको कोडे लगाये, नतीजा 
फ्या हुआ -- आज रोमके साम्राज्यका कहां पता नहीं है। 
४ इस राक्षसी सरकारके इन गुलामखानों (स्कूलो) को बन्द कर दो। 
५ भारतीयोके लिए अहूग कानून हैँ और यूरोपीयोके लिए अूग। ऐसी 
हालनमें हम यह कहे बिना नहों रह सकते कि सरकार बईमान हे और वह 
जनताका भला नहीं चाहती। 
६ जबतक आप इस जुल्मी सरकारसे लड रहे हें तबतक बच्चे पंदा न 
फरें। 
२१ जून, १९२१का सिवनीका भाषण 
१. इसके बाद उन्होंने असहपोग आन्दोलनका उल्लेख फिया और कहा 
कि इस आन्दोलनके द्वारा रक्‍तहीन क्रान्ति की जा सकती है, इस अन्यायी 
सरकारको भग किया जा सकता है और स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है। 
२ जो सरकार ऐसी वईमानी फर सकती हे उसका नाश करता हमारा 
कत्तेव्य है। 
३ इस सरकारकों हमने जो पँंसा दिया और जो आदमी दिये उसका 
बदला हमें क्‍या मिला? रौलट कानून, जिसमें न अपीलकी गुजाइश है, न 
बहस की। 
४ आज हमारे ऊपर “इम्पीरियल प्रिफरेन्स” हादा जा रहा है जिसके 
कारण न तो हम ब्रिटिश साम्राज्यके बाहुरके देशोसे उनका माल सस्ते भावपर 
खरीद सकते हें और न अपना उन्हे ज्यादा अच्छी कीमतपर बेच सकते हे। 
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५ वे सारे कानून जिनपर हमारी इज्जतका दारोमदार है विदेशी 
भाषामें बनाये जाते हे, उसी भाषामें उनपर बहस होती है। ऐसे कानूनोको 
माननेके लिए हम बाध्य नहीं हे। 

६ आप लोगोको निर्वासनके लिए और रॉबर्ट मूरको तरह फॉसीपर 
चढनेके लिए तेयार रहना चाहिए। 

७ जिस बदजात सरकारने औरतोके गुप्त अग्रोमें रूकडियाँ घुसेडवाई 
उसको बरबाद करना अगर तुम अपना कत्तेव्य नहीं समझते हो तो क्या तुम 
इन्सान फहलानके लायक हो? ” 

५ जुलाई, १९२१का नागपुरका भाषण 

१. इस पापी ब्रिटिश सरकारने चीनियोको अफीम पीना और भारतीयोको 
शराब पीना सिखाया। 

२ इस पापी ब्रिटिश सरकारन तुर्की साम्राज्यके तो टुकड़े कर डाले 
किन्तु युरोपीय राज्योको ज्योका-त्यो रहने दिया। 

३. ये भारतीय (मारवाडी) व्यापारी तो डाकू हे जो और ज्यादा बड़े 
डाकुओंके लाभके लिए जनताकों रूटते है। 

४ ब्रिटिश और जापानी सरकार भाई-भाई हे। जेसे यहाँ ब्रिटिश सर- 
कारने लोगोकों जेलोमे बन्द कर रखा है उसी तरह जापानी सरकारन वहाँ 
कोरियामें असहयोगी विद्याथियोको मरवा डाला है। 

५ यह सरकार इतनी पापी है कि इसके पापका घडा इसीके सिरपर 
फूटेगा और रोमन तथा मिस्री साम्राज्योकी तरह यह भी नेस्‍्तनाबूद हो 
जायेगी। 
इन उद्धरणोंमे ऐसा कुछ नहीं हे जिसे मे या सैकडो अन्य वक्‍ताओने विभिन्न 

अवसरोपर हजारो मचोसे न कहा हो। केवल एक ही वाक्य ऐसा है जिसके खिलाफ 
आपत्ति की जा सकती है -- यह वाक्य है दूसरे भाषणका सातवाँ उद्धरण। यह इलूजाम 
काग्रेस कमेटीके सामने पेश किये गये वयानोमे जरूर आया है लेकिन वह कुछ आद- 
मियोके खिलाफ है, सारी सस्थाके खिलाफ नहीं है। सरकारके विषयमे यह कहना 
जितना वाजिव हो सकता है कि उसने अमृतसरकी गलियोमे छोगोकों पेटके बल 
रेगाया उतना वाजिव यह कहना नहीं हो सकता कि उसने ऐसा निन्दित और जगली 
अत्याचार करवाया। लेकिन पण्डितजीको जो सजा दी गई है वह उनके भाषणोमे उनकी 
किसी भूल या अतिरजनाके लिए नहीं दी गई है। उनका इस्तगासा तो बडा तेज 
और मुकम्मिल हे जिसमे उनके तीन भाषणोके १८ उदाहरण दण्डनीय माने गये है 
और पा से प्राय हरएककी पुष्टि की जा सकती हे। टीका करनेमे वक्‍ता निष्पक्ष 
कं है जैसा कि उसके मारवाडियो और जापानियो-विषयक उद्गारोसे प्रगट होता 
है। देकिन यह भी याद रखना चाहिए कि भाषण हिन्दीमे दिये गये थे और ये 
उद्बरण सन्दर्भके विना ही पेश किये किये है। जो हो, हम कार्यकर्त्ताओकों तो इससे 
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यही सबक लेना है कि हम अपना काम निर्भयतापूर्वक जारी रसे और पण्डित गोकुलजी 
तथा दूसरे सज्जनोकी तरह जेल जानेकों तैयार रहे। 


नागपुरके वकील 


नागपुरफे दौरा जजने वहाँके वकीछोकी जो अग्निपरीक्षा ली थी उसमे वे अच्छी 
तरह पास हुए हैं। असहयोग करनेवाले वकीलोसे उन्होने पूछा कि वकीलोके नाते तुम 
लोगोने जो राजभक्तिकी कसम खाई है उसमें और वकालत मुल्तवी कर देनेमे किस 
तरह सगति बैठ सकती है? सब वकीलोने एक स्व॒रसे कहा कि हमने वकालत काग्रेस- 
की आज़्ञाके अनुसार बन्द की है। श्रीयत मुहम्मद समीउल्ला साँने यह भी कहा कि 
मेरी राजभक्तिकी प्रतिज्ञा खुदा और उसके पैगम्बरकी भक्तिकी सौगन्बसे नीची है। 
खुदा जौर पैगम्बरकी भक्ति सवके ऊपर है, कोई दूसरी प्रतिना उससे वढकर नही हो 
सकती । श्रीयुत नारायणराव टी० वैद्यने कहा कि अब जमाना बहुत बदल गया है और 
राजभक्तिकी अपयथमें भी परिस्थितिके अनुसार फेर-बदल करना होगा। नहीं तो कोई 
भी स्वाभिमानी वकील फ़िसी भी अग्रेजी अदाठतमे वकाठझत करना न चाहेगा। अपने इस 
निर्भेय व्यवहारके लिए उपरोक्त वकीलगण वधाईके पात्र हैं। हाँ, वह जमाना अब 
बेशक चला गया है जबकि छोगोको डरा वमकाकर गुलमोकी तरह कायल किया 
जाता था। मनुष्यका जीवन केवल रोटियोके वरूपर नहीं चछता। उसे पोपणका ऐसा 
स्रोत प्राप्त है, जो किसी बढियासे-यढिया भोजनसे ज्यादा समृद्ध और शक्तिदायी है। 
| अग्रेजीसे ] 
यग इंडिया, १-९-१९२१ 


१६. राष्ट्रीय शिक्षा 


राष्ट्रीय शिक्षा विषयक मेरे विचाराके सम्बन्धभे अवतक इतनी अजीव-अजीब 
बाते कही गई है कि लोगोकी जानकारीके लिए यहाँ उनका सिलसिलेवार वर्णन कर 
देना अप्रासगिक न होगा। 

शिक्षाकी वर्तमान पद्धतिका सम्बन्ध एक नितान्त अन्यायी सरकारके साथ हे, 
यह दोप तो इसमें है ही किन्तु उसके सिवा भी यह तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण बातोमे 
सदोप है। 

(१) यह विदेशी सम्कृतिपर आवारित हे, देशी सस्क्ृतिका तो इसमे नामोनिशान 
तक नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। 

(२) यह हृदय और हाथकी सस्क्ृतिपर ध्यान नही देती, सिर्फ दिमागरकी सस्क्ृति 
तक ही सीमित है। 

(३) विदेणी माध्यमके द्वारा वास्तविक शिक्षा असम्भव हे। 

अब हम इन दोषोकी छानवीन करे। पहले पाठ्य-पुस्तकोको ही लीजिए | उनमे 
ऐसी बातोका अभाव होता हे जिनकी जरूरत छडकों और लडकियोको अपने घरेलू 
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जीवनमे हमेशा हुआ करती है, वल्कि उनमें वे बाते भरी रहती हैँ जिनसे वे बिल- 
कुल अपरिचित होते हैँ। पाठय-पुस्तकोके द्वारा लडका यह नहीं जान पाता कि गृह- 
जीवनमे कौनसी वात ठीक है और कौनसी बात अनुचित | उसे ऐसी शिक्षा कभी नहीं 
दी जाती जिससे उसके मनमे अपने पास-पडोसियोके विषयमे अभिमान जाग्रत हो। 
पढाई-लिखाईमे वह जितना ही आगे बढता जाता है वह अपने घरसे उतनी ही दूर 
होता जाता है--यहाँतक कि अपनी शिक्षाकी समाप्तिके दिनतक अपने आसपास- 
वालोसे उसका चित्त हट जाता है। गृह-जीवनमें उसे आनन्द नहीं आता। गाँवोके 
दृश्योका उसके लिए होना न होना वरावर है। उसीकी सभ्यता उसे नि सत्व, जंगली, 
अथविव्वासोसे भरी हुई और सारे अमलछी कामोके लिए निकम्मी वताई जाती है। 
यह शिक्षा इस ढगसे दी जाती है कि विद्यार्थी अपनी परम्परागत सस्कृतिसे विमुख हो 
जाये। इतना होनेपर भी, आज शिक्षित लोग राष्ट्रीयतासे जो पूरी तरह हीन नही हो 
गये हैं उसका कारण यही है कि उनके दिलमे प्राचीन सस्क्ृतिकी जड इतनी गहरी 
जम चुकी है कि वह, उसके विकासमे बाधा पहुँचानेवाली शिक्षाके द्वारा भी, बिलकुल 
नष्ट नहीं हो सकती। यदि मेरा वश चलता तो मैं अवश्य ही आजकी बहुतेरी 
पाठच-पुस्तके जलवा डालता और ऐसी पाठ्य-पुस्तके लिखवाता जो गृह-जीवनसे सम्बन्ध 
रखनेवाली तथा उसके अनुरूप होती, जिससे लडका ज्यो-ज्यो उन्हे पढे त्यो-त्यो अपने 
आसपासके जीवनकी ओर अधिक आकपित होता जाये और उसमे हिस्सा छेकर उसे 
प्रभावित करे। 

दूसरे, और देशोके विपयमे चाहे जैसा हो, भारतमें तो, जहाँ ८० फी सदीसे 
भी ज्यादा छोग खेती करनेवाले और १० फी सदी उद्योग-धन्धा करनेवाले है, केवल 
साहित्यिक शिक्षा देना और लडके-लडकियोको अपने आगेके जीवनमे हाथसे काम कर- 
नेके अयोग्य वना देवा एक जूर्म है। मेरी तो वेशक यही धारणा है कि अब चूँकि 
हमारा अधिकाण समय अपनी रोजी कमानेके उद्योगम जाता है, हमारे बाहकोकों 
लडकपनसे ही परिश्रमकों गौरवकी दृष्टिसे देखनेकी तालीम दी जानी चाहिए। हमारे 
बालकोको ऐसी शिक्षा हरग्िज न दी जाये जिससे वे मेहनतको हिकारतकी नजरसे 
देखने लगे। कोई वजह नही कि एक किसानका लडका मदरसेमे तालीम पाकर निकम्मा 
वन जाये और खेतोपर काम न करे। हमारे मदरसोके छडके हाथका काम करना 
घृणित नहीं तो हेय तो समझते ही है। यह दु खकी वात है। इसके सिवा, यहाँ हिन्दु- 
स्तानमे, अगर हम यह उम्मीद करे, जैसी कि हमें जरूर करनी चाहिए, कि मदरसा 
जाने योग्य उम्रका हरएक रूडका और छडकी मदरसे जाये तो हमारे पास आजकी 
अथाके अनुरूप उनकी शिक्षाके लिए खर्चके साधन नही हैं और न करोडो माता-पिता 
उतनी फीस ही देनेकी स्थितिमे हैं जो आज छगाई जाती है। इसलिए जिक्षाकों यदि 
ता अइविनग २ अरब रुपये जो कि तमाम मदरसे जाने छायक उम्रके 
ता, ० का दरकार हैं, खर्च न कर सकेगे। इससे यह नतीजा 
मर रत म क 5 जो कुछ जिक्षा _प्रहण करे उसका सारा या अधिकाश 

के तयम अदा करें। और ऐसा सार्वन्रिक काम जो फायदेमन्द हो, 
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मेरे खयालमें तो हाथ-कताई और हाथ-बुनाई ही हो सकता है। परन्तु मेरे कथनकी 
सिद्धिके लिए यह बात कोई महत्व नही रखती कि हम सूत-कताईका ही अवलम्बन 
करे अथवा किसी दूसरे कामको करे, बशर्ते कि उसमे लाभ होते रहनेकी गुजाइश हो । 
लेकिन बात केवल इतनी ही है कि जाँच करनेपर ऐसा ही मालूम होगा कि दूसरा 
ऐसा कोई धन्चा नही है जो कपडा बनानेसे सम्बन्धित क्रियाओसे बढकर अमली और 
फायदेमन्द साबित हो और जो बहुत बडे पैमानेपर किया जा सकता हो तथा सारे 
हिन्दुस्तानके मदरसोमे दाखिल किया जा सकता हो। 

हमारे जैसे दरिद्र देशमे हाथसे काम करनेकी तालीमसे दुहरा काम बनेगा। 
एक तो उससे हमारे बालकोकी शिक्षाका ख् निकलेगा और दूसरे, वे एक ऐसा धन्धा 
सीख जायेगे जिसका वे चाहे तो अपनी जीविकाके लिए आगेकी जिन्दगीमे सहारा 
ले सकते हैं। ऐसी प्रणालीसे हमारे बालक अवश्य ही आत्मावलम्बी होगे। हम मेहनत- 
मजदूरीसे घृणा करना सीखे, इससे हमारा राष्ट्र जितना कमजोर होगा, उतना किसी 
और वस्तुसे नहीं। 

अब में हृदयकी शिक्षाके सम्बन्धमे एक बात कहना चाहता हूँ । में नही मानता 
कि यह पुस्तकोके द्वारा दी जा सकती है। यह तो सिर्फ शिक्षकके प्राणप्रेरक सहवासके 
ही द्वारा मिल सकती है। और, आरम्भिक तथा माध्यमिक पाठशालाओमे भी, शिक्षा 
कौन लोग देते है ? क्‍या उन पुरुषो और स्त्रियोमे निष्ठा और चारित्रिक बल होता 
है? क्‍या खुद उन्होने हृदयकी शिक्षा पाई है? क्‍या उनसे यह उम्मीद भी की जाती 
है कि वे अपने सुपुर्दे किये गये लडको और लडकियोके स्थायी गुणोपर ध्यान रखे? 
नीची कक्षाओके मदरसोके लिए मुर्दारिस तजवीज करनेका तरीका क्या शील-चारिश्यके 
विकासके लिए एक बडी भारी वाधा नही है? क्या शिक्षक गृजर-बसरके लायक 
तनख्वाह पाते है ? और यह बात तो हम जानते ही है कि प्राइमरी स्कूलोके शिक्षकोका 
चुनाव, उनमे कितनी देशभक्ति है इसे देखकर नही किया जाता है। वहाँ तो सिर्फ 
वे ही लोग आते है जिनकी रोटीका सहारा कही दूसरी जगह नहीं होता। 

अब रही शिक्षाके माध्यमकी बात। इस विषयपर मेरे विचार इतने विदित है 
कि यहाँ उनके दुहरानेकी जरूरत नही। इस विदेशी भाषाके माध्यमने लडकोके दिमाग- 
को शिथिल कर दिया है और उनकी दिमागी शक्तियोपर अनावश्यक बोझ डाला है। 
उन्हे रट्टू और नकलूची बना दिया है। मौलिक विचारों और कार्योके लिए अयोग्य 
कर दिया है और अपनी शिक्षाका सार अपने परिवारवालो तथा जनतातक पहुँचानेमे 
असमर्थ बना दिया है। इस विदेशी माध्यमने हसारे बच्चोकों अपने ही घरमे पूरा-पक्‍का 
परदेशी बना दिया है। वर्तेमान शिक्षा-प्रणालीका यह सबसे बडा दु खान्त दृश्य है। 
अग्रेजी भाषाके माध्यमनें हमारी देशी-भाषाओके विकासको रोक दिया है। यदि मेरे 
हाथमे मनमानी करनेकी सत्ता होती तो में आजसे ही विदेशी भाषाके द्वारा अपने देशके 
लडके-लडकियोकी पढाई बन्द करवा देता, और सारे शिक्षको और अध्यापकोसे यह 
माध्यम तुरन्त बदलूवाता या उन्हे बरखास्त करा देता। मैं पाठ्च-पुस्तकोकी तैयारीका 
इन्तजार न करता। वे तो परिवतंनके पीछे-पीछे चली आयेगी। यह खराबी तो ऐसी 
है, जिसके लिए तात्कालिक इलाजकी जरूरत है। 
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विदेशी माध्यमके मेरे इस अठल विरोबके कारण ही लोग मुझपर यह अनुचित 
आरोप मढते हैँ कि में विदेशी सस्क्ृतिके या अग्रेजी भाषा पढनेके खिलाफ हूँ। यंग 
इडिया 'मे अक्सर मैने यह विचार प्रतिपादित किया है कि में अग्रेजीकों अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार और कूटनीतिकी भाषा मानता हूं ओर इसलिए उसके ज्ञानफों हममें से कुछ 
लोगोके लिए आवश्यक समझता हेँ। यग इडिया के पाठकोकी नजरसे यह गुजरा 
ही होगा। में यह जहूर मानता हूँ कि अग्रेजी भाषामें साहित्यकी और विचारोकी 
अत्यन्त समृद्ध निथियाँ प्राप्त है। अतएव जिन लछोगोकोौ भाषाकी ईश्वरी देन हो 
उन्हे उसके सूक्ष्म अध्ययनके लिए में अवश्य ही उत्साहित करूँगा और उनसे यह 
अपेक्षा करूँगा कि वे अपने देशक्रे लिए उसकी ज्ञान-राशिको देशी भाषाओके द्वारा 
प्रकट करे। 

दुनियासे अलहृरा रहते या उसके और अपने बीच दीवार खडी करनेकी वात 
तो में कदापि नहीं कहता। यह तो मेरे विचारोसे बडी दूर भटक जाना है। परन्तु 
हाँ, यह में जरूर अदवके साथ कहता हूँ कि दूसरी सस्क्ृतियोके गुणका ज्ञान और 
मान अपनी निजी सस्कृतिके गुणके ज्ञान-मानके पीछे तो अच्छी तरह चल सकता 
है, पर आगे कभी नहीं। मेरा तो यह निश्चित मत है कि दुनियामे किसी सस्क्ृतिका 
भण्डार इतना भरा-पूरा नहीं है जितना कि हमारी सस्कृतिका है। हमने उसे जाना 
नहीं है, हम उसके अध्ययनसे दूर रखें गये हैं और उसके गृणको' जानने और 
माननेका मौका हमें नहीं दिया गया है। हमने तो उसके अनुसार चलता करीब- 
करीब त्याग ही दिया है। बिना आचारके कोरा वौद्धिक-ज्ञान वैसा ही है जैसा 
कि मोमिया लगाया हुआ मुर्दा। वह देखनेमे तो श्ञायद सुन्दर दिखाई देता है 
परन्तु उसमें स्फूर्ति या प्रेरणा देनेवाली कोई भी बात नहीं। मेरा धर्म मुझे यह 
अनुज्ञा नहीं देता कि में दूसरेकी सस्कृतिको तुच्छता या अनादरकी दृष्टिसे देख, 
उसी तरह वह इस बातपर भी जोर देता है कि मैं खुद अपनी सस्कृतिको भी 
मानूं और उसके अनुसार चलूँ, क्योकि ऐसा न करनेका अथे सामाजिक दृष्टिसे 
आत्महत्या कर लेना होगा। 

[ अग्रेजीसे | 
यग इंडिया, १-९-१९२१ 


१७, विनाशका नेतिक औचित्य 


क्षीपून एन्ट्रयूज साहयने मृसे एक बठा हो सुन्दर और करुणा पैदा करनेवाला 
प्र जिया है। उसे में यहा देता हैं। आया है, पाठक उसकी कद्र करेगे। 

मं यहू बात जानता हें कि आप जो बिलायतो फपडा जलूते हे वह 
गरोबोक्ो मदद पहुँचानेफे सपालसे जलाते हें । मगर मुझे लूगता है कि इसमें आपने 
गलती फो है। अवर विलायती कपडोके पुरे, या ज्यादातर वहिप्कारमें आपकी 
सकता मिलती तो मुर्से यह स्वयसिद्ध मालूम होता है कि मिलके बने कपडेकी 
फोमत बढ जयेगी और इससे गरोबोकों घवका पहुँचेगा। लेकिन इसके सिवा, 
यह “ विदेशों ” शब्द बहुन हो चुपवाप जाति-विरोबकों भावनाकों उकसाता है 
और में समयता हें कि इसको उत्तेजना देनेके बजाय रोकतेकी ही आवश्यकता है। 
आपके हायो उस भारी ढेरके, जिसमें वढिया-बढिया और सुन्दर कपडे थे, जलाये 
जानेका चित्र देसफर मेरे दिलको गहरा धक्‍का पहुँचा। ऐसा जान पडता है 
कि जिस विश्ञाऊ सुर जगतके हम एक अग हैँ उसका ध्यान हम भुला रहे 
हूं और न्यायंद्रश होकर केवठ भारतकों अपना लक्ष्य बना रहे है। मुझे अन्देशा 
हैं कि यह यृत्ति फिरसे हमें उ्तो पुराने स्वार्यमूलक और अनिष्ठ राष्ट्रवाद तक 
फींच ले जाप्रेगी। अगर ऐसा हुआ तो हम भो उसी पापपूर्ण घरेमें पहुँच 
जायेंगे -- कूप-मण्डक हो जायेंगे जिसमें से निकलूनेका प्रयत्न आज यूरोप यो 
जी तोडकर कर रहा है। छेकिन में इस विवादकों सौंचना नहीं चाहता। में 
तो फिर भी यहो कह सकता हूं कि इससे मेरे दिलको धक्का लगा है और मुझे 
तो यह प्राय हित्ताका ही एक रूप नजर आता है, यद्यपि में यह जानता हूँ 
कि हिसासे आपको कितनों विरक्ति है। विदेशी कपडा जलानेको धामिक 
कतंब्यका रुप देनकोी बातकों में बिल्कुल पसन्द नहीं करता। 

जिस समय आप बडे-बर्ड बुनियादी नंतिक दोषोपर --जंसे कि शराबखोरी, 
नशा-पत्ता, छुआछूत, जातिका घमण्ड इत्यादिपर जोरका प्रहार कर रहे थे, जिस 
सम्रय आप वेश्यावृत्तिके घृणित पापको दूर करनेका प्रयत्न, अपने हृदयकी उस 
अनोधी और सुन्दर कोमलताके साथ कर रहे थे, तव उसे देखकर मुझे परम 
सुख होता था। लेकित यह विहायती कपडोकी होली जलाना और लोगोसे 
यह कहना कि विदेशों कपडोकों पहनना पाप है, अपने ही साथो स्त्री-पुरुषों, 
दूसरे देशके अपने ही भाइयों और बहनोके हाथकी बढिया कारीगरीको यह 
कहकर आगमें जला देना--कि इनको पहनना अपवित्र होना है-- यह सब, 
मे नहीं कह सकता कि सुझे कितना भिन्न, कितना अठपटा मालूम होता है। 
क्या आप जानते हूँ कि अब में आपके दिये खद्दरकों पहननेसे प्राय चौंकता 
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हूँ? मुझे यह खबाल होता है कि कहीं से अपनेको एक “ फैरिसी “की तरह 
यह कहते हुए कि “से तुझसे ज्यादा पवित्र हूँ” दूसरेसे श्रेष्ठ न समझने लगूं। 
इससे पहले मेरे दिलमें कभी ऐसा खयाल नहीं उठा था। 
यह तो आप जानते ही हे कि जब-जब मेरे दिलको आपकी किसी बातसे 
चोट पहुँचती है तब-तब अपनो पुकार आपको पहुँचानेके सिवा मुझे कुछ और 
नहीं सुझ्ता। और आपकी इस बातसे मुझे बडा दुख हुआ है। 
“मान रिव्यू'के ये लेख जिन्हें से इसके साथ भेज रहा हूँ, मेने बड़े 
उत्साह और ह॒र्षके साथ लिखें थे क्योकि मुझे यकीन हो गया था कि मेने 
आपके जोवनके रहस्यका पता पा लिया है। परन्तु अब मेरा सन आपतक 
पहुँचकर पुकार सचाता है कि आपका यह काम हिसापुर्ण, कुछका-कुछ और 
अस्वाभाविक-सा हो रहा है। जब आपने अपने भाईको कुछ बेजा काम करते 
हुए पाया था तब आपका प्रेस उसके प्रति और भी बढ गया था। उसी 
तरह मेरे हृदयमें भी इस समय प्रेसका भाव जोरके साथ उम्ड रहा है। 
मुझे बताइये कि इसमें आपका क्‍या हेतु है? 'यग इडिया सें अबतक इस 
सम्बन्धमें आपने जो कुछ कहा है उससे मेरा जरा भी समाधान नहीं हुआ। 
पत्र उनके स्वभावके अनुरूप है। जब कभी मेरे किसी कामसे उनको व्यथा 
होती है (और यह ऐसा पहला ही मौका नहीं है) तभी वे मुझपर इस तरह 
पत्रोकी भरमार करते है। उत्तरका रास्तातक नही देखते, क्योकि यह तो हृदयसे 
हृदयकी और प्रेमसे प्रेमकी बातचीत है, बहस नहीं। यह एक व्यथित मिन्रके हृदयके 
उदगार है। और इसका कारण है विदेशी कपडोका जलाया जाना। 

जो वात एन्ड्रयूज साहबने प्रेम-भरी भाषामे कही है उसीको इससे पहले बहुतसे 
लोग, जो मुझसे सहमत नहीं है, भद्दे, गृस्सा-भरे और ग्राम्य गब्दोमे कह चुके हैं। एन्ड्रयूज 
साहबके शब्द प्रेम और दु खसे भरे होनेके कारण, मेरे दिलमे गहरे पैठ गये है और 
पूरा उत्तर पानेके अधिकारी हैँ। परन्तु जिन छोगोके शब्द क्रोध-भरे थे उन्हे वैसे ही 
अलग रख देना पडा--कही चलते-चलते यो ही कोई वात कह दी तो भले ही। 
एन्ड्रयूज साहवके शब्दोमे हिसाका छेश नही है और ये प्रेमसे सने हुए है, इसलिए वे 
मुझपर असर कर गये हैँ। दूसरे छोगोके शब्द हिंसा और देपसे युक्त थे, इसलिए कुछ 
भी असर न डाल सके और अगर मैं उलठके वैसा ही जवाब दे सकता होता या मेरी 
वसा जवाब देनेकी आदत होती तो उनका गुस्सा-भरा ही जवाब मिलता। एन्ड्रयूज 


साहवका यह पत्र उस अहिसाका नमूना है जो स्वराज्यको शीघ्र प्राप्त करनेके लिए 
आवश्यक है। 


5 जर, यह तो प्रसगवण कह दिया। हाँ, विदेशी कपडोको जलानेकी आवश्यकताके 
हे त्तो मेरा मत अब भी वैसा ही पकक्‍का वना हुआ है। इसकी क्रियामे जाति- 
भेवपर कही भी जोर नही है। अपने परिवारमे अथवा चुनें हुए मित्रोकी मण्डलीमे 


२. देखिए पृण्ड २०, पृष्ठ ४७५०-५२, उप शीपषक “ विदेशी कपडे क्यों जलायें? ” । 
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भी में ठीफझ ऐसा ही फत्ता। में जो युछ करता हूं या जिसके करनेकी सलाह देता 
ऐ उसे में एफ अचक फपोदीपर कसता हैं। कसौटी यह है कि में अपने अजीज और 
नजदीही रोगों संग्यन्थमे भी ठीक वही काम करूँगा या नहीं? इस विपयमे मेरे 
परमेका, मेरे पिश्यासोग़ा आदेश बिठकुछ साफ है। चाहे मित्र हो चाहे शत्र, मुझे तो 
सररे साथ एक हो सा रा चाहिए। और यही पिश्वास उस वातका कारण है 
के मसे अपने ऐसे फितने ही कार्योपर यकीन होता है जिनसे अक्सर मेरे मित्र 
उनसापनमें पर जाया बचस्ते हूँ। 

मरे याद है कि मेने एक दफा एक बडी अच्छी दूरबीनको समृद्रमें फेंक दिया 
था। पयोकि उसके सारण मेरे एफ प्यारे मिनमें! और मुमें बरावर बहस हुआ करती 
यी। पहरे-पहए तो ये भी शिवफियाये, छेफिन फिर उन्होंने समझ लिया कि हाँ, इस 
फोसती प्रा” सुन्दर चीजगश भी नाथ कर देना ठीक ही था, यद्यपि वह उन्हे एक मित्र 
हारा मेंटमे दी गई पी। जनुभवसे माद्म होता है कि बटठेसे-वडा और बढिया तोहफा 
भी, आर वह उमरारी नैतिक उनतिमे बाधा उालता है तो जरूर ही नण्ठ कर डाऊछना 
नाहिए, उपमें जरा भी हिचक्रियानेड्री अथया यह सोचनेकी जरूरत नहीं कि उसके 
बहडे हमें या मिडनेंयरादा है। अगर घरकी कीमतीसे फौमती पुरानी चीजोमें भी प्लेग- 
के पर्पु फैड जाये तो उन्हें “स्वाटा ” फर देना कया हमारा पविन कत्तंव्य नहीं हो 
पाता हे? मे खाद पएता है द्लि जब में नौजयान था, मैने सुद अपनी धर्मेपत्नीकी 
प्रिय चूटियाँ दुकरेद्फरओं पर ठोाली थी। प्याकि वे हमारे बीचमे मतभेदका कारण 
वन गयी थी। और, जगर मुर्से ठीक-ठीक याद होता है तो वे चूडियाँ उसकी माँ की 
दी हुई थी। मैने यह काम घृणा या द्ेपषके वश होकर नहीं, बल्कि प्रेम-वण किया, 
यद्यपि अब अपनी पकी उम्रमें मे देखता हें कि उसमें मेरा अज्ञान था, पर इस 
विनाशने हमको सहायता दी और हमारी जुदाई दूर की। 

हां, अगर तमाम पिदेशी चीजोपर जोर दिया गया होता तो यह वात जातिका 
विरोय करनेयाठी, सशीर्गतायुक्‍त्त जौर घरारत-भरी होती। जोर तो सिर्फ तमाम कपडो- 
पर दिया जाता है। इस मर्यादाके कारण प्रस्तुत बहिप्कार एक बिलकुल अलग चीज 
बन जाती है। में यह नहीं चाहता कि अग्रेजी लीवर घडियाँ या जापानकी वानिश 
की हुई उफडीकी सुन्दर वस्तुएँ वारतमें न आने पाये। लेकिन मुझे यूरपकी उम्दासे-उम्दा 
फ्िस्मकी शराब जरर नष्ठ करनी होगी, फिर चाहे वह कितने ही परिश्रम और कितनी 
ही खप्ररदारीकफे साथ क्यो न बनाई गई हो। जैतानका जाल बडी मायाके साथ बिछा 
रहता है और जहाँ कार्य और अकार्यका भेद इतना सूक्ष्म रहता है कि उसका पह- 
चानना कठिन होता है वहाँ तो वह बहुत ही मोहोत्यादक हो जाता है, लेकिन भले 
और ब्रेकी विभाजक रेला तो फिर भी वैसी ही सुदुढ और अमिट बनी हुई है। 
उसकी सोमाकफा जरा उल्ठवन हुआ नहीं कि बस, निश्चयपूर्वक मौत समझिए। 

भारतमे आज जाति-विरोब विद्यमान है। बडी ही कोशिश्ञोके बाद लोगोंके 
दुविकारो-दुर्भावोकी गतिको रोक रखना सम्भवनीय हुआ है। आम तौरपर लोगोके 


१ दरमान कैठेनबेक, एक जमेन वास्तुकार, दक्षिण आक्रिकामें गाधीणीके सहयोगी । 
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दिल बुरे भावोसे भरे हुए हैं। इसका कारण यह है कि वे कमजोर है और अपनी 
कमजोरीको निकालनेका उपाय बिल्कुल नहीं जानते। उनके इसी दुर्भावकों मैं मनुष्यों 
परसे हटाकर वस्तुओकी ओर ले जा रहा हूँ। 

विदेशी कपडेके प्रेम या मोहके ही कारण यहाँ विदेशियोका आधिपत्य हुआ, मुफ- 
लिसी छा गई और इससे भी बुरा और क्या होगा कि कितने ही घरोकी छाज भी 
जाती रही। पाठक, शायद, यह बात न जानते होगे कि थोडे ही दिन पहले, काठिया- 
वाडके सैकडो “ अछूत ” बुतकर वम्बईकी नगरपालिकामे मेहतरोका काम करने हछगे 
क्योकि उनका बुनाईका धन्धा खत्म हो गया था। और अब इन लोगोका जीवन 
इतना दूभर हो गया है कि बहुतेरे छोग तो अपने वालरू-बच्चोसे हाथ धो बैठे है 
और उनका स्वास्थ्य और चरित्र, दोनों ही चौपट हो चुका है। कुछ लोग तो 
इतने बेबस हो गये हैँ कि अपनी बेटियो और बीवियोतक की लाजको अपनी आँखों 
जाते हुए देखते है, पर कुछ कर नही सकते । पाठक शायद नही जानते होगे कि गृज- 
रातमे इस श्रेणीकी बहुतसी औरते, कोई घर-धन्धा न होनेके कारण, आम सडको 
पर काम करनेके लिए छाचार हुई है और वहाँ वे, किसी न किसी ढगके दबावसे 
अपनी इज्जतको बेचनेपर मजबूर होती है। पाठक यह भी न जानते होगे कि पजावके 
स्वाभिमानी बुनकरोकों जब कोई पेशा न रहा तो वे-- बहुत बरसोकी बात नहीं 
है -- फौजमे भरती हो गये और अपने अफसरोके हुक्मपर स्वाभिमानी और वे-गुवाह 
अरबोका सहार करनेके लिए एक हथियार वन गये। और यह उन्हे अपने देगके 
लिए नही, बल्कि रोटियोके लिए करना पडा। और अब इन बहके हुए भडैतियोकों 
समझाकर उनसे यह खूनी पेशा छुडाना कठिन मालूम होता है। जो पेशा किसी 
जमानेमे इज्जत और कारीगरीका माना जाता था आज वही उन्हे बदनामीवाला 
दिखाई देता है। जब ढाकाके बुननेवाले जुलाहे विश्वविख्यात शवनम नामकी मलमल 
बनाते थे तब तो वे “बदनाम ” नही समझे जाते थे। 

तो, क्या अब यह कोई ताज्जुबकी वात है जो में विदेशी कपडेकों छूना पाप 
समझू ? क्या उस मनुष्यके लिए, जिसका मेदा बहुत कमजोर पड गया है, भारी भोजन 
करना ” पाप ” नहीं होगा ? क्या ऐसे खानेकों उसे नष्ट नहीं कर देना चाहिए ? अथवा 
फेक न देना चाहिए? अगर मेरा छडका वीमार पडा हो और उसे भारी भोजन 
करना विल्कुल मना हो, परन्तु फिर भी वह उसे खाना चाहे तो मैं जानता हूँ कि उस 
समय मुझ उस अन्नका क्‍या करना चाहिए। उसकी हवस छडानेके छिए, उसे हजम 
करनेकी ताकत होते हुए भी, मैं खुद उसे न खाऊँगा और उसके सामने ही उसको नष्ट 
कर दूंगा, जिससे कि वह खाना पाप हे यह बात उसे अच्छी तरह जँच जाये। 

यदि विदेशी कपठेका जलाना, ऊँचीसे-ऊँची नैतिक दृष्टिसे उचित ठहरता हो तो 
स्वदेशी ऊपड़ेकी कीमत बढ जानेकी सम्भावनासे हमे घबराना नहीं चाहिए। विदेशी 

कपडोकी यह होली स्वदेशी कपडेकी उत्पत्तिको उत्तेजना देनेका अधिकसे-अधिक गतिपूर्ण 

उपाय है। अपनी सारी शक्ति रूगाकर एक प्रचण्ड प्रयत्नके द्वारा और इस आवश्यक 
विध्वसात्मक कार्यकों तेजीसे पूरा करके हमें हिन्दुस्तानको उसकी मोह-निद्रासे जगाना 


विनाशका नैतिक औचित्य डप्‌ 


है। उसकी मजबूरीसे उत्पन्न सुस्तीको दूर करना है। असम “गजेटियर 'के रचयिता 
मि० ऐलनने १९०५ में कामरूपके विषयमे लिखा था-- 
इधर कुछ वर्षोसे लोग विदेशों कपडोकों पसन्द करने लगे हे। यह परि- 
वर्तन ऐसा है कि जिसका समर्थन नहों क्रिया जा सकता, क्योकि जो समय 
पहले करधोपर बिताया जाता था उसमें अब कोई दूसरा उपयोगी काम-धन्धा 
नहीं फिया जाता। 


असमियोसे मेने यह वात कही और बे बहुत नुकसान उठानेके बाद, इन शब्दो- 
की सच्चाईका अनुभव करते हूँ। हिन्दुस्तानके लिए विदेशी कपडा वैसा ही है जैसा 
कि शरीरके लिए विजातीय द्रव्य। हिन्दुस्तानके आरोग्य-लाभके लिए विदेशी कपडेको 
दियासलराई दिखाना उतना ही आवश्यक हे जितना कि शरीर-स्वास्थ्यके लिए विजातीय 
द्रब्यका नाश करना आवश्यक है। एक वार जहाँ आपने स्वदेशीकी अविलम्ब 
आवश्यकताको स्वीकार कर लिया कि फिर विदेशी कपडोका अग्निसस्कार किये 
बिना छुटकारा ही नही है। 
और न हमे इसी वातसे डरना चाहिए कि सर्वागपूर्ण स्वदेशीकी भावनाका 
विकास करते हुए हम कही सकीर्णता और दूसरे छोगोसे अपनेको अलूग रखनेकी 
भावना न पैदा कर बैठे। बात यह है कि दूसरोकी पवित्रताकी रक्षा करनेके पहले 
हमें स्वयं अपने शरीरको भोगसे होनेवाले विनाशसे बचाना चाहिए। भारत आज 
एक बिलकुल निर्जीव पिण्ड हे, जो दूसरोकी इच्छाके अनुसार सचालित होता है। 
आत्मणुद्धि अर्थात्‌ सयम और त्यागके द्वारा उसमें प्राणका सचार होने दीजिए और 
वह स्वयं अपने लिए तथा सारी मनुष्य-जातिके लिए एक वरदानरूप होगा। पर 
अगर लापरवाहीके के साथ उसे भोगलोलूप, उद्धता ओर लोभी होने दिया गया और 
फिर उसका उत्थान हुआ तो वह कुम्भकर्णके सदृश केवल सहार ही करेगा और 
अपने तथा मनृष्यजातिके लिए श्ञाप-रूप हो जायेगा। 
और जो मनुष्य स्वदेशीमे दृढ विश्वास रखता है उसे “फैरिसी की तरह 
खादी पहनकर ऐसा न सोचना चाहिए कि मे औरोसे श्रेष्ठ हूँ। “ फैरिसी ” तो अपने 
बडप्पनके लिए सदुगुणोको मानो आश्रय देता है। स्वदेशीकी दृष्टिसे खादी पहनना 
तो इतना स्वाभाविक होना चाहिये जैसे मनृप्यके लिए इवासोच्छवास लेना। दूसरे 
लोग जो इसकी आवश्यकता या उपयोगिताके कायलछ नही हैँ वे चाहे इसे अशुद्ध 
भावसे करे अथवा बिल्कुल इससे दूर रहे, पर हमे तो इसे एक स्वाभाविक और 
नित्यक्मं की तरह करना है। 
[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १-०९-१९२१ 


१८. पत्र: रहाना तेयबजोको 


असंशोधित 
चटगाँव 
१ सितम्बर, [१९२१] 
मेरी प्यारी रहाना, 
तुम्हारा प्यारा पत्र मिला। तुम और माताजी दोनो सही हो और मूझे जरा भी 
सन्देह नही कि तुम ज्यादा ठीक हो। माताजीने व्यावहारिक समझदारीकी बात कही 
है। तुमने जीवनके कटु अनुभवोसे सवंथा अप्रभावित अपनी अन्तरात्मामे सहज उपजी 
बातको ज्योका-त्यो व्यक्त कर दिया है। परित्याग किए हुए विदेशी वस्त्र मध्यवर्गके 
लोगोको नहीं दिये जा सकते। वह कोई स्वदेशी नहीं होगी। यदि लोग मुझे सत 
वताकर आरामसे बरतरफ कर दे तो मेरा क्‍या बस है? में जनतासे वह सब कुछ 
करनेको नहीं कहता जो मुझे सतके गृणोसे विभूषित करे। में तो केवल लोगोसे 
सैनिककी भावना अपनानेकों कहता हूँ जो स्वराज्यके लिए अपरिहाय है। यदि स्वराज्य 
हासिल करनेका अर्थ सत बनना है तो में चाहता हूँ कि हम सब सत बन जाएँ 
और तुम अपने मनोहारी ढंगसे माताजीके विरोधका शमन कर सकती हो। हमे 
बतियो जैसी नफा-तुकक्रान और सौदेवाजीकी भावना छोडकर धर्म-स॑निकोकी तरह 
शुद्ध त्याग करना चाहिए। 
हमारे यहाँ सुन्दर रगवाले बारीक वस्त्र पहले भी हुआ करते थे। तुम्हारी 
अहतुष्टि या रुचिके लिए जो चीज जरूरी छूगे उसके लिए तुम्हे काम करना चाहिए। 
आज तो केवल एक ही रुचि हो सकती है, दूसरी नहीं, और वह है स्वराज्यके लिए। 
इसके अलावा कुछ नहीं। यदि मेरा तक तुम्हारा समाधान कर सके तो में यह दायित्व 
तुमपर डालता हूँ कि तुम माताजीको समझाओगी और मुझे सूचित करोगी कि तुमने 
अपनी कपडोकी अल्मारीसे सारा कूडा साफ कर दिया है। मैं इतवारकों कलकत्ता 
पहुँच रहा हूँ और शायद १२ तक वहाँ रहँगा। मेरा पता होगा ४, पोलक स्ट्रीट । 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गाघी 


अग्रेजी पत्र (एस० एन० ९६३४) की फोदो-नकलसे । 


१. अब्बास तेपयजीकी पुत्री । 


१९, पत्न : सहादेव देसाईको 


चटगाँव, 
१ सितम्बर, [१९२१] 
भाईश्री महादेव, 
पैन्सिलसे लिखा तुम्हारा एक लम्बा पत्र मुझे मिला है। तुम्हारे इस पत्रकों पढ- 
नेमे मुझे तकलीफ हुई। कभी-कभी पैन्सिलसे लिखे हुए अन्य लोगोके पत्र भी मुझे प्राप्त 
होते है भौर उन्हें पढनेमे मुझे दिक्कत होती है, इससे मेरी समझमे यह आ गया है 
कि पैन्सिलसे लिखें हुए मेरे पत्र भी लोगोके लिए कणष्टकर होते हांगे । मुझे यह आशका 
तो थी ही कि पैन्सिलसे लिखना गुनाह है लेकिन अपनी विषम स्थितिको देखते हुए 
मैने यह छूट छे ली थी। छेकिन जब दूसरा कोई यह गुनाह करता है तब मुझसे नही 
सहा जाता। तुमने तो गुनाह नही किया है, यह मे जानता हूँ। तुम्हे एक प्रति अपने 
लिए रखनी थी। बहुत वार पहली कार्वन कापी अधिक साफ होती है। 
विचार बदलता हूँ।' तुम मुझे पहले कलकत्तेमे मिलो और वादमे देवदासकों' 
बूलाओं--- यही अधिक उचित जान पडता है। तुमने फिलहाल वही रहनेका निदचय 
किया हो तो देवदासकों तार कर देना। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ तुम 
सलाह-मणशविरा कर लो, उसके बाद ही कुछ करना ठीक होगा, इसलिए में एक विल- 
कुल ही अलग प्रकारका तारौ भेज रहा हूँ। 
मलावारमे जो-कुछ हुआ उसका समाचार मैने बादमे देखा। उसके सम्बन्धमे 
'यग इंडिया "के लिए एक टिप्पणी लिखकर मैने भेज भी दी हे। तुम्हे उसकी एक 
प्रति भेजी होती तो अच्छा होता। तुम्हारे लेख तो मुझे कलकत्ता पहुँचनेपर ही 
देखनेको मिलेगे। 
मालवीयजी" अथवा कविके मनमे मेरे प्रति कोई ईर्षा-भाव है, यह बात तो मैं 
स्वप्नमे भी नहीं सोच सकता। दोनोमे भीरुता हे और दोनोको अपने विचारोके 
सम्बन्धम अभिमान है। यदि अभिमानके साथ भीरुता न हो तो अभिमानको सहन 
किया जा सकता है। हम जिस दृष्टिसे असहयोगको देखते है, असहयोगियोके दोपोको 
दरगुजर कर देते हैँ वैसा ये दोनों नही कर सकते और इसीलिए इसका विरोध करते 
हैं। इसके अतिरिक्त मेरे विचारोकी नवीनता और सरलता उन्हे भ्रमित भी करती 


१ गाधीजीने यहाँ दो वाव्य लिखकर काट देनेके कारण यह लिखा है । 

२ १९००-१९५७, गाधीजीके सबसे छोटे पुत्र । 

३ यह उपलब्ध नहीं है । 

४ देखिए अगला श्ीरपक । 

७ १८६१-१९४६, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयके संस्थापक, १९०९ और १९१८ में भारतीय राष्ट्रीय 
कार्येसके अध्यक्ष । 


४८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


है। उनके सम्बन्धमे इससे अधिक कुछ मानना मुझे तो पापरूप ही लगता है। विपिन- 
बाबू' अथवा विजयराघवाचार्यके' मनमे अवश्य बहुत-कुछ हो सकता है। रमाकान्तको 
मैं वाकुक मानता हूँ। ऐसा जान पडता है कि उसने स्वतस्त्र विचार रखनेका दावा 
करनेकी खातिर ही मेरा विरोध किया है। हमे उसका विचार ही नही करना चाहिए 
और पत्रकारके रूपमे मधुर टीका करनेके कामको करते रहना चाहिए। के 
सम्बन्धमे कवि और मालवीयजीके विचारोकों अवश्य बताते रहो। यह काम यंग 
इडिया ' में अधिक नहीं हो सकता लेकिन “इडिपेडेट ' मे आरामसे और बखूबी हो 
सकता है। 

इन्दुके लिए हाथसे कते सूतके हार सहज ही बनाये जा सकते है। 

तुम काफी पिओ तो इससे मुझे तनिक भी बुरा नहीं लगेगा। मेरे लिए यह 
ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने स्वास्थ्यको बनाये रखो। अलबत्ता, मेरा ऐसा अनुभव 
है कि सामान्य रूपसे काफीकी जरूरत नहीं होती, और में ऐसा मानता भी हूँ। 
जब मैं काफी पीता था, मुझे कोई फायदा नजर नहीं आया। अब नही पीता, इससे 
भार तो कम हुआ ही है, और बला टली सो अलूग। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एन० ११४१८) की फोंटो-नकलसे। 


२०. मोपला उत्पात 


मलावारमे एकाएक जो अशान्ति फैल गई है उसकी थोडी-बहुत खबरे, यहां मेरे 
पास सुदूर उत्तर-पूर्वमे भी, आ पहुँची है। यह लेख में जन्माष्टमीके दिन रेलगाडीमे 
वेठे हुए लिख रहा हूँ। पाठकोके हाथमे यह छेख नौ दिन बाद पहुँचेगा, तबतक 
ओर भी वाते प्रकट हो जायेगी। तो भी जो खबरें अवतक मालूम हुई हैं उनसे 
निकलनेवाले सिद्धान्तोका विचार तो, अगले समाचारोके अनुसार तथ्योमे कमीबेशी होने- 
पर भी, हम कर सकते है। 

मोपलछा छोग मुसलमान हैं। उनकी नसोमे अरब लोगोका खून बहता है। कहते 
हैँ कि उनके वाप-दादे, कितने ही वर्षों पहले, अरविस्तानसे आकर मलावारमे बस 
गये थं। उनका मिजाज वडा तेज है। वे वहुत जल्दी आवेशमे आ जाते है, जरा-सी 
बातमें विगडकर लड पडते है। उनके हाथो अनेक हत्याएँ हुई है। उनको वशमे करनेके 
लिए, बहुत वरस पहले, एक खास कानून भी बनाया गया था। उनकी आबादी दस 
छाख गिनी जाती है। यह जाति अपढ किन्तु वहादुर है। मौतका तो उन्हे डर ही 
नहां। जब लडाईपर निकलते हैं तब पीछे पॉव न हटानेकी कसम खाकर ही निकलते 


२. विपिनचन्ध पाल ( १८०८-१९३२ ), बगाल्के शिक्षाशास्त्री, पत्रफार, वक्‍ता और राजनीतिक नेता। 
* १८७२-१९४३, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, १९२० । 
३- साधन-सूउमें पद एक शब्द स्पष्ट नही है । 
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है। इससे, कहा जाता है कि वे मारते या खून करते जरा भी नहीं हिचकते। 
उन्हीके छड पडनेके डरसे जनाब याकूब हसन' रोके गये थे और फिर कैद भी कर 
लिये गये थे। इस बार वे क्यो बिगड खडे हुए, यह बात अभी तो साफ-साफ मालूम 
नही हुई है। कहते हैं कि उन्होने छ सरकारी नौकरोको मार डाला है, जिनमे दो 
गोरे और चार भारतीय थे। कुछ और भी मारे गये होगे। उनमें से कोई ५०० 
आदमी मारे गये है। यह भी सुनते हूँ कि उन्होने कितने ही मकानोको जला डाला 
और लूट लिया। कालीकट तथा उसके ऊपरके हिस्सेमें आजकल फौजी कानून जारी है। 

इस तरह अभी मलाबारमे प्रगति रुक गई है और सरकारकी बन आई है। 
सरकार तो ऐसे उपद्रवोको दबानेकी कला खूब जानती है। कितने ही बे-गुनाह लोग 
मर चुके होगे और मरेगे। सरकारको' वुरा कौन कहेगा ” और कहे भी तो सरकार 
उसे सुनने क्यो लगी? 

जो अशान्तिको रोके अथवा उसका शमन कर सके वही सरकार है। मछाबारने 
दिखा दिया है कि हम असहयोगियोका प्रभाव अभी पूरा-पूरा नही जमा। जो लोगोको 
अपने वश कर सके वही सरकार है। हम तो लछोगोको एक ही रीतिसे वशमे कर 
सकते हूँ --- शान्तिसे । 

अशान्तिके यानी मार-काटके द्वारा हम विजय प्राप्त करना चाहे तो भी इच्छित 
काम करनेकी ताकत हममे होनी चाहिए। उस शक्तिको प्राप्त करनेके लिए हमे क्‍या 
करना चाहिए, यह सोचना फिजूल है, क्योकि इस उपायसे फतह हासिल करना हमारी 
बुद्धि और अनुमानके बाहरकी वात है। 

पर यह तो साफ दिखाई देता है कि हमारी शान्ति भग॑ हो गईं। दो प्रतिकूल 
वस्तुएँ एक साथ नही चल सकती। एक तरफसे शान्ति और दूसरी तरफसे अज्ञान्ति 
हो तो इसमे किसीकी भी जीत नहीं हो सकती। 

यह तो पक्‍की बात है कि हम मोपलाओके ऊपर असर न डालर सके। उनके 
दिलोका इतना परिवर्तन नहीं हो पाया कि जिससे वे अशान्त हो ही नहीं। उनकी 
अज्ञान्ति तो हमको चौंका देनेवाली है, वह हमारी प्रगतिको रीकती है। 

अब, जो लोग यह मानते है कि हमारी जीत श्ान्तिके ही द्वारा हो सकती 
है, उन्हें तों समझता ही चाहिए कि शान्तिकी रक्षाके लिए हमे दुगुना प्रयत्न करना 
होगा। हमे यह सदा याद रखना होगा कि अशज्ञान्तिको हमे अपने दिलमे भी स्थान, नहीं 
देना है। 

दूसरे प्रान्तोकों भी अपने कत्तंव्यके पालनमे जुट जाना चाहिए। एक प्रान्त भी 
अगर पूरी कोशिश करे तो इसी सालमे स्वराज्य स्थापित करना नामुमकिन नहीं। 
अगर दूसरे प्रान्त पिछड जायें और सिर्फ एक ही प्रान्त पूरी तरहसे असहयोग करे 
तो भी में इसी सालमें स्व॒राज्य प्राप्त करना बिलकुल सम्भव मानता हूँ । परन्तु, यदि 
दूसरे प्रान्तोमें अथवा किसी एक ही प्रान्तमें अशान्तिके जारी रहनेपर केवल ,एक ,ट्टी 
प्रान्तके शान्त साहससे में यह दावेके साथ कहनेकी हिम्मत नहीं करता कि स्वराज्य 


१ दक्षिण आफ़रिक्री भारतीय छीगके मन्जी । 
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५० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


मिल ही जायेगा। विध्न तो में बहुतेरे देखता हूँ, परन्तु अपना कत्तेव्य भी मुझे बिलकुल 
साफ दिखाई देता है। हमे अधिक सयम रखना है, अधिक शुद्ध होना है, अधिक जागृत 
या सचेत रहना है, अधिक कुरवानियाँ करना है। दोनो भक्तियोकी दिशाएं जुदी-जुदी 
हैं। इसलिए जब हमारी शान्तिका बल अधिक होगा तभी हमारी गाडी आगे चल 
सकती है। एक गाडीमे चार बैल हो और उनमे से एक मर जाये या छूट निकले तो 
उसका वोझ बाकीके तीन वैलोको उठाना पडता है। परन्तु अगर चारमें से एक छूटे 
या मरे तो नही, पर विद्रोही हो जाये --- उलटे रास्ते जाने छगे, तो फिर बाकीके तीन 
बैलोका काम केवल इतना ही नहीं रहेगा कि एकका बोझा और उठाये, उन्हें उस 
उलठा चलनेवालेके उपद्रवको रोकनेकी शक्ति भी प्राप्त करनी होगी। इस तरह सच्चे 
असहयोगियोका वोझ अब और भी बढ़ गया है। 
में तो यह बराबर देखता हूँ कि हमारे रास्तेमें भारीसे-भारी विध्न सरकारकी 

तरफसे नहीं, बल्कि खुद हमारी ही तरफसे आते है। हमारी उलटी गति, हमारी 
नासमझी, हमारे काममे जितनी अधिक रुकावट डालती है, उतनी सरकारकी उलटी 
गति हमें नहीं रोकती। यदि सरकारकी विपरीत गतिकों हम समझ ले तो हम आगे 
बढ़े । परन्तु, स्वयं अपनी कमजोरी और उछटी गतिके कारण हम पीछे हटेंगे। सच 
है, आत्मा ही हमारा झत्रु और हमारा मित्र भी है। इस शत्रुको जीतनेमे ही गान्तिमय 
असहयोगकी पूरी विजय है। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, ४-९-१९२१ 


२१. अधिवेशनकी तेयारी 


बहुत वर्षोकि बाद अहमदाबादमे काग्रेसकी वैठक फिरसे होनेवाली है। फिर इस 
वारका अविवेशन भी दूसरे अधिवेशनोसे बिलकुल अलग प्रकारका होगा। नया सविधान, 
आशा, नया यूग! कारण, अगर काग्रेस अपने सम्बन्धमे किये हुए प्रस्तावके अनु- 
सार चलेगी --अर्थात्‌ अगर जनता अपनी की हुई प्रतिज्ञाका पालन करेगी तो हम 
लछोगोको यहाँ इसलिए इकट्ठा होना हे कि हम स्वराज्यका उत्सव मनाये। परन्तु ऐसा 
मुन्दर अवसर कही इन बाकीके चार महीनोमे आ सकता है? बरसोकी बेडिया 
कही एक क्षणमे दूटती हूँ ? 
इसका जवाब इस बकाके अन्दर ही हे। अगर किसी बीमारकों अच्छा होना 
हो तो जरूर कुछ वक्‍त लगता हे, पर बीमारकों अगर अपने मर्जका सिर्फ वहम ही 
हो, और मर्ज अगर जाना हे तो क्षण-मात्रमें ही चछा जायेगा। जब वह जायेगा 
तो एक क्षणमें ही जायेगा। दस साल पहले जिसने वेडियाँ पहनी हो उसकी वेडियाँ 
टूब्नेंका भी जब वक्‍त आता हे तव क्‍या तोडनेकी क्रियामे बहुत-कुछ वक्‍त छगता 
बस, बात सिर्क हमारे भयके भागनेकी हे। किसीकी आखोपर पट्टी चढा दी गई 
जौर वह अन्या बना दिया गया। तव, पढ्टीके खुलते ही वह तुरन्त देखने न लगेगा 
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तो और क्‍या होगा? हाँ, अगर बन्धनकों तोडनेकी शर्ते कठिन होती तो कुछ ज्यादा 
सोचनेकी जरूरत होती। पर यहाँ तो सिर्फ तीन अनिवार्य शर्ते हँ--(१) हिन्दू- 
मुसलमानोकी एकता, (२) शान्तिका पाछन ओर (३) स्वदेशीका व्यवहार। 

पहली दो शर्तोको पालनेके लिए सिर्फ दिलके परिवर्ततकी जरूरत है। इसमे 
न तो इतनी पैसेकी जरूरत है, न भारी तालीम की और न तलवारकी अर्थात्‌ पशु- 
बलकी | परन्तु यह लेख मैं यह बतानेके लिए नही लिख रहा हूँ कि स्वराज्य इस 
सालमे मिलेगा ही, अथवा वह किस तरह मिल सकता हे। इस लेखका हेतु तो व्याव- 
हारिक दष्टिसि इस बातयर विचार करना है कि काग्रेमके आगामी अधिवेशनको सफल 
बनानेके लिए अहमदाबादकों और गुजरातको क्‍या करना चाहिए। 

गूजरातका कत्तंव्य होगा कि मेहमानोकी सुविधाओंका पूरा ध्यान रखा जाये। 
हम उनका समुचित स्वागत कर सके तो इस प्रसगमे हमारा पहला और विशेष कत्तंव्य 
पूरा हो गया। 

हमे इसकी पूरी व्यवस्था करनी हे कि मेहमानोको रहने, खाने-पीने, नहाने-धोने, 
शौच-सफाई ओर प्रकाश आदिकी सारी सुविधाये मिल जाये। 

इस वक्‍त हम रहने और खाने-पीनेका इन्तजाम एक ही ढगका कर सकेगे और 
वह भी हिन्दुस्तानी ढगका। मुझे लगता है कि अधिवेशनका आयोजन जहाँ किया जा 
रहा है, उस जगह हम लोग अग्रेजी ढगसे रहनेवाले मेहमानोके लिए कोई प्रबन्ध नही 
कर सकेगे। हमे पहले ही से खबर दे देनी चाहिए कि जो लोग सिर्फ अग्रेजी ढगसे 
ही रहना चाहेगे, उनकी सुविवाकी जिम्मेवारी लेनेमे हम असमर्थ हैँ। उन्हे हम यहाँके 
होटलोका नाम-ठाम लिखकर भेज दे, इतना ही काफी समझा जाना चाहिए। 

परन्तु हिन्दुस्तानी व्यवस्था तो हमे ऊँचे दरजेकी करनी चाहिए। आजकल तो 
यह माना जाता हे कि हिन्दुस्तानी व्यवस्थाके मानी हैं -- गन्दगी ओर अग्रेजी व्यवस्था 
के मानी हैं --सफाई। पर नियम असलमे यह होना चाहिए कि जितनी ही अधिक 
सादगी उतनी ही अधिक सफाई और जितना ज्यादा ढोग-ढकोसला, उतनी ही ऊपरी 
शानवान और अन्दर मैलापन। परन्तु अपने आजकलके वरतावमे हमने सादगीके 
साथ गन्दगीको मिला दिया हे। हमे इसमें से बाहर निकलना होगा। 

टट्टी-पाखानेका इन्तजाम, आम तौरपर, बहुत ही खराब होता है। हमे पाखानोकी 
तादाद बहुत रखनी होगी और उनको साफ रखनेके लिए भी आवश्यक व्यवस्था करनी 
होगी। अगर अकेले मेहतरोपर ही हमारा दारोमदार रहा तो हम जितनी चाहिए 
उतनी सफाई न रख सकेगे। हम अगर छुआ-छूतकी वुराईसे मुक्त हो चुके हो तो 
हमे पाखाना साफ करनेमे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाखानोके लिए गड्ढे 
खोदने होगे ओर अगर हम सूखी मिट्टीके बडे-बडे ढेर तैयार रखेंगे तो साफ करनेमे 
जरा भी कठिनाई न होगी। मेरी तो सलाह यह है कि हिन्दी, उर्दू, गुजराती आदि 
जितनी भाषाओमे यदि हमसे वन सके, इस विषयकी सूचनाये निकाली जाये तो वे 
प्रतिनिधियोमे बॉटी जा सकेगी। 


जिस तरह पाखानोकी, उसी तरह नहाने-धोनेकी भी समुचित व्यवस्था होनी 
चाहिए। जिसे गरम पानी चाहिए उसे गरम पानी और जिसे ढड़े 07080 जरूरत 
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हो, उसे ठडा पानी मिलना चाहिए। इस विभागके, ,लिए अरूग स्वयंसेवक होने 
चाहिए । 

पेशाब-धर विशेष रूपसे अलग बनाये जाने चाहिए। , 

मेने अकसर देखा है कि पीनेके पानीकी व्यवस्था जेसी होनी चाहिए, वैसी नहीं 
होती। कामचलाऊ तलो या किसी दूसरे सस्ते उपायो द्वारा हमें उसकी ऐसी व्यवस्था 
करनी चाहिए कि पानी सबको आसानीसे मिरू सके। इसके सिवा, जिस तरह यह 
प्रबन्ध होना चाहिए कि लोगोको आसानीसे पानी मिल सके उसी तरह नीचे ढुलनेवाले 
पानीके निकासका भी प्रवन्ध होता चाहिए। नाग्रपुरमे हमने जहाँ-तहाँ « पानीके गड़ढे 
भरे देखें थे। ; 

खाने-पीनेकी व्यवस्थाके बारेमे भी हमे पूरा विचार करना पडेगा। ऐसा खयाहू 
है कि नागपुरमे यह व्यवस्था काफी अच्छी थी। यदि हम बगाल, मद्रास, पजाब भादि 
प्रत्येक शिविरके लिए अलूग रसोडेका प्रबन्ध कर दे तो हम बहुतेरी असुविधाओसे 
बच जायेंगे। उत्तम तो यह होंगा कि हम प्रत्येक प्रान्तीय कमेटीसे अभीसे उनकी 
आवश्यकताओके बारेमें पूछ ले। प्रत्येक जगहसे ज्यादासे-ज्यादा कितने छोग आ सकते 
है, यह तो हम जानते ही है, अत उनका प्रबन्ध कर सकनेमे हमे कोई कठिनाई नहीं 
होनी चाहिए। । 

एक सूचना अभीसे कर देनेकी इच्छा मुझे हो रही है। गुजरातके सब प्रतिनिधि 
स्वयंसेवक हो जाये। दूसरे स्वयसेवकोकी तो जरूरत हमे होगी ही, परन्तु गुजरातके 
प्रतिनिधि सेवक वनकर हर तरहके इन्तजामकी देखभाल करे और खुद सेवा लेनेका 
हक छोड दे तो हमारी मेहमानदारी बहुत चमक उठे। यदि हम चाहते हो कि कही 
भी अव्यवस्था न हो तो हम सबको पूरी तरह सेवक बन जाना चाहिए 

हमें यह आशा रखनी है कि सब मिलकर एक लाख लोग जमा होगे और ऐसी: 
ही आकर्षक साधन-सामग्री भी हमे जुटानी होगी। 

इस समय हमने इस विषयका विचार अपनी सुविधाकी दृष्टिसे ही किया है, 
बाकी इसके बाद किसी अगले अकमे करेगे। 

[गुजरातीसे | 
नवजोवन, ४-९-१९२१ 


२२. ट्प्पिणियाँ 
घोदेसे कंसे बचे? 

मुझे जगह-जगहसे पत्र मिल रहे हैं कि छालची छोग खादीके नामसे विदेश्षी 
अबवा मिलोका बना कपडा बेच रहे हैँ और वे उसके दाम भी बढा देते है। मुझे 
इसमें कोई आइचर्य नहीं लगता। जब समस्त भासनतन्त्र ही घोखेंकी नीवपर खडा है 
तब लोगोंसे दूसरी वातकी आणशा कैसे को जा सकती है”? अदालतोमे जायें तो घोखा, 
दुकानोमें जाये तो धोखा, अस्पतालोमे जाये तो घोखा ओर घारासभाआओमोें जाये तो 
वहाँ भी वैसी हो हालत। इमसे बचनेके लिए ही तो असहयोग किया जा रहा है। 
हमारा असहयोग मनुष्योसे नहीं, मनुप्योके दुष्फर्मोसे है। किन्तु एक पापसे पीछा छुडाने 
पर दूसरे पापमें फेंसनेका उर हमेशा ही रहता है। और जबतक मिलोके जैसा कपडा 
लेनेकी इच्छा रहेगी और जबतक हमारा कपडा खुद अपनी आँखोके सामने नही बुना 
जायेगा तवतक घोखा खानेका भय तो रहेगा ही। इसका सबसे आसान तरीका तो एक 
ही है ओर वह यह है कि हरएक गाँव अपनी जरूरतकी खादी खुद बना ले और 
शहरोके लोग वैसी ही खादी ले जो मिलोके कपडो जैसी न ऊछगे। उसपर काग्रेसकी 
छाप लगी हो तो अच्छा। इतनी सावधानी रखनेपर भी घोखेका डर न रहेगा, यह 
नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तो अनिवार्य मानकर सहन ही करना होगा। 
यह जानने योग्य है कि धोसादेहीकी शिकायतें सिर्फ शहरोसे ही आ रही हूँ। मुझे 
आशा है कि कुछ समयमें ही लोग अम्ब्ईसे खादी नहीं मँगायेंगे, बल्कि वम्बईवासी 
अपनी जरूरतकी खादी आसपाससे मेँंगायेगे। गाँवोंसे जो खादी आयेगी उसमें धोखेकी 
गृजाइश सम्मवत कम होगी। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ४-१-१९२१ 


२३५ असमके अनुभव -- १ 


देश और उसके निवासी 


असमका तो मैने सिर्फ नाम ही सुना था। जब में विछायतमे था तब मैने 
मणिपुरकी चढाईकी कहानी पढ़ी थी और तबसे मेरा यही खयाल हो गया था कि 
असमके छोग असभ्य और जगली होगे। इसीलिए मैंने  हिन्द-स्वराज्य 'में उन्हें जगली 
लिखा था। यह वात असमी भाइयोकों अखरती थी। हाकिमोने उस वाक्यका दुश्पयोग 
भी खूब किया। और, जिसने असमियोको जगली लिखा, उस अज्ञानीकों भला असमी 
लोग भी कैसे चाह सकते हैं। परन्तु लोग तो अब मनुष्यके हृदयको परखने हे है, 
तव यह कैसे हो सकता है कि वे निर्दोष अज्ञानपर बुरा माने ? तथापि मैने, अपनी 
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इस भूलके लिए, सभामे लोगोके सामने सबसे पहले ही माफी माँग ली। जब मैने 
अपनी भूलका जिक्र किया तब लोग खिलखिलाकर हँस पडे। क्योकि वे तो माफीकी 
उम्मीद ही नहीं करते थे। 

असमके लोगोको जगली कौन कह सकता है? कहनेवाला ही मुझ जैसा जंगली 
होना चाहिए। जिनकी स्त्रियाँ सुन्दरसे-सुन्दर कपडा बुनती हैं और अपने हाथका ही 
बुना कपडा पहनती है, उन्हे कौन जगली मान सकता है? 

गुजरात जिस तरह हिन्दुस्तानके पश्चिममे और विन्ध्याचलके दक्षिणमे है उसी 
तरह असम ठेठ पूर्व और उत्तरमे है। असम हिन्दुस्तानका उत्तर-पूर्वी कोना है। 
वहाँसे ब्रह्मपुत्रके किनारे-किनारे तिव्वत जानेका रास्ता है ओर वहाँसे दक्षिणती ओर 
पहाडोमे से होकर ब्रह्मदेश जानेका खुश्की रास्ता हे। असममे जहाँ देखिए वहाँ 
हरियाली-ही-हरियाली छाई हुई है। असमकी एक पहाडी --चीरापूंजीपर -- हिन्दु- 
स्तानमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है। हर साल औसतन कोई ३६८ इच पानी वरसता 
है। १८६१ ईसवीमे तो यहाँ ८०५ इच पानी बरसा था और उसमें भी, अकेले जुलाई 
मासमें ही ३६६ इच। साठ इचसे कम बरसात तो यहाँ कही नही होती। इस तरह, 
जहाँ एक ओर वरसात और दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र-जेसी नदी हो, वहाँ हरियालीका 
क्या पूछता ? फिर नदीके आसपास जहाँ-तहाँ टेकडियाँ खडी है, इससे जहाँ-जहॉँ नजर 
फेकते है वहाँ-वहाँ बडे ही सुन्दर और मनोहर दृश्य दिखाई पडते है। 

जिस मकानमे हम लोग ठहराये गये हैं वह ठीक नदीके किनारेपर ही है। 
सामने नदी झ्ान्तिके साथ वह रही है। गान्तिके साथ ” छब्दोका प्रयोग मैने जान- 
बूझकर किया है। पानी खूब गहरा है। इससे उसमें जरा भी छलछलाहट नही दिखाई 
देती। ब्रह्मपुत्रमे इतनी ताकत है कि बडे-बडे स्टीमर उसमे बारहों महीने चल सकते 
है। उसके जैसी गहराई हम लोगोमे आ जाये और उसके जैसी शान्ति हम लोगोमे 
छा जाये, तो हमे स्वराज्य प्राप्त करनेमे किस वातकी देर लगे ? हमें उथले पानीकी 
छलछलाहट नही चाहिए। हमे तो गहरे पातीकी शान्ति और उसमे से प्रकट होनेवाले 
बलकी जरूरत है। 

असममे तरह-तरहके पेड-पोंवे और फल फलते है। चाय तो वहाँ है ही। उससे 
फायदा तो कौन जाने क्या हुआ है, पर नृकसानसे तो हम सब छोग परिचित हूँ । 
असममे केले, अनबन्नास, नारंगी, भरीफा इत्यादि बहुतेरे फल होते हँँ। अनाजमें 
चावलकी फसल मुख्य हे। 

लोग भोले-भाले और सीवे-सादे है। हिन्दू-मुसठमान दोनो असमी बोली बोलते 
हैं। असमिया भाषा वगलाकी वहन मानी जाती है। लिपि बगला है। में ज्यो-ज्यो 
ज्यादा घूमता हूँ त्यो-त्यो यही देखता हूँ कि अगर हिन्दुस्तानकी सारी भाषाएँ देव 
नागरी लिपिमें लिखी जाया करे तो इससे हमारी राष्ट्रीयताकों बहुत बडी ताकत मिले। 
लिपियाँ तो वस, दो ही हो सकती हँ--उर्दूं और देवनागरी। असमिया, वगला, 
पजाबी, सिनन्‍्धी इत्यादि भाषाएँ यदि देवनागरीमे लिखी जाये, तो उनके समझनेमें बहुत 
ही थोडी दिककत हों, इसमे कोई शक नहीं। ऐसा होनेसे इन सव भाषाओंके पढ़ने- 
वालोका बहुत-सा समय वच जाये और भाषा वडी आसान माछूम होने छगे। 
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पर यह तो मे वीचर्म एक नया ही मसला छेड बैठा। असमके लोगोको और 
लोगोसे सुसी कह सकते हूँ । उनकी जमीनको बहुत जोतना नहीं पडता। नदीकी धाराये 
जमीनको खाद देती रहती हैँ। इससे छोग योडो मेहनतसे ही अपनी रोजी कमा सकते 
हैं। असम वडी देर बाद अग्रेजोंके कब्जेमे आया, जिससे उसमें “सुधारों का, नई 
सम्यताका प्रवेण कम हो पाया है। इससे लोग अपना धन और अपनी समृद्धि कायम 
रख पाये है। असमके लोग मजदूरी तो करते ही नहीं। पर चायके खेतोपर तो 
मजदूरोके बिना काम चल ही नहीं सकता। इसलिए सयुक्‍त प्रान्तसे मजदूर बुलाये जाते 
है। यही कारण हे कि मजदूरोके साथ अत्याचारोकी कितनी ही वाते सुनाई देती है, 
और इसीसे चान्दपुरके जैसी घटना घटित हो सकी। 

असममे, पचास साल पहले, ऐसा जमाना था कि वहाँके लोगोकी तमाम जरूरते 
वही प्री हो जाती थी। पाठक यह जानकर खुण होगे कि आज भी असममे हरएक 
औरत वृनना जानती है। अपना कपडा वे खुद ही बुच लेती हूँ। छोटे-वडे सब घरोकी 
स्त्रियाँ बुनना जानती हूँ। वे पेणेके तौरपर वुननेका काम नहीं करती, बल्कि घरमें 
जव-जब फुरसत मिल जाती हे तब-तव वे वुनाई किया करती हूँ। जो लरूडकी बुनाई 
नहीं जानती उसकी तो सगाई होना ही मुमकिन नहीं। जिस घरमे मै ठहरा हूँ उसके 
माल्िकि बडे जमीदार है, पैसेकी कमी नहीं, लेकिन उनकी ७० वर्षकी बूढी माँ, और 
बहने और पत्नी, सत्र कपडा बुनती हूँ । उनकी एक दस-ग्यारह सालकी लडकी है। 
वह भी बुनाई करती है। 

असममे रेशम भी अच्छा पैदा होता हे। इससे वहाँकी औरते रेशम और सूत 
दोनो वुनती हैं। उनपर अनोखे बेलबूटे भी काढ सकती है। पचास बरस पहले प्रत्येक 
स्‍त्री सूत्त भी कातती थी और बुनती भी थी। पर जवसे अग्नेजी राज्य आया तबसे 
उसके साथ ही, विलायती सूत भी वहाँ आ पहुँचा। इसी सूतने सब-कुछ चौपट कर 
दिया। इसी सूतसे ललचाकर ओरतोने कातनेका काम छीड दिया। सौभाग्यसे यह 
नियम था कि जो बुनना नहीं जानती वह जादी करनेका भी हक नहीं रखती, इस- 
लिए बुननेकी कला कायम रह गई। जिन औरतोकों अभ्यास हे उनके लिए तो कातना 
आसान ही है। इससे अब फिर ओऔरतोमे जागृति हुई है और कातनेका काम भी शुरू 
हुआ हे। पर जिन दिनों असममे विलायती सूतका प्रवेश हुआ उन्हीं दिनो एक अग्रेजी 
अवलोकनकर्त्तानें यह टीका की थी कि विदेशी सूतको अगीकार करके इन स्त्रियोने 
कुछ कमाया नहीं। क्योकि उन्होंने कताईके बदले किसी दूसरे उद्योगकी तजवीज 
नही की। 

असममे आज भी ४० हजार एकड जमीनमे कपास पैदा होती है। यह रुई 
बडे ऊँचे दरजेकी होनी चाहिए, क्योकि इसकी जो पूनियाँ मुझे दिखाई गई थी उन्हे 
देखकर मुझे आन्श्र देशकी पूनियोकी याद आ गई। पूनियाँ बहुत ही साफ-सुथरी, और 
मुलायम थी और उनमें कचरा नहीं था। मुझे एक कपडेका नमूना भी दिया गया 
था, वह भी इतना बढ़िया था कि प्राय आन्श्रके कपडेकी वराबरी करता था। 

असमसमें असमिया भाषा बोलनेवालोकी आवादी ३७ लाख हे। इनमें कमसे-कम 
१० राख औरते है। यदि ये दस लाख आओरते हिन्दुस्तानके लिए काते और बुने तो 
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असम न केवल अपनी जरूरतका सारा कपडा खुद तैयार कर सकता है, वल्कि सारे 
हिन्दुस्तानको भी वहुत-सी खादी दे सकता है। 

मालूम होता है कि असमके काग्रेसके कार्यकर्त्ता बहुत अच्छे हैं । जिनके यहाँ 
में ठहरा हूँ वे असमके “सेनापति” घरानेके है। पुराने बैरिस्टर है। भारी जमीदार 
हैं। विधानसभाके सदस्य थे। वहुत सार्वजनिक सेवाएँ की है । अब वे पक्के असहयोगी 
है। मन्त्री है -- श्रीयुत वारदोलाई। वे भी पुराने वकील है। घरवार और जमीन 
जायदाद उनके पास भी काफी है। आपने भी पुरा असहयोग किया है । असमी 
वकीलोकी सख्या ७८ है । उसमे १५ लोगोने वकारूत छोड दी है और सबके-सब 
असहयोगके काममे छगे हुए है। उनके साथ कोई ५०० स्वयसेवक है। उनमे बहुतेरे 
कालेज छोडकर आये हुए विद्यार्थी है। 

(असमके लोगोको अफीम खाने-पीनेकी बुरी टेव है। इसमे वे छाखो रुपया गँवाते 
है। कार्यकर्ता लोग कहते है कि असहयोगकी हलचलके बादसे अफीम-सेवनकी कुटेव 
बहुत कुछ कम पड गई है। कहते हैँ कि उससे प्राप्त होनेवाला सरकारी कर कोई २५ 
प्रति सैकडा कम हो गया है। विलायती सिगरेट भी लोग बहुत पीते थे, पर उनमे से 
अब शायद ही कोई पीते हुए नजर आते है । जो लोग पीते है वे सिर्फ स्वदेशी 


वीडियां पीते है। परन्तु यह व्यसन भी हालमे तो छूटता जा शपभल नल] है। मुझे यह श्री 
खबर दी गई है कि असहयोगके फलस्वरूप लोग अपने आप सुधार करते जाते हैं । 
स्त्रियोंकी सभा 


स्त्रियोकी अलग-अलग तीन सभाएँ हुईं -- एक मारवाडी बुहनोकी, दूसरी 
असमी वबहनोकी और तीसरी वगाली वहनोकी। इनमे असमी और वगाली बहने तो 
अपनी कीमतीसे-कीमती विछायती साडियोकी जगह सादीसे-सादी धोतियाँ पहन कर 
आई थी। बहुत-सी वहने, खादीकी साडी अपने पास न होनेके कारण, शर्िन्‍्दा हो 
रही थी, मारवाडी बहने तो बिलकुल विलायती कपडे पहनकर आईं थी। परन्तु 
श्री जमनालालजीने' मुझसे कहा कि उन वहनोने भी अब खादीकी साडियाँ मँगवाई 
है। इस सभामे मौछाना सुहम्भद अछीकी धर्मपत्नी' भी आई थी | उनकी खादीकी 
पोशाक देखकर लोग बडे खुश हुए। उनमे बोलनेकी शक्ति अच्छी है। उन्होने खुद, ० 
बुर्का ओढे-ओढे, भाषण भी दिया था। हे 

विलायती कपडोंकी होली 

में यह गोहाटीमे बैठे हुए लिख रहा हूँ | गोहाटी असमका मुख्य शहर है। 
कलकत्तेसे १९ घटेका रास्ता है। यहाँ एक भारी सभा हुई थी, जिसमे विलायती 
कपडेके बडे भारी ढेरकी होली की गई थी। उसमे मैने कितनी ही महीन धोतियाँ, 


१ जमनाठालू बजाज (१८८८-२९४२ ), प्रसिद्ध गांधीवादी उद्योगपति; जिन्होंने गाघीजीफी रचनात्मक 
पोजनाओमिं भरपूर सहपोग दिया, गाधीजीके निऊथ्तम साथियों और सलाहकारोंमें से एक । 

२. वेगम साहिवा, देखिए “ सापण * मद्रासमें |, १०-९-१९२१ तथा “ स्प्पिणियों ”, २९-९-१९२१ का 
उप शीर्षक “ एक बह्बादुर स्ली” । 
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पतली साडियाँ, दोपियाँ और लेसे देखी। होली सुलगानेका पवित्र काम तो मेरे ही 
हाथो कराया जाता है। होली सुलगानेके वादका दृश्य मुझे वडा भव्य दिखाई दिया। 
सैकडो बारीक कमीजे और दूसरे कपडे हवामे उडते हुए होलीमे गिर रहे थे। इस 
प्रान्तमे टोपी कम पहनी जाती है। इससे विदेशी टोपियाँ कम उछली। खादी तो 
यहाँ भी पहुँच गई है। इससे जो लोग टोपी पहनते हैँ वे बहुत करके खादीकी ही 
पहनते हैं । 

सारवाडी 


असममे मारवाडी भाइयोकी सख्या काफी अधिक हे। वाहरका तमाम व्यापार 
उन्हीके हाथोमे है। में पहले ही कह चुका हूँ कि आसामके छोगोके अपने खेतोमें 
फसल अच्छी होती है इसलिए वे व्यापारमें भथवा नौकरीकी झझटमें बहुत कम 
पडते है । इससे व्यापारको मारवाडियोने अपना लिया है और सरकारी नौकरियाँ 
वगालियोके हायमें आ गई है। इनमें से बहुतसे मारवाडी विदेशी सूत और कपडेका 
व्यापार करनेवाले है। उनमें से कितने ही -- कोई ६५--व्यापारियोने प्रतिज्ञा की 
है कि अब वे विलायती कपडा और विलायती सूत नही मँगायेंगे। 


मुसलमान भाई 


असममे मुसलमान भाइयोकी आवादी बहुत बडी है। परन्तु फिर भी वे सादव॑- 
जनिक कामोमे कम हिस्सा लेते है। खिलाफतके मामलेका भी उन्हे पूरा ज्ञान नही 
है। पर अब उनमे भी अच्छी जागृति देखी जाती है। कहा जा सकता है कि हिन्दू 
नेताओने उन्हे जगाया है। इससे यहाँ हिन्दू-मुसलमानोमे वैर-भाव नही देखा जाता। 
मौलाना मुहम्मदअछी और मौलाना आजाद सोबानीके आनेसे मुसलूमानोमें अधिक 
जागृति और हिम्मत आ गई है। 


इूसरेके घनपर चेन 


मैने ऊपर कहा है कि गोहाटी असमका मुख्य शहर है। लेकिन गोहाटी असम- 
की राजवानी नहीं है। असमकी राजधानी तो शिलाँग है। गोहाटीसे कोई पाँच घटेमे 
मोटरके जरिये वहाँ पहुँचा जाता है। शिलाँग समुद्रकी सतहसे ४ हजार फीट ऊँचा 
है। में वहाँ नही जा सका। पर कहते हूँ कि वह तो केवल यूरोपीय लोगोके ही रहनेकी 
जगह है। अगर शिमछामे भी बारहो मास रहनेकी सुविधा होती तो वहाँ भी केवल 
गरमी-भरकी राजधानी नहीं रहती, वरन्‌ हमेशाकी हो जाती । यदि दाजिलिगमे लोग 
हमेशा रह सकते होते तो दारजिलिग वगालकी बारहो मासके लिए राजधानी हो जाता। 
क्या बम्बई अहातेमें तीन राजवानियाँ नहीं हैं? कभी वम्बई, कभी गणेशखिण्ड और 
गर्मियोमे महाबलेश्वर। परन्तु शिलागकी आवहवा ऐसी है कि वहाँ यूरोपीय लोग वारहो 
महीने मजेमे रह सकते हैं । इसलिए शिलाँग असमकी राजधानी बनाया गया है । 
इतने ऊँचेपर भला कही खेतोमे काम करनेवाले मजदूरोकी पुकार पहुँच सकती है? 
हर बातमें जिसकी राठी उसकी भैस ' वारा मामला देखा जाता है। प्लाटर' -- 
वागान-मालिक --- शिलाँगमे रह सकते हैँ और जब चाहे तब वहाँ जा सकते है। उनके 
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मजदूरोमे से किसीकी ताब नहीं कि वहाँ जा सके। उस बेचारेकी तो अर्जी भी शिलाँग 
तक पहुँचते-पहुँचते फटकर चिथडा हो जाती है। 


कहाँ ब्रह्मपत्र और कहाँ सरकार ? 


ब्रह्मपुत्न इतनी विशाल नदी है कि वह नारीसे नर--नदीसे नंद हो गई है। 

फिर भी उसकी नम्नरताका पार नहीं। हिमालूूयकी चोटीपर रहते हुए भी वह नीचे 
उतरकर लोगोकों सुखी करती है और अपनी छातीपर उठा-उठाकर हजारो मनुष्योको 
और उनके माल-असवाबकों एक जगहसे दूसरी जगह पहुँचाती है । इस कारण 
सारा असम उसकी पूजा करता है। और मुझ जैसे भारतके ठेठ पश्चिमसे आनेवाले 
प्राणीका भी सिर अपने-आप उसके चरणोपर झूक जाता है। पर हमारी सरकार 
अपोलो बन्दरपर'ा उतरकर वे-शुमार मजदूरोकी, भापकी और बिजलीकी मदद लेकर, 
नीचेसे ऊपर चढ़कर, शिमला और जिलॉगपर जाकर विराजमान होती है और 
वहाँसे बैठे-बैंठे लोगोको घुडकती है । फिर लोग बेचारे भयभीत होकर “बचाओ 
वचाओ ! की पुकार लगाये तो इसमे कौन ताज्जुबकी बात है? ब्रह्मपुत्र आश्वासन 
देता है। जिरलॉगरम रहनेवाली सरकार ऊपर चढ़कर लोगोको सत्ताती है। इसीलिए 
असमियोने सरकारकी सलामी -- उसका सहयोग --छोड दिया है। ब्रह्मपुत्र अगर 
मस्तीमे आकर लोगोके खेतो ओर गॉवोको डुबोने रूगे तो छोग उससे दूर हटनेके 
सिवा और क्‍या कर सकते है ? सरकारके दावानलसे जलनेवाले छोग उससे भागे नहीं 
तो क्‍या करे? असमी लोग समझ चुके है कि हमारे लिए तो, बस, असहयोग ही 
एकमात्र राज-मार्ग है। 

[ गृजरातीसे | 

नवजीवन, ४-९-१९२१ 


२४. पत्न : एस्थर सेननको 


दौरेपर 
४ सितम्बर, १९२१ 


मेरी प्यारी एस्थर, 

अपने पूर्वी बगालके दौरेसे कलकत्ता वापस लौटनेपर मैने देखा कि तुम्हारा पत्र 
कई रोज पहले वहां पहुँच चुका था। 

में तुम्हारे ओर तुम्हारे पत्तिके लिए सुखी और सेवामय जीवनकी कामना 
करता हूँ । 

में तुम्हारे पत्रके लिए उत्कण्ठित था और जानना चाहता था कि तुम कंसी हो। 

१ वम्बईमें । 

२ यंद पत्र एस्थरयों डेन्मा्र्म ई० के० मेनसके साथ उनके विवाह समाचार सुननेके पश्चात 
ल्खि गया था | 


पत्र सरदार वल्लभभाई पटेलको ण्९ु 


मेरी समझमें नही आता कि तुम्हे 'यग इडिया” क्यो नही मिलता है। मे पता 
लगा रहा हूँ। 
जब तुम भारत लौटोगी, तब तुम्हे आश्रमके अन्दर अधिकाश समय घुनने, 
कातने-बुननेमें व्यत्तीत होता दिखाई देगा। यदि डेन्मार्कंमे हाथकी कताई-बुनाईका काम 
होता हो तो मेरी इच्छा है कि तुम वहाँकी यह कला सीख लो। 
ईदवर महान है। हम जो प्रयत्न कर रहे है उनसे नही, किन्तु उसकी कृपासे 
इसी साल स्वराज्य पाना सम्भव हो सकता हैं। और तब तुम बिना रुकावट वापस आ 
सकोगी ।' स्वराज्य पानेके लिए जितनी दृढ़ताकी जरूरत है उतनी ही उसे स्थापित 
करनेमे भी होगी। एन मेरीको' स्वराज्य प्राप्तिके लिए यहाँ काम करने दो और तुम 
वहाँ इसको सफल बनानेके लिए काम करती रहो। 
तुम दोनोको प्यारसहित, 
तुम्हारा, 
बापू 
[अग्रेजीसे | 
साई डियर चाइल्ड 


२५. पत्र: सरदार वललभभाई पटेलको 


१४८ रसा रोड, 
कलकत्ता 
मौनवार [५ सितम्बर, १९२१ |' 
भाईश्री वल्‍लभभाई, 
आपका पत्र मिला। मैं दर्जकोके वारेमें 'यग इडिया ” में लिखूँगा। 
मेरा जी तो वहाँ आनेके लिए तडप ही रहा हे। मगर यहाँसे छुट्टी नही मिल 
सकती । भद्राससे राजगोपालाचार्यका' तार आया है कि उनका तार मिलनेके बाद ही 
में यहाँसे रवाना होऊं। १२ तारीखतक मुझे यहाँ काम भी हे। 
बगालमे स्वदेशीका काम शिथिल हो गया है। चरखे जरूर ठीक चले हैं। मगर 
सूतका वजन रखने और खादीपर ध्यान देनेका काम कम हुआ हे। 


१ कुछ समयथके लिए ब्रिटिश सरफारने एस्थरकों भारत लोटनेकी अनुमति देनेसे इनकार कर दिया था। 

२ एन मेरी पीट्सन, जिन्होंने ण्स्थरके साथ दक्षिण भारतमें काम किया था, वे कुछ समयतक 
सावरमती आश्रममें रही थी । 

३ महादेव देसाईके नाम, २९-८-१९२१ के पत्रमें दिये गये कार्यक्रके अनुसार गाधीजी कलकत्ता 
४ सितम्बर, १९२१ को पहुँचनेवाके थे ओर वहां १९ सितम्बरतक ठदरनेवाके थे। इस अवधिमें मौनवार 
७५ सितम्बरकों दी था । 

४ देखिए “ ट्प्पिणियाँ ? २२-९-१५९२१ का उप शीप॑क “ काग्रेस अधिवेशन कोई तमाशा नहीं ”? 

७. चक्रवर्ती राजगोपालाचाय, ( १८७९-  ), राजनीतिज्ञ, १९४८ में पहले भारतीय गवर्॑र जनरल । 


६० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


ऐसा लगता है कि इस महीनेके लिए कानून-भग रुक सके तो अच्छा। दिल्ली 
[के प्रस्ताव | की शर्तेके अनुसार भी जितना धरना दिया जा सके उतना भले दिया 
जाये। जब हम कानून तोडे, तव जान हथेलीपर लेकर ही तोडे, यह ज्यादा ठीक 
लगता है। एक बार हमारी मण्डलीके साथ मेरी चर्चा हो जाये, तो मुझे ज्यादा पता 
चलेगा। फिलहाल स्वदेशीपर -- विदेशी कपडेका बहिष्कार और खादीकी उत्पत्ति 
इन दोनों अगोपर ---खूब ध्यान दिया जाये तो अच्छा। 

आपके पत्रसे मान लेता हूँ कि आजकल वहाँ विद्यापीठमे कोई झगडा नहीं चल 
रहा है। 

अपनी तबियत सँंसालकर रखना। दिसम्बरतक बहुत काम करना है। हिन्दु- 
स्तानका चेहरा तो जरूर बदलेगा। सिंह होगा या सियार, यह या तो ईदहवरके हाथ 
है या हमारे। 

वाइसरायके भाषणसे मेरा मोह तो और भी कम हो गया है। युवराज अगर 
राजनीतिक कामसे नहीं आ रहे हैं तो किसलिए आ रहे हैं और किसके खर्चसे ? 
परन्तु इसका हमे अभी विचार ही नही करना है। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


भाईश्री वललभभाई पटेल, वैरिस्टर 
भद्र, अहमदाबाद 


[ गुजरातीसे | 
बापुता पत्रों -२: सरदार वल्लभभाईने 


२६. पत्र: सणिबहन पटेलको 


कलकत्ता 
मौनवार [ सितम्बर ५, १९२१|' 


चि० मणि, 

अभी-अभी तुम्हारा पत्र मिला। मेरी माँग तो पहननेके ही कपडे जलानेकी है। 
किसीके घर विलायती जाजमें वर्गरा रखी है, कोचोपर विदेशी कपडे चढे है --ये 
सब अधिकाश लोग नही देंगे। इसलिए उनकी माँग नहीं की। ऐसी कोई नई चीज 
वे अब न ले तो उतना काफी है। हमें पहननेके कपडोकी ही माँग करनी है। में 
“नवजीवन * में लिखूंगा। 

पर्पपणमे उपासरे' जाना तय किया, वह अच्छा है। इन बहनोमे से कोई अपने 
कपडे देती हूँ ? 


१. देसिए पिछला शोप॑क । 
२ जैन साधुओंका निवाम-स्थान । 


भाषण पजाव-सभाकी बैठकमे ६१ 


१२ तारीखतक तो कलकत्तेमें रहना है। बादमें क्या करना है यह सोचूगा। 

बेजवाडाकी साडियोमें अब घोखा जरूर घुसा होगा। अच्छा यही है कि उन्हे 
हाथ ही न लगाया जाये। 

कुमुदवहनको पत्र भेजा सो अच्छा किया। पत्र लिखते रहनेसे उन्हे आश्वासन 
मिलेगा। 

कल बहुत करके महादेव आकर मुझसे मिल जायेंगे। 

यहाँ भी तुम्हारी ही उम्रकी केवल खादी ही पहननेवाली ओर खूब उत्साही 
दो बहनें है। वे अभी देशवन्धु दासकी' वहनकों उनके नारी-मन्दिरमें मदद दे रही है। 


मोहनदासके आश्ीवदि 


सि० मणिवहन, 
द्वारा भाई वलल्‍्लभभाई पटेल बौरिस्टर, 
भद्गर, अहमदाबाद 


[ गुजरातीसे ] 
बापुना पत्रों -४ मणिवहेन पटेलन 


२७. भाषण ; पंजाब-सभाकी बेंठकमें ' 


। कलकत्ता, 
5 सितम्बर, १ हु; ५ 


खालसा दीवान एस्तोंसिएशनके ६२, शम्भुनाथ पण्डित स्ट्रीठ, भवानोपुर स्थित 
ठिकानेपर बुधवारफी शामको पजाब-सभाके तत्वावधानमें एक सभा हुई। छाला 
मेघराज जयने सभाकी अध्यक्षता की। छोग बहुत बडो सख्यामें एकत्र हुए थे, जिनमें 
अधिकाश सिख थे। कुछ मारवाडी तथा कुछ सिख स्त्रियाँ भी थीं। 

श्री गाधीने अपने भाषणके वौरान कहा कि पिछली बार जब म कलकत्ता 
आया था तब मेने लोगोसे तिरूक स्वराज्य फोषमें दान देनेकी अपील फी थी। और 
देशभरके कल्याणार्थ तत्काछ उसकी अनुकूल प्रतिक्रिया हुई जिसे देखकर मुझे खुशी 
हुई थी। करी गाघीने कहा कि में चाहता हूं कि विदेशी कपडे या तो जला डाले 
जायें या स्मर्ना भेज दिये जायें। उन्होने लोगोसे विदेशी वस्तुओका पूर्ण बहिष्कार 
करनेका आग्रह किया और श्रोताओंसे कहा कि आप लोग हाथके कते अर्थात्‌ चरखेके 
सूतसे चुने कपडे पहना कीजिए। उन्होने कहा फि यदि सभी लोग स्वदेशी वस्त्र 
पहननेकी पूरी चेष्ठा करें तो में सारे भारतके लोगोंको “स्वराज्य” दिलाने और 


> १ चिचरणन दास (१८७०-१९२०), वकील, वक्ता और छेखक, कंग्रेसके गया-अधिवेशनके 
मध्यक्ष, १९११ । -.२ पक 2:2५ 7 | 


६२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


खिलाफत तथा पंजाबके सम्बन्धर्मं सरकार हारा किये गये अन्यायोको दूर करानकों 
तैयार हूँ। इसी आदबका प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी और खिलाफत समिति, दोनोने हो, 
पास किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीन इस आशयका भो एक प्रस्ताव पास 
किया है कि इसी ३० तारीखसे पहले ही विदेशी वस्तुओका पूर्ण बहिप्कार हो जाना 
चाहिए और लोगोको अपन ही देशमें बन फपड़े पहनने चाहिए। श्री गराधीने श्रोताओसे 
कहा यदि आप लोग वास्तवमें देशकी भलाई चाहते हे तो उक्त प्रस्तावकों कार्यास्वित 
करे। आगे बोलते हुए श्री गांधीने कहा कि म॑ जानता हूँ कि सिख समाज एक 
बहुत ही सबक्‍त समाज है। यदि इस समाजके लोग सचमुच अपने कासको निष्ठा 
और छरूगनके साथ करेगे और चरखेको अपनायेंगे तो मेरे सनमे इस बातका जरा 
भी सन्देह नहीं कि वे न केवल अपने ससाजक्ों वरन्‌ सारे भारतके लोगोकों जरूरत- 
भरका कपड़ा दे सकेगे। में चाहता हूँ कि आप लोग अहिसात्मक असहयोगके सिद्धान्तका 
समग्र रूपसे पालन करे और किसी हालतमें भी कोई ऐसा तरीका न अपनाएँ जिसका 
परिणास हिसा हो। उन्होंने बनकाना साहबकी दुखद घटनापर' बहुत हो खेद व्यवतत 
करते हुए कहा कि यह घटना पजाबकी घटनासे भी ज्यादा निन्‍दनीय और खून 
खौलानबाली है। सिखोने इसे जिस रूपमें लिया है वह स्वाभाविक ही था। मेने 
उनकी संभाओकी रिपोर्ट पढी है और उनके बारेमें सुना भी है, परन्तु उससे मेरा 
निवेदन यह है कि वे उन सब घटनाओको भूल जायें। यह सच है कि शहरोने 
जो पाप किया हैं उसका प्रायश्चित नहीं हैं। और सामान्यत यही माना जा रहा 
है कि उन अम्यायोका एकम्रान्न निराकरण यही है कि उन अधिकारियोकों दण्ड दिया 
जाये। श्री गाघीने कहा कि मे उन्हें दण्ड दिया जाना पसन्द नहीं करता। मेरी रायमे 
केवल भगवान ही उन्हें दण्ड देनेका अधिकारी है। अन्तमें श्री गाधीने सिसोकों सलाह 
दी कि जिस महान कार्यमें आप लग हुए हे उसे शान्तिपुर्वक पुरा करनका प्रयत्न करें। 

मौलाना आजाद सोबानी और छराला लाजपतरायन' भी असहयोग और बहि- 
प्कारपर भाषण दिया। 

[ अग्रेजीसे | 
अमृतवाजार पत्रिका, ९-९-१९२१ 


२, देखिए सण्ड १९, पृष्ठ ४०१-४ । 
२ लाला टाजपततराय ( १८६०-१९२८ ); समाज सुधारक, टेसक और राजनीतिक नेता, १९०७ में 
निःकामित) मर्वेन्टस आफ पोपुल्स, सोसाउटीफे सत्यापफ, १९९० में भारतोय राष्ट्रीप ऊप्प्रेदफ़ अध्यक्ष । 


२८. सारवाड़ी व्यापारियोंसे बातचीत 


७ सितम्बर, १९२१ 


श्रो गाधीने १२४ कॉनिंग स्ट्रीट, कलकत्ताममें रातके समय कपडेके व्यापारियोकी 

सभामें चर्चा की । यह बातचीत आधी राततक चलती रही । श्री गाधीने उनसे 
आग्रह किया कि वे विदेशी कपडा न बेचें और इस सम्वन्धर्मे कोई नया अनुबन्ध न 
करे। व्यावारियोने बताया कि वे पहले ही मारवाडी उद्योग-मण्डल द्वारा पास किये गये 
उत्त प्रत्यावके अनुप्तार काम करनेको सहमत हो चुके हे, जिसमें साफ-साफ कहा गया 
है कि ३१ दियउघ्वर, १९२१ तक वे विदेशों कपडा नहीं खरोदेंगे। श्री गाधीने उनसे यह 
वादा करा लेना चाहा कि दे अब और विदेशी कपडा बिना किसी समय-सीमाफे नहीं 
खरीदेंगे। तथापि महात्मा गाघोने उन्हें इस मामलेपर विचार करनेके लिए और 
समय दिवा ओर १३ तारीदब,, जिस दिन वे कलकत्ता छोडनेवाले थे, से पहले उनके 
बीच भावण देनेका वचन दिया। 

[अग्रेजीसे 

अमृतवाजार पत्रिका, ९-९-१९२१ 


२९. टिप्पणियाँ 


अली भाईयोपर मुकदमा 


अली भाइयोपर मुकदमा चलनेकी अफवाह फिरसे उडी हे। मुझे उम्मीद है 
कि यह खबर गलत होगी। अगर सरकार दरअसर यह चाहती हो कि उसके और 
प्रजाके बीचका यह मामला गृण-दोपके आधारपर तय हो और इसके लिए लोक- 
मतको परिपक्व वनने दिया जाये तो उसे अछी भाइयोको नही छेंडना चाहिए। परन्तु 
अगर उनपर मामछा चलाया ही जाये और उन्हे कंदकी सजा हो जाये तो भी 
मुझे आशा है कि लोग अपनी श्ञान्तिको डिगने न देगे, और अपनी बातपर दृढताके 
साथ डटे रहेगे। अलवत्ता, उनके कद हो जानेंसे शान्तिकी रक्षाका काम पहलेसे भी 
ज्यादा मुशिकिल हो जायेगा। इन दो देशभक्त भाइयोने मुसलमानोकी तवीयतको जितनी 
कामयाबीके साथ भडकनेसे रोका है उतना और किसीने नहीं। क्या मौका और क्‍या 
बेमौका, क्या खानगीमे और क्‍या आम लोगोमे, हर जगह और हर स्थानपर उन्होने 
“अहिंसा का ही उपदेश किया है और खुद भी उसके पावन्द रहे है। यहाँतक कि 
अपने उन भाषणोमे भी, जिनके कुछ अशोके मानी हिसाके पक्षमे छगा देनेका अन्देशा 
हो सकता है, में कह सकता हूँ कि उनका मतरूव हिसासे हरगिज नहीं था। ऐसी 
दशामे|ं अली भाइयोपर मुकदमा चलानेके मानी यही होगे कि सरकार हिन्दुस्तानमें 
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दिन-ब-दिन बढ़नेवाले खिलाफत-आत््दोलनका गहरा घोट देना चाहती है। यह तो 
सरासर सारे मुसलमानोको ओर मुसलमानोकों ही क्‍यों, सारे हिन्दुस्तानकों सीधी 
चुनौती देना है, क्योकि खिलाफतका सवार अब सारे हिन्दुस्तानका मसला हो गया 
है। अब यह महज मुसलमानोकी ही शिकायत नहीं रह गया है। 

लेकिन यह लिखनेमे मेरा आशय सरकारको उतना नही जितना लोगोकों सचेत 
कर देनेका है। अगर छोगोने अली भाइयोके सन्देशका मर्मं समझ लिया हो तो उन्हें 
अपने मजह॒बके लिए, और अपने मुल्कके लिए, सरकारके द्वारा चाहे जितना उकसाये जाने 
पर भी शान्त बने रहना चाहिए । उन्हे अपने देश और धमंके लिए हद दर्जतक 
कष्ट सहन करना चाहिए । उनका सन्देश यह है कि हिन्दुओ और मुसलरूमानोका 
हित एक दूसरेमें मिला हुआ है, उन्हे साथ-साथ तैरना या साथ-साथ डूबना होगा। 
उन्हे फौलादकी तरह पक्के रहना होगा और शेरकी तरह बहादुरी दिखानी होगी 
और चाहे वे फाँसीपर क्यो न चढा दिये जाये, जिस बातको वे सत्य समझते है उसे 
कहे बिना कभी न रहेगे। ऐसे वक्‍तमे छोग अली भाइयोकी जो बडीसे-बडी इज्जत कर 
सकते हैं वह यह है कि असहयोगके कार्यक्रमके एक-एक अक्षस्का अनुसरण करे और 
इसी सालके भीतर स्वराज्य प्राप्त कर लें। उनके जेल जानेपर गुस्सा दिखाना सिवा 
पागलपनके और कुछ न होगा। हमने हिम्मतके साथ यह इरादा जाहिर किया है और 
इस बातकी तैयारी की है कि इस मोजूदा शासन-प्रणालीको नेस्तनाबूद कर दे और 
उसके हाकिमो और अफसरोको चुनौती दी है कि वे हमारे लिए बुरेसे-बुरा जो कर 
सकते है, करे । ऐसी हालतमें अगर वे हमारी चुनौतीको स्वीकार कर हमारे साथ 
सजीदगीसे पेश आये तो न हमें ताज्जुब करनेकी जरूरत है, न गुस्सा करनेकी। क्योकि 
किसी-न किसी दिन या तो यह मानकर कि हम जो कहते हैं वैसा करनेका इरादा 
भी रखते है, उन्हे हमे उस परीक्षाकी आँचमे, जिसे हम खुद ही बुला रहे है, तपाना 
होगा और या हमारी मर्जके मुताबिक उन्हे सुधार करना होगा। अगर, इस तरह हम 
अपनी ही बनाई तराजूपर तीौले गये और हलके साबित हुए तो मतरूब यह होगा 
कि हमने इस खेलके नियमोकों बुरी तरह तोडा। इसलिए, जब कभी कोई गिरफ्तार 
ही तो उस हालतमे असहयोगियोके पास सिर्फ एक ही इलाज है और वह है असहयोग- 
के कार्यक्रको पूरा करनेमें दूने उत्साह और दूनी सरगर्मके साथ अपनी ताकतोको 
लगाना । अर्थात्‌ वे विलायती कपडेका बहिष्कार कर दे और अपनी जरूरत-भरका 
कपडा अपने ही घरोमें तैयार करे। हाँ, हडताले तो हरग्रिज न की जायें। 

श्री पेण्दर गुजरातपर थोपे जा रहे हे 

मैने अभी-अभी सुना है कि श्री पेण्टरको जिन्होंने घारवाडके छोगोकों अपने क्रूर 
व्यवहारसे दुखी करके काफी कुकीति कमाई है! तरवकी दी जानेवाली है और उन्हे 
कमिइनर वनाकर गुजरातपर थोपा जा रहा है। एक ऐसा सरकारी अधिकारी जिसने 
जनताकी निगाहमें अपनी प्रतिष्ठा खो दी है, सरकारसे अपनी प्रणसनीय सेवाओके 
लिए इनाम पाता है--इसे विडम्बना ही कहना चाहिए । में आजा करता हूँ कि 


१. देसिए “ ट्पिणियों ”, १-९-१९२१ का उप-शीर्पफ “ खादीक नाशका प्रपत्त ” | 
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धारवाडके इस कलेक्टरको गुजरातपर थोपकर उसका जो अपमान किया जा रहा 
है, गुजरात उसके खिलाफ समुचित ढगसे अपनी नाराजी व्यक्त करेगा । अगर यह 
नियुक्ति सचमुच की जाती है तो गुजरातको यह दिखानेका एक अद्वितीय मौका मिलेगा 
कि असहयोगकी भावनाके अनुसार ऐसे किसी अपमानका जवाब किस तरह दिया जा 
सकता है । हमें व्यवित और कमिश्नरमे फर्क करना चाहिए। हमे कमिश्नरका तो 
बहिष्कार करना है किन्तु व्यवितके रूपमे श्री पेण्टरको अपनी सेवा अवश्य देती है। इस- 
लिए शारीरिक आराम और सुविधाकी दृण्टिसे एक व्यक्तिके रूपमे श्री पेण्टरकों समुचित 
मर्यादाके भीतर जिन वस्तुओकी आवश्यकता हो सकती है, वे वस्तुएँ तो हम उन्हें 
लेने देंगे छेकिन अपने पद और उसकी श्ानकी रक्षाके लिए, अगर जनता हमारे 
साथ है तो, उन्हें एक तिनका भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमे लोगोको यह सिखाना 
होगा कि वे कमिय्नर पेण्टरकों सलाम करनेसे इनकार कर दे। वे कमिश्नरको अजियाँ 
न भेजे। कमिइनरकी तरह जव वे देहातोका दौरा कर रहे हो तो लोग उन्हे किसी 
भी तरहकी सुविधा न दें। शान्तिपुर्वक भौर भिष्टतापूर्वक हमे उन्हे यह महसूस करा 
देना है कि सरकारी अधिकारीके रूपमें गृजरातमे लोग उन्हे पसन्द नहीं करते। जिन 
नगरपालिकाओमे असहयोगी हो उन्हे श्री पेण्टरको कमिश्नरके रूपमे किसी तरहकी 
मान्यता नहीं देनी चाहिए। अगर हममे सच्ची स्वतन्त्रताकी भावना और पुरुपोचित 
वीरता आई है तो हम एक ऐसे अधिकारीको कदापि सहन नही करेंगे जिसने लोगो- 
का आदर खो दिया है। श्री पेण्टरने यह आदर खो दिया है। उदाहरणके लिए, यदि 
हमारे ऊपर कर्नल फ्रैक जॉनसन या कर्नल डायरो थोप दिये जाये और हम इसे सह 
ले तो हमारे वारेमे क्या कहा जायेगा। स्वशासनकी अपनी क्षमता प्रमाणित करनेके 
लिए हमे कुछ कठिन परीक्षाओमे उत्तीर्ण होना चाहिए । एक परीक्षा यह है कि 
हम राष्ट्रीय अपमानकी कोई वात सहनेसे इनकार करे। सच तो यह है कि यदि यह 
क्षमता काफी मात्रामे हम प्राप्त कर चुके होते तो में उन कर्मचारियोसे, जिन्हे सीधे 
श्री पेण्टरके नियत्रणणे काम करना होगा, इस परिस्थितिके खिलाफ अपना विरोध 
जाहिर करनेके लिए इस्तीफा दे डालनेकी उम्मीद करता। हमे अपनी जीविकाके चले 
जानेका भय इतना ज्यादा है कि राष्ट्रीय अस्तित्वके लिए जो स्वाभिमान जरूरी 
होता है उसकी अपेक्षा नौकरीमे लगे हुए अपने देगवासियोसे हम अभी कर ही नही 
सकते, उनमें तो यह भावना सबसे बादमे ही आयेगी। लेकिन यदि जनतासे हमे अपनी 
माँगका पर्याप्त उत्तर मिला तो इसी वर्षमे स्वराज्यकी प्राप्तिके हमारे ध्येयमे नौकरी- 
वालोकी अनिच्छाके कारण कोई खास बाधा नहीं आयेगी। समय आ गया है जब कि 
लोगोको व्यक्ति#ग और सघश अपने अधिकारोका आग्रह करना चाहिए, उनकी रक्षाके 
लिए अपनी ताकत छगानी चाहिए। और हमें अपने इस सघर्षका आरम्भ, अगर यह 
अधिकारी आता है तो, जिस समय वह अहमदाबाद आये उस समय, झहरमे सम्पूर्ण 
हडताल मनाकर करना चाहिए, अलवत्ता हडताल विलकुरू अनुशासित होनी चाहिए। 


१ रेजिनाब्ड एडवर्ट देरी टायर ( १८६४-१९२७ ), अमृतसर क्षेत्रके कमाण्डिय आफ्सिर जिन्होंने 
जलियौंवाला बागमें एकत्र हुईं शान्त जनतापर गोलियों चलानेका हुवम दिया था । 
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और चूँकि अभी काफी समय है इसलिए इस उद्देश्यको ध्यानमें रखकर गृजरातकी 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीको काग्रेसकी कार्यकारी समितिसे इस बातकी इजाजत ले लेनी 
चाहिए कि यदि श्री पेण्टर अधिकारीकी हैसियतसे गुजरात भेजे जाते है तो प्रान्तीय 
काग्रेस कमेटी सारे गृुजरातमे हडताल करा सकती है। यह कहनेकी जरूरत नही कि 
यदि यह हडताल जरूरी हो जाये तो वह सर्वथा स्वेच्छाप्रेरित होनी चाहिए। मजदूर 
लोग उसमे मालिकोको पूर्व-सूचना देकर और उनकी अनुमति लेकर ही शामिल हो। 


ढोगका पर्दाफाश 


सरकारी चिटिठयाँ अभीतक अपनी वात बिना किसी रुकावटके नपे-तुले ढगसे 

पेश करती रही है, यह उनकी एक विशेषता रही है। अधिकारीका मशा वुरा-भला 

कहनेका, रोष दिखानेका रहा हो, तो भी ऐसा खुलकर कभी नहीं किया गया, उसे 

अत्यन्त सयमित भाषाम लपेटकर ही प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अधिकारियोनें अब 

इस नकाबकों उतार फेंका है और इसके बजाय कि उनका अभिप्राय उनके कार्योके 

द्वारा ही प्रकट हो वे भी सामान्य मनुष्योकी तरह अपनी खुशी और नाराजी खुलकर 

शब्दोमे व्यक्त करने लगे है। यह फर्क मैने असम प्रदेशके सरकारी अधिकारियोके पत्र- 

व्यवहारमे तो देखा ही था लेकिन इसका बहुत ही उचित उदाहरण गुजरातमे भी मिला 

है। 'प्रजावन्धु ' पत्रके सम्पादकने नमक और आबकारीके डिप्टी कमिश्नरको एक पत्र 

लिखा था जिसमे उन्होंने उनका ध्यान उनके मातहतो द्वारा धरना रोकनेके सिलसिलेमे 

वबरती गई अनियमितताओकी ओर खीचा था। सम्पादकके इस पत्रमे ऐसी कोई बात 

नहीं थी जो बुरी लगे। उन्होंने सीवी सरल सभ्य भाषाका ही उपयोग किया था। 

कोई विवाद खडा करनेकी कोशिश नहीं थी, सिरे एक सवार पूछा था । लेकिन 

डिप्टी कमिइनर तो धरनेसे नाराज हुए बैठे थे, उन्हे अपने दिलका गुवार निकालनेका 
मौका मिल गया और वह उन्होंने इस तरह निकालहा 

आपने मुझे अपने अख़वारका उद्धरण भेजा हे और आग्रहपृर्वक जवाब 

चाहा है इसलिए जवाब भेजता हूँ। [ शराबकी दुकानोपर | धरना देवेका आपका 

यह तथाकयित अभियान सरकारको नुकसान पहुँचानेके घोषित उद्देश्यसे ही फिया 

जा रहा हे; उसे जनताके हितकी वृष्टिसे किये जा रहे सामाजिक कार्यका नाम 

नहीं दिया जा सकता। यह तो हाथीको नह॒लाने-जैसी बात हे। मेरी जानकारी 

तो यह हे कि आपके इस अभियानमें हिस्सा लेनेवालोकी --घरना देनेवालो- 

की -- हिसाके फारण अहमदाबादके आधकारी विभागके फर्मचारी, जिन्हें अपना 

सामान्य फरत्तंव्य तो फरना ही पडता है, शान्ति और व्यवस्था बनाये रफनके 

फाममें इतने ज्यादा व्यस्त हो गये हे फि अनुमति-पत्नोकी झर्तोकि प्राविधिक भगसे 

सम्बन्बित आपकी शिकायतोकी जाँच-पडतारूके लिए उनके पास समय ही नहीं 

बचता। से तो ऐसा मानता हें कि आप यह शिकायत (जिसे विभाग निरा- 

घार मानता है) सरकारी अधिकारियोको और ज्यादा हैरान करनके लिए ही 

फर रहे है ओर में ऐसे किसी प्रयोजनकी सिद्धिके छिए तो अपनी सत्ताका 
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उपयोग फवापि नहीं फरूगा। हां, आपका हेतु इससे भिन्न हो तो अपने अनु- 
यायियोके आपत्तिजनक व्यवहारका नियस्ञण फरनेकते बाद आप अपनी शिकायत 
पुत्र पेश फरें। 
में तो इतना ही कहेंगा कि सम्पादक न तो धरनेका अभियान चला रहा है और 
न उसके कोई अनुयायी है । उसने तो शराबकी विक्रीसे सम्बन्धित कानूनका शराब 
वेचनेवालोके द्वारा जो भग हो रहा था ओर जो प्राविधिक न होते हुए भी गम्भीर 
है, उसकी ओर ध्यान खीचकर अपने सामाजिक कत्तंव्यका पालन ही किया है। 
[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ८-९-१९२१ 


३०. खिलाफतका अर्थ 


खिलाफतके सवालमे में जो दिलूचस्पी छेता हें, उसके विरुद्ध मुझे दूर-दूरसे 
चेतावनी-भरे पत्र मिलते रहते है। ऐसा ही एक पत्र नीचे दे रहा हूं, जिसे 
न्यूजोलेडसे एक पुराने मित्रनो लिखा हे 

ये चन्द्र लाइनें यह बतानको लिख रहा हूँ कि में आपको भूला नहीं 

हैं। आर ऐसा कोई खतरा होता भी, तो हमारे समाचारपत्रोमें जो तार 
अक्सर छपते रहते हे, वे मुझे आपको भूलने न देते। में देखता हूँ आपके सामने 
भारतकी एक बहुत बड़ी समस्या हे, जिसे हल फरनंकी आप कोशिश फर रहे 
हैं। उसका मुकाबला आप सबसे अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण ढगसे कर रहे हे या नहीं, 
में नहीं कह सकता, क्योकि में इसका फैसला करनेको स्थितिमें नहीं हूँ। में 
१० शिलिगका पोस्ट आफिस ऑर्डर सरूूग्त कर रहा हूँ। आपका अखबार, सेरा 
खयाल है उत्तका नाम 'यग इठिया” है, यदि अग्रेजीमें छपता हो तो यह रकम 
आप उसके प्रकाशकको दे दें। अन्यथा, अप्रेजीका जो भी अखबार आपके पक्षका 
प्रतिपादन फरता हो, उसके प्रकाशकको दें दे तो आभार मानूंगा। सम्भव है, 
में जी-फुछ फहूँ वह पुरी जानकारीपर आधारित न हो, लेकित एक पुराने सिन्रके 
नाते यदि में निस्सकोच भावसे अपनी बात फहें तो आज्ञा है आप उसका बुरा 
नहीं मानेंगे। मुझे यह्‌ देखकर सददेव वुख तो हुआ है कि आप जैसा व्यक्ति 
दर्कों साम्राज्यका कट्टर समर्थक है, और ब्रिटिश सरकारफी जड खोदने, उसे पु 
और कमजोर बनानेके लिए खिलाफतके सवालका राजनोतिक उद्देययोसे उपयोग 
किया जा रहा है। बलगेरियाई, यूनानी और आर्मोनियाचालोफे प्रति क्षति 
जो अपराध किये हे, उनका न्‍्याय ईदइवरके दरवारमें होगा। हालके वर्षों अपनी 
अखिल भारतीय खिलाफत फाग्रेसमें मुसलमानोने उन अत्याचारोके विरुद्ध कोई 
रोष प्रकट किया है, और एक शानवार, उद्यमशील तथा नेक जाति (आर्सीनिय- 
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नो)का समूल नाश करनेकी टर्की-तीतिसे अपनेको अलग घोषित किया है, इसमें 
सुझे सन्देह है। इन शहीदोका खून ईश्वरसे न्‍्यायकों पुकार करेगा, और जो 
प्रभु एक गौरेयाकी भी खोज-खबर रखता है, वह ठर्ककि इन अपराधोंमें से एक 
भी भूलेगा नहीं। यदि यह सत्य है कि टर्कोका इतिहास लूट-पाठ और हृत्याओका 
इतिहास है, तो क्‍या उससे उसकी शक्ति छोन नहीं लेनी चाहिए? वह ऐसी 
शक्ति रखनके योग्य नहों है। यदि राजनीतिक सत्ताका उपयोग, अधिकृत जाति- 
योके लिए न्याय, स्वतन्त्रता और अ्रातृत्व बनाये रखनेके लिए नहीं बल्कि अत्या- 
चार, उत्पीड़न, समूल नाश, लूटपाट और खून-खराबीके लिए किया जाता हो, 
तो क्‍या अन्य राष्ट्रोको ऐसे राष्ट्रके अन्यायोका प्रतिकार करनके लिए उसको 
दुष्ट सत्ता समाप्त नहीं कर देनी चाहिए ? इस्लामकी राजनीतिक सत्ता छीनसे- 
का अर्थ उसे उसकी आध्यात्मिक शक्तियोसे वचित करना नहीं है, बशतें कि 
कोई आध्यात्मिक शक्ति उसमें हो। यदि उसमें आध्यात्मिक शक्तियों हे तो 
उनके बलूपर वह जिये। यदि नहीं है तो उसे मर जाने दीजिए। किसी भी 
घरंके लिए राजनीतिक सत्ता अभिन्नाप है, और इतिहास बताता है कि इस 
शक्तिका उपयोग अक्सर अत्याचारके लिए किया गया है, उदाहरणार्थ रोमन 
कंथोलिक चर्च हारा। 

में नहीं जानता कि असपहयोगियोके उद्देश्य ठीक-ठीक क्या हे, लेकिन रूगता 
यही हे कि उन्हे देशषमे एक भी अग्रेज अधिकारीकी उपस्थितिपर आपत्ति होने 
लगी हे। रोमका निर्माण एक दिनमें नहीं हो गया था, और किसी देशकी 
परिस्थितियाँ अनुकूल हो, उससे पहले ही उसका भावी सविधान नहीं बनाया 
जा सकता। मान ले कि तमाम ब्विटिश अधिकारी बोरिया-विस्तर समेटकर 
फू ही भारतसे चले जायें, और उनकी जगह भारतीय लोग ले ले, तो क्‍या 
जितना शुद्ध प्रशासन अब है, उतना ही शुद्ध वह रहेगा? क्‍या आपके महान 
देशकी अद्ालतोके जरिये सभी जगह न्याय किया जायेगा? जहाँतक में समझता 
हैँ, भारतीय लोग देशी पुलिससे डरते हे और पुलिसके भारतीय अधिकारी 
लोगोमें घूसखोरी ओर अ्रष्टाचारकी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। इससे पहले 
किम्ती जातिको स्व-शासनका अधिकार भिले, उससें एक राष्ट्रीय चरित्र होना 
आवश्यक है, जिसकी वुनियादपर, और जिसकी सहायतासे स्व-शासन स्थापित 
किया जा सके। क्‍या आप समझते हूं कि अब ऐसा समय आ गया है कि 
जब नवशवित प्रदान फरनेवाली और शुद्ध करनेबाली शवितयाँ आपके देशके 
सामाजिक, हैक्षणिक और राजनीतिक जीवनमें व्याप्त हो गई हे? 

राजनीतिक प्रचार यदि ऋन्तिकारों हगका हो तो आसानीसे नीचतम 
और दुष्टतम लोगोकी अपनी ओर खींच सकता है, और यदि ऐसे लोग संगठन- 
यस्तपर कब्जा जमा के, तो उनको बात सुनने-माननवाले लोगोको ये अन्धे भौर 
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अच्चेसे भी वदतर लोग खड्डमें गिरा देंगे। मुझे विद्यास है कि व्यक्तिगत 
रूयसे आप स्वयं अपन उच्च आदशंसि, न्याय, देशभक्ति और आत्माकी मुक्ति- 
की निस्त्वार्थ भावनासे विषुख नहीं हे, किन्तु आपके चारो ओर समाजमें सुषुप्ता- 
वस्थार्में पडी ऐसी प्रवलू शक्तियाँ जागृत हो सकती हे जो आपको बुद्धिमत्तासे 
बहुत परे खींच ले जाये और आपसे ऐसे कार्य करा डाले जो राप्ट्रके सच्चे 
हितके विपरोत हो। आपके देशमें वे सारे तत्त्व सौजूद हे जो भारतको रूस 
बना दे सकते हैं, या आयरलंडके सिन-फंन आन्दोलनसे ग्रस्त बना सकते हे, या 
उसे गृह-युद्धका मेदान बचा सकते है, विभिन्न सम्प्रदायो और जातियोके बीच 
भपकर रकतपात करवा सकते हे। भारत जंसे देश विभाजनकी स्थिति फंला 
सकते हू जिप्तमें आपके यहाँके स्वतन्त्र रजवाडड दो दलोमें बेँटकर एक-दूसरेके 
मुकाबले उठ खडे हो, और सबपर नियन्त्रण और सबको मिलाकर रखनेवाली 
कोई ऐसी ताकत न हो जो जान्ति कायम रख सके, प्रगतिके कदम न रुकने 
दे, और एक अधिक पूर्ण राष्ट्रीय जीवनकी ओर समग्र देशकों ले जा सके। आपके 
रास्तेमें चारो ओर छिपे हुए जाल और गढे हे, जिनसे आप ईशइवरकी इच्छाका 
स्पष्ट बोष होनेपर और उस इच्छाका पालन करनेपर ही चच सकते हे। यदि 
आप जनताकी इच्छाओकों सब-कुछ मानकर उसके हिसावसे चलेगे तो बहुतसे 
लोग आपकी जय-जयकार करेगे और आपके पथपर फूल-पत्तियों बिछादेंगे। किन्तु 
यदि आप आग्रहपुर्वक ईशवरकी इच्छापर चलते रहेंगे तो वे ही लोग शोर माच- 
येंगे और कहेंगे “इसे सुलीपर चढा दो, इसको दूर कर दो।” आपको इसका 
उदाहरण मालूम ही है। ईसान अविचल भावसे ईइवरकी इच्छाका अनुसरण 
किया। नतीजा यह हुआ कि जनतान उन्हें दुकरा दिया। ईसाके उद्देश्य परम 
पुनीत थे, उनका राज्य अत्यधिक आध्यात्मिक था, उनके तरीके बहुत ही दिव्य 
थे, जो जवताकी समझमें नहीं आये। वे मर गये, किन्तु ईदवरन उन्हे फिर 
जिला दिया, और इस पुत्ररुज्जीवनकों विद्व-चिन्तनका जीवन-सम्बल बना दिया। 
उन्हें सानव-मात्रकी आवश्यकताएँ पूरी करनवाला तन्राता बना दिया, अपना 
प्रतिनिधि और शास्ता बना दिया। 


लडखडाओ सत भाई, साहस करो, 

भले ही तुम्हारा पथ रातकी तरह अंधेरा हो, 

लेकिन दीन लोगोका पथ-प्रदर्शन करनेवाला 

एक तारा आकाशझमे हे, 

ईशववरमें आस्था रखो और सत्कर्म करो। 

भले ही रास्ता उबड-खाबड और कठिन हो 

ओर मजिल दूर हो, ४ 
शक्ति हो या पेर थक गये हो, 
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लेकिन बहादुरीके साथ कंदम बढ़ाओ; 
ईइवबरसे आस्था रखो और सत्कर्म करो। 


छल प्रपंचका नाश होता है 

प्रकाशसे भयभीत होनेवाली सभी चीजों 
का नाश हो जाता है। 

पराजयमें या बिजयमें, 

ईश्वरसे आस्था रखो और सत्कर्म करो। 


किसी दल, सम्प्रदाय या गुटसे 

विश्वास सत करो, 

इस युद्धमें किसी नताका भरोसा मत करो; 
प्रत्येक शब्द और क्ममे, 

ईश्वरसें आस्था रखो और सत्कर्म करो; 


भावनाओके सोहन रूपके 

भुलावेसं मत आओ, 

मित्र देवदूत-जेसे दिख सकते हे; 

किप्ती रीति-रिवाज, विचारधारा या फंशनका 
भरोसा मत करो, 

ईश्वरमें आस्था रखो और सत्कर्म करो। 
कुछ तुमसे घृणा और कुछ प्यार करेगे 
कुछ लोग चाटुकारिता, 

और कुछ अपमान करेंगे, 

सनुष्यकी ओर ध्यान मत दो, 

ऊपरकी ओर देखो, 

ईदवरमें आस्था रखो और सत्कर्म करो। 


सरल नियम और सर्वोत्तम पथ-प्रदर्शन, 
आन्तरिक श्ञान्ति और आन्तरिक शक्ति 
यही हमारा पय-प्रदर्शक श्रुवतारा हो, 
ईदवरसें आस्था रपो और सत्कर्म करो। 
लडसडाओ मत, भाई, साहस करो 

भले ही तुम्हारा पथ अवफारमय हो, 
लेकिन दीन लोगोका पव-प्रदर्शन फरनेवाला 
एक तारा आकाझमें हैं। 

ईदवरमें आस्या रफ़ो गौर सत्फकर्म करो। 
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सबसे बडी चीज दंवी प्रकाश, सिद्धान्तोममें देख सफनेवाली पँनी वृष्टि और 
सच्चे राजनीतिज्ञकी दूरदर्शी पुद्धि है। निस्सन्‍्देह आप अन्नाहम लिकनके जीवनसे, 
उनकी स्पष्टदर्शो दृष्टि, उनकी असदिग्ध ईमानवारी, कोमल सहुदयता, धविनश्नता, 
घिनोद और मानदीयतासे परिद्चित है। 
में अपने मिन्नोसे अकप्तर कहता हूं, “यदि आप श्री गाघीका पक्ष सुने 
र वर्तमान प्रणालीके अन्तर्गत जो जबर्दस्त शिकायतें उनकी हे, उन्हें छुनें तो 
आप उनके विरोधका कारण समस जायेंगे।” 
प्रइत यह है कि वर्तपान बुराइयोको दूर करनेके लिए भारतके सामने 
सबसे पाल्याणप्रद तरीका वया है। हउतालो, और हिसासे छोगोमें फौघ और 
घृणा और तरह-तरहकी सेकडो दु्भावनाएँ और असन्‍्तोष उत्पन्न होता हे, और 
परिणामत ज्यादातर मामलोमें उनका उद्देश्य ही विफल हो जाता है। यदि 
प्राप्त हीनेबाले छाभके साथ सदभावनाएँ, एकता और ज्ञान्तिकी अपेक्षा हो, तो 
जरूरी हैं कि जो भी सुधार हो, वे परबंधानिक तरीकेसे प्राप्त किये गये हो। 
बिप्लवकारों तरीकोसे दोनेबाली उपलत्धि सहज और प्राकृतिक नहीं है। इतनी 
दूर एक फोनेमें वैठा हुआ में सच्चे सनसे यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि 
ईश्वर आपका दिल्ला-दर्शन करे गौर आपदो अपनी छुपा प्रदान करे, तथा आपको 
भारतके सच्चे कल्याणका साधन बनाये। 
इन पक्तियोंमे लेखककी हादिकता और सचाई स्पष्ट झलकती है। में जानता 
हूँ कि यह मित्र सच्चे और डं्वर-भीरु ईसाई हूँ | छेकिन जिसे टर्कीकि सवालका तनिक 
भी ज्ञान है, वह देख सकता है कि पत्र-छेखकके मनमे टर्कीके खिलाफ जबर्दस्त पूर्व॑ग्रह 
हैं। आर्मीनियनोकों “ एक झानदार उद्यमणील तथा नेक ” जाति बताकर उन्होने इस 
प्रशनके वारेमे अपनी अनभिज्ञता ही सिद्ध की है। इसके लिए उन्हें दोपी नहीं ठहराया 
जा सफता। अग्रेजी लिसने-पढनेवाली जनताके सामने टर्ककि पक्षफी बाते न आने पाये, 
इसकी पूरी कोशिश की गई है। विश्वके विभित भागोमे फंले हुए इन नेकदिऊ ईसा- 
इयोको केवल एक ही ढंगकी चीजे पडनेको मिलती है। मिशनरी पत्निकाएँ घोररूपसे, 
बल्कि में कहने जा रहा था, अपराधकी सीमातक टर्की-विरोधी और इस्लाम-विरोधी 
है। सन्त पॉलने उदारताके बारेमे इतना ज्यादा लिखा, केकिन ईसाई धमं प्रचारकोकी 
पत्रिकाओमे लिखनेवाले लोग जब इरलाम ओर टर्ककि बारेगे कुछ लिखते है तो उनके 
मनमे उदारता शत्दका भी कही आभास नहीं मिलता। उनके विचारसे तुके लोग 
घोर अवर्मी है जिनका निर्माण ईइवरने सिर्फ इसलिए किया ह फ़ि दुनिया उन्हे कोसे, 
अभिजाप दे। यह पूव॑ग्रह किन्तु ईमानदारी-भरा दृष्टिकोण ही सत्य और नन्‍्यायका 
रास्ता रोककर खडा हे। 
में आर्मीनियनों या यूनानियोके मुकावछे तुकोका वचाव नहीं करना चाहता। 
तुकोकि कुशासन और उनके बुरे कार्यंसि में इनकार नहीं करता। लेकिन यूतानियों और 
आर्मीनियनोका इतिहास इससे छाख दर्ज बुरा है। इससे भी बडी बात यह है कि 
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खिलाफतका पक्ष लेनेंका मतलब है एक पवित्र और शुद्ध विचारका पक्ष छेना। पोप- 
वादके समर्यंतमे इक्के-दुक्के पोपोके आचरमके पक्षमे कुछ कहना आवश्यक नहीं है। 
तुकोके कुआसनका आप हर तरहसे विरोव कीजिए, लेकिन तुकंके कुशासनकी आड 
लेकर यूरोपसे तु्कों और उनके साथ-साथ इस्लामको भी मिठा देनेकी कोशिश 
करना तो दुष्टता है। 

जो वात इससे भी बुरी है वह यह कि धुरी राष्ट्रोकी पराजयका उपयोग इस्लाम 
को कुचलनेके लिए किया जाये। यह महायुद्ध, जिसमें शामिल होनेके लिए भारतके 
मुसहूमानोकों भी आमत्रित किया गया था, क्‍या इस्छामके खिलाफ कोई धर्म-युद्ध था ? 
जो ऐसा कहते हैं कि मुसलमान चाहे जिसे भी अपना धामिक प्रधान चुन सकते हैं, 
किन्तु तुकोक्रे विधटनमे उन्हे कोई दस्तदाजी नहीं करनी चाहिए, वे लोग खिहाफतका 
अर्य नही जानते। खिलाफतकों तो बराबर पैगम्बर मुहम्मदके धर्मका रक्षक बनकर 
रहना है, इसलिए जिस क्षण सम्बन्धित व्यक्तिको सारी दुनियाके खिलाफ इस्लामकी 
रक्षा करनेकी शक्तिसे वचित कर दिया जाता है या वह उसकी रक्षा करनेकी शक्ति 
खो देता है, उसी क्षण वह खलीफा होने या बने रहनेके अयोग्य हो जाता है। 
सैद्धान्तिक तौरपर कोई भले ही खिलाफतकी मान्यताकी नैतिकतामे शका कर सकता 
हो, लेकिन इग्लैड इस्लामके खिलाफ इस कारण नहीं पडा हुआ है कि वह अनैतिक 
है। उस हालतमे तो इग्लैडको उन करोडो आदमियोसे अपना सम्बन्ध तोडना पडेगा 
जितके धर्ममे [इग्लैडकी कल्पनाकी | नैतिकताके लिए स्थान नही है। 

असली सवाल तो यह है कि अगर कोई धर्म राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके 
अपनी रक्षा करनेकी कोणिश करे तो उसमे क्‍या कोई अनैतिकता है” व्यवहारत 
ईसाई धर्मकी रक्षा भी क्‍या राजनीतिक शक्तिके बलपर ही नहीं होती रही है?” 
और हिन्दू धर्मकी भी बात ले तो क्‍या राजपूत राजे उसके रक्षकका काम नही करते 
रहे है? 

जो ईसाई अपने दिलसे वैसा ही मानते हो, जैसा मेरा यह मित्र मानता है, 
उनसे में यही निवेदन करूँगा कि वे एक विचारगत आददर्शके रूपमे खिलाफतकी 
रक्षाके प्रयत्ममे शामिल हो और इस तरह यह स्वीकार करे कि असहयोग आन्दोलन 
अवमंके सिलाफ धर्मकी लूडाई है। 

जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, इस मामलेमे मेरा मन बिलकुल साफ है। भेरा 
लट्ष्य न्यायसम्मत है। में किसी फरेव या अन्यायको शह देनेके लिए नही लूड रहा 
हैं। मेरा सावन भी उतना ही न्यायसम्मत है। यह लडाई सिर्फ सत्य और अहिसा, 
इन दो हथियारोंसे ही लडनी है। स्वेच्छासे कप्ट सहना अपने लद्ष्यके प्रति उत्कटताकी 
सबसे सच्ची कसीटी है। 

[ अग्नेजीसे | 
यंग इडिया, ८-९-१९२१ 
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हसा और अहिंसा दो पररपर विरोबी, एक दूसरेका विनाश करनेवाली शक्तियाँ 
है। अहिसा इसलिए कि सफलताके लिए पूर्णत अहिंसक वातावरणकी आवश्यकता है। 
मोवलाओके विद्रोहने वातावरण जितना खराब कर दिया है उतना असहयोग आन्दोलन 
के आरम्भसे अवतक किसी अन्य कारणसे नही हुआ। में ये पक्तियाँ सिलहटसे लिख रहा 
हूँ। आज २९ अगस्त है। जवतक यह लेख छपेगा जनताके पास और अधिक जानकारी 
पहुँच जायेगी। जो-कुछ वहाँ हुआ है इसकी मुझे वहुत थोडी जानकारी है। मैने 
दैनिक समाचारपत्नोके तीन अक देखें है जिनमे 'एसोगिएटेड प्रेस” के तत्सम्बन्धी 
समाचार प्रकाशित हैं। इन समाचारोका जिस सावधानीसे सम्पादन किया गया है 
उसकी ओर वरवस ध्यान खिच जाता है। किन्तु यह स्पष्ट है कि मोपलाओके हाथो 
आधा दर्जन व्यक्ति मारे गये है और वहाँ उनके भी सैकडो व्यक्तियोकी जाने गई हैं। 
मजावारमे फौजी कानून लागू है। अभी सरकार द्वारा बदला लेना बाकी है। विद्रोही 
जितने बहादुर होगे उन्हे उतना ही कठोर दड दिया जायेगा। सरकारोका यही कानून 
होता हे। यदि मोपला पूरी तरह अहिसक बने रहते तो जितनी जनहानि उन्होने 
सही है उससे भी दस गुनी हानिकी में परवाह नहीं करता । वैसा हुआ होता तो वे 
स्वराज्यकोी बहुत ही पास ले आते। स्वराज्यके लिए अपने जीवनमे हम जो भी कुछ 
दे सके थोडा है। मोयलाओफे लिए तो इसका अथे खिलाफत-सम्बन्धी अन्यायका दूर 
होता भी हो सकता था। ईश्वर पुनीत बलिदान चाहता है। हमारे रकतमे क्रोध या 
घृणाका लेश भी नहीं होना चाहिए। जो त्याग अपनी कीमत माँगे वह स्वेच्छासे किया 
गया त्याग नहीं है। मोपलछाओने कीमत माँगी है। इससे बलिदानकी पवित्रता, उसकी 
शोभा बहुत हृदतक नष्ट हो गई है। अब तो कहा जायेगा कि मोपलाओको ठीक ही 
सजा मिली। 

यदि केवल मोपला ही मरते तो' किसी भी प्रकारका फौजी कानून छागरू न होता 
और यदि होता तो वह बहुत स्वागत-योग्य होता। उससे हमारे देशको वरबाद करने- 
वाली यह सरकार ही खतम हो जाती। 

आजकल तो चाहे अकाल हो, या कुलियोका स्थानान्तरण अथवा मोपलाओका 
विद्रोह, हर विपत्तिके लिए असहयोगको ही उत्तरदायी ठहराना फैशन वन गया है। 
यह असहयोगकी व्यापकताका अत्युत्तम प्रमाण हे। किन्तु इस अभियोगके समर्थनमे 
मद्रास सरकारने अभीतक कुछ नहीं कहा है। 

हमारा कत्त॑व्य स्पष्ट हे। असहयोगियोको स्पष्ट कर देता चाहिए कि इस उत्पात- 
में उनका कोई हाथ नही है। हमारे व्यवहारसे कही भी यह जाहिर नही होना चाहिए 
कि मोपलछाओने जो कुछ किया है उसका हम मानसिक रूपसे या गृप्त समर्थन करते 
है । हमे स्पष्ट जान लेना चाहिए कि हिसाका किसी भी प्रकारसे समर्थन करना हमारे 
लिए अशोभनीय होगा। हमे मोपछाओकी ओरसे हुई हिंसाकी गुरुताकों कम करनेवाले 
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कारणोकी खोज नहीं करनी चाहिए। हमने अपने लिए एक कठिन आदर्श चुना है 
और हमें उसपर टिकना चाहिए। हमने प्रतिज्ञा की है कि चाहे कितनी भी उत्तेजक 
परिस्थितियाँ क्यो न हो हम किसी भी प्रकारकी हिसा नहीं करेगे। हम तो यह 
मानते है कि उत्तेजना दिलानेवाली गभीरतम परिस्थितियोमे हमारी अन्तिम परीक्षा 
होगी। इसलिए कहना पडता है कि इस्लाम तथा स्वराज्यके पवित्र कार्यकों गुमराह 
मोपलाओने स्पष्ट ही बहुत हानि पहुँचाई 

हम कह सकते है और अगर हमने ईमानदारीसे वैसा प्रयास किया हो तो -- हमे 
कहना भी चाहिए कि अपने प्रयासोके बावजूद हम अपने समाजके उपद्रवी तत्त्वोको 
नियत्रित या अनुगासित नही रख पाये | छोगोको स्वेच्छासे स्वीकृत अहिसा और असह- 
योगके सहज नियत्रण अथवा सरकारके कठोर आासनके वीच किसी एकको चुनना है। 
अब सरकार अपनी वढी-चढी और प्रशिक्षित हिंसाके द्वारा हिसाकी शक्तियोका प्रतिकार 
कर सकनेकी अपनी शक्ति तथा सामर्थ्यंका प्रदर्शत कर रही है। यदि हम यह नहीं 
दिखा पाते कि हमारा जनतापर अधिक प्रभाव है तो सरकारकी इस कार्रवाईका कोई 
जवाब नहीं दे सकते। हमे स्वयं साफ-साफ देख सकना चाहिए और लोगोको दिखा 
सकता चाहिए कि सरकारके खिलाफ हमारा शवित-प्रदर्शन उस बारूकके प्रयत्नके 
समान हे जो एक तिनकेसे नदीके प्रवाहको रोकना चाहता है। 

मुझे यह जानकर दु ख होता है कि हमारे लोगोमे अभीतक यह स्थिर विश्वास 
पैदा नही हुआ है कि केवल पूर्ण अहिसाके माध्यमसे ही स्वराज्य जल्दी मिल सकता 
है। हमे यह भी नहीं दिखता कि हिसाके कारण हिन्दू-मुस्लिम एकता समाप्त हो जायेगी । 
हिन्दू और मुसछमान एक-दूसरेका विश्वास नहीं करते उसका कारण इसके सिवा और 
क्या है कि उन्हे -- हिन्दुओको मुसलमानोकी ओरसे और मुसहूमानोफो हिन्दुओकी ओर 
से --- हिंसाका भय है। और दोनोमे सच्ची हादिक एकताके बिना स्वराज्यकी कल्पना 
भी नहीं की जा सकती। 

स्वराज्य-प्राप्तिमे जो चीज बाधक है वह हिसाका भय नहीं तो ओर क्या है? 
उसके लिए हमें जो कदम उठाना है उन्हें हम तुरन्त क्‍यों नहीं उठाते ? क्या उसका 
कारण यही नहीं है कि हमे हिसाके भड़क उठनेका भय है ” अगर हमें यह विश्वास 
ही जाये कि हम दुढतापूर्वक अहिंसापर डटे रहेंगे तो क्या हम सरकारकों आज ही 
यह चेतावनी नहीं दे सकते कि या तो वह हमारे साथ सहयोग करे या यहाँसे निकल 
जाये ? माइरेट लोग हमारे आन्दोलनसे दर रहना चाहते है उसका कारण क्या यही 
नहीं है कि उन्हें अहिसाका वातावरण पैदा कर सकनेकी हमारी क्षमतापर विश्वास 
नहीं है” मोपलाओऊके इस उत्सातसे उनके उस ठरको पोषण मिलेगा। 

तब टमे क्या करना चाहिए ? बेणफ हमे निराश नहीं होता है। अपने साथनमें, 

हिसामे हमारा विश्वास और प्रवल् हो जाना चाहिए ओर इस प्रवलतर विश्वासको 

लेकर हमें अधिक उत्साहसे जागे बढ़ना चाहिए, अधिक आणशासे अपना कदम उठाना 
चाहिए। हमे बयने देशवासियोको, नादानसे-नादान देशवासीकों, यह समझाना है कि 
सिद्ाफत-सम्बन्धी अन्यायके निराकरण तथा स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए अहिसा ही एकमान 
और अनियार्य उपाय है और अपने उस प्रयत्नमें हमें उगातार जु़े ही रहना चाहिए। 
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मोपला हमारे देशके बहादुरसे-वहादुर लोगोमे से है। वे खुदासे डरते है। हम 
उनकी वहादुरीको निखारकर शणुद्ध करना है। मेरा विश्वास है कि यदि एक बार वे 
अपने धमंको, अपने विश्वासोकी रक्षाके लिए, जिसके लिए अभी उन्होने जाने ली हैं, 
अहिसाकी आवश्यकता समझ जाये तो बिना किसी हिचकिचाहटके वे अहिसाका पालन 
करेगे। मोपले कितने वहादुर होते है, इसके प्रमाणमे एक साक्षी देखिए। “इम्पीरियल 
गरजेटियर आफ इडिया' का लेखक लिखता है-- 

उनके स्वभावर्मं एक चीज हमेशा होतो हे, धर्मके मामलेसें अन्धी और 

उन्मत्त कट्टरता। वे झुकना तो जानते ही नहीं। लडने जायें उसके पहले ही 

भावी झहोदोकों देवापित कर दिया जाता हे और मरनेके बाद उनका गुण-गान 

किया जाता है। 

ऐसे बहादुर लोग निश्चय ही ज्यादा अच्छे व्यवहारके हकदार हैँ। लेकिन उनकी 
वहादुरीके प्रति सरकारका रवैया इस वातसे जाहिर होता हे कि उसने उनके खिलाफ वर्पों 
पहले एक विशेष कानून पास किया था। मौजूदा उपद्रवसे निपटनेके लिए उसने अपना 
चक्र मतिमान कर ही दिया हे। मोपला लोग निस्सन्देह मौतको हँसते-हँसते गले लगायेगे। 
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनकी इस बहादुरीको अहिसाकी अधिक विशुद्ध 
और उदात्त वहादुरीमे बदल डाले ? वह एक चमत्कार ही होगा और चमत्कार महज 
मानवीय प्रयत्नके द्वारा सम्भव नहीं है। लेकिन ईश्वर तो चमत्कार कर ही सकता हे। 
बहुत लोगोका खयाल है कि अगर हम इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त कर छेते है तो वह 
निस्सन्देह एक चमत्कार होगा। लेकिन उस चमत्कारके पहले हमें एक और चमत्कार 
कर दिखाना है। हमे भारतकी जनताका, उसके बहादुरसे बहादुर सपुतोका मन जीतकर 
उन्हे अहिंसाके मार्गपर कमसे-कम इस हृदतक अवश्य लाना है कि वे स्वीकार कर 
लें कि भारतकी आजादी अहिसाके द्वारा ही पायी जा सकती है। 

[अग्रेजीसे | 
यग इंडिया, ८-९-१९२१ 
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मौलाना मुहम्मद अछी तथा मौलाना आजाद सोबानीके साथ मेरी विहार-यात्राका 
उद्देश्य गायके प्रदनपर फैली हुई गलतफहमीको रोकना या। कई स्थानोपर हमारे भाषण 
हुए। एक मित्रके सौजन्यसे, जिन्होंने मेरे एक भाषणका सार लिपिवद्ध किया था, अपने 
उसी भाषणकी मुृख्य-मुरय बाते में यहाँ पाठकोके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। 
अपने भाषणके प्रारम्भमें गाधीजीन लोगोकी चरण” छूनेकी आवतका 
उल्लेख करते हुए कहा कि यह मेरे लिए परेशानीकी चीज बन गई हैं। 
लोग इस कार्यकों वीर-पूजाकी भावनासे करते है। और खासकर विहारमें यह 
वृत्ति बहुत ज्यादा है। लोग मेरे अवतार होनेकी बाततक कह डालते है। हिन्दू होनेके 
नाते में अवतारोमे विश्वास जरूर करता हूँ। मेरा विश्वास है कि अपनी योजना 
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पूरी करनेके लिए परमात्मा समय-समयपर पृथ्वीपर अपने विश्येप दूत भेजता रहता है। 
इनमे परमात्माका तेज या प्रताप विशेष रूपसे दृष्टिगोचर होता है। इन्हीको हमारे शास्त्रो 
में अवतारका नाम दिया गया है। परल्तु प्रस्तुत परिस्थितिमे यह बात लागू नही है। 
मेरे विचारमे आज भारतकी स्थिति ऐसी है कि यहाँ अभी किसी भी अवत्तारका अव- 
तरित होना सम्भव नही । किसी अवतारके अवतरित होनेकी कल्पनातक करनेसे पहले, 
हमे सही रास्तेपर चलते हुए कठोर परिश्रम करना चाहिए तथा इस तरह अपनेको 
तथा अपने देशको पवित्र बनाना चाहिए। और आजके भारतको जो वस्तु चाहिए वह 
वीरपूजा नहीं अपितु सेवा है। उत्तरोत्तर अधिक सख्यामे हमे देशसेवक चाहिए। जो 
स्वराज्य हम चाहते है उसका अर्थ वर्तमान राजाकों खत्म करके किसी दूसरे व्यक्तिके 
शासनकी स्थापना करता नहीं है--चाहे वह गाधी हो या मेरे साथी मौलाना 
गौकत अली या मौलाना मोहम्मद अली। हम जानते है कि पिछले जमानेमे चाहे जो 
हुआ हो, परन्तु भारत अब इतना जाग चुका है कि अब इन वातोकी पुनरावृत्ति होने- 
वाली नही है। हम यह नही चाहते कि एक आदमी तो ज्ञासन करे और बाकी सब उसके 
दास बने रहे। हम काफी दासता भोग चुके है। हम जो चाहते है वह यह है कि अपनी 
निष्ठाके द्वारा लोगोमे देशसेवाकी सजीव भावना पैदा करे। हम चाहते है कि प्रत्येक 
भारतीय गावी बने, मौलाना गौकत अली बने, मौलादा मुहम्मद अछी बने और तब हमारी 
कल्पनाका स्वराज्य हमें मिल जायेगा--अपने सम्पूर्ण रूपमें। इसलिए मेरा आपसे 
निवेदन है कि आप चरण छूकर या जय-घोपष करके अथवा अनावश्यक नारे लूमराकर 
हमारे काममे वाधा न डाले। यह असम्भव है कि भीडका प्रत्येक व्यक्ति मुझे छू सके। 
परन्तु जब वे लोग जो मेरे निकट है मेरे पैरोपर झुकना आरम्भ कर देते हैं तो भीड 
भी ऐसा ही करनेके लिए छालायित हो जाती है। इससे अकथनीय गडवडी मच जाती 
है। इसलिए मेरे पास खडे लोगोको मेरे पैर कदापि नहीं छूना चाहिए। उन्हे तो 
मेरा आदर करनेके अभिप्रायसे मेरे आगे झुकना भी नहीं चाहिए। यही नही कि 
मुझे ऐसी बाते पसन्द नहीं, वल्कि ऐसा करनेसे मुझे काफी चोट पहुँचनेकी सम्भावना भी 
रहती है। में चाहता हूँ कि देश पजाव एक्सप्रेसकी गतिसे भी अधिक तेज रफ्तारसे 
चले। हमे स्व॒राज्य इसी वर्ष लेना हे ताकि हम आगामी दिसम्बरतक उसकी खुशियाँ 
मना सकें । में एक वार फिर आपसे सविनय प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा कोई भी 
काम न करे जिससे हमारे काममे रुकावट पैदा हो, क्योंकि इससे रुकावटके प्रमाणमें 
देशकी हानि ही होती है, और कुछ नही। 
.. अब में उस सवालपर आता हूँ जिसके लिए हम छोग यहाँ आये हुए है। ज्यों ही 
में यहाँ पहुँचा मैने कोगोसे दरयाफपत किया कि यहाँके हिन्दुओं और मुसछमानोमे अनवन 
तो नहीं है। और जब मैंने यह सुना कि ससरामके हिन्दुओं और मुसछमानोक़े बीच 
जरा भी मनोमारिन्य नहीं है, मुझे बहुन प्रसन्नता हुई। परन्तु मुझे बताया गया है कि 
इस नगर शोग फाग्रेसफे कार्यके प्रति दिलचस्पी नहीं रखते। यहाँकी काग्रेस कमेटी तथा 
सिराफत समिति, दोनो ही शिथिद् है। इन दोनोसे मेरा निवेदन यही है कि वे अपने- 
श्पने पामोमे ज्यादा दिदचस्पी हें में अन्य अनेक बातो बारेमें भी पूछताछ करनेवादा 
था, परस्चु में इनना था जा था कि ऐसा न फर सका। गो-रक्षाके सम्बन्धम मेरा 


गो-रक्षाका उपाय ७७ 


विचार तो यह हे कि गायकी रक्षा करना हिन्दुओका धर्म हे। धामिक विश्वासोमे 
तथा धामिक एवं सामाजिक रीति-रिवाजोमे हिन्दुओमे, आपसमे ही, बहुत अन्तर है, 
परन्तु गोरक्षाके विषयमे सब हिन्दू एकमत है। में तो यहांतक कहनेको तैयार हूँ कि 
गो-रक्षा हिन्दू धर्मकी एक केन्द्रीय और सर्वमान्य वस्तु है, यह एक ऐसी वस्तु है जो 
उसे दुनियाके दूसरे धर्मंसि अलग करती है। भारतवर्षमे गो-रक्षाकी बहुत बडी आवश्यकता 
है। लोग उसका दूध पीते हैँ इतना ही नही, वल्कि उसकी नर सन्तान --बैल --- से हम 
खेत जोतनेका काम लेते है। हिन्दू लोग गायके प्रति उतनी ही श्रद्धा रखते है जितनी 
क्षाह्मणके प्रति । परन्तु भारतके बाहर गायके प्रति ऐसी भावना नही हे। इसीलिए हमारे 
मुसलमान भाइयोके मजह॒बमे गो-वध निषिद्ध नही माना गया है। और अगर हमारा कोई 
मुसलमान भाई किसी दिन--जैसे ईदवाले दिन--ग्रो-वध करता हे तो कोई हिन्दू 
उसे मारनेके लिए हाथ कैसे उठा सकता है? क्‍या शास्त्रोमे यह लिखा है कि गायको 
बचानेके उद्देश्से किसी मनुष्यके प्राण लिये जा सकते हैँ? सच पूछिए तो शास्त्र 
ऐसा कोई आदेश नहीं देते। वल्कि ऐसा करना उनकी आशज्ञाके विपरीत है। अग्रेज 
लोग गोमास खाते हैं परन्तु इस वातकों लेकर कोई भी हिन्दू किसी अग्रेजपर हाथ नही 
उठाता और न कोई हिन्दू भारतमें रहनेवाले अग्रेजोके लिए आवश्यक गोमासकी पूर्ति 
के लिए कसाईवाने ले जाई जानेवाली लाखों गायोको ही वहाँ पहुँचनेंसे रोकता है। 
मेरे कहनेका तात्पर्य यह है कि गायके प्राणोकी रक्षा करनेके लिए आप अपने प्राण 
न्योछावर कर सकते हैँ, दूसरेके प्राण छे नही सकते और न आप उसके प्रत्ति अपने 
मनमे रोप का सकते है। मेरे भाई मौलाना मुहम्मद अलीने आज दिये गये अपने भाषणो- 
में से एकमे जो वात कही उसे में घिलकुल ठीक मानता हूँ । उनका कथन है कि भारतमे 
जो गो-बध हो रहा है उसके दोपका तीन-चौथाई भाग हिन्दुओके हिस्सेमे आता है और 
मुसलूमानोके हिस्सेमे केवल एक चायाई भाग। इसका कारण यह है कि जिन गायो 
का वध किया जाता है वे हिन्दुओसे ही प्राप्त की जाती हैं। मैने वम्बईमे जहाजोपर 
लादी गई हजारो गायोको कत्लके वास्ते विदेशोमे भेजा जाते देखा हे। हिन्दू ही 
गायोकी बिक्री करते है, न कि मुसछमान लछोग। मेरे भाईने जो यह सुझाव दिया है 
कि गायका कोई कृत्रिम मूल्य --- जैसे सौ रुपये फी गाय -- रख दिया जाये तो गोवव 
स्वत कम हो जायेगा, मुझे वहुत व्यावहारिक लगा है। सव-कुछ हम हिन्दुओपर ही 
निर्भर करता है। वम्बईमे तिलक स्वराज्य-कोपके लिए भेट की गई एक गायकी 
कोमत पॉच सौ रुपये आई और दूसरी उससे भी ऊँचे मूल्यपर बिकी। अगर खरी- 
दनेवाले तथा वेचनेवाले दोनोकी श्रद्धाकों जगाया जाये तो यह सब काम बिलकुल 
सुगम और व्यावहारिक हो जायेगा। इसलिए हिन्दुओसे मेरा यही निवेदन है कि यदि 
आप लोग वास्तवमे गो-माताके प्राण बचाना चाहते हैं तो मुसलमान भाइयोसे झगडा 
मत कीजिए वल्कि उनके साथ शान्तिपूर्वक रहिए। उनको किसी बातके लिए विवश 
मत कीजिए । उनके इस सकट कालमे, बदलेकी इच्छा किये बिना उनकी सेवा सच्चे 
दिलसे कौजिए। मेरी नजरोमे मुसलमानोकी खिलाफतकी समस्या उतना ही महत्त्व 
रखती है जितना महत्त्व हिन्दुओके लिए गो-रक्षाका प्रशइन रखता है। मेरा यह पक्‍का 
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विश्वास है कि यदि पहली समस्या सुलझ गई तो दूसरी अपने-आप सुलक्ष जायेगी। 
मेरा यह कथन किसी सौदेबाजीके भावसे प्रेरित नही है। यदि हम अपने मुसछमान 
भाइयोको जो सहायता अपित करना चाहते हैँ वह हादिक है और स्वेच्छाप्रेरित है, यदि 
हम उनके मजह॒बकी हिफाजतकी खातिर दरअसल अपनी जानोकी बाजी लग़ानेको तैयार 
है तो इसमे कोई शक नहीं कि लेन-देन के कानूनसे कोई उच्चतर कानून प्रवर्तित 
होने लगेगा और भारतमे गो-रक्षाकी समस्या सुलझे बिना न रहेगी। 

अपना कथन समाप्त करनेके पहले म॑ आपका ध्यान एक और बातकी ओर 
दिलाना चाहता हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँपर लगभग ५०० मुसलमान जुलाहा 
परिवार हैँ। उनकी प्रवृत्ति अपना व्यवसाय छोडनेकी हो रही है, क्योकि दूसरे मुसलू- 
मान उनके प्रति हीनभाव रखते हूँ। इस प्रवृत्तिकी रोकथाम करना अत्यन्त आवश्यक 
है । हम हिन्दुओमे करमंपर आधारित सामाजिक भेदभाव मौजूद है, परन्तु जहाँतक 
मुझे मालूम है, इरलाम ऐसे भेदकों नहीं मानता। मुस्लिम समाज परिपूर्ण समानता- 
पर आधारित है। इसलिए इन जुलाहोका समाजमे अप्रतिष्ठित समझा जाना मुझे असगत 
प्रतीत होता है। बृनकरका काम कोई ओछा काम नही है। मेरे विचारमे भारतकी 
बिलकुल अनिवार्य दो आवश्यकताएँ, जिनपर भारतका जीवन निर्भर है, कृपि तथा 
बुनाईका काम है। भारतके लिए उनका वही महत्त्व है जो जीवित व्यक्तिके लिए 
उसके दो फेफडोका होता है। यदि इनमें से एक निकम्मा हो जाता है या उसमे कोई 
रोग लग जाता है अथवा कोई खराबी आ जाती है, तो दूसरा फेफडा कुछ समय- 
तक तो काम अवश्य चला सकता है परन्तु अधिक समयतक नहीं । ठीक ऐसी ही 
अवस्था भारतकी है। जैसे-जैसे वुनाई उद्योग समाप्त होता गया वैसे-वंसे हमारा देश 
भी कमजोर होता गया। और हमने स्वदेशीका जो कार्यक्रम आरम्भ किया है वह 
बीमार फेफड्रके उपचार-जैसा हैं जिससे कि कमजोरी ठीक की जा सके और नए 
रक्‍तका सचार हो सके और वह फेफडा स्वस्थ एवं जक्तिशाली बने। ज्यों ही भारतके 
लिए कृषि तथा बुनाईकी नितान्त आवश्यकता हमारी समझमें आ जायेगी त्यों ही 
हम इन कामोकी अवगणना या उनका तिरस्कार करना छोड देंगे और तभी हमारी 
समझमे आयेगा कि ये दोनों उद्योग हमारे सर्वोच्च आदरके पात्र हैं। हमे यह स्वीकार 
कर लेना चाहिए कि बुनकरोकी मददके बिना भारतमे स्वदेशीके कार्यक्रमको सफलता 
नहीं मिल सकती। स्वदेशीसे मेरा तात्पर्य है कि प्रत्येक प्रान्त अपना कपडा स्वय तैयार 
करे। यदि आप अपने कपडोफे लिए वम्बईपर निर्भर रहेगे तो इसका मतलब यह 
होगा कि विहारने स्वदेशीका अमल नहीं किया। इसलिए काग्रेस कमेटीसे मेरी प्रार्थना 
है कि वह गीघ्रातिशीघ्र बिहारके प्रत्येक घरमे चरखा पहुँचा दे। इस कामके पूरा 
हो जानेपर हमारा प्रत्येक धर कताईफा कारसाना वन जायेगा। यदि इस पैमानेपर 
यूत काता जाये तो हम प्रत्येक ग़लीको आसानीसे बुनाईके कारसानेका रूप देनेकी 
उम्मीद कर सकते है। यह प्रश्न सारे भारतके लिए बहुत जरूरी है, किन्तु विहारके 
लिए तो विश्येप रपसे है, क्योकि भारतफरे प्रान्तोमें विहार सबसे अधिक गरीब है। यहाँ 
में उटीसाफों भी विहारमें ही शामिद कर हहा हूँ। किन्तु यदि इन्हें अलग मानें तो 
[ गरीबीसे | उीसाका स्थान सबसे निम्न स्तरपर होगा तथा बिह्ार प्रान्तका बस उसके 
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ऊपर। चम्पारनमे अपना काम करते हुए मुझे विहारकी गरीबीका अनुमान हो गया 
था। मुझे उन्ही दिनों पता छगा था कि बिहारकी अधिकाश स्त्रियाँ केवल एक बस्त्रसे 
ही काम चला लेती है। सच तो यह है कि जो वस्त्र वे पहनती हैं उसके अतिरिक्त 
उनके पास और कुछ होता ही नहीं । यह बात सीधे मुझे बतानेमे तो उन्हें शर्मे 
लगती थी किन्तु उन्होने मेरी पत्नीसे कहा था कि यदि में उनके घर जाऊं तो मुझे 
पुराने चिथडोके अतिरिक्त और कुछ नही मिलेगा। उन्होने यह भी कहा था कि 
/ गाधीजी हमे प्रतिदिन स्नान करनेको कहते है। किन्तु यदि उस वस्त्रकों धोनेंके लिए 
जिससे हम अपना तन ढाँकती है, हमे नग्न होना पडे तो यह काम हम गाधीजीके 
कहनेसे भी नहीं कर सकती ।” विहारकी गरीबीका यह हार है। यदि इन स्त्रियोको 
चरखे दे दिये जायें तथा उन्हे दो-दो आना दँनिक मजदूरी मिल जाया करे तो मुझे 
पूर्ण आशा है कि वे यह काम पूरे उत्साहसे शुरू कर देगी और उसमे पूरी शक्तिसे 
लगी रहेगी। मुझे मालूम है कि नीलकी खेती करानेवाले जमीदार मजदूरोको मजदूरीमे 
प्रतिदिन ६ पैसे देते है। यदि उन्हे यह पता चले कि चरखेसे उन्हे छ पैसेकी जगह 
दो आना प्रतिदिन मिलेगा तो हमे समझाने-बुशानेकी भी जरूरत नहीं होगी और बात 
अपने-आप बन जायेगी। हमें अपना कार्य इन तरीकोसे तुरन्त आरम्भ कर देना होगा । 
बिहारसे मुझे बहुत आशा है। उसपर मेरा विशेष अधिकार है। आशा है कि वह मुझे 
मेरे अधिकारसे वचित नही करेगा। म॑ चाहता हूँ कि मैने जो बाते कही है, आप 
लोग गाँवोमे रहनेवालोको समझाये। ये बातें शायद गाँववाले न समझ पाये, पर आप 
लोगोको, जो शहरोके रहनेवाले है, दुनियाका विस्तृत अनुभव है। इसलिए यह आपका 
कत्तंव्य हे कि आप गाँवके लोगोकों ये बाते समझाएँ। स्वराज्यके आन्दोलनके लिए तीन 
बाते बहुत महत्त्व रखती है। इनको पूरा किए बिना हम अपने सघर्षमे आगे नहीं बढ 
सकते | पहली है सम्पूर्ण हिन्दू-मुस्लिम एकता। हिन्दुओ और मुसलमानों भाईचारेकी 
भावना पैदा होनी चाहिए । स्वराज्य आन्दोलनकी सफलताकी यह पहली शर्त है। दूसरी 
बात यह है कि हमारा यह शान्तिपूर्ण तथा अहिंसात्मक आन्दोलन हमेशा शान्तिपूर्ण 
तथा अहिसात्मक ही रखा जाये । जो आदमी इस विषयपर थोडा-सा भी विचार 
करेगा, वही आसानीसे समझ सकता है कि हम हिसा द्वारा कभी भी सफल नही हो 
सकते । यदि हम तलवार खीचेगे तो हम केवल अपनी ही हानि करेगे, क्योकि दूसरे 
कारणोको चाहे हम न माने छेकिन यह तो मानना ही होगा कि हमारे पास हवाई 
जहाज आदि जैसे युद्धेग आधुनिकतम साधन नहीं हैं। इसलिए किसी भी परिस्थितिमे 
आप शान्ति भग न करे। हमें अग्नेजोके साथ और स्वय अपने बीच, सहयोगियों और 
असहयोगियोके तथा जमीदार और रैयतके बीच, मनसा, वाचा और कमंणा शान्ति बनाये 
रखनी है। तीसरी बात यह है कि हमें विदेशी कपडेका बहिष्कार तुरन्त ही करना 
है और अपनी आवश्यकताके लिए अपने घरो तथा गाँवोमे कपडा उत्पादन करना है। 
तभी हम अपने तीन लक्ष्योकी प्राप्ति कर पायेगे। 
[अग्रेजीसे | 
यग इंडिया, ८-९-१९२१ 
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. श्री गाधीन कहा कि कुछ महीने पहले जब में तिलूक स्वराज्य कोषके 
लिए चन्दा करने कलकत्ता आया था तब मेने कहा था कि अपेक्षित रकम पिछले 
३० जूनसे पहले इकट्ठी हो जानी चाहिए और मुझ यह सुनकर प्रसन्नता हुई है कि 
वह काम पुरा हो गया है। इस बार में इसी ३० सितम्बरसे पहले विदेशी चीजोका 
पूर्ण बहिष्कार चाहत। हूँ। अन्य सभी प्रान्तोमम स्वदेशी पूरे जोरोपर है और से बगालके 
भाई-वहनोसे इस बातका आश्वासन चाहता हूँ कि मेरी इस नई योजनमें आप लोग 
मेरी मदद करे। स्वदेशोके मामलेमें वगाल अन्य सभी प्रान्तोसे पिछडा हुआ है। मुझे 
इस बातका दुःख है कि बगालन इस कार्यक्रमके सस्बन्धर्मे बहुत कम उत्साह दिखाया 
है। में जानता हूँ कि वगाल दौद्धिक दृष्टिसे काफो सम्पन्न है और अन्य प्रान्तोसे बढा- 
चढा है, किन्तु मेरी समझमें नहीं आया कि इस महान कार्यमें वह क्यो पिछडा हुआ है। 
बंगालने ही स्वदेशी घमंको पहुले-पहुल अपने यहाँ चलाया। पुराने जमानमें बगालमें 
हो अच्छा बारीक हाथका कता कपडा तैयार हुआ करता था ओर मुझे यह सुनकर 
आदइचयं होता है कि यह काम वगाल अब नहीं कर पा रहा है। मुझे विश्वास है कि 
जब्र बगाली लोग यह समझ जायेंगे कि स्वदेशीके इस्तेमालसे स्वराज्य मिलना सम्भव 
है तो वे इस महोनके शोष २४ दिनोमें हो यह महान कार्य पुरा कर दिखायेंगे। मुझे 
दुख है कि वकील लोग अभीतक वकालत जारी रखे हुए हें परन्तु जिस समय श्री 
दास और पण्डित मोतीलाल नहरून' अपनी वकालत छोडी थी उसी समय मेरा उद्देश्य 
पूरा हो गया था। दुर्गा पूजा बिल्कुल पास आ रही हे और यह हिन्दुओका एक बहुत 
बडा उत्सव है। इस अवसरपर काफी कपडे खरीदे जाते हूँ । में आप लोगोसे करवद्ध 
प्रायंना करता हूँ कि आप एक पैसेके भी विदेशी मालकी, खासतौरपर फपडोकी, खरीद 
न फरें। मुझसे आशा है कि यदि लोग तत्काल ही मेरे निवेदनपर अमल करेगे तो 
वे ईदइवरके आश्ञोवादके भागी बनग। 
आगे बोलते हुए श्री गाघीने कहा कि वगालके विभाजनके समयके स्वदेशी 
आन्दोडेनमें और वर्तमान आन्दोलन काफी फर्क है। वबगालके विभाजन-कालमें यदि 
कोई प्रतिबन्ध थे भी, तो सस्त नहीं थे, और वे विदेशी वस्त्रके बहिप्कारतक ही 
सोमित थे। विदेशों वश्त्रोका अर्य था रून्दनर्मे बने कपडे, किन्तु जापानमें बनी चीजोके 
इस्तेमालकों छूट थो। वर्तमान स्वदेशी धर्मका अर्थ हर तरहके विदेशी वस्त्रका पूर्ण 
बहिष्कार है और केयल हायके फते सूतसे बुने कपडे ही स्वदेशी माने जायेंगे। उस 


१. (१८२३-२९३२ ), वद्वीड और प्रदुय राजनोलिए, भारतीय राष्ट्रीय कंग्रेसफे दो बार अखक्ष। 
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समयका आन्दोलन कुछ कप्टोके निवारणके लिए शुरू किया गया था, परन्तु वर्तमान 
आन्दोलनका उहेइय अधिक ऊँचा और महान्‌ है, अर्थात्‌ स्वराज्यकी प्राप्ति है। आप 
लोग विदेशों मालका पूर्णरपसे बहिष्कार फीजिए उन्हे जला डालिए । कुछ लोगोने 
मुसमे कहा है कि इन कपडोकों खुखनाके अकाल पीडित लोगोकों भेज दिया जाये। 
में इस सुझावके विरुद्ध हें क्योकि में नहों चाहता कि इन गरोब लोगोका फलेवर 
विदेशों वस्त्रर्पी जहरसे दूषित हो। यदि आप इन लोगोकी मदद फरना चाहते हूं, 
तो आप अपने स्वदेशी कपडे भेजिए और स्वय लुगियाँ घारण फीजिए ।) 

[ अग्नेजीसे | 

अमृतवाजार पत्रिका, ९-९-१९२१ 


३४. तार: फरीदपुरकी काग्रेस और खिलाफत समितियोंको 
[१० सितम्बर, १९२१ के पूर्व | 


बादशाह मियाँ आबू खलीद रशीदुद मियाँका' उनकी गिरफ्तारीपर मुवारक- 
वबाद। उनके हजारों अतुयायियो और मिनोके उत्तेजित हो उठनेकी सम्भावना 
है। म॑ उनसे अनुरोवपूर्वक कहूँगा कि वे तत्काल ही स्वदेशी अपनाकर अर्थात्‌ 
सभी विदेशी-वस्त्रोका वहिप्कार और हाथकी कती और हाथकी वुनी खादीका 
उत्पादव करके नेताओके प्रति अपना आदरभाव व्यकत करे। मेरा विश्वास 
है कि छोग निरुद्धिग्ग, शान्त और मर्यादित रहेगे। लछोगोको शान्त करनेके 
लिए मोलहाना आजाद सोवानी कुछ मित्रोके साथ फरीदपुर रवाना हो रहे 
है । 
गाधी 
[अग्रेजीसे | 
ममृुतवाजार पतन्निका, १०-९-१९२१ 


१ बगालके एक धार्मिक पुरुष । 
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३५. परोपकारी पारसी 


[१० सितम्बर, १९२१] 


में पारसियोकी उदारताका विचार जब-जब करता हूँ तब-तब मुझे यह लगता 
है कि मुट्ठी-भर पारसियोने दुनियामे जो इतनी कीति कमाई है वह केवल अपनी दान- 
शीलतासे कमाई है। प्रसिद्ध जातियोमे सबसे अल्पसख्यक जाति पारसियोकी है। इन 
अस्सी हजार स्त्रियो और पुरुषोका इतना खयाल दुनिया क्यो करती है” पारसियोके 
पास शस्त्र-वल नहीं है, उनमे कोई ढोग या पाखण्ड नही है और उनके पास कोई जादू 
नही है अथवा यदि कोई जादू है तो वह यह दानशीलताका ही जादू है। 

यदि पारसी छोग करोडो रुपये कमानेपर भी उन्हे पेटियोमे बन्द करके रख 
देते तो उनका अस्तित्व कभीका मिट गया होता । दानशीलता आत्मशक्ति है और 
आज पारसी अपनी इस आत्मणक्तिसे ही अपना अस्तित्व बनाये हुए हैं और कीति 
प्राप्त कर रहे है। 

किन्तु पारसियोकी दानशीलता धनकी है। धन तो आता-जाता रहता है। यदि 
पारसी धन कमाना बन्द कर दे तो उनकी क्‍या दछ्या होगी” धनकी दानशीलता 
आत्मशक्तिका एक अशन-मात्र है। मैने अपने पारसी मित्रोसे वात करते हुए बहुत 
वार कहा हे कि पारसियोकी परीक्षा तो इस समय हो रही है । यदि वे अपने 
करोडपतियोकी सख्यासे ही अपनी कीति कायम रखना चाहेगे तो नहीं रख सकेगे। 
असीम धनसे पारसियोका आत्मविकास रुक जानेका पूर्ण भय हे। मेरा पारसी जातिपर 
बहुत अनुराग है, यह वात हर पढे-लिखे पारसीको मालम है। मेने अपने इस अनु रागका 
कारण भी वता दिया है। अपने इस अनुरागके कारण ही मैने पारसियोमे अवनतिके 
जो चिह्न देखे हँ उनसे मुझे दुख होता रहा है। 

कोई जाति केवल अनुकरण करके अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकती। 
कोई जाति विलासितामें पडकर जीवित नही रह सकती। मैने देखा है कि पारसियो- 
की जिन्दगी आरामतलवीकी हो गई है। पारसियोके लिए अस्पताल, पारसियोके लिए 
आरामसे रहनेफा इन्तजाम, पारसियोके लिए अरूग कोष । में घबरा गया। मैने देखा 
कि दानशीठताने ऐसा रूप ग्रहण किया है कि इससे पारसियोकी जाति शायद पिछड 
जायेगी । जो जाति दान-पुण्यके सहारे जीवित रहती है उसका नाश ही हो जाता 
है। क्षपने शरीरके पसीनेसे प्राप्त सुविधाएँ ही मनुप्यकों पच सकती है। जो मनुप्य 
अपनी जातिफी दी हुई सुस-सुविधाओका कमसे-कम उपयोग करता है उसीका पुरुपार्थ 
सचगा है। मनुष्यकों फठिनाइयोकी निहार्ईपपर ही परसा जाना चाहिए 

मनृष्य एजल्सरेकी नकद करनेके लिए ही नहीं जन्मा है। एक वालकका भी 
विशेष ब्यक्लिय होता है। खान-पान आदि क्ियाएँ तो पशुओमें भी होती हैँ । हम 


२ हाई हय पे साध बनमानते पछी-»फ (नययर्पक्त) में श्क्राशित हुआ था । २५२१ मे 
ट् रु ह्पो पर मर । 
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पशुत्वते ऊँचे उठ गये हैँ उसका एक ही कारण है--हममे बुद्धि है, विवेक है, सार- 
असारके विवेचनका गृण है। जिस कार्यको हम ज्ञानपूर्वक करते हैं उसको पशु अज्ञान- 
पूव॑ंक करते है। हम चाहे तो एक चीटीके व्यवहारकों देखकर उसकी उद्योगशीलता- 
का अनुकरण कर सकते है, किन्तु यदि हम इस अनुकरणको ज्ञानपूर्वक करेगे तो उसमे 
विविधता होगी । ज्ञानपूर्वक किये गये अनुकरणमे नकल नहीं होती, किन्तु जब एक 
गूछाम मालिककी नकलर करने बैठता है तब वह नीचे ही गिरता है। 

इसलिए जब पारसी युवक भाइयो और बहनोने असहयोगमे भाग लेना आरम्भ 
किया तो मुझे प्रसन्नता हुई। असहयोगका हेतु सरकारकों अथवा सरकारके अन्यायको 
पराजित करना भछे ही हो, किन्तु पारसी भाइयो और बहनोके मस्तिष्कमे मे उसका 
भुख्य हेतु ही बठाना चाहता हूँ। असहयोगका अर्थ है आत्मशुद्धि। चिकित्सा-शास्त्रका 
नियम है कि जिसके शरीरमे बिलकुल शुद्ध रक्त है उसपर रोगके कीटाणुओका प्रभाव 
नही हो सकता। शुद्ध रक्त स्वय रोगके कीटाणुओका नाशक हे। इसी भ्रकार यदि 
हम स्वय शुद्ध होकर न्‍्यायशील वन जाये तो अन्याय हमारी क्‍या हानि करेगा ? 
अन्यायीकों दण्ड देना अनुचित नीति है। हमे उसके अन्यायके वश न होकर स्वय दुख 
भोगना चाहिए और उसका उत्पीडन सहना चाहिए, यही उचित नीति हे, क्योकि 
इस प्रकार कसोौटीपर चढनेके बाद हमारा उत्पीडन कोई नहीं कर सकता। 

आत्मशुद्धिकी कोई हद नही । किन्तु हमने अपने लिए आत्मशुद्धिकी जो हद रखी 
है वह तो इतनी करीब है कि वहाँतक तो एक बालक भी पहुँच सकता है। 

१ हम अपनी छोडकर परायेकी फिक्र क्यों करे? भारतमे करोडो लोग भूखे 
मरे और हम वाहरके लोगोके साथ व्यापार करे यह अपनोके प्रति हमारा अत्याचार 
है। इस अत्याचारको दूर करनेके लिए हमे अपने देशका बना कपडा ही पहनना चाहिए 
और विदेशी कपडा चाहे कितना ही सुन्दर लूगता हो, फिर भी त्याग देना चाहिए। 
ऐसा करनेके लिए हम सबको पीजने, कातने और बुननेका काम करने रूग जाना 
चाहिए। इस तरहका आचरण करके हम स्वावलम्बी बन जायेगे। 

२ इस तरहके शुद्ध स्वदेशी-त्रतका पालन करनेके लिए हमे सादगी अपनानेकी 
बहुत जरूरत है | सादगी अपनानेमे हमारा कपडे पहननेका हेतु भी बदलेगा । हमे 
कपडा सजावटके लिए नहीं बल्कि शरीरकों ढकनेके लिए पहनना चाहिए। इसलिए हमे 
वैसे ही और उतने ही कपडे पहनने चाहिए जैसे और जितने कपडे हमारे देशकी 
जलवायुके लिए उपयुक्त हैँ । भारतके लिए सफेद रग सबसे ठण्डा रग है। वह आँखको 
भी सुहाता है। सफेद कपडेमे मैल तुरन्त दिखाई देता है, इसलिए सफेद कपडा पहनने- 
पर हमारे लिए साफ रहना जरूरी हो जाता है। वनियान, कमीज और वास्कट पहनना 
और उनके ऊपर कोट डाल लेना यह तो शरीरपर अत्याचार करने जैसा है। यदि 
बनियानके साथ दूसरा कोई कपडा पहनना हो तो वह कुरता हो सकता है। इससे 
अधिक कपडे पहनना व्यर्थ है। अग्रेजी पतलून खादीके पाजामेका मुकाबला नही कर 
सकती | हमारे देशमे कुर्सियोकी जरूरत नहीं है। अधिक ठण्डी और तरल जलवायुके 
देशमे उनकी जरूरत भले ही हो। हम लोग कलूफसे कडी बनी हुई और तग पतलून 
पहन ही नहीं सकते। हमारे लिए तो ढीछा गौर नरम पाजामा पहनना ही अच्छा 


८४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


है । इससे हमे जमीनपर बैठनेसे दिक्कत नहीं होती । इस देशके लिए मोजेसे गदी 
चीज शायद दूसरी नहीं। गर्मीमे मोजे दो घटे पहननेके बाद दुर्गध देने ऊगते हैं। पैर 
नगे रखे जाते हैँ तो अधिक अच्छे रहते हूँ गौर उनको ढकनेमे कोई सुन्दरता नही 
है। जिन अगोको देखनेसे अपनी वृत्तियाँ सलिन हो सकती है उनके सिवा बाकी अगो- 
को ढकनेमे मर्यादाकी रक्षाका कोई सवाल नही उठता । इस देझमसे बूट पहनना भी 
शरीरपर अत्याचार ही है। चप्पल अथवा स्लीपरसे हमारे पैरोकी कीचडसे पूरी रक्षा 
हो जाती है। इसीलिए हमारे देशमे तो जूतेका नाम पदत्राण है। 

३ पारसियोमे शरावखोरीकी छत कहाँसे आ गई, यह मे नही जानता। महात्मा 
जरतुश्तनें शराव पीनेकी अनुमति दी होगी, ऐसा मे नहीं कह सकता। किन्तु जो 
बात बृद्धि-विरुद्ध हो वह शास्त्रके अनुकूल मानी जाती हो तो भी श्ञास्त्रसम्मत नही हो 
सकती । जो अनीति सिखाये वह शास्त्रसम्मतत नही हो सकता। उत्तरी श्रुवमे शराबकी 
जरूरत हो सकती है, किन्तु समशीतोष्ण कटिबन्धमे शराब पीना महापाप ही है। 
इग्लैडमे में एक पारसी समारोहमे गया था। उसमे पहले सब बाते मर्यादित रूपमे 
चली गाना-बजाना हुआ, फिर शराबके प्यारे चले। मर्यादा टूटी, मुझे वहाँ बैठनेमे 
शर्म मालूम हुई और में वहाँसे भाग आया। मैने इग्लैडमे हिन्दुओं और मुसलमानोके 
समारोहोम ऐसा ही देखा हे। जहाजोमे मुसाफिर शराब पीकर मस्त हो जाते हैं और 
मर्यादासे बाहर व्यवहार करते है। इस बातको जहाजमे यात्रा करनेवाला कौन मुसा- 
फिर नहीं जानता ? सीमाके भीतर रहकर द्वाराव पीनेवाले 'मॉडरेट ड्रिकर! मैने 
काफी देखें हैं। वे नालियोमे नहीं लोठते, यह सच है, परच्तु --? 

इसलिए पारसी भाई-वहनोको शराब बिलकुल छोड देनेकी प्रतिज्ञा अवश्य 
करनी चाहिए। 

४ में तो मासाहार करता नही। अज्ञानावस्थामे किया तो उसके लिए पछताता 
हूँ । मैने उसका बहुत प्रायश्चित्त किया है। पति और पत्नी -दोनोने मरणासन्न हालूत- 
में और डॉक्टरके कहनेपर भी मास खानेसे इनकार किया है। मास भक्षण करके में 
एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहता। मैने मुसलमानोसे बातचीत की है। उससे 
मुर्मे पता छगा है कि उनमें भी परहेजगार फकीर होते है जो अपने क्रोषपर और 
अपनी इन्द्रियोपर काबू पानेके छिए मास खाना छोड देते है । किन्तु में पारसी भाइयों 
नौर बहनोसे निरामिप-भोजी होनेके लिए नहीं कहता। उनके भोजनमे मास और मुर्गेकी 
बहुठता रहती है ऐसा मेने उनके निकट सम्पर्कसे जाना है। में अपने पारसी भाइयों 
और बहनोमे अपनी स्वादेन्द्रयोपर अकुश रखनेकी दृष्टिसे यह निवेदन अवश्य करता 
हैं कि वे मास-मुर्गंफा अति सेवन न करे। करोड़ो मुसलमान नित्य मास नहीं खाते। 


् 
जप 


इसी उनडी कोई हानि नहीं होती, ऐसी मेरी मान्यता है। 
मेंस परारसियोसे बिनोदमे “पा ऋषि” कहा है। में अस्सी हजार लोगोकी इस 


शाता व्यमतान और आत्मगक्तिकी बहुत अश्विक आशा रखता हूँ। उनकी सस्या 
म्थादा पह़ी है उसी उनमें महत्वप्रर्ण परिवर्तन जत्दी हो सकते हैं। इस परिवर्तनकों 


है रा अऋपि, एम चौथ आप । 


भाषण कलकत्ताके खिलाफत स्वयसेवकोकी सभामे ८प्‌ 


करके आप पारसी भारतके पूरे आधुनिक ऋषि बने, यही मेरी इच्छा है। महात्मा 
जरतुश्तका जीवन नीतिसे भरा हुआ है। में चाहता हूँ कि पारसियोमे नीतिका पूरा 
विकास हो। स्वराज्यमे नीतिवान, निर्भय, सीथे-सादे, वीर, सच्चे और दृढ चरित्र स्त्री- 
पुरुषोकी जरूरत है। 

अब मेरा खयाल हे कि हम दानशीलताका नया भर्थ ग्रहण करनेके लिए तैयार 
हो गये हूँ । दानझीलताका अर्थ केवक धन देना ही नहीं है बल्कि दानभीलताका अर्थ 
है तन, मन, धन देना। पारसी भाई और वहन अपनी इन समस्त शक्तियोको भारतके 
हितार्थ अपंण करे, में उनसे यह माँग पारसी नववर्ष-दिवस -- पटेटीकी बधाई देते हुए 
करता हेँं। उससे पारसियोकी दानणीरूता और भी चमकेगी और पारसी सदा परोप- 
कारी माने जायेगे। मेरी ईव्वरसे प्रार्थना है कि पारसी भाई ऐसे बने। 


[गृजरातीसे | 
नवजीवन, १५-९-१९२१ 


३६. भाषण : कलकत्ताके खिलाफत स्वयसेवकोकी सभास)ों 


१० सितम्बर, १९२१ 


शनिवारकी शामको खिलाफत समिति और बडा बाजार कामग्रेस कमेटीके रूणभग 
५०० स्वयस्तेयक्रोक्नी सभा श्री चित्तजन दासके निवासस्थानपर हुई। श्री गाधी, मौलाना 
मुहम्मद अली और पण्डित मोत्तीछाल नहरुूने उनका निरीक्षण किया। स्वयसेवकोके 
समक्ष भाषण देते हुए श्री गाघीन कहा कि में आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। 
मेरा विश्वास है कि स्वयसेतकोकी मददसे से स्व॒राज्य प्राप्त कर सकेंगा। में जानता 
हैँ कि स्व॒यसेवकोन स्व॒राज्प और खिलाफत तथा पजाबकी खातिर अपन प्राण न्‍्योछावर 
करनकी तंयारोके साथ अपने नाम दर्ज कराय हू। उन्होन स्वयसेवकोसे कहा कि 
आप लोग अनुशासन बनाये रहे। मुझसे बाहरी लोगोन और मारवाडियोन भी 
शिकायत की हे कि स्ववसेवक लोगोका व्यवहार कभी-कभी खराब रहा हे। स्वयसेदकोके 
ऐसे आचरणका, यदि उन्होने वास्तवमें ऐसा किया है तो, मुझे बहुत खेद है। 

घरनेका उल्लेख करते हुए श्री गाधीन कहा कि स्वयसेवक लोग घरता देना 
जारी रखेंगे परन्तु उसमें दया, सौजन्य, और मंत्नीभाव होना चाहिए। थे कोई भी 
ऐसा काम न करें जो किपोकी भी भावनाको चोट पहुँचाये क्योकि अन्यथा वे हमारे 
उद्देश्यक्रों बहुत बडी क्षति पहुँचायेंगे और उसका भारी अहित करेगे। 

अली भाइयोक्री सम्भावित गिरफ्तारीके बारेमें वोलते हुए उन्होने कहा कि से 
जानता हूँ कि मेरे ये दोनो भाई श्ञोत्र ही गिरफ्तार होनवाले हे, और वे जेल भेज 
दिये जायेंगे। मुझे आशा है कि यदि ऐसी नौबत आ ही जाये तो उन्हें उत्तेजित 
नहीं होना चाहिए और अपना क्रोध काबूमें रखना चाहिए । 

[अग्रेजीसे ] 
अमृतवाजार पत्रिका, ११-९-१९२१ 


३७. भेंट: संवाददाताओंको 


[११ सितम्बर, १९२१ या उसके पूर्व ] 


डावटर रवोद्धनाय ठाकुर और श्री गाघोकी भेंटके' प्रकाशित विवरणोके 
बारेमें एक प्रेस सवाददाता द्वारा यह पूछे जानपर कि आपमें और उनमें कया वार्तालाप 
हुआ था गाधीजीने फोई भी वक्‍तव्य देनेसे यह फाहफर इनफार फर दिया फि 
यद्यवि हमारी भेंठमें कुछ भी गोवनोय नहों था फिर भी दो सावंजनिक व्यक्तियोकी 
आपसी भेंटमें क्या-क्या बातें हुईं यहु जाननेका जनसाधारणकों क्या हक है? उन्होंने 
इसलिए भी कोई वक्‍तव्य देनेसे इनकार किया कि उनके कथनके अनसार सभी 
मनगठन्त विवरणोर्े मुझ्ते और मेरे उद्दुदयको बदनाम फरनेकी फोशिक्ष की गई है 
किस्तु में जानता हूँ कि मेरा उहेश्य और में, दोनों ही फविके हाथोमें सुरक्षित हे, 
अखबारोंमें चाहे जो-फुछ कहा गया हो। 
[ अग्नेजीसे | 
अमृतवाजार पत्रिका, ११-९-१९२१ 


३८. असमके अनुभव -- २ 


ब्रह्मपुत्नपर 

जहाज नदीपर चल रहा है। मेरा तीसरे दर्जेमे मुसाफिरी करना तो कभीका 

बन्द हो चुका है। हम सब पहले दर्जेके डेकपर बैठे हुए हैं। जब कभी तीसरे दर्जेकी 
याद आती है, पहले या दूसरे दर्जेमो अपनी यात्रापर शर्म मालूम होती है। किन्तु यह्‌ 
भी ठीक है कि ऐसे लम्बे दौरेमे जहां विश्वामकी गुजाइश नही है, मेरा स्वास्थ्य 
तीसरे दर्जेकी यात्रा वर्दाब्त नही कर सकता। तथापि, में यह मानता हूँ कि हम लोगो- 
को तीसरे दर्जेमे सफर करने छायक मजबूत होना चाहिए और हमारे शरीरकों इस 
सबका खासा अभ्यास होना चाहिए। जबतक हम तीसरे दर्जेसे डरकर दूर रहेगे 
तबतक उसकी हालहूत नहीं सुधर सकती, वहांकी मुसीवर्ते जैसीकी-तैसी बनी रहेगी। 
सेकडो कार्यकर्ता अगर पहले-दूसरे दर्जेमे ही मुसाफिरी करने छग जाये तो जनता 
बेचारीका सारा पैसा उनके सफर ख्॑मे ही लग जाये और हमारी स्वराज्यकी नैया 
तिलभर भी आगे न बढ सके । रैयतका पैसा खर्च करते समय हमे हर बार विचार करना 
चाहिए। में यह इसलिए कह रहा हूँ कि इस सम्बन्धमे एक घनी आदमीकी कही गई 
वात मे भूछ नहीं पाता। वे स्वय एक सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं। मेरे खादीकी बात 


१. ६ सितम्बरकी कल्कत्तामें । 
९. १०-९-१९२१ के स्टेट्समैलमें । 


असमके अनुभव -- २ ८७ 


छेडते ही उन्होंने मुझसे कहा कि “हम लोगोका हाल आपको मालूम नही होता। 
क्योकि आपको तो जब चाहे तभी वैठनेकों मोटर तैयार। एक प्याला माँगते ही दस 
प्याले बकरीका दूध हाजिर | खादी भी लोग आपको घर आ-आ कर दे जाते हैं। 
लेकिन मुझ-जैसे पैसेवांले आदमीको भी जब हर वक्‍त मोटरका और होटलोका किराया 
देना पडता है और अपनी जरूरत-भरकी खादीके दाम चुकाने पडते हैँ, तव तो जनताकी 
सेवा हमें अखरने लगती है और महँगी मालूम पडती है।” ये महाणय अखिल भारतीय 
काग्रेस कमेटीके सदस्य हैँ और देशकार्य॑मे पैसा खर्चते हुए हिचकते भी नहीं, लेकिन 
में यह समझ सकता हूं कि वे जब वम्बई जाते होगे, बीस रुपये रोजसे कम खर्च न 
गाता होगा। मुझे उनकी दलीलमे काफी सार मालूम होता है। लेकिन इस समय तो 
में निरुपाय हूँ। में कमजोर हो गया हूँ और यह भी जानता हूँ कि इससे मेरी सेवा 
करनेकी शक्ति घट गई है। इसीलिए अब सव लोगोको पैदल सफर करनेकी सलाह 
देनेकी हिम्मत नहीं पडती। चूंकि में खुद कमजोर हूँ, इस कारण कई बार दूसरोको 
भी कमजोर समझकर उनपर नाहक ही ममता कर बैठता हूँ । वरना जनताकी सेवा 
करनेवालोको ज्यादा खर्च करनेकी जरूरत ही नहीं पडती । तीसरे दर्जेका किराया 
इतना नहीं होता कि भारी जान पडे, अलवत्ता जहाँ दुकान करे वहाँ वाहन आदि 
पर खर्च न किया जाये | भोजन और पोशाक भी सादे ही रहे। किन्तु हमने खुद अपने- 
को इतना आरामतलव वना लिया है कि लाखों आदमी जो काम रोज करते है, उसके 
लिए हम अपनेको असमर्थ मानते हैं । 

मुझे करना तो था नदीका वर्णन, और में लिख गया वह सब जो भीतर खटकता 
रहता है। खर! नदी समुद्रकी तरह विशाल जान पडती है। बहुत दूरीपर दोनो तरफके 
किनारे दिखाई देते हैं । नदीका पाठ लगभग दो मील या इससे भी कुछ अधिक होगा । 
१५ घटेका सफर है। नदीकी भव्य ग्ान्ति मनोहर प्रतीत होती है। बादलोमे छिपा 
हुआ चन्द्रमा, पानीपर अपनी हल्की रोशनी बखेरे है। स्टीमर बढ रहा है और उसके 
पद्चोसे पानी काटनेकी मनन्‍्द ध्वनि कर्णगोचर हो रही है। इसे छोडकर सर्वत्र शान्ति 
छाई हुई है। पर फिर भी मेरे मनको चैन कहाँ ? क्योकि यह स्टीमर और यह महानद 
मेरे नही हैँ । जिस सत्ताके अत्याचारने मेरी आँखे खोल दी है, जिसकी करतृतोने 
देशकों घायल, निम्तेज और भिखारी बना दिया है, उसी सत्ताकी मेहरवानीसे में नदी- 
पर इस जहाजमें बैठा हुआ यात्रा कर रहा हूं -- इस सारी शान्तिके वीच यह विचार 
मुझे विकल बनाये हुए है। तथापि में सत्ताको दोप नहीं दे सकता । तीस करोड 
हिन्दुस्तानी यदि अपने कत्तंव्यको न समझे तो इसके लिए मे सत्ताकों दोषी कैसे कहूँ ? 
सूदखोर मुझसे मनमाना वसूल करता है, इसके लिए उसे दोष दूं या खुद अपनेको --- जो 
उसे उतना सूद देता है । व्यापारीका तो घन्चा ही व्यापार करना है। में उससे 
लेन-देनका व्यवहार रखूँ या न रखूँ यह तो मेरी मर्जीकी वात है। में उससे सम्बन्ध 
ही क्यो जोड़ें ? अगर में न चाहूँ तो विदेशी कपडा मेरे गले कौन मढ सकता है? 
इसलिए यह समझकर कि व्यापारीकी पीठपर जिस सत्ताका हाथ है, उसे दोष देना 


मेरी कमजोरी है, में गान्‍त हो जाता हूँ, और इस खयालसे कि मुझे जनसाधारणमे 
ही काम करना है, अपने कत्तंव्यपालनमे छग जाता हूँ। 


ट्ट सम्पूर्ण गांधी वाउमय 


असमका हाथी 


असम जिस प्रकार अपनी बुनाईकी कछाक़े लिए मशहूर है उसी तरह हाथियोके 
लिए भी | भोजपत्रपर लिसी हुई, दो सी बर्ष पुरानी हरित-विद्याकी एफ पुरतक भी मुझे 
दिखाई गई थी। उसमें मजमूनके अठाबा हाथी वर्गराफ़े कई सूबसूरत चित्र भी थे। 
उनके रग अनूठे थे। वैसे युहावने रग क्वचित्‌ ही दियाई देते हूं । चित्रोमे तारतम्यका 
सयाऊ भी इतना रसा गया है कि देखनेवालेफे मनमें अरामफ़ी प्राचीन कझाके प्रति 
अभिमान उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सक़ता। 

एक हाथीकी कीमत ६,००० रुपयेतक आंकी जाती है । गौर वह बोझ ढोने 
और शिकारके अवसरोपर काममे लाया जाता है। एक अनुभवी आदमीने मुझसे फहा 
कि जगली हाथीको पफडते समय उराफे साथ बड़ी फूरता बरती जाती है। हाथी 
सगीतप्रिय होता है, इस कारण कभी-कभी महावत गाना सुनाफर उसे अपना बना 
लेनेका प्रयत्त करता है। हाथीको हमारी भाषात्नी अच्छी परस है। यहांतक कि वह 
गुस्से या प्रेमके शब्दोको भी पहचान छेता है। उसने मुझसे यह भी कहा कि ' भावाश 
शब्दसे असमफा हरएक हाथी परिचित है। हाथीदात तो असममे बहुतायतसे होना 
स्वाभाविक ही है । में यह जानकर बहुत सु हुआ कि असममें हाथीदाँतके लिए 
हाथी नही मारे जाते। यही नहीं, इसके लिए हाथियोडी मारनेकी मनाही भी है। 

असमका रेशम 

असममे दो तरहका रेशम होता है। और दोनो ही तरहका रेशम कीडोसे पैदा 
होता है। एककफा नाम है--अडीफेरी और दूसरेका नाम मूंगा। अडीका रेशम तैयार 
करनेमे कीडेका नाश नहीं किया जाता। उसका कोया रुईकी तरह काता जाता है। 
मूंगेका रेशम मूंगा खुद ही कातता है। जब कताई सतम हो जाती है तब मूंगेकों धूपमें 
रखकर मार डालते हूँ। इसके वाद कोयेको पानीमें उवालकर रेशम चरसीपर लपेट 
लिया जाता है। यह काम हमारे सामने करके भी दिसाया गया। दोनो तरहका रेशम 
असममे वहुतायतसे तैयार किया जाता है। इस उद्योगके चलते हुए भी वहाँ विदेशी 
रेशमका चरूत बहुत बढ गया है, और बहुतसे जुलाहे स्त्री-पुरुष दोनो, तानेमे सिर्फ 
विदेशी रेशमका ही इस्तेमाल करने लगे है। 

रुईकी क्रिया 

रुईकी क्रिया भी मेने देखी। में समझता हूँ कि आन्श्रकी तरह महीन कपडा 
असममे भी तैयार होने रूग जायेगा। हाल ही में तैयार किया हुआ ऐसा एक कपडा 
मुझे दिया गया है। दो सौ वर्ष पुरानी सूतकी महीन साडियाँ भी मुझे दिखाई गई। 
अब कितनी ही जगह मिस्रकी कपासके पौये भी लगाये जा रहे है। और मैने सीधे 
उसकी बौडीसे ही सूत कतते देखा। दूसरी तरहकी रुई आन्श्रकी प्रणालीसे काती जाती 
है। हरएक बीजकों पहले तो मछलीके दाँतसे सँवारते है, ताकि उसके सब रेशे अलग- 
अलग हो जाये। दाँतोमे जो रुई रह जाती है उसे वैसी ही कातकर उस सूतसे 
खादी बुनते हैं। इसके बाद विनौलोमे चिपकी हुई रुईको अलग करके धुना जाता 
है। हर बौडीपर यही किया जाता है। इस तरहकी रुईको कातकर महीनसे-महीन 
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सूत तैयार फिया जाता है। अगर असमकी स्त्रियोर्मे उत्साह पैदा हो तो उनसे मिल 
सफनेवालो सहायताका पारावार ही न रहे। स्वदेणीके पालनमें मदद करनेकी असमकी 
शक्ति मु्से तो पजावसे भी ज्यादा मालूम होती है। असमकी ओरतें पैसेकी गरजसे 
नही, बल्कि देशप्रेमफे कारण ही कातेगी और बुनेगी। यहाँ भी स्त्रियाँ अपनी रई स्वय 
ही तैयार कर छेती हूँ। 
शोणितपुर 

अब हम तेजयुर आ पहुंचे हैँ। इसका पुराना नाम शोणितपुर है। कहा जाता 
है कि किसी अप्रेज हाकिमकों 'शोणितपुर ' शब्दका उच्चारण कठिन मालूम हुआ। 
उसने जब घोणितका असमिया भाषामें अय्य पूछा तो उसे मालूम हुआ कि असमिया 
लोग योणित॒को तेज” कहते हूँ । इसलिए उसने भोणितपुरका ताम तेजपुर रस दिया। 
कहा जाता हूँ कि तेजपुर पहले बाणासुरकी राजधानी था, इसीसे पुराण-लेखकोने 
उसे शोणितपुर लिसा है। आल्यायिका है कि उपाके लिए चित्रढ़ेखा, अनिरुद्धको 
हारिकासे यहाँ उठाकर लाई थी। कहते हूँ, अर्जुन ठेठ भणिपुरतक गया था। ब्रह्म 
पुत्रके पूर्वी किनारेपर पहला घहर पाण्ड्‌ है। पाण्डव लोग अज्ञातवासके समय वहाँतक 
आये थे। पाण्डुसे पाच मीलके फासलेपर ब्रह्मपुत्रके किनारे ही गोहटू्टी है जहाँसे 
हम तेजपुर पहुँचे हैं। गोहट्टीफा भी प्राचीन नाम है। कहते है, हरिहरयुद्ध तेजपुरके 
पास हो हुआ था और श्रद्धालु लोग, जहाँ रुद्रनें खडे होकर युद्ध किया था, वहाँ उनकी 
पादुका भी वतलाते हूँ । इस तरह मे जहाँ जाता हूँ, वही इस बातके प्रमाण मिलते 
है कि पहले हिन्दुस्तान एक था। 

बागान-मालिक-राज्य 

तेजपुरकी आबादी ६ हजार होगी। लेकिन वहाँ नगरपालिका है, रेलवे और 
विजलछीकी रोशनी है और पानीके नल भी हैँ। यह सब क्यो है? इसका उत्तर 
फौरन ही दिया जा सकता है। तेजपुरके नजदीक ही चायके बडे-बडे बागान हैं। वस 
इसी चायकों ढोतेके लिए रेले हूँ और इस वन्दरगाहके रास्तेसे चाय भेजी जाती है। 
लोग यही मानते है कि असमर्मे वागान-मालिकोका राज्य है भौर भग्रेजी राज्य तो है ही 
लेकिन कर्त्ता-वर्त्ता सब वागान-मालिक ही हूँ। चाँदपुरमे गरीब मजदूरोपर जो ज्यादती 
हुई थी वह मि० एन्ड्रयूजका कहना है कि इन वागान-मालिकोके ही लिए हुई थी। 

ब्रह्मपुत्रकःा पानी गगाकी तरह आरोग्यवर्वक नहीं माना जाता। इस कारण 
असमर्मे कितनी ही जगह दरवाजेके सामनेसे नदीके वहनेपर भी लछोग नलका पानी 
ही काममें लाते है। इसे कुछ खारोसे निथारकर काममें लाया जाता है। खास 
तेजपुरमें ९० फूट ऊँचा एक होज बनाया गया है, उसमें पानी निथारा जाता है और 
फिर वह नलके द्वारा लोगोतक पहुँचाया जाता है। 

पूर्व बगालके अनुभव 
अवरणनीय दृश्य 

डित्रूगठ छोडनेके बाद रेंलगाडी ऐसे कितने ही प्रदेशोसे होकर गूजरी, जिनकी 

शोभा अभीतक आँसोके आगे बनी है। रूमडिग जक्शनकों असमकी हद कह सकते 
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हैं। इसके बाद रेल धीरे-धीरे ऊपरको नदती है और एफफे बाद दूसरे पहाठपर लगा- 
तार चढती ही जाती है। पूनाके रास्तेमे पठनेवाले घाठ, कह राकते है इनके आगे 
कोई चीज नहीं। हवा एकदम बदल जाती है। बीमार आदमी भी तरोताजा हो जाता 
है। जहाँ देखिए वही हरीभरी पहाठियां। इस हिस्सेमे बादलोका तो अन्त ही नहीं 
है। कई बार तो बादल टेफठियोफ़े नीने ही रह जाते हूँ। कभी-फभी भापके गोले 
ऊपर जाकर बादलोमे मिलते हुए साफ तौरपर नजर आते हैँ। पहाडोमे से निकलने- 
वाली बडी-बडी नदियां तो मानो रेठफ्रे साथ शर्त बदकर दोउती हुई नजर आती है। 
ऐसा दृश्य मैने तो दुनियामे और कही नहीं देखा। आफ्रिफा, उग्लैउ बर्गरहके भिन्न- 
भिन्न दृश्य मैने काफी देसे हैँ, परन्तु इसके मुक़ाबलेसे ठिक़ने छायक कोई भी दृश्य 
मुझे नहीं दिसा। 
हमे सिलचर जाना था। सिलचरमें पानी सूब बरसता है। दो सौ उचमे तो 
कोई शक ही नही है। इरासे वहाँ बेहद नमी है। जहाँ देसिए वही तालाब भरे हुए 
हूँ । सिलचर पहाउकी तलहटीमें बसा है। इससे वहां हम गर्मीसे परेशान हो रहे थे । 
परन्तु लोगोके दिलमे इतना प्रेम उमड रहा था कि बरसते पानीमें भी खुले मैदानमे 
हजारो आदमी जमा हो गये थे। अभिनन्दनपत्र तो हर जगह सादीके ही वस्त्रपर दिया 
जाता है। आडम्बर-भरे अभिनन्दनपत्रोफा तो जमाना ही अब चला गया। मुझे अन्देशा 
था कि इस तरफके लोग अग्रेजी भापाकी पुकार मचायेगे। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। 
लोग हिन्दुस्तानी भाषाके बहुत आदी हो गये है --इतने कि बगारूमें तो अब अग्रेजी 
बोलनेवालेको ही शरमाना पडता है। सिलचरमे हम वावू कामिनीकुमार चन्दाके यहाँ 
ठहरे थे। असहयोग आन्दोलनके पहले आप श्ञाही परिपद्के मेम्बर थे, और वकालत 
करते थे। अब आपने दोनो काम छोड दिये हैं और असहयोगका काम कर रहे हैं । 
उनकी धम्मंपत्नी, उनकी लडकियाँ, सब चरसा कातती हैँ। यहाँके चरखोकी वनावट 
काम करनेकी दृष्टिसे सुविधाजनक नहीं है। चरखे बहुत छोटे और कमजोर, पटिया 
बहुत ही छोटी। उसपर सूत भी कम निकलता है। तो भी राष्ट्रीय पाठशाला इत्यादि 
कई जगहोपर चरखेने अपना आसन तो विछा ही लिया है। 
एक दिन सिलचर रहकर हम लोग सिलहट गये। यहाँ मुसलमानोकी आबादी 
कोई ५५ प्रतिशत है। इस तरफके मृसलमानोमें दूसरी जगहकी बनिस्वत जागृति कु 
है। इससे, मुसलमानोकी इतनी ज्यादा तादाद होते हुए भी, खिलाफतके स्मनकि चन्देमे 
सिफे २१६ रुपये जमा हुए। सिलहटमे एक मुसलमान वकील हूँ -- मौलवी मुहम्मद 
अव्दुल्ला। सारे कामका भार उन्हीपर है। उनके प्रयत्नसे वहाँ एक बुनाईकी पाठशाला 
स्थापित हुई है। उसीके सिलसिलेमे बढईगिरीका काम भी होता है। वहाँ चरखे और 
करघे बनाये जाते है। ये सव काम असहयोग आचन्दोलनके वाद ही हुए है । सिलहटमे 
सभा ईदगाहमे की गई थी। मौलाना मुहम्मद अली कहते थे कि ऐसी खूबसूरत ईद- 
गाह तो हमने कही नहीं देखी। ईदगाह जिस टेकडीपर है वह सिलहटकी सुन्दरसे- 
सुन्दर टेकडी है। उसपर कोई पाँच हजार आदमी बैठ सकते है। चारो और हरियाली 
बिछी हुईं है। नीचे खुला मैदान और उसमे तालाब है। पूरी पहाडीपर, नीवे-ऊपर 
सब दूर लोग खचाखच भरे थे। सिलहूटकी आबादी २० हजार होगी। पर उस 
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सभामे तो २० हजारसे भी ज्यादा लोग रहे होगे क्योंकि वहाँ तमाम जिलेके लोग 
उमठ पड़े थे। 
घाटगाँग 

सिलहटसे हम चटगांव पहुँचे। इसका बगला उच्चारण ऊपर लिखे अनुसार 
है। यह बहुत बडा और सुहावना वन्दरगाह है। यह चार गांवोसे मिलकर बना 
है, इसीसे वह चटगाँव कहलाता है। वहुतसे अरबी लोग वहाँ रहते है और एक बडे 
पीर भी वहाँ हो गये हैँ, उससे वह इस्लामाबाद भी कहा जाता है। कितने ही 
बौद्ध भी वहाँ आकर वस गये थे, इससे बवौद्धोनें भी उसका एक अलग नाम रखा 
था। चटगाँव के पास ही विशाल नदी वहती है और उससे कुछ ही दूरी पर 
बगालकी साडी है। यहाँ अनेक पहाडियाँ हूँ । इससे यहाँका प्राकृतिक सौन्दर्य देखते 
ही बनता है। यहां जो बडी-बडी पहाडियाँ हूँ उनपर अदालतो ओर रेलवेके दफ्तर 
है। यहांके नामी वकील श्रीयुत एन० ग्रुप्तने बडा काम किया है। अपनी भारी 
वकालत छोड दी है। अब आप स्वयसेवकोके कप्तान हूँ । वगालके सैकडो स्वयसेवक 
खादीके कुरते और स्वराज्यकी टोपी पहनते हैँ । वम्बईकी तरफके स्वयंसेवक धोतीको 
काममें अमुविधाजनक मानते हूँ। यह वात यहांके स्वयसेवकोर्में नही पाई गई। पूर्व॑ 
वगालके लाखो मुसलमान भी धोतियाँ ही पहनते हैँ। हिन्दू लोग ज्यादातर नगे 
मिर रहते हैं। हाँ, मुसलमान भाई अलवत्ता टोपी लगाते हैं। दोनोमे इतना ही भेद 
दिखाई देता है। परन्तु सादीका प्रचार होनेके बादसे तो कितने ही वगाली हिन्दू- 
स्ववयसेवक भी टोपी लगाने लगे हूँ। 


मलीभाई गिरफ्तार हो तो ? 


सिलहट पहुँचने के बाद मेने मलीभाइयोकी गिरफ्तारीके वारेमें तार पढा। तभीसे 
मेने अपने भाषणोंमे उसके भी विपयमे कुछ कहना शुरू किया। मुझे पूर्ण विश्वास है 
है, कि ये दोनों भाई विलकुल निर्दोष हूँ। वल्कि जबतक वे शान्तिमय असहयोगमे 
शामिल हुँ तवतक वे कभी तन, मन और वचनसे न अश्ञान्ति चाहेंगे, और न करेगे, 
वरन्‌ वे दूसरोको वैसा करनेसे रोकेगे। इस प्रतिज्ञापर वे अठल है। और वे बहादुर 
तो हैं ही। डरके मारे वे अशान्तिका प्रचार न करते हो या स्वय शान्ति भग न करते 
हो, सो वात नही है। बल्कि वे तो' वृद्धिपूर्वक अपने गुस्से और जोशको रोके हुए 
हैँ। ऐसे वेगुनाह छोगोके जेल भेजे जानेपर लोगोके दिलकों चोट पहुँच सकती है। 
पर ऐसे समय लोग अगर सीवी-सच्ची राह पकड ले तो नैया पार हो जाये, और 
अगर बदहवास होकर उलठे रास्ते जाने लगे तो वरबादी ही समझिए। अतएवं अगर 
अलीभाई जेल भेजें गये तो उस दश्षार्में छोगोके लिए यही एक मार्ग है कि वे 
शान्तिका पूर्ण अवलम्वन करे और स्वदेशीके पालनमे अवतक जो शिथिलता उन्होने 
दिखलाई है उसे दूर करके तीत्रता दिखाये तथा अपने पास जो-कुछ विदेशी कपडा 
रख छोडा हो उसे स्वाहा कर दे। जिन लोगोने अवतक चरखा कातनेमे आलस्य 
किया हो वे आलस्य छोड दे और अपना कुछ समय सूत कातनेमे दे। जो लोग 
अवतक सरकारी मदरसोमें अपने लडकोकों भेजते रहे हैँ वे, इस पापसे छुटकारा 
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पा लें। जिन लोगोकी हिम्मत आजतक वकालत छोडनेकी नहीं हुई, थे बकालतकों 
ठोकर मार दे। जब सभी लोग ऐसा करेंगे तभी और सिर्फ तभी, सिलाफतका काम 
बनेगा और स्वराज्य मिलेगा, एवं हम अपने ही हाथोरे तुरन्त जेलके दरवाजे पोलाफएर 
अपने वेगुनाह भाईइयोको और उत छोगोकों जो सरकारफे कोपके शिकार होकर जेलमें 
बन्द है, वाहर ले आ सकेगे। यह बात म॑ने श्रोताओफो रूब अच्छी तरह समसाई। 


स्वयंसेवक 


चटगाँवमे मैने स्ववसेवफोके कामको बढ़ता हुआ पाया। उनमें नियमोका पालन 
करनेकी शक्ति अधिक देसी | यहां बडा भारी जुलूस निकाला गया था। तो भी मोटरफे 
पीछे भीड नही हुई। हजारो लोग शान्तिके साथ कतार-बन्द सठे थे और मोटर बिना 
वाबवाके चलती रही। जयघोप इत्यादिकी बन्दी कर दी गई थी। इससे वह दृष्य मुझे 
बडा भव्य छगा। 


हडताली रेल-मजदूर 


हडताली रेल-मजदूरोके विशाल समुदायसे मेरी भेट यही हुई। उनके साथ मैने 
काफी समय बिताया। उनके समक्ष किया हुआ भाषण' ' नवजीवन * में प्रकाशित होगा 
इसलिए यहाँ उसके बारेमे कुछ नहीं लिसता। 


वारीसाल 


चटगाँवसे रवाना होकर हम बारीसाल गये | वारीसाल जाते हुए रास्तेमे चाँदपुर 
पडता है। चाँदपुरमे उस स्थानकों देखा जहाँ गूरखाओने बेचारे वेकस मजदूरोपर 
ज्यादती की थी। देखकर हृदय रो उठा। अपनी गुलामीकी याद आई। ये तो गरीब 
मजदूर थे। उनके लिए जो हडताले हुईं उनसे हिन्दुस्तान कुछ चौका। परन्तु अगर बडे 
आदमियोको बन्दूकके कुदें मार-मारकर आधी रातको घरसे बाहर निकाला होता तो 
आज सारे हिन्दुस्तानमे हाहाकार मच जाता। स्वराज्यके तो मानी यह हैं कि राजा 
और रक सबके साथ एक-सा इन्साफ हो। कया हमारे स्वराज्यमे ऐसा होगा? न 
हो तो वह स्वराज्य हरगिज नहीं हो सकता। 

बारीसाल, प्ररुयात बुजुर्ग, बाबू अश्विनीकुमार दत्तका शहर है। इस प्रान्तमे धान- 
की फसल बहुत अधिक होती है। श्रीयुत अश्विनीकुमार दत्तने चालीस वर्ष पहले ५० 
हजार रुपया रूगाकर एक बडी पाठशाला स्थापित की थी। वह आज राष्ट्रीय पाठ- 
शाला हैं। उसके मुख्य अध्यापक है श्रीयुत जगदीश बाबू। आप वाल ब्रह्मचारी हैँ। 
इस समय उनकी अवस्था ५० वर्षसे ज्यादा है। सब लोगोने मुझसे कहा कि वे बहुत 
ही सच्चरित्र और निरभिमानी विद्वान्‌ पुरुष है। 

बारीसालमे, कह सकते है कि, स्वदेशीका काम ठीक चल रहा है। पूर्वोक्‍्त 
पाठ्शालाके विद्याथियोका काता हुआ सूत मुझे दिखाया गया था। वह बहुत ही महीन 
था। एक करघा-विभाग भी है। उसमें कोई ८० करघे चलते है। उनके पास इस 


१. देखिए “भाषण . चट्गावमें, रेल कर्मचारियोके समक्ष ”, ३१-८-१९२१ । 
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समय १५ हजार रुपयेसे ऊपर करघोपर तैयार हुआ माल है। इस करघा-गृहमें जितनी 
सफाई म॑ने देसी उतनी सूरतमें श्रीयुत जोशीके कारखानेके सिवा और कही नही देखी। 
चूतका एक धागा या तिनक्रेक्ा एक टुकडातक मैने जमीनपर पडा हुआ नहीं देखा। 
काम भी साफ-सुबरा था। उसी वर्में उस वुनाईशालाका जन्म हुआ है। 
बारीसालमें चटगाँवकी भी अपेक्षा स्वयसेवकोर्में अधिक नियमवद्धता पाई गई। 
सभा बडी भारी थी तो भी व्यवस्था भरपूर थी। हम छोग्रोके जानेका रास्ता 
स्ववसेवकोने सुला रख छोडा था। पाँव न छूनेका अनुरोध तो छोगोसे पहले ही से 
फर दिया गया था। इससे हमें वहुत सुविधा हुई। 
वारीसाल एक ऐसा शहर है जहां वग-भगके आन्दोलनोके दिनोमे हिन्दू और 
मुसलमान दोनो, आपसी कलहके रहते हुए भी, मिलजुल कर काम करते थे। सब 
लोग इसका श्रेय बावू अश्विनीकुमार दत्तकों देते ये। 
[गुजरातोसे |] 
नवजीवन, ११-९-१९२१ 


३९. पतित बहनें 


मुझे बारीमालमे अनेक उल्लेसनीय अनुभव हुए। उन सबका वर्णन करने योग्य 
समय तो नहीं है, फिर भी एक प्रसगका उल्लेख न करना असम्भव है। वह है 
वारीसालकी पतित बहनोका। इस दृश्यकों में कभी नहीं भुला सकता। बारीसालकी 
कितनी ही पतित बहनोके नाम काग्रेसके सदस्योकी तरह दर्ज हैँ। उन्होंने तिलक 
स्व॒राज्य कोपमे भी चन्दा दिया है। उनकी सस्या ३५० के करीब होगी। उन्होने 
मुझे पत्र लिखा था कि हम आपसे मिलना चाहती हैं। वे काग्रेसमें कुछ अधिक कार्य 
करना चाहती थी। उनका कहना था कि वे क्यो न चुनावके लिए खडी हो और 
चुनकर आ जानेपर काग्रेसमे कोई पद क्यो न संभालें ? ज्यों ही में रातको सभासे 
आया, मैने कोई सौ वहनोकों एक कोनेमें खडे देखा। मुझे ध्यान आ गया और मैं 
बडे आदरके साथ उन्हें छतपर ले गया। एक दुभाषियेकों साथ रखकर शोष पुरुषोको 
विदा कर दिया। मैने उनसे कहा कि तुम दिल खोलकर अपनी वात मुझसे कहो। 
उनमे चार पाँच दस वर्षकी लडकियाँ भी थी। कुछ प्रौढ और वाकीकी बीससे तीस 
वर्षके अन्दर होगी। उनके साथ मेरी जो बातचीत हुई, में उसका सार सवादके रूपमें 
यहाँ दे रहा हूं 
सवारू बहनों, तुम यहाँ आई यह बहुत अच्छा हुआ। में तो तुम्हे अप्रनी 
बहन भौर वेटियोके समान समझता हूँ। मे तुम्हारे दु खर्में हाथ बेंटाना चाहता हूँ, 
लेकिन यदि तुम मुझसे कुछ छिपाकर रखोगी तो में तुम्हे सहायता देनेमें असमर्थ हो 
जाऊँगा। 
जवाब आप जो कुछ पूछेंगे हम उसका उत्तर बिलकुल सही-सही देंगी। 


हे 
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सवाल: तुममे से कुछकी उम्र ज्यादह मालूम होती है। क्या वे भी अबतक 
तुम्हारे इस पेशेमे अटकी हुई हैं ? 
ज०; नही, जिनकी उम्र ज्यादह हो गई है, वे भीस माँगकर अपना 
पेट भरती हूँ। 
स०: ऐसा करना द्ोोभा देता है? 
ज०: यह पेट सब-कुछ कराता है। 
स०; ये लडकियाँ तो छोटी-छोटी हूँ । बया इनका भी यही हाल है” 
ज०: हम तो यह आशा करके आपके पास आई हैं कि आप कोई 
रास्ता बतायेगे। हममें से कोर भी इस पेशेकों नही करना चाहती। 
स० . अच्छा, जो जवान हैं उनका क्‍या विचार है? इस पेशेकी भोग-सामग्री 
पर उनका मन ललचाता तो नही ? 
ज० जी हाँ, कुछ ऐसी अवश्य हैँ । 
स० : तुम लोगोके बाल-बच्चे भी होते होगे ? 
ज० . जी, किसी-किसीको होते है । 
स० यहां तुम्हारी कुल सख्या कितनी होगी? 
ज० तीन सौ पचास । 
स० * इसमें वाल-बच्चे कितने हूँ ? 
ज०: कोई दस। 
स०६४ लडके या लडकियाँ ? 
ज० कोई छ लडकी और बाकी लडके। 
स० * लडकोका क्‍या करती हो ? 
ज०: एक लूडका बडा है। उसकी शादी हममे से ही एकके साथ कर 
दी गई है। 
स० तुम अपनी लडकियाँ मुझे दोगी ? 
ज० अगर आप परवरिश करे तो हम दे देगी। 
स०; कितनी बहने इस पेशेकों छोडना चाहती है? 
ज० : हम सभी। 
स० ' जो काम में बताऊँ उसे करोगी ? 
ज० हम जानती है, आप क्या काम बतायेगे। हममे से कुछने तो सूत्त 
कातना शुरू भी कर दिया है। ! 
स०: यह सुनकर तो मुझे बडा सनन्‍्तोष हुआ। पर जिन बहनोने कातना शुरू 
क्रिया है उन्होंने अपना पेशा छोड दिया है या नही? 
ज० . पेशा तो हमारे लिए आवश्यक बना हुआ है। केवल सूत कातकर 
हम अपना पेट कैसे पाल सकती है? 
स० आजकल तुम कितना कमा लेती हो? तुम जवाब देनेमे शरमाती हो। 
तुम्हारी शर्मका मतलब ,मे , समझ संकता हूँ। मे. तुम्हारे साथ बात तो कर रहा 
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हूँ, पर मेरे दिलमे आग लग रही है। जो वात हो वह इस वक्‍त तो तुम मुझसे 
कह ही दो। 
ज० बहुत-सी साठ रुपया महीना पैदा कर छेती हैं। २ रु० रोज 
पडते हूँ । 
स० यह तो मे जानता हूँ कि इतनी आमदनी सूत कातकर तुम नहीं कर 
सकती । परन्तु तुम जो अनेक प्रकारके मनमोहक श्ूगार विलास करती हो, इन्हे 
तो अब छोड ही देना होगा। में अकेले तुम्हीसे यह बात कहता हूँ, सो नहीं। मेरी 
धर्ंपत्नीने भी श्वूगारोका त्याग कर दिया है। मेरे यहाँ कम उम्रकी लडकियाँ है। 
उनके माँ-वाप उन्हें बढिया कपडें-गहने दे सकते हैं। तो भी वे खादीकी धोतियाँ 
पहनती है और गहनता तो किसी तरहका भी नहीं पहनती। इस कारण तुमसे ब्नाव- 
श्ुगार छोड देनेका इसरार करते हुए मुझे जरा भी दुख नही होता। 
ज० हम अपना जीवन सादा बनानेके लिए कोशिश करेगी, कोई तुरन्त, 
कोई धीरे-धीरे । हममे से इस बहनने तो अपना सब कुछ रामकृष्ण मठको अपंण 
कर दिया है और खूद अब भिक्षा माँगकर रहती है। 
स० इस बहनकी में वन्दना करता हूँ। अच्छा किया जो उसने सर्वस्व त्याग 
दिया। परन्तु में देखता हूँ कि (उसकी ओर रुख करके) तुम्हारे हाथ पैर अच्छे है। 
अगर तुम सूत कातती हुई सादगीसे रहो तो और भी पुण्य हो। में तो यह चाहता 
हूँ कि हिन्दुस्तानका ऐसा एक भी भाई या वहन, जिसके हाथ-पैर दुरुस्त हो, भीख न 
माँगे --- भीख माँगना एक शर्मकी बात समझे। ऐसा कहनेका समय अब आ गया 
है। चरखा कामधेनु है। यह हमारे हाथ रूग गई है। तुम बहनोके महज सूत कातने- 
भरसे मुझे सन्‍तोष नहीं हो सकता। तुम्हे बुनगा और धुनना भी सीखना चाहिए। 
तब तुम अपनी आजीविका पूरी तरह प्राप्त कर सकोगी। 
ज० आप हमे रास्ता बताइये। हम जरूर उसके मुताबिक चलेगी। 
स० तुम कितनी बहने कल ही से अपना पेशा छोड देनेकों तैयार हो? 
इसके जवाबमे ११ बहने उसी वक्‍त खडी हो गईं। मैने उनसे कहा कि खूब 
विचार कर लो। उन्होने कहा कि हम अपने निरचयपर कायम रहेगी ।- विचार तो 
पहले ही से हमने कर रखा था। अब उसके अनुसार काम किस तरह करे, इसी 
उलझनमे थी। इसलिए मैने कहा 


“अब तुम शादीका तो खयाल ही छोड दो। पर अगर तुम सचमुच बुद्ध हो 
जाओ तो भूतकालमें तुमने जो कुछ किया है ससार उसे भूल जायेगा। घुम गृहस्था- 
श्रमसे अलूग होकर सनन्‍्यासिनी हो सकती हो और भारतवपंकी सेवा कर सकती 
हो। अगर तुममे से बहुत सी बहने रोज बारह घटेतक, ईश्वरका भजन करती हई 
काता-बुना करे तो प्राय सारे बारीसाछकों अकेली तुम ही कपडा दे सकती हम ॥ 
तुम्हारी श्रेणीकी हिन्दुस्तानकी सारी बहने अगर यह गन्दा काम छोडकर कातनेका 
पुण्य कार्य करने लगे तो सहज ही भारतवर्ष॑का उद्धार हो जाये। इसलिए में उम्मीद 
करता हूँ कि तुम ग्यारह बहने अपने निश्चयपर दृढ़ रहोगी। मैं तो मुसाफिर हें । पर 
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में यहाँके अगुओसे जोर देकर सिफारिश कर जाऊँगा और मुझे यकीन है कि यहाँकी 
काग्रेस कमेटी तुमको पूरी-पूरी मदद देगी। ईश्वर तुम्हारा कत्याण करे। 

पाठको, आप चाहे भाई हो, चाहे बहन, में नहीं कह सकता कि इसे पढ़कर 
आपके मनपर ओर हृदयपर क्या असर होगा। मेने आपके सामने पूरा वर्णन नहीं दिया 
है। यह तो अपनी शवितके अनुसार उसकी छाया-भर अकित की है। चीजकी अस- 
लियत तो प्रत्यक्ष देखनेसे ही मालूम होती है। मे तो स्त्रियोके प्रति किये गये पुरुषोके 
अपराधकी नाप-तौल करता हुआ मारे शम्मके मरा जा रहा था। ये बहनें जानवृझकर 
इस पापमे नहीं पडी। पुरुषोने उन्हें इसमे ग्रिराया है। अपने विपय-भोगके लिए उसने 
स्प्री-जातिके ऊपर घोर अत्याचार किया है। जिनको इस बातपर दर्द होता हो उन्हे 
चाहिए कि वे प्रायश्चित्तके रूपमे इन पतित बहनोको हाथ वढाकर सहारा दें। जब 
जब इन बहनोका चित्र मेरी आँखोके सामने आता है तब-तब मुझे सयाल होता है कि 
अगर ये मेरी ही बहने या लडकियाँ होती तो--? ओर “होती तो” क्‍यों, है ही। 
उनको उठाना मेरा काम है, प्रत्येक पुरुषका काम है। इसीसे मुझे चरसेका स्वर बडा 
प्यारा लगता है। यह स्न्रियोकी सुरक्षा करनेवाला किला है। हिन्दुस्तानमें रहनेवाली 
ऐसी बहनोको सहारा देनेवाली दूसरी कोई चीज मुझे नही दिखाई देती । परन्तु जबतक 
हरएक शहरके रहनेवाले साधु पुरुष यह काम उठा न के तबतक यह हो नहीं सकता। 
वारीसालमे इन बहनोतक पहुंचनेवाले सावुचरित शरत्‌कुमार घोष और उनके साथके 
एक असहयोगी वकील भूपति वावबू हूँ। मेने तो सिर्फ उनके तैयार किये हुए क्षेत्रसे 
लाभ उठा लिया। 

बहनो, अब यह सब मालूम हो जानेके बाद तो तुमकों भी इसपर विचार करना 
है । पतित वहनोके हृदय-मन्दिरमे तो तुम्ही प्रवेश कर सकती हो । जबतक ऐसी 
पतित बहनोके उद्धारके लिए स्वयं तुम कमर न कसोगी तबतक मुझ जैसे लछोगोके 
प्रयत्वत भी निष्फल होगे। 

स्वराज्यका अर्थ है -- पतितोका उद्धार। 

[ गृजरातीसे | 


नवजीवन, ११-९-१९२१ 


४०. टिप्पणियाँ 


बालकोफा आशीवदि 

मु्गे बहुतमी बहने और नवयुवक तो पत्र लिसा करते हूँ, परन्तु वालकोके पत्र 

शायद ही फ्भी जाते हैं। एक पत्र अनायास आ गया हे, उसे यहाँ देता हूँ -- 
आपकी आज्ञाके अनुप्तार म॑ बहुत-ऊकुछ फरना चाहता हूँ। मेने खादो 

पहुनना शुरु फर दिया है। में और ' पहले ही से असहयोगको मानते 

हँ। १ मानता नहों था, पर उसे अब इसमें पूरा विश्वास हो गया है। 

यदि हिन्दुह्तानफे सारे घालकोंको आप असहयोगमें शामिल्ल फर ले तो जरूर 

विजय प्राप्त फरेंगे। 

में यहां कही याता हें, उस धर्म युद्धमे बहनोके आशीर्वाद माँगता हैं । क्योकि मेरा 
विश्वास है कि उनका हृदय कोमल और पवित्र होता है। उनके दिलमे दांव-पेंच और 
भेद-भाव नहीं रहता। वे तो इस संप्रामकों पूरी तरह धर्म-युद्ध मानती हूँ। 

परन्नु बाटफ़ोका हृदय तो वहनोके हृदयसे भी अधिक निर्दोप होता है। वालकोका 
आशीर्वाद फ्िस तरह प्राप्त किया जाये ? बिना अपने माँ-बापकी आज्ञाके भरा वे एक 
कदम भी रख सकते हूँ ? उसलिए मैने बाठकोके साथ सिव्रा विनोदके और कुछ नही 
किया। पर जब यह पूवबित पत्र मिला तब तो मुझे बडा हप॑ हुआ। में यह जानता हूँ कि 
उसकी भाषा किसी बालककी लिखी हुई नहीं है। यह पत्र बहुत करके उनके मास्टर 
साहबकी प्रेरणाका फल होगा। परन्तु मेरी माँग और मेरी इच्छा यही रही है कि 
माँ-वाप अपने वाडकाऊफों सामान्य बवमकी शिक्षा दें, पापके साथ असहयोंग करना और 
शान्तिके शस्तका प्रयोग करना सिखाये, एवं इस धर्म-फार्यमे उनका आश्षीर्वाद प्राप्त करे। 

इस सग्रामर्में बया स्नियाँ, क्या बच्चे, क्‍या लूले-लेंगडे, सब शामिल हो सकते 
हैं, गौर ऐसा ही होना भी चाहिए। जितनी ही अधिक सरया उनकी होगी उतनी ही 
जल्दी विजय प्राप्त होगी। इनमें न कोई ऊँचा है, न कोई नीचा, न कोई छोटा, न 
कोई वडा। बडा तो वही है जिसका हृदय वडा है, और जिसका हृदय छोटा है वही 
छोटा और अपाहिज है। इसलिए वालकोका आशीर्वाद मुझे बडा मधुर मालूम होता 
है। वाइसरायकी मेहरवानीसे चाहे स्वराज्य न मिलते, परन्तु बालकोके निर्मल हृदयसे 
निकले आशीर्वचनोसे अवश्य मिल सकता है। 


दिवाली किस तरह मनायें 


एक सज्जन कहते हैँ कि इस वारकी दिवाली किस तरह मनाई जाये, इसके 
विपयमें यदि आप पिछले सालवी तरह कुछ न लिखेंगे तो बहुतसे लोग गफलततमें 
रह जायेंगे और वेकाम वहुत-सा खर्च कर डालेगे। उन्होने मुझे यह अच्छी याद विला 


१ तथा २, सापन सूतमें नाम नहीं दिये गए दे 


२१-०७ 
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दी। दिवालीको अभी दो महीने हैं। इस बीच तो हम रवराज्य प्राप्त करके सच्ची 
दिवाली मना सकते हैं। अतएवं हम ऐसा करें कि इस मारामे बविलायती कपठेका पूरा 
बहिष्कार कर डाके, और ऐसी स्थिति प्राप्त कर ले जिसमे अपना आवश्यक कपडा 
चरखेके द्वारा तैयार हो सके और फिर आतूबरमे रवराज्य प्राप्त करके हम सच्ची 
दिवाली मना सकते हैँ । दिवाली मनानेकी असली तैयारी तो यह है कि हम दिवालीके 
पहले ही स्वराज्य प्राप्त कर ले। इतने दिनोमे हम स्व॒राज्य क्यो नहीं प्राप्त कर 
सकेगे ? इसमे अगर कोई कठिनाई है तो वह महज हमारी कमजोरीकी ही है। 

लेकिन यदि दिवालीके पहले स्वराज्य न मिल सके तो फिर हमें वया करना 
चाहिए ? बस, मातम मनाना चाहिए। न बटिया साने बनाये जाये, न दावते दी जायें, 
ने नाच-गान किया जाये। बस, सयमके साथ रहकर ईइवर-प्रार्थना की जाये। भरतने 
जब चौदह वर्षतक तपस्या की थी तव कही दिवाली मनानेका समय आया था । 
अब क्या हम इससे उल्टा चले ? कु-समयम गाना किस कामका ? बिना भूखके खाना 
किस कामका ? स्वराज्यके बिना उत्सव किस बातका ? दिवालीके दिन सादेसे-सादा 
भोजन करना चाहिए, प्रात काछ उठफ़र भगवानूका भजन करना चाहिए और तमाम 
दिन चरखा कातना चाहिए। उस रोज स्रादीके सिवा दूसरा कोई कपडा बदनपर 
न डाला जाये। और कोई वस्त्रदान करना चाहे तो वह भी खादीका ही किया जाये। 
पटाखे तो हम छोड ही कैसे सकते है ? 

इस तरह दिवाली मनानेकी दो विधियाँ हैँ -- एक स्वराज्य प्राप्त करके दिवाली 
मनाई जाये, और दूसरी, स्वराज्य प्राप्त करनेकी तैयारी की जाये। अब इन दोमे से 
किस रीतिसे दिवाली मनाये, यह वात तो हमारी शक्तिके ऊपर अवलम्बित हे। 

[ गूजरातीसे | 


नवजीवन, ११-९-१९२१ 


४१. भाषण : सिदनापुरमे' 
१३ सितम्बर, १९२१ 


श्री गाधीन कहा: 

मिदनापुरमे मेरा जिस तरहका स्वागत किया गया है उसे देखकर में यह नहीं 
मान सकता कि बगालका शिक्षित वर्ग मुझसे विछूग हो गया है या यह कि उससे 
स्वराज्य प्राप्तिके लिए मेरे आन्दोलनको पसन्द नही किया है। 

इसके बाद उन्होने मिदनापुरके निवासियोको स्वदेशी अपनाने, अपने प्रचारकायंमें 
अहिसात्समक प्रकृति कायम रखने, और हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए प्रयत्त करनेको 
कहा। यदि ये तीनो बातें लोगोके सन, वचन और कर्मसे सर्वोपरि रहे तो मेरा 


१ एक स्थानीय कालेजके खेलके मैंदानमें । 


पत्र सी० एफ» एन्ड्रयूजको ९९ 


विश्वास हे कि -- आगामी अक्तृबरतक यदि नहों तो -- चाल वर्षके अन्ततक तो 
स्व॒राज्य प्राप्त हो ही जायेगा। 

[ अग्रेजीसे | 

अमृतवाजार पत्रिका, १५-९-१९२१ 


४२. तार; डाक्टर टी० एस० एस० राजनको 


[१४ सितम्बर, १९२१ के पूर्व ] 
आप एक छोटे दौरेकी' व्यवस्था करे लेकिन प्रतिदिन तीन घटे मौन रहूँगा। 
[अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, ११-१०-१९२१ 


४३. पत्र: सो० एफ० एन्ड्रदरूजको 


मद्रास जाते हुए 
१४ सितम्बर, | १९२१ | 
मेरे प्यारे चार्ली, 
महादेवने मुझे शान्तिनिकेतनका सजीव विवरण दिया है। उससे मुझे दुख हुआ 
है। वहाँ पारस्परिक मतभेद और कटुता है। उसने यह भी कहा है कि तुम भी उस 
आन्तरिक झगडेसे घबरा उठे हो। में जानता हूँ कि तुम अपनी शान्ति हासिल कर 
लोगे । इस सघपंमे तुम मेरा साथ दो चाहे न दो, तुम मेरे लिए वैसे ही बने रहोगे 
जैसे कि पोलक है। मुझे यह भी ज्ञात है कि तुम अपनी अन्तरात्माके निर्देशके अनुसार 
ही चलोगे। में चाहता हूँ कि तुम मेरे कारण दुखी न हो। 
महादेवने मुझे बताया है कि तुमने मेरा वनारसीदासको बुला लेना नापसन्द 
किया है। कित्तु मैं ऐसा कहाँ कर रहा हूँ। उसने मुझे लिखा था और मुझसे जबानी 
भी कहा था कि जहाँतक तुम्हारा सवाल है तुमने उससे कह रखा है कि वह आजाद 
है, जहाँ रहना चाहे, रहे। उसे जो काम करना है उसकी दृष्टिसे मैने उसे सलाह 
दी है कि बम्वईमे रहना वेहतर रहेगा। और उसने फैसछा कर लिया है। किन्तु वह 
शान्तिनिकेतनमे रहनेके लिए स्वतन्त्र है और में अब भी, जबतक वह प्रवासियोके 
हितके लिए काम करता रहेगा, उसके लिए धन जुटानेकी कोशिश करूँगा। 
तुम्हारी पूर्वी आफ्रिकाकी प्रस्तावित यात्राके बारेमें नटराजनका' पत्र सरूग्न 
करता हूँ। 


१ मद्रास प्रान्तका दोंरा । 
२ बम्बश्के हडियन सोशऊ रिफॉर्मरके सम्पादक । 
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में मद्रासमे आठ दिन ठहरनेकी उम्मीद कर रहा हूँ। 


सस्नेह 
तुम्हारा, 
मोहन 
[ पुनश्च | मार्फंत कांग्रेस कार्यालय 


मैने सलग्त पत्र अभी देखा है। मैंने 'स्टेट्समन ” में इसका मूछ विवरण पढा है। 
मुझे लूगा कि कविका कोई सम्बन्धी इस प्रकारकी असत्य वात नहीं लिख सकता । 
भेटके' समय कोई सम्बन्धी उपस्थित नहीं था और मैने इसकी ओर ध्यान नही दिया। 
परन्तु जाहिर है कि इसके पीछे किसी सम्बन्धीका हाथ जरूर है, नहीं तो वगाली छोग 
इसे महत्व कंदापि न देते | क्या कवि इसे नही पढेगे और यदि यह असत्य है तो क्या 
वे इसका खण्डन नही करेगे? तुम भी कर सकते हो। परन्तु कृपया कविसे परामर्श 
कर लो और जो कर सको, करो। 


अग्रेजी पत्र (जी० एन० ९८७) की फोटो नकलसे। 


४४. सन्देश: बम्बईके नागरिकोंकों” 


[ १४ सितम्बर, १९२१ के परचात [ 


मौलाना मुहम्मद अलीको वाल्टेयरगे धारा १०७ और १०८ के अन्तर्गत 
गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे एक वर्षतक अच्छे आचरणके लिए मुचलका 
देनेकी कहा गया। मुकदमेके स्थान और तारीखका अभी पता नही है। 

गिरफ्तारीके बाद बेगम साहिबा और श्री हयातको उनसे मिलनेकी इजाजत 
दी गई। 

में और वे स्टेशनके बाहर एक सभामे भाषण देनेके लिए जा रहे थे। वे गिरफ्तार 
कर लिये गये। में समाकी ओर बढता चला गया और मैने भाषण दिया। 

रज मनानेका कोई कारण नही है, बल्कि मौका मुवारकबादका है। कोई हडताल 
नही होनी चाहिए। पूरी शान्ति और स्थिरता रखनी चाहिए। यदि हम कुछ मोपलाओं 
के द्वारा किये गये पागरूपनके बावजूद अहिंसात्मक रहे, हिन्दु-मुस्लिम एकता बनाये 
रख सके और स्वदेशी-कार्य क्रम पूरा कर पाये तो में इस गिरफ्तारीको स्वराज्य पानेकी 


१. १०-९-१९२१ के स्टेह्समेनमें । 

२ ६ सितम्बर, १९२१ को कल्फत्तेमें, जिपमें एन्ट्रयूंण भी मौजूद थे । 

३. गाघीजी द्वारा वम्बईको भेजा गया यह विवरण वाल्टेयर्से अस्तबाजार पत्रिकाकों भी भेजा 
गया था, किन्तु वहाँ नहीं पहुँचा । 

४. पत्रमें मुहम्मद अछीकी जिस गिरफ्तारीका उल्छेख है वह १४ सितम्बरकों हुई थी । 
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और खिलाफत सम्बन्धी अन्याय और पजाबके साथ हुए अन्यायके निवारणकी पूर्व॑- 
पीठिका मानता हूँ। 

में आशा करता हूँ कि प्रत्येक भारतीय, स्त्री हो या पुरुष, विदेशी वस्त्रोका पूर्ण 
बहिष्कार करेगा और फुरसतके समयमे कताई या बुनाई करेगा। 

मौलानाकी तरह कोशिश करके अपने धामिक और राष्ट्रीय अधिकारोकी रक्षा 
करनेके सकल्पपर डटे रहिए। 

हमे कारावास यात्राके योग्य बनना चाहिए। में मौलानाकी निर्दोषिताकों जानता 
हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वेकसूर लोगोके कैद किये जानेसे राष्ट्र वाछित 
लक्ष्यपर पहुँच सकेगा। 

मौलाना पूर्ण रूपसे शान्त थे और उसी तरह बेगम साहिवा भी शान्त है । वे 
यात्रामे मेरे साथ रहेगी और मौलाना आजाद सोवानी भी साथ रहेगे। 


गाधी 
[अग्रेजीसे 
भमृतबाजार पत्रिका, १८-९-१९२१ 


४५. टिप्पणियाँ 
हंडतालका प्रभाव 


श्री कोडा वेकटप्पैया अपने एक पत्रमे, जो मुझे अभी-अभी मिला है, हडतालका 
समर्थन करते हैं। इस पत्रमे उन्होनें अन्य उपयोगी जानकारी भी दी है। पाठकोके 
लाभार्थ में उसे यहाँ उद्धत करता हूँ ।* 


हडतालको आपने गलत कदम बताया है। लेकिन मुझे यह कहनेकी अनुमति 
दीजिए कि हडतालके इन चन्द दिनोमें गण्द्रमें जो जन-जागृति हुई है वह वर्षकि 
परिश्रमपुर्वक किये गये प्रचारकायंसे भी नहीं हो सकती थी। इसके सिचा इस 
स्वल्पकालसें लोगोमें सयम और आत्म-नियन्त्रणके गुणोका भी बहुत अच्छा विकास 
हुआ है। हम लोगोकी रिहाईका कारण यह नहीं है कि हमारे खिलाफ 
जो साक्ष्य था उससे भिन्न कोई ऐसे नये तथ्य प्रकाशर्में आये है जिनसे साक्ष्यका 
खण्डन हो जाता है। कारण यह है कि जनमत उसके [डिप्टी मजिस्ट्रेंटके ] 
खिलाफ हो गया था। व्यापारियोने अपनो दुकानें बन्द कर दी थीं; वकीलोने 
अदालतोमें जाना छोड दिया था और सबसे बडी बात तो यह थी कि लोग 
रोज बडी-बडी सभाएँ कर रहे थे और उनमें इस सारी कारंबाईके खिलाफ 
जोरदार आवाज उठा रहे थे। सरकारी दफ्तरोमें क्लर्क लोग अपनी जगहोसे 


१ केवल सम्बन्धित भाग ही उद्धृत किया गया है | ४82- 


१०२ सम्पूर्ण गाधी बाउमय 


इस्तीफा देनेकी बात सोचने लगे थे। शाहरके प्रायः प्रत्येक व्यकितकों यहू छग़ 
रहा था कि कारंवाई अन्यायपूर्ण है। हमारी रिहाईफे असली कारण ये थे। 
ऐसी हालतमें हडतालके महत्व और उसकी उपयोगिताके घारेमें जितना कहा 
जाये कम है। जिस शक्तिने लोगोमें ऐसी अवृभुत एकता पंदा कर दी वहु आई 
कहाँसे ? मेरी नम्न रायमें यह शक्ति अधिकाशमें उस हडतालसे हो प्रकट हुई 
जो व्यापारियोन बहुत खुशोसे की और जिसे सामान्य जनताने सूब ही सराहा। 
गरीब और गरजमन्द लोगोंके लिए उनकी जरूरतकी वस्तुएँ मुहैय्या करनके 
लिए उपयुक्त प्रबन्ध कर दिया गया था। उनके लिए कुछ दुकानें सुली रखी 
गई थों। कारखानों, दुकानो और रेलवेके मारू-गोदामोके मजदूरोकी एक बडी 
सभामें छोगोने उनमें से जिन्हें जरूरत हो उन्हें राहत पहुँचानके लिए मदद 
देनेकी इच्छा जाहिर की थी फिन्तु उन्होने मदद लेनेसे इनकार कर दिया। उन्होने 
कहा कि अपने ध्ययके लिए हम खुशीसे फष्ट सहेगे, मदद नहीं छेगे। 
मुझे उम्मीद हे कि ऊपर मेने जो तथ्य पेश किये है उनसे यदि और 
कुछ नहीं तो हमारो गलतोकी गुरुता अवश्य कुछ कम हो जाती है . « : 
कार्य-समितिकी अनुमति लिए बिना हडताल करनेके सिलाफ मेरा जो विरोध है 
वह तो इसके बाद भी कायम ही है। गण्टूरमे हुई हडतालका फल अच्छा निकला है, यह 
बात गण्ट्र और उसके कार्यकर्त्ताओके लिए प्रणसाकी हे। लेकिन श्री वेकटर्प्पयाने उसका 
जो वर्णन किया है उसीसे यह प्रकट हो जाता है कि हडतालमे खतरा है और उसके 
सफल सचालनके लिए बहुत कौग्वल और चतुराई चाहिए। गण्टूरमे जो-कुछ हुआ उसका 
मेरा विश्लेषण यह है कि हडतालके पहले जो गिरफ्तारियाँ हुई उनका गण्दूर-निवा- 
सियोपर बडा प्रभाव पडा और वे सक्रिय हो उठे। हडतालसे सरकार आतकित हो 
गई और उसने घवराकर नेताओको रिहा कर दिया -- यह कोई ठीक बात नही हुई । 
में तो ऐसा मानना चाहूंगा कि उनकी रिहाई वकीलोके त्याग और सरकारी दफ्तरोके 
क्लकके इस्तीफा देनेकी तैयारीके फलस्वरूप हुई। हाँ, वकीलोने जो त्याग किया वह 
यदि हडतालका परिणाम था, तो हडताल निश्चय ही शुभ थी। हमे जरूरत इस चीजकी 
है कि लोग असहयोगके ठोस कार्यक्रममे अधिकाधिक योग दे, अगर हडतालोके द्वारा 
यह प्रयोजन सिद्ध होता हो तो में हमेशा हडतालोकी सिफारिश करूँगा। 
[अग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १५-९-१९२१ 


४६. कपड़ोकी होलीका विरोध 


सम्पादक 
“घग इंडिया! 
महोदय, 

आपके इस विचारसे कि १ अगस्तकों इकदठे किये गये सभो विदेशों 
फपड़ोको या तो जला दिया जाये या स्मर्ना भेज दिया जाये, और अस्तिल भारतीय 
फाग्रेंस फमेटीने अपनी पिछली बंठकर्मे आपके इस घिचारकों जो समर्थन 
दिया उप्तें में हैरान रह गया। इसके साथ जो सवाल जुडे हुए है, वे इतने 
महत्वपूर्ण हूं कि में यहू पत्र लिसे बिना नहों रह सकता। पहली अगस्त आई 
और चली गई, और जो-कुछ नप्ट हो चुका उसे जब लौटाया नहीं जा सकता। 
लेकिन अपने अपेक्षाकृत शान्त क्षणो्में हम अपने कार्योपर नयी दृष्टिसे विचार 
फर सकते हे, और इस तरह हम उन चोजोकी पुनरावृत्ति रोक सकते हे, जो 
इस प्रकार सोचनेपर हमें गरूत लगें। 

असहयोग आन्दोलनसे यदि उसकी अनावश्यक बातोकी निकाल दिया जाये 
और इससे सम्बन्धित मत-मतान्तरोकी अत्यायी उलसनका खयाल न किया 
जाये तो यह आन्दोलन मुझे बराबर भारतके नवोदयके प्रतीक-जेंसा छगा है, 
इसमें मुझे इस देशकी आत्माके स्व॒रकी प्रबल प्रतिध्वनि सुनाई पडी है-- उस 
स्वरकी जिसे वर्षोतक आदर्श-होन जीवन वितानके कारण, शक्ति-भीसे होन हो 
जानेके कारण तथा स्वार्यपरता और भअज्ञानके वज्लोभूत होकर भुला दिया गया 
था। इस आन्दोलनकी कल्पना अहिसाकी जिस भावनासे को गई थी उसे में 
जीवनकी समस्त व्याधियोका उपचार मानता हूँ, बशतें कि मनुप्य उस ऊँचाईतक 
उठ सके। लेक्तित छोकमान्य तिलकक्की स्मृतिर्मों सभी विदेशों कपडोकी होली 
जलानेके कामको म॑ उन उच्च आद्शकि उपहासके अछावा और कुछ नहीं 
मान सकता जो मेरी नम्न सम्मतिर्में असहयोग आन्दोलनकी प्रेरक शक्ति थे। 

कहा जाता है कि सभी विदेशी कपडेकी जला देना चाहिए, क्योकि (१) 
विदेशी कपडा परतन्त्रताका प्रतीक हे और गरीब-अमीर दोनोके लिए गुरामीका 
बिल्‍्ला हे, तथा (२) यह पापका परिधान हे जिसे ईस्ट इंडिया कम्पनीने हम- 
पर दुष्ठतापूर्वक थोप दिया और जो हमारी असहायावस्था और अज्ञानके कारण 
चलूता रहा। दोनो ही बातीमें हम इसके विनाशके हारा ही इससे छुटफारा 
पा सकते हे, और हमसें से गरीबसे-गरीब लछोगोके भी तन ढेंकनेके लिए इस 
कपडेका उपयोग करना उतना ही पापपुर्ण होगा जितना कि भूखेंकों सडा-गला 
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और विषैल्ा भोजन देना। लेकिन बडी विचित्र विसंगति है कि साथ ही 
हमसे यह कहा जाता हे कि यह कपड़ा स्मर्नाके लोगोके लिए भेजा जा 
सकता है। 

उपपुकक्‍्त दलीले जिन मान्यताओके आधारपर पेश की गई है, उनपर में 
विचार नहों करना चाहता। में स्वदेशीकी आवश्यकता महसूस फरता हूँ, खादीके 
नेतिक तथा अजश्ञतः आथिक महत्वमें भी मेरा विश्वास है और इसी तरह चरणे- 
को फिरसे अपनान तथा भारतके इस प्रमुस उद्योगके पुनरुद्धारमें भी विश्वास 
करता हूँ। लेकिन, मेरे विचारसे यह बात आसानीसे सिद्ध की जा सकती है 
कि जबतक विदेशी कपडेके मुकाबले कुछ मिलाकर चौगुने मूल्यका दूसरा माल 
भारतमें बाहरसे आता रहेगा तबतक अपनो अन्य जरूरतें पुरी करनके लिए 
हम उस्ती परिमाणमें परमुसापेक्षी रहेगे, ओर इसलिए उस विदेशी मालकों भी 
जला देना चाहिए। और यह बात तो और भी आसानीसे समझाई जा सकती 
है कि विदेशी लेखकों हारा विदेशों भाषाओपमें लिखी पुस्तके, मशीनें, औषधियाँ 
तथा आधुनिक विज्ञान ओर मानवी कौशल तथा मेधाके बलूपर --अर्थात्‌ उन 
गुणोके बलपर जिनमें वे आज हमसे बहुत आग निकलरू गये हे -- तैयार की गई 
चीजें, विदेशी कपडेके मुकाबले, हमारी परतस्त्रताका कहीं अधिक गहरा निशान 
है ओर हमारी शारोरिक और सानसिक गुरामोके कहों अधिक विरूप बिल्ले 
है, अत हमें उन्हे नष्ट फरके उनसे भी छुटकारा पा लेना चाहिए। और फिर, 
जैसा कि कुछ लोगोका विचार है, हम विदेशियोको नष्ट करके उनसे भी क्यों 
न छुटकारा पा ले? आख़िर वे ही तो हमारी इन सारी व्याधियोकी जड हे ! 

फिर, आगर ईस्ट इडिया कम्पनीके समयके भारतीय और उनके कारण उनकी 
आजकी सन्तान इसलिए पापकी भागी हे कि वे उस कम्पनीकी दुष्टताके आगे झुक 
गये, जिप्तने हमारे बुनकरोकों निकम्मा बनाया और हमारे इस उद्योगको बर्बाद 
कर दिया; और उस पापका प्रायश्चित्त तो सिर्फ उनके अपराघके मूल कारणकी 
होली जलाकर ही हो सकता है तो दूसरे कपडेको छोडकर अग्रेजी कपडेको ही क्यो 
न जलाया जाये? फिर, अगर किसी गरीब और भूखे भारतीयकों सडा-गला 
और विषाक्त भोजन देना ठीक नहीं है तो क्या किप्ती असहाय तु्ककों वही 
भोजन देना ठोक है? अपन उतारे हुए विदेशी कपड़ोको स्मनकि लोगोंके लिए 
भेजना मुझे अपने देशभाइयोको वह कपड़ा देनेसे भी अधिक पापपूर्ण लूगता 
है; क्योकि किसी भी राष्ट्रका किसी दूसरे राष्ट्रको अपना उच्छिष्ट ओर 
फटा-पुराना देना स्वय उस देनेवाले राष्ट्रके लिए रूज्जाजनक है। इसके सिवा 
विदेशियोने, मित्र-शक्तियोने, इस्लामके प्रति जो अन्याय किया है वह ईस्ट इडिया 
कम्पनीने हमें जो हानि पहुँचाई है उसके मुकाबले अधिक ताजा है और बहुतसे 
लोगोके विचारसे अधिक बडा भी है। तब क्या हम इस बातको किसी भी तरह 
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नतिक या उचित समान सफते हे फि उन्हों विदेशियों द्वारा तैयार किये गये 
और पापका परिधान सानकर अपने धदनपर से उतारे गये फपडोको हम 
स्मनकि छोगोंको भेजें ? ऐसा दान तो दाता और ग्रहीता दोनोके लिए छज्जाजनक 
माना जायेगा। 

महोदय, अस्तमें मे यह भी कहूँगा कि सडे-गले भोजन तथा विदेशी 
फपडेक्ी तुलना फरना समोचीन नहों है, और जबतक स्वय हमारे हजारो देश- 
भाइप्रोके तनपर सचमुच फोई बस्न नहीं है और उनके तनको ढकनके लिए 
पर्याप्त सादी तैयार नहीं की जाती, तबतफ ऐसे बहुतसे लोग होगे जो एक 
गज भी विदेशों फपडा जलाना, या उसे ऐसी हालतमें, जब फि हमारे घरमें 
ही उसकी अधिक तीत्र आवश्यकता है, बाहर भेजना पाप मानेंगे। 

में यह स्वीकार फरता हें कि इस तरह फपडेकों आगमें होमनके दृश्यका 
लोगोके मनपर घडा जबरदस्त असर होता है, यह भी मानता हैँ कि इससे जन- 
ताका मन आकर्षित होता है, और अस्थायी रुूपसे ही सही, किन्तु तत्काल उसमें 
उत्साहुकी लहर दौड जाती है। लेकिन में यह नहीं मानना चाहता कि आपने 
यह फार्यक्स हमारे इतने सारे गरीब, नंगे तथा अकाल-पीडित देशभाइयोकी 
भाकुल आवश्यकताका खयाल न करके फेवल इन्हों इरादोसे प्रेरित होकर 
अपनाया है। 


भवदीय, 
एन० बो० थडानोी' 
हैदराबाद, सिन्ध 
३ अगस्त, १९२१ 


न 


में श्री बडानीका यह तकंपूर्ण पत्र यहाँ प्रसन्नतापूवंक प्रकाशित करता हूँ । में पहले 
ही स्वीकार कर चुका हूँ कि विदेशी कपडोको स्मर्ना भेजनेके पीछे जो दलील दी जाती है, 
वह कमजोर है। लेकिन इसके पीछे भावना मुसलमानोके मतका आदर करनेकी रही 
हैं। फिर भी, इतना तो है ही कि विदेशी कपडेका उपयोग भारतके लिए विषके 
समान है किन्तु स्मर्नाके लिए नही, क्योकि वस्त्र उद्योग जिस तरह भारतीय अर्थ-व्यवस्था 
की रीढ रहा है उस तरह वह स्मर्नाकी अर्थ-व्यवस्थाकी रीढ नही रहा। विदेशी कपडा 
जलानेका मतलव हे मदहीन, सुन्दर विदेशी कपडोके अपने मोहकों जलाना । अगर 
हम गुरूमें इग्लैडके वजाय जापानके लारूच-पाशमे फेंस गये होते तो इसका असर भी 
भारतके लिए उतना ही बुरा होता। विदेशी कपडोकी होछी जलानेमे हमारा उद्देश्य 
विदेशियोकों नही अपनेको ही दण्ड देनेका है। हम अग्रेजी कपडोका नही, वल्कि सभी 
विदेशी कपडोका बहिष्कार कर रहे है। सभी विदेशी कपडोका वहिप्कार एक पवित्र 
कत्तव्य है, इसलिए उसके बिना ब्रिटिश कपडोके बहिष्कारका कोई अर्थ नहीं रह 
जायेगा । विदेशी कपडोकी होलीके विचारके पीछे घृणाकी नही, वल्कि अपने अतीतके 


१ दिल्‍्लीके हिन्दू काछेज तथा हैदराबाद ( सिन्ध ) के नेशनल काछेजके प्रितिपल, शिक्षाशासत्री तथा 
मिस्टरी ऑफ दे महाभारतके छेखक । डर 
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पापोके लिए प्रायश्चित्तकी भावना रही है। पत्र लिखनेवाले सज्जन एक क्षणकों भी 
सोचकर देखे तो उनके सामने स्पष्ट हो जायगा कि विदेशी कपडे जला देनेसे हममे 
अधिक तत्परता आयेगी और इस तरह हम और ज्यादा कपडा तैयार करनेकी ओर 
प्रवृत्त होगे, जैसा कि हुआ भी है। रोग इतना गहरा पैठ गया था कि शल्य-चिकित्साके 
अतिरिक्त उसका कोई उपचार नहीं वचा था। अध-नगे या नगे भारतीयोकों दान 
या दयाकी जरूरत नही है। उन्हें जरूरत है ऐसे धपेकी जो वे अपनी शझ्ोपडियोमे 
आसानीसे कर सके। क्‍या गरीबोमे आत्म-सम्मान और देगभक्तिकी कोई भावना नही 
है? क्‍या स्वदेशीका सन्देश केवल सम्पन्न लोगोके लिए ही है? 

[ अग्रेजीसे ] 

यग इंडिया, १५-९-१९२१ 


४७, घिचारकी उलझन 


सम्पादक 
“घग इंडिया! 
प्रिय महोदय, 

धरना देनेकी उपयोगितापर मेने आपकी दलोले पढीं। वगालके असहयोगी 
विद्यार्थी जब फानूनके परीक्षाथियोकों परीक्षामें वंठनेसे रोकनके उद्देश्यसे कल- 
कत्ता विश्वविद्यालय, कालेज तथा सिनेट भवनके फाटकोपर लेट गये थे, उस 
समय उनके सनमें यहो दलोले काम कर रहो थीं। उन्होने हाथ जोडकर अपने 
परीक्षार्यो भाइयोस्ते सोनेके घडेमें रखे इस विषका पान न करनेका अनुरोध 
किया था। धरना देनेके इस नये तरीकेसे कितनी सफलता मिली, यह आपको 
मालूम ही है। परीक्षा-भवन बिलकुल वीरान हो गये थे और बादमें फिरसे 
परीक्षा लेनी पडी थी। लेकिन तब आपने ही घरना देनसे असहमति प्रकट की 
थी और फलत सारा प्रयत्न छोड देना पडा था। इतने शानदार तरीकेसे जो 
सफलता प्राप्त हुई थी, सब मिट्टीमें मिल गई, और आज बगाल इस बातके लिए 
पछताता है कि उसके नौजवानोके भालपर विफलताको कुख्यातिका टीका रूगा 
हुआ है। जब घरना देनेवाले फाटकके सामने लेट गये थे, तब उनके पीछे इस 
दलीलका बल था कि “किप्ती बीमार आदमीके न चाहनेपर भी हमें उसका 
इलाज करना ही है।” आधुनिक शिक्षाके बारेसें आपकी सलाहको सचमुच समझ- 
कर तथा अपने कालेज छोडतेका साहस दिखाकर उन्होने अपने-आपको छतार्थ 
साना। लेकिन तब भाइयोकी हैसियतसे अपने भाइयोको परीक्षासे बेठनसे सता 
करना भी उन्हे अपना अनिवाय कत्तेव्य जान पडा। कोई आदसी गलत काम 
कर रहा हो तो जमोनपर लेटकर उसका रास्ता रोकना, उसे समझाने-बुझाने- 
का पूर्वके देशोमें प्रचलित एक मान्य नैतिक तरीका है, इसमें तो कोई सनन्‍्देह 


विचारकी उलझन १०७ 


नहीं । उन्होने जो कुछ किया, वह्‌ सच्ची विनयके सिवा और क्या था? अगर 
सचमुच मेरी भावना ऐसी हो कि शराबखोरी एक भयकर बुराई है और हर 
व्यक्तिको इसके पजसे बचाना है तो अगर म॑ शराबखानेके सामने लेट जाऊँ और 
पीनेकी इच्छा लेकर वहाँ आनेवालोसे कहूँ कि आप मेरे शरीरको कुचल कर ही 
शराब पीने जा सकते हे तो क्या इसका सतलब बलप्रयोग होगा? यह तो उसके 
हृदयको जगानेकी कोशिश ही है। और नैतिक रूपसे समझाने-बुझानका मतलब 
से इस तरह हृदयकी भावनाकों जगाना ही समझता हूँ। सिनेद भवनके सामने 
लेटकर इन धरना देनेवालोन परीक्षाथियोके हृदयकी भावनाकों जगानंकी कोशिश 
को थी और निश्चय ही वह उन्हे समझाने-बुझानका एक तरीका था। चूँकि 
बगालके ये धरना देनेवाले किसी प्रकारके शरीरब॒लका उपयोग नहीं कर रहे 
थे, बल्कि परीक्षाथियोके हृदयकी भावनाको जगानेको ही कोशिश कर रहे थे, 
इसलिए अगर आप यह बतानेकी कृपा करे कि आपने उनके तरीकेसे असहमति 
क्यो प्रकठ की थी तो मुझे बडी प्रसन्नता होगी। 

वनारस, भवदीय, 

१२ जुलाई, १९२१ एस० एन० राय 


उपर्युक्त पत्र लिखनेवाले सज्जनने बिना किसी कारणके यह मान लिया है कि 
उन्होने जिस ढगसे धरना देनेकी बात लिखी है, शराबकी दुकानोपर उस ढगसे धरना 
देनेका समर्थन में करूँगा ही । अगर धरना देनेवाले रास्ता रोकनेका यह अशोभन कार्ये 
आग्रहपूर्वक करते ही रहते तो देशमे इसकी इतनी प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती कि असह- 
योग आन्दोलन पूरी तरह बदनाम हो जाता । इसके अतिरिक्त शिक्षाकी तुलना शराबखोरी- 
से करना दूरकी कोडी भिडाना है। शिक्षाके सम्बन्धमे बात दो विचारोके सघषेकी है, 
और असहयोग इस पीढीके लिए एक नया विचार है। लेकिन मद्यपानके सम्बन्धमे 
सघप॑ सयम और एक ऐसी बुराईके बीच है जिसे सभी बुराई मानते हैँ | पहले उदाहरणमे 
जिस नौजवानको कालेजमे जानेसे रोका जाता है, वह सरकारी कालेजमे जानेको एक 
अच्छा कार्य मानता है, लेकिन शराबखोर शराबखोरीको एक बुरी छत ही मानता है। 
पढे-लिखे नौजवान अखबार पढते है और उन्हे पक्ष-विपक्षकी सारी दलीले ज्ञात रहती 
है। लेकिन शराबखानेमे जानेवाले लोग कुछ नही पढते और वे चूँकि सभा आदिमे 
भी नहीं जाते, इसलिए उन्हे वैसी कोई बात सुननेकों भी नहीं मिलती। इसलिए 
कालेजो और स्कूलोपर धरना देना न केवल अनावश्यक था बल्कि जिस तरीकेसे धरना 
दिया गया वह एक तरहकी हिसा थी, जिसका किसी भी हालतमें कोई ओऔचित्य 
नहीं ठहराया जा सकता। और असहयोगियोके लिए तो वैसा करना अपनी प्रतिज्ञा 
भग करता था। इसलिए अगर मेरी तीन आलोचनाके कारण धरना उठा दिया 
गया तो मुझे इस बातके लिए खुशी है 

[अग्रेजीसे ] 
यग इंडिया, १५-९-१९२१ 


४८. हमारी पतित बहनें 


जो स्त्रियाँ पापकी कमाईपर गुजर करती हैँ उनसे मिलनेका पहला अवसर मुझे 
आन्ध्र प्रान्तमें कोकोनाडामे आया था। वहाँ सिर्फ छ बहनोंसे कुछ ही देर मुलाकात 
हुई थी। दूसरा मौका वारीसालमें' आया। वे सौसे ज्यादा थी और पहलेसे समय तय 
करके मिलने आई थी। उन्होने पहले ही चिट्ठी भेजकर मुलाकात मांग ली थी और 
यह भी लिख दिया था कि हम काग्रेसकी सदस्य वन गई हैं भर हमने तिरूक 
स्वराज्य कोषमे चन्दा दिया है, लेकिन हम यह नहीं समझ पाई कि आपने हमें 
काग्रेस कमेटियोमें पद न लेनेकी सलाह क्यो दी। अन्तमें उन्‍होंने लिखा था कि हम 
अपनी आगेकी भछ्ताईके बारेमे आपकी सलाह लेना चाहती हैँ। जी सज्जन यह 
चिट्ठी लाये थे उन्हे उसे मुझे देते हुए बहुत सकोच हो रहा था। उन्हे डर था 
कि कही में उसे पाकर नाराज न होऊँ। मेने उनका भय दूर करते हुए उन्हें यह 
आइवासन दिया कि यदि मुझसे हो सके तो इन वहिनोकी सेवा करना में अपना 
कर्त्तव्य समझता हूँ । 

इन बहनोके साथ मैने जो दो घटे बिताये वे मुझे हमेशा याद रहेगे। उन्होने 
मुझे वताया कि २०,००० स्त्री, पुरुष और वच्चोकी आवादीमे उनकी सस्या ३५० से 
ऊपर है। वे वारीसालके पुरुषोके पापकी निशानी हूँ और जितना जल्दी वारीसाल इस 
पापकों धो डाले उतनी ही उसकी नेकनामी है। मुझे भय है कि जो हाछ वारीसालका 
है वही हर शहरका है। इसलिए वारीसालका उल्लेख तो मैने सिर्फ उदाहरणके तौर 
पर किया है।इन वहनोकी सेवाका विचार करनेका श्रेय वारीसालके चन्द नौजवानो- 
को है। में आशा करता हूँ कि इस वुराईको मिटा देनेका श्रेय भी वारीसाल ही छूटेगा। 

पुरुषके हाथो जो दुष्कर्म हुए है उनमे कोई इतना जघन्य और पाशविक नही है 
जितना नारी-जातिका यह दुरुपयोग। स्त्रियोको में अबला नही, मनुष्य-जातिका बेह- 
तर अर्द्धाश मानता हूँ। पुरुषों और स्त्रियोमे, मे स्व्रियोको ज्यादा सुसस्कृत मानता हूँ 
क्योकि वे आज भी सारे सद्गुणोकी आगार है। उनमे त्याग है, मूक वलिदानकी शक्ति 
है, नम्रता, आस्था, ज्ञान आदि सब-कुछ है। पुरुष अहकारपूर्वक स्त्रीसे ज्यादा ज्ञान रखने- 
का दावा करता है किस्तु स्त्रीकी सहज-बोधकी शक्ति उसके इस ज्ञानसे अकसर ज्यादा 
सही साबित हुई है। हम जो सीताका नाम रामके पहले या राघाका कृष्णके पहले 
लेते है सो अकारण नही है। हमे भ्रममे पडकर यह नही मान बैठना चाहिए कि चूंकि 
यह पापका व्यापार सभ्य यूरोपमे फैला हुआ है और कही-कही सरकारी इन्तजाममे भी 
होता है, इसलिए हमारे विकासमे भी इसके लिए गृजाइश है। इस पापको हमे हिन्दु- 
स्तानकी पुरानी नजीरे देकर भी स्थायी नहीं बनाना चाहिए। जब हम पुण्य और 
पापमे भेद करना छोड देते है और जिस प्राचीन कालकी हमें पूरी जानकारी नहीं है 


१. देखिए “ पतित बहतें?, ११-९-१९२१ । 


हमारी पतित बहने १०९ 


उसकी अन्धी नकरू करने छऊगते है, उसी घडी हमारा विकास बन्द हो जाता है। 
पुराने जमानेमे जो कुछ ऊँचीसे-ऊेची और अच्छीसे-अच्छी चीज थी हमें उसके वारिस 
होनका गर्व है। हमे पिछली भूलोकी सरया वढाकर उस विरासतका अपमान नहीं 
करना चाहिएं। वया स्वाभिमानी भारतमे हर स्त्रीके सतीत्वकी हर पुरुषको उतनी 
ही चिन्ता न होती चाहिए जितनी उसे अपनी सगी वहनकी इज्जतकी है? समाजका 
अर्थ ही यह है कि हम हिन्दुस्तानके हर निवासीको अपने भाई-बहनकी तरह समझे। 
और इसलिए पुरुष होनेके नाते इन सौ वहनोके आगे मेरा सिर झर्मके मारे झुक 
गया। इनमें से कुछ अधेड थी, ज्यादातर २० और ३० वर्षके बीचकी थी। और 
दो या तीन वारह सालसे कम उम्रकी लडकियाँ थी। उन्होने मुझे बताया कि उन सबकी 
मिलाकर छ लडकियाँ और चार लडके थे, जिनमें से सबसे बडेकी शादी उनके ही 
वर्गकी किसी एक लडकीसे हुई थी। अगर और कोई उपाय न वन पडा तो उनकी 
लडकियोको उन्हीकी-सी जिन्दगी वितानेकी तालीम दी जायेगी। यह देखकर कि ये 
स्त्रियाँ ऐसा समझती है कि उनका तो उद्धार हो ही नहीं सकता कलेजेमे घाव-सा लगा। 
परन्तु वे थी समझदार और हयावाली | उन्होने वातचीत मर्यादाके साथ की और जवाब 
सीधे और साफ दिये। और उस वक्‍त तो उनका निश्चय भी ऐसा ही पक्‍का था 
जैसा कि किसी सत्याग्रहीका होता है। उनमे से ग्यारहने तो यह भी कहा कि यदि 
उन्हे आवश्यक मदद मिले तो वे दूसरे ही दिनसे मौजूदा जीवन छोडकर कताई-बुनाईका 
धन्धा करने लगेंगी। औरोने कहा कि हमे सोचनेका कुछ समय चाहिए, क्योकि 
हम आपको धोखा नहीं देना चाहती। 
यह काम वारीसालके नागरिकोके करनेका हे। यह काम हिन्दुस्तानके सभी 
सच्चे सेवकोका हे, भले वे स्त्रियाँ हो या पुरष। अगर २०,००० की आवादीमे ऐसी 
३५० अभागी बहने हैँ, तो भारत भरमे कदाचित्‌ ५२,५०,००० होगी। लेकिन में यह 
मानकर अपने मनको समझा लेता हूँ कि हिन्दुस्तानकी जो चार-पचमाश आबादी 
गाँवोमें रहती है और सिर्फ खेतीका घधा करती है, वह इस पापसे अछूती होगी। 
इसलिए सारे देशमें अपनी इज्जत वेचकर गुजर करनेवाली औरतोकी कमसे-कम सख्या 
१०,५०,००० होगी। इन अभागी वहनोका इस पतनसे उद्धार करनेके लिए दो शार्तें 
पूरी होनी जरूरी हैं। एक तो हम पुरुषोको अपने विकारोपर कावू करना सीखना 
चाहिए, और दूसरे इन औरतोको कोई ऐसा धन्या ढूँढ देना चाहिए जिससे वे 
इज्जतके साथ रोजी कमा सकें। अगर असहयोग-आन्दोलनसे हमारी शुद्धि नहीं होती 
और हममे बुरे विकारोंकों रोकनेकी शक्ति नहीं पैदा होती, तो इस आन्दोलनका 
कोई अर्थ नही। और कातने-बुननेके सिवा कोई ऐसा घधन्धा नहीं है जिसे सब लोग 
अपना लें और फिर भी भीड न हो। इनमे बहुत-सी वहनोको तो व्याह करनेका 
विचार करनेकी जरूरत नही। उन्होने मजूर भी किया कि जरूरत नहीं है। इसलिए 
उन्हे भारतकी सच्ची सनन्‍्यासिनियाँ वन जाना चाहिए। सेवाके सिवा जीवनकी और 
कोई चिन्ता न होनेके कारण वे जी-भरकर कात और बुन सकती है। दस लछाख 
पचास हजार स्त्रियाँ आठ घटे रोज लूगनके साथ बुनाई करे, तो इसका मतलरूब यह 
हुआ कि इस कग्राल मुल्ककों रोज उतने ही रुपयोकी कमाई होगी। इन बहनोने 


११० सम्पूर्ण गाधी वाउमय 


मुझ बताया कि वे दो रुपये रोज तक कमा लेती है। छेकिन उन्होने माना कि पुरुषकी 
लम्पटताको सन्तुष्ट करनेके खातिर उन्हे ऐसी कई च्रीजोकी जरूरत होती है जिमहे 
वे कताई-बुनाईका धत्धा और फिरसे स्वाभाविक जीवन अपना लेनेपर छोड सकती 
हैं। मेरी मुलाकात खतम होनेसे पहले ही वे मेरे कहे बिना यह जान गई कि अगर 
वे अपना पापका धनन्‍्धा न छोठे तो वे काग्रेस कमेटियोकी ओहदेदार क्यो नहीं बन 
सकती । स्व॒राज्यकी यज्ञशालामे कोई भी ऐसा आदमी अधिकारी बनकर नहीं बैठ 
सकता जो अपने हाथ और दिलको साफ करके न आया हो। 


[ अग्नेजीसे ] 
घंग इंडिया, १५-९-१९२१ 


४९. सिन्धर्मे दमन-चक्र 


श्री घनश्यामदास जेठानन्द शिवदासानीने' निम्नलिखित टिप्पणी जूनके अस्तमें 
तैयार कर ली थी लेकिन अपनी यात्राओमे दूसरे कई कागजोकी तरह में उसपर कोई 
ध्यान नहीं दे सका और वह मेरे पास यो ही पडी रही। पाठक मटियारीके गोंली- 
काण्डसे तथा जूनके बाद स्वामी क्रृष्णानन्दों तथा अन्य व्यक्तियोपर चलाये गये मुकदमोसे 
तथा उन्हे दी गई सजाओसे तो परिचित ही है। 
[ अग्रेजी | 
यंग इंडिया, १५-९-१९२१ 


५०. अपील : हिन्दी-प्रेमी मिन्रोंसे 


मद्रास 
१५ सितम्बर, १९२१ 


प्यारे हिन्दी-प्रेमी भाइयो, 

तीन वर्ष हो गये, मद्रास प्रान्तमे हिन्दी-प्रचार हो रहा है। खास इस कामके 
लिए वम्बईमे रुपये वसूल किये गये थे । लेकिन आज काम इतना बढा है कि उससे और 
भद्वास प्रान्तसे जो रुपये मिलते छंगे है, उससे यह काम पूरा नहीं हो सकता। मुझे 
विश्वास है कि मद्रासमे काम सनन्‍्तोषजनक हो रहा है। 


१, सिन्ध कांग्रेस असेम्बली पार्टके उप-नेता, लोक सेवक सण्डल, बम्बईके मन्त्री । 

२, यह टिप्पणी यंय इंडियाके १५-९-१९२१ और २९-९-१९२१ के मकर्मे अक्राशित हुईं थी, 
उसे यहाँ उद्धृत नही किया गया है । 

३. देखिए “ स्यायका स्वॉग ?”, २०-८-१९२१ तथा परिशिष्ट १ भी । 
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अगर आपको भी सन्‍्तोष हुआ हो और इस महान कायंकी ओर सहानुभूति हो 
तो मेरा साग्रह अनुरोध है कि आप नि सकोच भावसे भरसक आ्िक सहायता दें। 


आपका, 
मोहनदास करमचंद गांधी 


मूल प्रति (एस० एन० ८१५६) की फोटो-नकलसे । 


५१. भेंट: डेली एक्सप्रेस के प्रतिनिधिको 


मद्रास 

१५ सितम्बर, १९२१ 

असहयोग आन्दोलनके नेता श्री गाघी मद्रास आय हुए हें। इस अवसरका रझाभ 

उठाकर गुरुवारकी सुबह “डेली एक्सप्रेस” के एक प्रतिनिधिने श्री गाघीसे मुलाकात 

की। उसने उन बहुतसे सवालोपर उनसे बातचीत की जिन्होने आज जन-मानसको 

आन्दोलित कर रखा है और जिनसे श्री गाघो प्रत्यक्ष अयवा अप्रत्यक्ष रूपसे सम्बद्ध 
हँ। 

यह पूछनेपर कि तिलक स्मारक स्वराज्य कोषके लिए एक करोडका जो लक्ष्य 
है, उसमें से कितनी रकम जमा हुई और कहाँ रखी गई है, श्री गाधीन बताया कि 
बहुत बडी रकम जमा हो गई है और वह प्रान्तीय समितियोके जिम्मे है। जहाँतक 
में समझता हूँ प्रान्तीय समितियोने इस रुपयोको विभिन्न बेकोर्में जमा किया है। सबसे 
ज्यादा रुपया बम्बईमें जमा है। 

[सवाददाता ] यह घन किस कामके लिए खर्च किया जायेगा? 

[गावीजी ।]| इस धनका उपयोग मुख्यत स्वदेशीके लिए किया जा रहा है। 
तात्पयं यह है कि उसका उपयोग राष्ट्रीय शिक्षण-सस्थाओमे सूत कातने तथा कपडा 
बुननेके कार्यकों बढावा देने, अकालमे सहायता पहुँचाने, नशाखोरी रोकने और अछूत 
जातिका उद्धार करनेके लिए किया जा रहा है। आप ऐसा मान सकते हूँ कि 
कोषका साधारणत ५० प्रतिशत घन सूत कातने तथा कपडा बुननेके कार्यमे खर्च 
किया जायेगा। 

आपको सालूम है कि मलावारमें और अन्य स्थानोपर हिंसात्मक घटनाएँ हुई 
है। ऐसी हालतमें छोग अहिसापर दृढ रहे, इसके लिए आप क्या कदम उठायेंगे? 

इसका तो में केवल यही उत्तर दे सकता हूँ कि इस कार्यकों मै व्याख्यानों, निजी 
तौरपर होनेवाली बातचीतो, चिट्ठी-पत्री, तथा कताईके प्रचारके द्वारा करूँगा। मैं 
कताईको हिंसाका सबसे कारगर उपचार मानता हूँ। यदि में समस्त भारतको सूत 
कातनेके कार्यमे लगा सकूँ तो इस आन्दोलनमें हिंसा पूर्णत समाप्त हो जायेगी। 
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क्या आप समझते हे कि अहिसाके पालनमें कुछ अपवाद भी होगे, जैसा कि 
मोपलोके सामलेसे हुआ ? 

हाँ, अपवाद अवश्य होगे, लेकिन मेरा यह निश्चित मत है कि यदि इस प्रकार 
असहयोग आन्दोलन द्वारा अहिंसाका निरन्तर प्रचार न किया गया होता तो भारतमें 
और भी भयकर और व्यापक हिसात्मक कार्रवाइयाँ होती । मेरे इस उत्तरसे जो शकाएँ 
उठ सकती है, में उनको भी पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ताकि मेरी स्थिति 
बिल्कुल साफ हो जाये। 

अब घरना देनेका प्रइव ही छोजिए। में समझता हूं, एक काफी शवितिशञाली 
लोकम्त इसके खिलाफ हे। यदि अनूभवसे आपको लगे कि दो प्रतिपक्षी शक्तियोके 
आमने-सामने होनेपर किसी-न-किसी रूपमें उपद्रव अवश्य होगा, तब भी क्या आप 
चाहेगे कि घरना देना जारी रहे? 


 जबतक घरना देनेवाले स्वय कोई हिंसा नही करते तबतक तो यह जारी रहेगा। 
कई वेचनेवाले या झराव पीने वाले लोग जो हिसा कर सकते हैं, उसका विचार में नही 
करेंगो+-ऐसा ही एक तीसरा पक्ष हे सरकार। विहार प्रान्तमें कही-कही तो छोगोको 
मजिस्ट्रेटने अपने पाससे कुछ पैसे दे दिये और कहा कि “जाओ शराब पियो, क्योकि यह 
तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार हे।” इसलिए इस प्रकारकी हिंसाकी में तवतक कोई 
परवाह नही करूँगा जबतक अहिसाकी प्रतिज्ञासे वेंधा पक्ष अपने सिद्धान्तोसे विचलित 
नहीं होता। हाँ, यदि वह पक्ष अपने सिद्धान्तोसे च्युत हो जायेगा तो जरूर ही घरना 
देनेका कार्य बन्द कर दिया हज | 


फिर विदेशी वस्त्रोके बहिष्कार्का सवाल है। इस सम्बन्धर्मे मुझको यह मालूम 
हुआ है कि वम्बईमें जो भारतोर्य माल आता है, उसका दाम बढ़ गया है। यदि 
विदेशी मालका बहिष्कार इसी तरह जारी रहा तो खुद मुझे ऐसा रूगता है कि 
भारतमें बने मालका मूल्य और बढ जायेगा। यदि मूल्य वढा, तो क्या इसका आपके 
आन्दोलनपर प्रभाव पडेगा ? 


इसका मेरे आन्दोलनपर कोई प्रभाव नही पडेगा, क्योकि यहाँ सवाल, दरअसल 
मिलोका नहीं है। में बार-बार जनताकों यही समझानेका प्रयत्न करता रहा हूँ कि 
स्वदेशीका वास्तविक अर्थ है अपना सामान घरमें वनाना। इसलिए में यह चाहता 
हैं कि जनता मिलके बने हुए माछकी परवाह न करे। 

हिल्दुस्तानी मिलोंकी भी नहीं? 

हाँ, उनकी भी। वैसे तो अभी मै हिन्दुस्तानी मिलोका वहिष्कार नहीं कर रहा 
हैँ क्योकि इसकी आवश्यकता नहीं है। छेकिन यदि जनता हिन्दुस्तानी मिलोके ही 
भरोसे बैठ जायेगी तो में इतका भी बहिष्कार करूँगा, क्योंकि इनसे अन्तिम प्रदन 
हल नहीं होता। मुझे मालम है कि स्वदेशीका सन्देश अभी छोगरोने नहीं समझा है। 
तिदचय ही अभी सभी कार्यकर्त्ताओने इसको पूरी तरह ग्रहण नहीं किया है, आलो- 
चकोकी तो बात ही क्‍्या। 
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जापका अभिप्राय पया भारतीय मिलोके बने हुए वस्म्रोके उपयोगका भी फतई 
समर्यन न फरनेफा है? यहाँ एक हिन्दुस्तानो मिलऊमें आजफल हडताल घल रही है, 
जिममे पदि-5छ हजार फर्मंचारों काम छोडकर निफछ आये हुँ। पया आपके ही फार्य- 
फ्के अनुत्तार यह सम्भव नहों है फि उन सबसे फिर सिलमें वापस जानेफा आग्रह 
न पारके उनमें से जमुफ सटयाकों फरधे दिये णायें? 

यह तो में कर रहा हूँ। असम-बगारू रेलवेगें हडताल! करनेवालोके लिए मैने 
इसी प्रफारका वन्दोयस्त किया है। उन छोगोने असमके चाय-बागानके अन्यायपीडित 
कुलियोके पति सहानुभूति प्रकट करनेके लिए हठताल की थी। सरकारने उनपर जो 
अन्याय किया था उसहा कोर परिशोधन न करके उनके साथ दुव्यंवहार जारी रसा 
है। यदि मे उन सब एउतालियोको असम-बगाल रेलवे तथा स्टीमर कम्पनियोके 
हउतार्योकी तरह कामपर लौटनेसे रोक सका तो रोकूंगा और काग्रेस कमेटीको 
यह सलाह दूगा कि प्रत्येक हडतालीकों एक चरसा, कुछ हडतालियोंके बीचमे एक 
फरपा, तथा उनझो सब प्रकारकी शुविवा देनेंके लिए उनकी एक बस्तीका वन्दोवस्त 
कर दिया जायें। जब मैने सुना कि कुछ मिलोमे ओऔरतोने हउताल की है, तब उनको 
भी मैने यही सन्देशा भेजा। हम महिला मजदूरोकी सरया घटानेका प्रयत्न कर रहे है । 

फर्मचारियोको जंसो हालतमें काम फरना पडता है, आपफा विरोध सिर्फ उससे 
है, या आप पदैिचमी यस्‍्नरोंके प्रवेशक्ता विरोध फरते हे? यदि सभी हिन्दुस्तानो 
मिलोक्की अवस्या एक हृदतक सुधर जाये और फर्मचारियोके रहनेफे लिए अच्छे मफान 
बनाये जायें और उनको सनन्‍्तोपषजनक सजदूरी भी दी जाये तब भी फ्या आप मिलमें 
बने हुए बस्त्रोके उपयोगका विरोध फरेगे? 

हां, में विरोध करता रहूंगा, क्योकि में पड्चिचमी यब्त्रोके प्रति वैर-भावसे विरोध 
नही करता। इस विपयमों पश्चिम और पूर्वका तो कोई प्रश्न ही नही उठता। पण्चिम 
कर पूर्वका प्रश्न मेरे मनमे वरावर बना रहता है, लेकिन यन्त्रोके सम्बन्ध आपने जैसा 
सवाल पूछा है, उसका खयाल करते हुए में यह कहूँगा कि जिस तरह में यह नही 
चाहता कि खाना बनानेका काम सिर्फ कुछ होटलोमे ही हो, उसी तरह मैं यह भी नही 
चाहता कि कपडे बनानेंका काम चन्द छोग्रोके हाथमे रहे। हिन्दुस्तानके करोडो आदमी 
पहले कमसे-कम आठ घटे किसी अच्छे तथा लाभदायक कार्यमें रूगाते थे। लेकिन अग्रेजी 
शासनका आज यह दुष्परिणाम हुआ है कि दो करोडसे ज्यादा मनुष्य साल्‍ूमे छ 
महीने मजवूरन वेकार रहकर विताते है , हालाँकि में जानता हूँ कि यह स्थिति आये, 
ऐसा कोई इरादा अग्रेजोका नहीं था। 

यदि भविष्यमें उपद्रव नहीं रोके जा सके तो क्‍या आप, जिस तरह पिछले 
साल आपने सविनय अवज्ञा आन्दोलनको' स्थगित कर दिया था, उसी तरह असहयोग 
आन्दोलनको भी स्थगित फर वीजिएगा ? 


१ देफ्िए “ भाषण चट्गॉवमें, रेलवे कर्मचारियोकि समक्ष ”, ३१-८-१९२१ । 
२ देखिए खण्ड १० पृष्ठ सह्या २०७१-५२ और ४८३-६ । 
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मुझे खेद हे कि इस बार में वैसा नहीं कर सकता। उस समय सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन एक विशेष कानूनके विरुद्ध चलाया गया था। असहयोग आन्दोलन तो एक 
पूरी शासन-पद्धतिके विरुद्ध है, अतएवं इसको स्थगित करना मेरे लिए सम्भव नही है। 
आन्दोलन स्थगित कर दूंगा, ऐसा कह सकना भी मेरे लिए सम्भव नही है, क्योंकि यह 
एक विदज्ञाल आन्दोलन हे और इसमे बडे-बडे खतरे मोल लेने हैं ताकि जो सबसे बडा 
खतरा है, अर्थात्‌ इस शासन-प्रणालीका जारी रहना, उसे खत्म किया जा सके। 

यदि भारतक्ो ब्रिटिश सरकार अधिराजत्वका दर्जा देनेको तैयार हो तो ऐसी 
किसी प्रस्तावित व्यवस्था की, आपके खयालसे, क्या विशेषताएँ होनी चाहिए? 

ब्रिटिश सरकार अधिराजत्वका दर्जा देनेको तैयार हो, तो में ऐसी किसी 
व्यवस्थाके मार्गकी दो बाधाएँ हटानेपर अवश्य आग्रह करूँगा, अर्थात्‌ खिलाफत और 
पजाबके सवालरू। 

जिस तरह इग्लेंड तथा फ्रासने साइलेशियाके बारेमें मजूर किया, उसी तरह 
यदि खिलाफतका पूरा प्रइन भी पच-फंसलेके लिए राष्ट्रसघकों सौंप दिया जाये तो 
क्या आप उसके फंसलेकों स्वीकार करेगे? 

में ऐसा नहीं कर सकता, क्योकि यह तो समस्यासे सीधी तरह निबटना नहीं 
होगा । मुझको मालूम है कि इस बातका फैसला श्री छॉयड जॉ्जपर' निर्भर है । 
श्री लॉयड जॉर्ज इस मामलेमे उसी हदतक जा सकते है जिस हृदतक राष्ट्र उन्हें 
जाने देगा। मे यह नहीं मानता कि श्री लॉयड जॉर्ज जानवूझ्कर यह शरारत कर रहे 
हैं। वे ब्रिटिश साम्राज्यके प्रतिक्रियावादी तत्त्वोके जालमें फेस गये है । 

लेकिन यदि इस विवादको राष्ट्रसघकों सोंप दिया गया तब तो उसपर उनका 
कोई वश नहों रह जायेगा? 

हां, लेकिन राष्ट्रसघकी कार्यवाहीको तो वे तब भी प्रभावित कर सकेगे। इसका 
में एक उदाहरण देता हूँ। यदि प्रधान मन्त्री मेसोपोटामियासे सब फौज हटाना चाहें 
तथा उससे कोई सम्बन्ध न रखना चाहे तो उन्हे इससे कौन रोक सकता है? मेसो- 
पोटामिया और फिल्स्तीनका शासनादेश (मेडेट) तो ब्रिटिश राष्ट्रके पास है। मुझे 
बडा आइ््चयें होता है कि जब वे निष्कपट हैं तो मेसोपोटामियामे बने रहनेके लिए 
उनका इतना आग्रह क्‍यों है? 

क्या आप यह बात स्वीकार कर लछेगे कि राष्ट्रसघके सेंडेट द्वारा विवादग्रस्त 
क्षेत्रोकों र्कीके अधिकारमें कर दिया जाये? 

इसमे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा करनेसे कई प्रकारकी कठिनाइयाँ 
उपस्थित होगी। मेरा कहना यह है कि वह सम्पूर्ण प्रायद्वीप पूर्णूपसे सिर्फ मुसलमानोके 
नियत्रणमे रहे और उसपर किसी अन्य बडी शक्तिका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपसे कोई 
नियत्रण ते रहे मौर न टर्कीके ऊपर ही कोई दवाब रहे। यदि अरब-निवासी टर्कीसे 
कोई सम्बन्ध नही रखना चाहते है तो वे स्वयं इसका निपटारा छडकर कर ले। 


१. ब्रिटिश राजनपिक, १९१६-२२ में इग्लेडके प्रधान मन्‍्त्री । 
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यदि अप्रेज घसराफों अपने फब्जे्स रऐें और मेसोपोटामियाफे बाफी हिस्सेको 
छोट दें तो पया आप सल्तुष्ठ हो जायेंगे? 

यह नहीं हो सकृता । बिना किसी राजनैतिक हस्तक्षेपके व्यापार जारी रहने 
दिया जागे। 

प्रशतका ऐसा हुल व निकलनेकी हालतमें पया आप मोलाना मुहम्मद अलोको 
इस घातने सहमत हैँ कि अहमदाबादमें होनेवाली आगामी फापग्रेसको भारतफे लिए 
एक स्वतन्न लछोकतन्नफा उदय घोषित फरना चाहिए? 

नहीं, पयोकि सिर्फ स्यतन्तताकी घोषणासे मुसे सन्‍्तोष नहीं होगा। एक स्वतन्न 
लोफनस्वकी घोषणासे मुर्से सन्‍्तोष नहीं होगा। स्वतन्त्र होनेके लिए ब्रिटिश सरकारसे 
छठनेफ्ी हमें शवित होनी चाहिए, लेकिन अस्त्र-भरत्रकी छूडाई नहीं, अहिसाकी छूडाई। 
इसके दिए अभी हम लोग पर्याप्त छूपसे सगठित नहीं हूँ। लॉर्ड मैल्स्विरी जब कुछ 
प्रय्नोसि चिट जाते थे तव कहते थे “उससे कोई फर्क नहीं पठता। अभीतक किसी-न- 
किसी तरह हम लोग सफलता प्राप्त करते आये हैँ, इसलिए माननीय सदस्यको चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए।” इसी तरहसे हम छोगोने भी कार्य विया है। अहिसात्मक असह- 
योग जारी रसनेका पूरा श्रेय में स्वय नहीं छेता। ईश्वरने हमारी सहायता की है। 

यदि भारतकों उपनिवेशोंके ढगका स्वराज्य मिल जाये तो पजावकों लेकर उठे 
प्रशनका तो स्वत्त निपटारा हो जायेगा न? 

हाँ, हो जायेगा। 

तब समस्याके निपटारेके लिए बया आपको यह राय है कि भारत सरकारको 
पूर्णल्पसे भारतीय व्यवस्थापिकाके प्रति उत्तरदायी बना दिया जाये? 

भारतीय व्यवस्थापिकाके प्रति--हाँ, वेशक। 

पया आप सेनाका भी पूरा नियन्नण तुरन्त लेना चाहते हे, अथवा इस विपयमें 
भपका रुस उससे भिन होगा? 

मेरा विश्वास है कि हम लोग सेनाका पूर्ण नियननण छेनेको विलकुछ तैयार 
हैँ । इसके माने यह होगे कि हम छोग तोन-चोथाई सेनाको वरखास्त कर देगे। में तो 
इतनी ही सेना रसना पसन्द करूंगा -- जितनी भारतमें शान्ति-रक्षाके लिए आवश्यक 
होगी । 

यदि सेना इस हंदतक घटा दी जायेगी तो क्या आपको सीमावर्ती क्षेत्नोसे 
आक्रमण होनेका भय नहीं होगा? 

नही । 

मुझे सैनिक सुत्रोसे मालूम हुआ है कि सीमान्‍्त क्षेत्रोमें इस समय पाँच लाखसे 
अधिक सशस्त्र लोग मौजूद हें। 

आपकी बात ठीक है। ये कबीछे अबतक हिन्दुस्तानपर हमला करते रहे है। 

अवतक क्यो? आप ऐसा क्यो सान लेते हे फि भारतमें स्वराज्य होनेपर वे 
हमला फरनेसे बाज आयेंगे? 


११६ सम्पूर्ण गाधी वाउमय 


पहली बात तो यह कि समस्त ससारमे अब विचारका परिवर्तन हो गया है। 
दूसरे, अफगानिस्तानमे अभी जो तेयारियाँ हो रही हैं वे सब वास्तवमे खिलाफत्तके सम- 
थनमे हो रही हैं। जब खिलाफतके मामछेका फैसला हो जायेगा, तब अफगान लोगोकी 
भारतपर निगाह नहीं रह जायेगी। जो लडाक्‌ कबवीले लूट-मार करके ही जीवन-यापन 
करते है, उन्हे अभी लाखो रुपया बतीर सहायताके दिया जाता है। में भी उन्हें कुछ 
आध्थिक सहायता देना चाहूगा। जब चरखा भारतमे सुदृढ स्थान पा जायेगा, मे उसका 
प्रचार अफगान-कबीलेसमे भी करूँगा और इस तरह उसे भारतपर हमला करनेसे 
रोकूंगा। भेरा विश्वास हे कि ये कवायलछी छोग भी अपने ढगसे ईश्वर-भीरु लोग हैं। 

मोवलोके उपद्रवका उल्लेख करते हुए श्री गाधीन आगे कहा: 


इस उपद्रवका बुनियादी कारण अभीतक पूरी तरहसे में नहीं समझ सका हूँ। 
बस, इतना ही जानता हूं कि इनके सामने उत्तेजनाका कारण -- बहुत बडा कारण -- 
खडा किया गया था। मेरा खयाल है, वह कारण था मसजिदको घेर लेना । हिन्दुओके 
इतने ज्यादा घरोको क्‍यों लूटा गया, यह में नहीं जान पाया हूँ। जब मे कलकत्तेमे 
था तो मुझे पक्‍की खबर लगी थी कि जबदंस्ती धर्म-परिवर्ततकी कुल तीन वारदाते 
हुई है। लेकिन अब मुझे मालूम हुआ हे कि इस किस्मके कुछ और मामले काग्रेस 
कमेटीको मालूम हुए हैं । यह वडे दु खकी बात हे। मोपलोके उपद्रवसे हम बहुत पिछड 
गये है, छेकिन में नही समझता कि इसका हिन्दू-मुसलमानोकी एकतापर कोई ग्रम्भीर 
असर पड सकता है। 

इससे यह साफ मालूम पडता है कि अहिसावादी असहयोगियोने कितना बडा 
काम अपने कन्धेपर उठाया है। ऊपरसे देखनेवालेको ऐसा लग सकता है कि आजकल 
हिंसा या शक्तिका बिना कुछ प्रयोग किये इस तरहके उपद्रवकारी तत्त्वोको नियस्त्रणमे 
नहीं रखा जा सकता। इसको में नहीं मानता और यही कारण हे कि स्वदेशी कार्य- 
क्रमको मैने एक अनिवाय शर्तंके रूपमे प्रधान स्थान दिया है। यदि स्वदेशीका प्रचार 
हो गया तो मेरे खयालसे, उतने ही से इतनी शान्ति और प्रेम उत्पन्न हो जायेगा 
जिससे हिन्दुस्तानकी काया परूट जायेगी। 

जहाँतक मोपलोंका प्रश्न है उन्होंने तो कपडा बनानेके बदले हथियार बनाये हे ? 

लेकिन इससे तो ब्रिटिश शासकोका ही दोप प्रकट होता है कि उन्होने इन 
झगडालू जातियोको वशमे करके उन्हे शान्तिप्रिय बनानेके बजाय अपने क्षुद्र उद्देश्योकी 
सिद्धिके लिए इनका उपयोग किया है। अग्नरेजी शासवके खिलाफ भविष्यके इतिहासकार- 
को यह्‌ दुखमय बात लिखनी होगी। अब मे नेपालियोके भी सम्पर्कमे आ रहा हूँ। वे 
बडे शानदार लोग है। एक नेपाछी बालिकासे मेरी भेट हुईं जो परसो ही मुझसे विदा 
हुई है। वह नेपालियोमे अहिंसाके ज्ञानका प्रसार कर रही है, क्योकि अभीतक उन्हे 
शान्तिप्रिय बनानेका कुछ भी प्रयत्न नहीं किया गया है। 

यदि यह बात सच है कि ब्रिटिश सरकार सोपलोंको आहिसक बनाकर नहीं 
रख सको है तो क्या यह बात भो सच नहीं है कि आपका असहयोग आन्दोलन भी 

उन्हें शान्तिप्रिय बनानेसे विफल हुआ है? 


भेंट 'डेठी एक्सप्रेस ' के प्रतिनिधिको ११७ 


में महू नहीं कह सकता कि सरकार मेरे आन्दोठनके कारण विफल हुई है। 
सभी साम-भर नी नहीं हुना है, जब वडी विपरीत परिस्थितियोमे मेरा आन्दोलन 
आरम्भ हुआ था। एफ तरफ तो हमपर सरकार हेसती थी, दूसरी तरफ हमारे भाई 
हेसते वे। उन्हे ' अस॒ह॒योगी ' घत्दको पमज्ञा पाना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया था। 
किसी खुधारफ़शञों इननी कठिनाइबोफा सामना नहीं करना पडा है, जितनी मेरे 
सामने हूँ। मे जानता हूँ कि उन कठिनाइयोकों मैने स्वयं आमन्त्रित किया है, मगर 
भेरे लिए भौर कोई रास्ता नही था। अतएवं, जब में कहता हें कि अहिंसा तो महज 
एक नीति है, तव थे नहीं समसते कि यह कैसी नीति है। हिन्दू-मुसलमानोकी एकता- 
की समस्या समाथानका प्रयत्न करते प्रमय जहिसा ही हम लोगोका अन्तिम सिद्धान्त 
होना चाहिए। बदि उपको में कर सका तो हम लोग अति थीघ्र अपनी मुराद हासिल 
झा लेगे। यदि फोई असहयोगी मोपलोफ़े जिलोमे जाता है तो सरकार हस्तक्षेप करती 
है। उन्हे रोक दिया जाता हे। हम लोगोका तो कहना ही यह है कि उपद्रव उन्ही 
जगहामें हआ है जहा जसहयोगियोकी पंठ सबसे कम हो पाई थी। 

एया जाप यह नहीं मानते कि मोपले धामिक नताओके कहनमें हे, राजनीतिक 
नेताओके नहीं 

यह बात सच है। इसीलिए तो में धर्म और राजनीतिको मिला रहा हूँ। मैने 
इन धामिक पण्डिताफ़ों यह समझानेका प्रयत्न किया है, और वहुत सफल प्रयत्न किया 
है कि उनके डिए देशके राजनीतिक जीवनसे प्रभावित हुए विना रहना असम्भव है। 
यदि वे उस प्रभावकों ग्रहण नहीं करते तो अधिकाश जनतापर वे अपना सारा निय- 
त्रण यो बैठेगे । एफ इतना वडा उपद्रव जारी रहा है। यदि यह सरकार ईमानदारीसे 
काम फरती होती तो में अलोभाइयोमे से एकको ले जाता और तुरन्त इसको शान्त 
करा देता। अगर हम लोग जथान्ति स्थापित नहीं करा सकते तो जीवित भी नही 
बचते। हम लोग मारे जाते। यह सरफारके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए 
भी। केक्िन हमारी मृत्यफे वाद हमारी खाकमे से अहिसाकी भावनाका जन्म हुआ 
होता । 

[भग्रेजीसे | 
हिन्दू, १६-९-१९२१ 


५२. भेंट: “भद्रास मेल के प्रतिनिधिको" 


[१५ सितम्बर, १९२१] 


[प्रतिनिधि:] “विदेशी वस्त्रके बहिष्कार आन्दोलनकों यद्यपि उसमें मौजूदा 
विदेशी वस्त्रके स्टॉकका विनाश निहित है, क्या आप असहयोगका एक रचनात्मक 
कार्य मानते हे ? ” 

[गाबीजी | में स्वदेशीकों असहयोग आन्दोलनका एक रचनात्मक कार्य इसलिए 
मानता हूँ कि उसको अपनानेके फलस्वरूप हमारा देश अपनी जरूरत-भरका सारा 
कंपडा हाथसे कात और बनकर तैयार करने लछगेगा। 

भी गाधी, क्या आप देशकी वर्तमान परिस्थितियोको देखते हुए लोगोकी जरूरत- 
भरका पूरा कपड़ा तैयार होना सम्भव सानते हे? 

निरचय ही, जिस तरह हमारे लिए प्रतिदिनकी जरूरतका भोजन पका लिया 
जाना सम्भव है उसी तरह यह भी सम्भव है, बद्तें कि कपडेका उत्पादन इसी 
तरह हमारे हाथमे हो जैसा सिर्फ दो या तीन सौ साल पहले था। 

क्या अन्य कारणोके अलावा, सशीनके प्रचलनसे परिस्थितियाँ काफी हृदतक बदल 
नहीं चुकी हे ? 

वास्तवर्में मशीनोसे कोई ऐसा परिवर्तन नही हुआ है जो सुधारा नही जा 
सकता। मानसिक स्थितिको ही ठीक करना है। वे हाथ या वे सब घटे जिन्हे राष्ट्र 
कपडा बनाने और सूत कातनेमे छूग्राता था, अब किसी अन्य अथवा बेहतर काममे 
लग रहे हैं सो वात नही है। वे घटे और वे हाथ अब भी फाल्तू ही पडे है। 

क्या आपका खयाल है कि देशकी आवश्यकताकी पूर्तिके लिए घरो और झोंपड़ियोमें 
हाथ-कताई और हाथ-बुनाई करके हम उतना ही मारू और उसी कुशलूताके साथ 
तेयार कर सकते हैँ जितना कारखानों हारा तेजीके साथ तैयार हो जाया करता 
है 9 

निश्चय ही! 

इूसरे शब्दोंमें ज्ञायद आपका विचार यह है कि यह सवाल केवल इतना ही है 
कि चन्द कारखानोमें जो साल प्रचुर साज़ामें थोड़े ही समयमें बन जाता है वही माल 
ग्रामीण क्षेत्रोंमे हाथकी कताई और हाथकी बुनाई द्वारा तैयार करवाया जाये। 

निश्चय ही ऐसा है। 

गा आप समझते हे कि हमारों सभी आधुनिक जरूरतें पुरी तरह और 
कुशछताके साथ सश्ीनरीके प्रयोगके बिना पूरी की जा सकती हे? 

जहाँतक कपडेका सवाल है, आधुनिक जरूरते अवदय पूरी की जा सकती है, 
परत्तु सक्रमण काल्‍छमे राष्ट्रको तवतक सीमित मात्रामे सुलभ होनेवाले मालसे काम 


३. यह सेंट सान थोममें रामजी कस्याणजीके निवास स्थानपर हुई थी । 


भेंट मद्रास मे  फै प्रतिनिधिको ११९ 


घन्‍णना होगा जवतक कि भारतकफा वह नामी और सुन्दर कपटा फिर नही बनने 
एगता। 

किन्तु क्री गापो, एस उद्देश्यको पूरा फरनेकफे लिए देदमें इस समय जो विदेशी 
फपए पहले हो से इस्तेमाल हो रहे है, उन्हें नष्द फरनेकी जरुरत फ्यों है? 

दइपआ यारण गढ़ है कि शाप्दुने अपने गृत-उयोगोफो नष्ट करके विदेशी कपटा 
आनेया जो पाप किया है उसकी उसे प्रत्तोत्ति करती है और हृदय-परिवर्तंनकी 
समिति िए बह एक लावश्यक प्रायश्चित है। 

प्रायदिचत्तका मतरूब श्ली गाघी, यहू है कि छोगो्में अपनो रोजमर्राकी आदतो 
या आदशोंको त्यागनेकी भावनाझा उदय हो गया है? 

निश्चय ही | 

एया जाप सोचते हूँ कि इस देशके लोगोने स्वय ही गुहु-उद्योगोका विनाश फर 
दिया ? पया आप ऐसा नहीं मानते कि हाथके काम और मशीनरीफे घीच किसी 
भो तरहको स्पर्पाम गृह-उद्योगोक्नो नप्द होना ही पउता है? 

उस समय जब कि स्पर्षाह्रा कोई प्रझ्न नहीं था, छोगोने जानबूअकर अपने 
शष्ट्रीय उपोगोकी यच्ति दे दी, हालांकि यह सही है कि ऐसा उन्होने ऋ्रतापूर्ण 
दवावके कारण फ़िया। 

थी गाघो! मे आपडी बात ठोक तरह समझ नहों पाया हूँ। 

यह बात उनिहाससे अनुमोदित है कि जब हमने अपने गृह-उद्योग त्यागे उस 
समय हाथ-फरघो णौर मणीनरीमे कोई स्पर्धा नहीं थी। 

परन्तु मेरा प्यार तो ऐसा था कि लोगोन स्वेच्छासे अपने उद्योग नहीं छोड़े 
ये, बल्कि उन्होने देशमें आयातकी गई मशीन-निर्मित वस्तुमोसे मुकाबला छरनेमें 
अपने आपको असमर्थ पाया था ? 

मेरे कहनेका मतठब यह है कि ईस्ट इंडिया कम्पनीकों जो राजनैतिक सुविधा 
प्राप्त हो गई थी, उसकी बदौलत वह मशीनकी बनी चीजे इस देशकें लोगोपर थोप 
सकती यी। 

परन्तु क्या ये मशीनों बनो चोजें घरेलू-उत्पादनकी चीजोसे सस्ती नहीं पडती 
थीं? 

कदापि नहीं। देशके छोगोको कपडा तैयार करनेका अपना धन्धचा छोडनेके लिए 
वार-वार आतकित और विवज्ञ किया गया। मसलन, जब वुनकरोको जबरन बहुत 
ज्यादा कपडा वनानेके लिए विवश किया गया तब तग आकर उन्होने अपने हाथोके 
भेंगूठे स्वयं काट डाछे। 

यह्‌ सब अत्याचार क्‍या इतने बडे पंमानेपर जारी रहा होगा कि तमाम गृह- 
उद्योगोका विनाश ही कर डाले ? 

निश्चय ही जवतक लछोग उन घरेलू उत्पादनोको अपने घर्मका एक अग ही न 
मान लेते, तवतक इस प्रक्रियाके एक अमुक समयतक जारी रहनेका वैसा असर पडना 


ही था। 


१२० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


आपकी रायसें क्‍या आज राजनंतिक परिस्थितियाँ उन गृह-उद्योगोके पुनरुत्थानके 
लिए अनुकूल हुँ, जिन्हें आपके विचारके अनुसार ईस्ट इडिया फम्पनीन नप्ट कर विया 
था 

में परिस्थितियोको बहुत अनुकूल मानता हूँ, क्योंकि लोग महसूस कर रहे हैं 
कि यदि अब हाथ-कताई और हाव-बुनाईका पुनरुत्थात नहीं किया गया तो उनके 
लिए विनो-दिन अधपेट भूखों मरनेके सिवाय और कोई चारा नहीं है। 

तो इसी दिश्वार्में जनताकी प्रयत्नपूर्वक चलाना क्या आपके कार्यक्रमफा अग है? 

हां! यह काम बहुत बडे पैमानेपर किया जा रहा है। 

भले ही लोग वेश्षाग्रेस और घचतके खयारूसे हाथ-कत्ताईपर ध्यान देने लगें तो 
भी यदि साथ हो फैक्टरी व्यवस्था और मशीनकी बनी चीजोका भारतमें आना जारी 
रहा, तो क्या आप विशेष रूपसे आन्दोलनके सफल होनेकी आशा फरते हे? 

इसका उत्तर स्वयं आपका प्रश्न ही दे रहा हे। यदि लोग देशभक्ति और 
बचतकी भावनासे यह काम करने लगते हैँ, तो यह हो सकता है। 

परन्तु हमारे लोगोक। और उन्तकी वर्तमान दशाका आपने जो अध्ययन किया है, 
क्य। उससे आपको यह आज्ञा बेंधती है कि देशसक्तिकी भावना इतनी बलवती सिद्ध 
होगी कि राज्यकी मददके बिना ही बडे पेसानपर घरेल उत्पादनको जबर्दस्त प्रोत्साहन 
दिया जा सके ? 

हाँ, अवश्य । इसीलिए म कहता हूँ कि यदि छोग हाथ कताई और हाथ बुनाई 
को बडे पैमानेपर अपना ले तो उससे स्वत ही हम स्वराज्यकी ओर अग्रसर होगे। 

रूतु आन्तरिक उपद्रव, जैसे कि मलाबारमें हुए, अहिसात्मक असहयोगकी गतिम 

बहुत ही वडी बाधा है, यह तो आप सानेंगे ही? 

मेरा उत्तर हाँ! है। 

क्या आप यह भी नहीं मानते कि सलावारके इस दर्गंका आपके आस्दोलनसे 
बहुत-कुछ सम्बन्ध था? 

जो जानकारी मैने भ्राप्त की है, और जिसपर मुझे सन्देह करनेका कोई कारण 
नही है, वह इसी तथ्यकों प्रमाणित करती है कि हिसा उन स्थानोपर भडकी जो 
हमारे असहयोगियोकी कारंवाइयोसे लगभग अछूते ही बचे थे। और मेरी जानकारीमे 
तो यह भी है कि असहयोगियोकों जानबूझकर इन उपद्रवग्रस्त क्षेत्रोमे जानेसे रोका 
गया था। 

यद्यपि आपके दलके बाहरके प्रतिष्ठित नेताओने असहयोग आलन्दोलनको बडे 
पंसानपर चलानके दुष्परिणाप्तोंकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आपके आत्दोलनका 
विरोध किया था तथापि क्या आपकी अब भी यही घारणा है कि असहयोग भारत- 
जसे देशको स्वराज्य दिलानेका, एकमात्र न सही, तो भी मुख्य साधन अवध्य है? 


हाँ, यही एकमात्र उपाय है, सारत किसी अन्य उपाय द्वारा सौ सालोमे भी 
स्वराज्य नही पा सकता। 


भेट मद्रास मेल! के प्रतिनिधिको १२१ 


देशमें लाखो फरोडो लोग ऐसे हु जो प्रत्यक्ष रूपसे आपके प्रभावों नहीं हे, 
लेकिन जो अखबारों ओर सभाओके जरिये असहयोगके वबारेमें पढते और सुनते हे। 
इन लोगोफों यही भाननेकों कहा जाता हे फि देझामें जो भी वुराइयाँ हे वे सब वर्तमान 
सरकारके कारण है। इन बुराइयोको किस प्रकार दूर किया जाये, यह बताये बिना 
उनका जिक्र करते रहुना, सत्तारूढ लोगोके प्रति लोगोमें दुर्भाव उत्पन्न करना है। क्या 
आप ऐसा नहीं सोचते कि असहयोग आन्दोलनका सुविचारित उद्देश्य भी यही हे? 

यह प्रश्न ऐसा मानकर चलता हे कि कोई भी व्यक्ति वास्तवमे अहिसाके 
विपयमे लोगोकों नहीं समझाता। 

आप इसे अपनी प्रशसा-मात्र न समझें तो से समझता हूँ कि आप मेरी इस 
बातसे सहमत होगे कि जहाँ कहीं किसी पकारका कोई ऐसा झगडा उत्पन्न होता है 
जो अप्तहयोगके सिद्धान्तके प्रसारके कारण उत्पन्न हुआ साना जाता हो वहाँ शान्ति 
स्थापित करनेके लिए गाघीकी आवश्यकता होती है। 

में यह सोचकर अपनी तारीफ नहीं करूँगा कि हर जगह शान्त वातावरण 
बनानेके लिए मेरी निजकी उपस्थिति जरूरी हुई, क्योकि में जानता हूँ कि ऐसे बहुत- 
से लोग हूँ जो उस प्रकारका वातावरण वना सके और उसे कायम भी रख सके। 
मेरा पक्का विश्वास है कि यदि सरकारने श्री याकूब हसतको मलछावार जानेकी 
अनुमति दे दी होती, तो वहाँ वादमे जो-कुछ हुआ वह रोका जा सकता था और 
मुझे पूरा विश्वास हे कि यदि सरकार मुहम्मद अलीको वाल्टेयरमे न पकडती बत्कि 
उन्हे मलाबार भेजती, तो वे पूर्ण शान्ति स्थापित कर सकते और बहुत-सी जाने बच 
जाती तथा बहुतेरे हिन्दू परिवार धर्मान्व मोपछाओके उन्मादसे बच गये होते। 

परन्तु आपके खयालल्‍से श्री मुहम्मद अलीको गिरफ्तारीका आपके आतन्दोलनपर वया 
असर पडेगा ? क्‍या आपके समुसलूमान अनुयायियोकों यह हिसाके लिए प्रेरित करेगा ? 

में आगा करता हूँ कि नहीं करेगा, और मेरा विश्वास हे कि यदि भारत 
अहिसात्मक रहता हें, और साथ ही दृढ भी तो में जानता हूँ कि स्वराज्य करीब है। 
यह देखते हुए कि सरकार जनताकी राय नही लेना चाहती, सरकारके पास केवल 
एक रास्ता रह जाता है और वह यह कि वह उन लोगोको समाप्त कर दे जो 
जनताकी रायका, भले कुछ समयके लिए ही, प्रतिनिवित्व करते हूँ । 

आप जो कह रहे है, सरकार क्या वही कर रही है? 

इस बारेमे मेरे मनमे कोई सन्देह नही है। 

परन्तु जबतक आपके आदर्शके अन्तर्गत ये बडी-बडी शर्ते बनी है, तबतक आप 
लोगोको ऐसी आशका करनेसे नहीं रोक सकते कि आपकी तमाम नेफनीयतीके 
बावजूद हिसाके अवसर आ सकते हे क्योकि उनके अन्दर आप-जेसी दाहनिक वृत्ति या 
आत्मसयमका दुृढसकल्प नहीं है? 

हा, खतरा तो हमेगा है, और कोई भी सुधारक अबतक बडे खतरोके बिना 
सुधार कार्य पूरा नही कर पाया है। 


“ 


१२२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


जब इतने बडे खतरे मौजूद हे, तो क्या आपकी समझसे सरकार द्वारा ऐसे 
तरीके अपनाना उचित नहों है, जो उसकी बुद्धिसे जरूरी हे? 

यह देखते हुए कि सरकार जनताकी न्यायपूर्ण आकाक्षाओका विरोध कर रही 
है, सरकारके कार्योकों किसी तरह उचित नहीं कहा जा सकता। 

परन्तु क्‍या यह मामला ऐसा नहीं हे जिसपर खुद भारतीयोमें बडा मतभेद है? 

मेरा उत्तर यह है कि खिलाफत और पजावके बारेमे लोगोकी माँगोके सम्बन्धमे 
कोई मतभेद नहीं है। इसका उल्लेख में इसलिए करता हूँ कि यदि सरकारका कुछ 
भी इरादा खिलाफतकी माँगे पूरी करनेका होता तो वह मौलाना मुहम्मद अलीको 
कैद हरगिज न करती। 

मलाबारके उपद्रवोके बावजूद, क्या आप हिन्दृ-मुस्लिम एकताके प्रत्ति निराद 
नहीं होते ? 

मेरे निराश न होनेका सीधा-सा कारण यह है कि कोई भी समझदार मुसल- 
मान, चन्द मोपलछा लछोगोने जो भी किया हे उसे ठीक नहीं मानता है। जब आपका 
मानवके बहुत बडे-बडे समूहोसे वास्ता पडता हो तब ऐसी उम्मीद करना वहुत ज्यादा 
होगा कि एक भी व्यक्ति कोई गलती नही करेगा। 

इसी बातकों लेकर आपके असहयोगका विरोध किया जाता है। 

हाँ, छेकिन क्‍या सरकारने अपने शब्द-भण्डारसे खतरा” -- यह शब्द मिटा 
दिया है ? 

[ अग्रेजीसे | 
हिन्दू, १६-९-१९२१ 
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१५ सितम्बर, १९२१ 
“ स्वदेशी ” पर महात्मा गांधोका भाषण सुननेके लिए कल सायकाल साढे पॉच 
& 80. हक प 
बज प्रंसिडेसी कालेजके सामने समुद्रतटपर विज्ञाल सभा हुई। - « « 


श्री एस० कस्तूरीरणा आयगारके' प्रस्तावपर श्री याकूब हुसनको सभापत्ति बनाया 
गया। 


महात्मा गांधी बोलनको उठे तो छोगोन तीत्र हषंध्वनिसे उनका स्वागत किया। 
महात्माजी घटे-भरसे अधिक समयतक बोले और बहुत स्पष्ट तथा खनकती हुई आवाज- 
9०. ने तप  ु ० ० 
सें। लोगोन उसका भाषण बडे ध्यानसे सुना। भाषण अग्नेजो्सें दिया गया, किन्तु शुरूमें 


१ भद्रासके कांग्रेसी नेता, सविनय अवज्ञा जाँच समितिके सदस्य, हिन्दूके सम्पादक । 
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ए० रामास्वामी आयगारों ओर फिर श्री एस० सत्यमूति' एक-एक वाक्यका अनुवाद 
करके बोलते गये। महात्माजीने कहा * 


सभापति महोदय और मित्रो, 


सदाकी भाँति म॑ आपसे क्षमा माँगना चाहूँगा कि शारीरिक दुर्बलताके कारण 
में खड़ा होकर नहीं बोल सकता । पीछेके सभी श्रोताओसे में कहना चाहता हूँ कि 
यदि वे मेरी बाते सुनना चाहते हैं तो पूरी शान्ति बनाये रखे। और मैं समस्त श्रोताओसे 
अनुरोध करूँगा कि वे न तो ताली बजाये और न “ शर्म-शर्म ” चिल्लाये । सितम्बरमे 
राष्ट्रीय काग्नेसने नागपुरमे देशके सामने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, यदि आप उसे 
सचमृच पूरा करना चाहते हैं, तो विश्वास करे कि करतलध्वनि करके या “छि 
छि ” कहकर आप उसे पूरा नही कर सकते। अब हमे प्रदर्शनसे बचकर पहलेसे कही 
अधिक गम्भीरतासे अपने काममे जुट जाना चाहिए । अपने कार्यक्रमको पूरा करने 
तथा स्वराज्यकी स्थापना करनेके लिए हमारे पास अब केवल कुछ महीनेका ही समय 
है । खिलाफत और पजाबके अन्यायोका परिशोधन करानेके लिए समयकी मानवीय 
दृष्टिसे, हमारे पास बहुत ही कम समय है। लेकिन खुशीकी बात यह है कि प्रतिदिन 
अपने चारो ओर मुझे इस वातके सकेत मिलते हूँ कि ईश्वर हमारे साथ है । में 
जानता हूँ और नि सन्देह आप भी जानते है कि हम भले ही मानवीय दृष्टिके अनुसार 
सबसे कमजोर दिखते हो, फिर भी ईछ्वर चाहे तो हमें सफल बना सकता है। 

में ऐसा मानता हूँ कि वाल्टेयरमे मौलाना मुहम्मद अलीकी गिरफ्तारी भी 
हमारे लिए वरदान बनकर आई है। ईश्वर ही जानता है कि जो भी सच्चे और 
वैव तरीके किसी असहयोगीके लिए उपयुकक्‍त है, उन सभी तरीकोसे मौलाना मुहम्मद 
अलीने, उनके भाईने और मैंने इस बातकी हरचन्द कोशिश की कि वे जेल न जाये। 
इस सीधे और सेकरे पथपर चलनेके लिए एक बहादुर आदमी जो-कुछ कर सकता 
है, मुहम्मद अछीने वह सब किया। और यह तो वाइसराय महोदय ही बता सकते 
हैं कि उस समय जब कि वे शान्ति और सद्भावना यात्रापर निकले हुए थे, ऐसी 
कौन-सी नई स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिससे उनकी गिरफ्तारीका औचित्य सिद्ध 
होता है। अलीबन्धुओके हस्ताक्षरसे जारी किये गये उस प्रसिद्ध और वहुचचित वक्‍तव्य- 
के बादसे मौलाना मुहम्मर अली लगभग वरावर मेरे साथ ही रहे है । मैं अपने 
श्रोताओकी, और इन श्रोताओके जरिये समस्त भारतको यह विश्वास दिलाता हूँ कि 
मौलाना मूहम्मद अलीने खुदाके नामपर भारतसे जो यह वादा किया था कि वे 
हिंसा नहीं भडकायेगे, उस वादेसे वे तिल-भर भी नहीं हटे है। में आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि निजी बातचीतमे या खुले तौरपर, वक्‍तन-फवक्तन मौलाना मुहम्मद 
अलीने इस वातपर जोर दिया कि भारतके छोगोके लिए अहिंसाका पूरी तौरपर 


१ पहले मद्रासके तमिल दैनिक स्वदेशमिन्नन और बादमें हिन्दूके सम्पादक, १९२६-२७ में कां्ग्रेसके 
भहा-सचिव, विधान सभाके सदस्य । 

२ १८८७-१९४३, मद्रासके एक प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता और वक्‍ता । 

३ देखिए खण्ड २०, पृष्ठ ९२ । 
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पालन करना जरूरी हे। उनसे जो छोग मिले उन्हे और जिन बहुत सारी सभाथओमे 
वे बोले, वहाँ लोगोको उन्होंने यही समझाया है कि स्वराज्य हो, या सिलाफत 
अथवा पजाव विषयक अन्यायका परिशोध -- हमारी सफलताकी एकमात्र और अनिवार्य 
शर्त यही हे कि भारतके लोग पूरी तरह अहिसाकी भावना वनाये रहें । लेकिन 
अलीवन्धु कायर नहीं हैं। अगर किसीकी ऐसी कल्पना या ऐसा विचार रहा हो कि 
उनके “ वक्तव्य ” का अर्थ उनके रवैये या उनकी भाषामे कोई परिवर्तन है, तो यह 
उसका भ्रम ही था। इन दोनोसे ज्यादा बहादुर और सच्चे छोग मेरे देखनेमे कभी 
नही आये। में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये दोनो भाई वाहर-भीतर हर तरफसे 
शालीन और ईमानदार हैं। लेकिन में यह भी स्वीकार करता हूँ कि वे कठोर भाषाका 
प्रयोग कर सकते है, और इसका प्रयोग करना और खरी बात कहना उन्हे बहुत प्रिय 
है। (श्रोताओमे दबी हँसीकी आवाज) वे दोनों खुद बहादुर और जक्तिवान है और 
अपने श्रोताओमे भी अपनी थोडी-बहुत बहादुरी और णक्ति पैदा करनेकी उन्होने 
सफल कोशिश की है। लेकिन अपने अनुयायियोमे अपनी जैसी शक्ति और बहादुरीकी 
भावना उत्पन्न करनेके साथ-साथ ही उन्होने अपने अनोखे ढगसे अपनी शक्ति-भर 
खुदकों अनुशासित भी किया है। मेरा दृढमत हे कि इन दोनों भाइयोने समस्त भारतमें 
अहिसाका वातावरण बनाये रखनेके लिए जितना प्रयास किया है उतना मुसलमानोमे 
अन्य किसीने भी नहीं किया है, और इसीलिए अगर में सरकारपर यह आरोप छगाऊं 
कि मौलाना मुहम्मद अलीको गिरफ्तार करके उसने खिलाफतको ही गिरफ्तार किया 
है या करनेकी कोशिश की है तो उसे इसमे आइचर्य नहीं होता चाहिए। 

वैसे तो सरकार खुद ही गक्तिगाली है, फिर भी अगर वह चाहती तो अलीवन्धुओ- 
की और मुझे उपद्रवग्रस्त क्षेत्रमे जानेका न्‍्यौता दे सकती थी, कि हम उस उपद्रवग्नस्त 
क्षेत्रमे गान्ति-सुव्यवस्था स्थापित करे। मुझे विश्वास है कि इस तरह वहुत-से निर्दोष 
छोगोकी जान बच गई होती | मुझे विश्वास है कि बहुतसे हिन्दू परिवारोकों बरवादीसे 
बचाया जा सकता था। मुझे माफ किया जाये, छेकिन मैं सरकारपर फिर आरोप 
लगाता हूँ कि वह छोगोकों हिसाके लिए भडकाना चाहती थी। जिस प्रकारकी शासन- 
पद्धत्तिके अन्तर्गत हमपर शासन किया जा रहा है उसमे शक्तिशाली, बहादुर और 
सच्चे आदमियोके लिए कोई जगह नहीं है। सरकारके पास ऐसे आदमियोके लिए 
अगर कही कोई जगह है तो वह जेल ही है। 

मलावारमे जिन छोगोको इतना अधिक दुख भोगना पडा हे, मेरा हृदय उनके 
लिए रोता है। मे जानता हूँ कि एक जमानेसे हमारे मोपछा भाई अनुशासनविहीन 
जीवनके आदी रहे है, और इसलिए उनपर पागलूपन सवार हो गया है। में जानता 
हूँ कि उन्होंने खिलाफत और अपने देशके प्रति एक भयकर अपराध किया है। समस्त 
भारतके ऊपर आज इस बातकी जिम्मेदारी है कि वह गम्भीरसे-गम्भीर उत्तेजनाके 
बावजूद अहिंसा बरते। हिन्दू परिवारोकी जो तबाही हुईं है उससे मैं साफ देखता हूँ 
कि अहिसात्मक असहयोगका कल्याणकारी सन्देश उस क्षेत्रमे मोपला परिवारोतक 
नही पहुँच सका था। और मेरे पास ऐसे प्रमाण है, जिनपर सन्देह करनेका कोई कारण 
नही है, कि जिन भागोमे हमारे मोपला देशभाइयोने पागलूपन दिखाया, वहाँ असहयोग- 


भाषण मद्रासमे १२५ 


की भावना नही पहुँच पाई थी। में जानता हूँ कि असहयोगियोकों जानवूझकर उन 
भागों अधिकारियोने नहीं जाने दिया। किन्तु म॑ आशा करता हूँ कि मेरे हिन्दू देश- 
भाई अपना मानसिक सन्तुलून नही खोयेगे। यद्यपि में यह माननेकों तैयार नही हूँ, 
लेकिन अगर यह मान भी लिया जाये कि सरकारी सूत्रोसे जबरिया धर्म-परिवर्तंतकी 
जो कहानियाँ हमारे कानोतक पहुँची हूँ वे सव सही है, तो भी इस श्रोता-समुदायमे 
जो हिन्दू मोजूद है, म॑ उनसे यह विश्वास करनेका अनुरोध करूँगा कि इस बातसे 
ही हिन्दू-मुस्लिम एकताके सिद्धान्तके प्रति हमारी आस्था भग नहीं हो जानी चाहिए। 
हमें यह अपेक्षा नही करनी चाहिए कि सभी हिन्दू और सभी मुसलमान एकाएक इस 
सिद्धान्तके कट्टर अनुयायी हो जायेगे। मेरे जाननेमे एक भी ऐसा समझदार मुसलूमान 
नहीं है जो छिपे तौरपर या खुले आम जवरिया धर्म-परिवर्ततकी इन घटनाओकों 
ठीक बताता हो, और हमे अपने इन भाइयोके भविष्यके प्रति भी कोई चिन्ता करनेकी 
जरूरत नही है। 

शास्त्रोका जो अध्ययन मैने किया है, उससे मेरी पक्‍की धारणा बनी है कि 
जिस व्यक्तिकों बल-प्रयोग द्वारा कोई काम करनेके लिए विवश किया गया हो, उसे 
प्रायश्चित्त करनेकी जरूरत नही है। हमारे मित्र श्री याकूब हसनने तमिल जनताकों 
बताया है कि ये लोग जिनका जबरन धर्म परिवर्तत किया गया है, इस्लाम-धर्ममे 
प्रविष्ट नही किये जा सकते। एक सच्चे हिन्दूके नाते, एक ऐसे हिन्दूके नाते जो कोई 
वात कहते समय अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह जानता है, में आपको विश्वास दिलाता 

कि उनमे से एक भी हिन्दू ऐसा नही है, जिसने हिन्दू-समाजमे रहनेका अधिकार खो 

दिया हो। मुझे पता है कि विपत्ति-ग्रस्त हिन्दू घरोकों सहायता पहुँचानेवाले काग्रेस 
और खिलाफतके कार्यकर्त्ताओके रास्तेमे सरकार हर प्रकारकी वावा खडी कर रही है, 
और इसके साथ ही मुझे बताया गया है कि सरकार स्वय इन लोगोके लिए जो भूख- 
पीडित है, कुछ नही कर रही हं। सरकार हमे अनुमति दे या न दे, मुझे इसमे सन्देह 
नही कि हमारा स्पष्ट कर्त्तव्य है कि जितना पैसा हम इकट्ठा कर सके उतना पैसा 
इन कष्ट-पीडितोके लिए इकट्ठा करे, और ऐसी व्यवस्था करे कि उन्हे जिन चीजों- 
की जरूरत है, वे उन्हे मिले। काग्रेस कमेटीने इन कष्ट-पीडितोकी मददके लिए अमुक 
धनराणि इस निमित्त देना निश्चित किया है और में जानता हूँ कि खिलाफत समिति 
भी एक अम॒क राशि देनेंकी कोशिश कर रही है। किन्तु में मद्रास अहातेके मुसलमान 
देशभाइयोसे कहँगा कि यदि वे अपने हिन्दू-भाइयोकी सहायताके लिए प्रत्येक घरसे 
पाई-पाई भी इकट्ठा करे तो यह एक बहुत ही उदारताका काम होगा। 

मैं जानता हूँ कि आज यह अहाता भारत-भरमे शायद सबसे ज्यादा सकट-प्रस्त 
अहाता है। हम अभीतक पूरी तरह नही जानते कि इस क्षैत्रमें जनवताकी प्रवल और 
उठती हुई भावनाओकों दवानेके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। आज सुबह 
मुझे दी गई इस सूचनापर अविश्वास करनेका मेरे पास कोई कारण नहीं 
मलावारमे ठहरे वहुए बहुत-से नौजवानोको इस कारण अपमानित किया गया कि वे 
खहरकी टोपी और सदरी पहने थे। मुझे मालूम हुआ है कि भारतमे शान्ति-रक्षाके 
इन ठेकेदारोनें खहरकी शुद्ध सदरियोको फाड-फूड डाला और उन्हे जलकर राख 
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कर दिया। मुझे यह भी मालूम हुआ, है कि मलावारके सरकारी अधिकारी पजाबके 
अधिकारियोसे आगे भल्ठे न बढ पाये हो, लेकिन अपमानित करनेके नये-त्यें तरीके 
उन्होने जरूर ईजाद किये हैँ। आन्धत्र प्रदेशमे नये सुधारके अनुसार बने मन्त्रिमण्डलके 
सदस्य भी जनतापर लार-पीले हो रहे है। 

उन्होने जनताकी अनिच्छाके बावजूद उसके ऊपर एक नगरपालिका थोप दी है। 
आन्ध्र देशके एक दूसरे भागमे व्यापक विरोधके बावजूद उन्होनें जबरन चराई-कर 
वसूलनेकी कोशिश की हे। और मेरी जानकारीके अनुसार इन मन्त्रियोके एक फतवेके 
अधीन निर्दोष गायोको उनके वछडोसे अलग करके काजीहाउसोमे डाल दिया गया है, 
जहाँ उन्हे खाने-पीनेके लिए घास और पानी भी नही मिलृता। तो इन दमनकारी 
कार्यवाहियोके मुकाबले जिनमे सिर्फ अग्रेज प्रशासकोका ही नहीं, बल्कि तथा-कथित 
उत्तरदायी मन्त्रियोका भी हाथ हे, क्या हम हिसासे उत्तर दे ? हम निश्चित तौरपर 
जानते है कि उसका परिणाम क्‍या होगा। हम जानते हैँ कि जिस देशकी जनताने 
हिसा ने करनेकी शपथ ली हो, उस देशकी जनता द्वारा हिसा करनका परिणाम 
निश्चित विनाश है। यदि आप मौलाना मुहम्मद अलीको जेलसे रिहा कराना चाहते 
है, यदि आप उन निर्दोष गायोको मुक्त कराना चाहते है, यदि आप चाहते हैँ कि मला- 
बारमे हमारे देशभाइयोको जिस तरह कानून, व्यवस्था और शान्तिके नामपर अपमान 
मिल रहा है, उससे हम बचे, यदि आप चाहते हैँ कि चिरला-पेरलामे हमारे साहसी 
देशभाइयोपर जो दबाव डाला जा रहा है, उसका प्रतिरोध करे, तो आपके सामने 
एक ही रास्ता है, और वह यह कि आप अहिसाका पूरा-पूरा पालन करे। राष्ट्रीय 
स्वाभिमानका तकाजा है कि मोलाना मुहम्मद अलीको और इस सरकार द्वारा 
नाजायज तौरपर बन्द किये अन्य सभी लछोगोकों भी रिहा करानेके लिए एकमात्र 
तरीका स्वराज्यकी स्थापना है, और स्वराज्यमे इस देशकी ससदका सर्वप्रथम कार्य 
यह हो कि वह समुचित आदर और सम्मानके साथ इन निर्दोष कैदियोकी रिहाईके 
लिए कानून पास करे। हमे इस सरकारसे किसी रियायतकी माँग नही करनी है, और 
न उसकी हमे अपेक्षा ही करनी चाहिए। हमे चाहिए कि हम इस सरकारको चुनौती 
दे दे कि वह हदसे-ह॒द जो करना चाहती है करे, और हालॉकि सरकारकों अन्तमे 
दृढ-सकल्प लछोगोकी इच्छाके सामने झुकना ही होगा, लेकिन हमे समझ रखना चाहिए 
कि इससे पहले कि वह झुके, वह हमारी चुनौतीको स्वीकार करेगी, और उसका 
8540 ५ जवाब देगी जिसकी अपेक्षा एक निरकुश और शक्तिमदमे चूर सरकारसे की 
ज । 

लेकिन में चाहता हूँ कि आप अपने मनको टटोल कर देखे। इसी वर्ष स्वराज्य- 
प्राप्तिकि लिए हमे क्या करना है? अपने देशभाइयोके सामने रखनेको मेरे पास 
अहिसा, हिन्दू-मुस्लिम एकता और स्वदेशीके सुपरीक्षित कार्यक्रमके सिवा दूसरा कोई 
कार्यक्रम नहीं है। हमारी अहिसा और हिन्दू-मुस्लिम एकताके प्रति हमारी रूगनकी 
अभिव्यक्ति स्वदेशीके जरिये होनी चाहिए। इसीलिए इस सभामे इतने कम लोगोकों 
स्वदेशी वस्त्र पहने देखकर मुझे दुख होता है। और जब मैं एक ओर बेगम मुहम्मद 
अली साहिवाकों देखता हूँ और दूसरी ओर अपने सामने बैठी बहनोकों देखता हूँ 
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तो मेरा दिल दूट जाता है। बेगम साहिवाका हालन-पालन भी उतने ही कोमल ढगसे 
हुआ है जितने कोमल ढगसे मेरी इन बहनोका। लेकिन इसके बावजूद वे भारी 
खहदर धारण करनेमे छज्जा नही, बल्कि गरवंका अनुभव करती है। और मेरी प्यारी 
बहनो, यदि आपने मेरी बाते ध्यानसे सुनी है तो मुझे आशा है कि आप कलसे 
अपना मन बदल छेगी। ओर विदेशी रेशमी वस्त्र और विदेशी साज-सज्जाकों फेककर 
शुद्ध तथा पवित्र खहर ही धारण करने लगेगी। और जहाँतक पुरुषोकी बात है, मोलाना 
मुहम्मद अली और मौलाना शौकत अछी, दोनो भाई, भले ही पसीनेसे लथपथ हो जाये, 
किन्तु दिन-रात खहरके ही कपडे पहने रहते है। मौलाना शौकत अछीके लिए तो और 
भी परेशानी है, क्योकि वे डील-डौलमें अपने भाईसे ज्यादा मोटे और भारी-भरकम है। 
इसलिए फिर जब में एक ओर इन दोनो भाइयोके बारेमे सोचता हूँ और दूसरी 
ओर इस विशाल श्रोता-समुदायपर नजर डाछता हूँ तो मेरा दिल उसी तरह टूट 
जाता है। यहाँ आप लोग जैसी भावनाका प्रदर्शन कर रहे है, उस मावनासे तो 
स्वराज्य नही मिल सकता। देश आपसे अपेक्षा करता है कि आप अपने विदेशी और 
सुन्दर बारीक वस्त्र छोड दे, विदेशी कपडेसे बनी अपनी टोपियाँ और विदेशी सूतसे 
बनी बारीक धोतियाँ भी छोड दे। देश प्रत्येक मर्द, औरत और बच्चेसे, यह अपेक्षा 
रखता है कि उसे जितना समय मिले, उसमे वह सूत काते। जबतक चरखेका शान्ति- 
पूर्ण और पवित्र सन्देश भारतके प्रत्येक घरमे नहीं पहुँच जाता तबतक अहिसात्मक 
तरीकोसे स्वराज्य नही प्राप्त किया जा सकता। 


इस जगह सभाको दस सिनटके लिए स्थगित कर दिया गया ताकि मुसलमान 
श्रोतागण शासकी नमाज पढ सके। इस बीच सभामें पूरी शान्ति वरती गई। नमाजके 
बाद महात्माजीन अपना भाषण जारी करते हुए फहा 


मेरे लिए चरखा प्राचीन समृद्धिकी पुनर्स्थापना और आत्म-विश्वासका प्रतीक 
है। चरखा इस बातकी सबसे खरी कसौटी है कि हमने अहिसाकी भावनाकों कहाँतक 
आत्मसात्‌ किया है। चरखा एक ऐसी चीज है जो हिन्दू और मुसलूमानोको ही नही, 
बल्कि भारतमे रहनेवाले अन्य धर्मावरूम्बियोकों भी एक सूत्रमे बाँध देगा। चरखा 
भारतीय नारीके सतीत्वका प्रतीक है। मै इस बातकी साक्षी देता हूँ कि चरखेके अभावमे 
हमारी हजारो गरीब बहने रज्जा और पतनका जीवन अपनानेकों विवद् हैँ। चरखा 
विधवा नारीका सखा है। और यह चरखा ही है जिससे भारतके लाखो ग्रामवासियोके 
अपर्याप्त साधनोकी पूर्ति होती थी। चरखा न जाने कितने लोगोकी आत्मशुद्धिमे 
सहायक हुआ है। और हमारे घरोमे चरखेका व्यापक रूपसे अपनाया जाना मेरी 
दृष्टिमे इस बातका निरिचत द्योतक होगा कि हमने अब दिमागकों ही सब-कुछ मान 
लेना बन्द कर दिया है। इसलिए मेरे लिए चरखा इस बातका द्योतक है कि जो 
लोग चरखा चलाते है वे शारीरिक श्रमकी सर्वोच्चताको स्वीकार करते हैं। हमने 
अछूत मानकर अभीतक जिनका तिरस्कार करनेका पाप किया है, चरखा उनके लिए 
सान्त्वनाका स्रोत है। चरखा ही वह चीज है जिसे भारतमें कही भी पतनके गरत॑मे 
पडी बहने रोजी कमानेके एक सम्मान-जनक साधनके रूपमे अपना सकती हैं। भौर 
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जब चरखा हमारे देशके घर-घरमे अपनी पक्की जगह बना लेगा तभी भारतके लिए 
व्यापक पैमानेपर सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करना सम्भव दहोगा। जब हमारा 
खून क्रोवसे उबल रहा हो, और जब हम उत्तेजित हो उस समय देशमे कानूनकी 
अवज्ञाका कोई आन्दोलन सविनय तो हो ही नहीं सकता। अगर हम इसी वर्ष मुक्ति 
पानेके उद्देश्यसे सारे भारतमे अहिसाकी भावना भरना चाहते ह तो चरखेके अलावा 
हमारी शुद्धिका और कोई उपाय नही है। आपको अपना तन ढेंकनेके लिए वम्बई और 
अहमदाबादकी मिलोपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपमें इतनी क्षमता, इतना 
आत्मसम्माव होना चाहिए कि आप अपने पवित्र हाथोसे तैयार किये गये वस्त्रसे ही 
अपना तन ढँकनेपर आग्रह रखे। लेकिन मे आशा करता हूँ कि इस श्रोतासमूहमे से 
कोई भी मेरी बातोकी आड लेकर अपनी कमजोरी नहीं छिपायेगा, और न इनका 
प्रयोग श्रोताओकों में जिस तरह विदेशी वस्त्र पहनते देख रहा हूँ, उसी तरह विदेशी 
वस्त्र पहनना जारी रखनेके लिए करेगा। इसके विपरीत, अगर मेरी ही तरह आप भी 
ऐसा महसूस करते हो कि हमने पिछले दिसम्बर महीनेमे जो सकल्प किया उसे पूरा 
करनेको हम एक पवित्र करत्तव्य-बन्धनसे बेंषे हुए हैं तो आप ध्यान रखेगे कि जबतक 
आप अपना पसीना बहाकर अपने लिए कपडा तैयार नहीं करते तबतक आप चैन 
नही लेगे, भले ही तबतक आपको मद्रासकी सडकोपर लंगोटी पहनकर ही क्यो न 
चलना पडे | अलीवन्बु आपसे हडतालरूकी अपेक्षा नही करते। वे यह भी नही चाहते कि 
आप सार्वजनिक सभाओका आयोजन करके प्रदर्शन करे। वे आपसे जो चाहते हैँ वह 
इतना ही कि आप एक निश्चित ढगसे अपनी वीरता और उत्साह, निर्मकिता और सत्य- 
परायणता तथा अहिसाका परिचय दे। वे चाहते हैँ कि उनकी वात सुननेके लिए 
श्रोतासमूहमे शामिल होनेवाले स्कूली लडकोमे अगर उनके प्रति ततनिक भी भाव और 
सम्मान हो तो वे उनका अनुरोध स्वीकार करे और उस सरकारकी स्कूलोमे जाता 
बन्द कर दे जिसे उखाड फेकनेके लिए वे कृतसकल्प है। वे चाहते है कि जो कमजोर 
दिल खिताबयाफ्ता लोग, कौसिलोके सदस्य छोग और वकील असहयोगमे विश्वास 
तो रखते है लेकिन उनके पास जो-कुछ हे उसे छोडनेका साहस नहीं रखते, वे अब 
उनके आवाहनका उत्तर दे और बहादुरीके साथ उत्तर दें। 
लेकिन ये खास वर्ग अपने कत्तंव्यका अनुभव करे या नही, या अपने कत्त॑व्यका 
अनुभव करके वे अवसरकी माँगके अनुकूल आचरण करे या नही, लेकिन यहाँ एकत्र 
हुए हम लोगोके लिए स्वदेशीका सन्देश अस्वीकार कर देनेका कोई कारण नही है। 
हम स्वराज्य कुछ खास वर्गोके लिए नही, बल्कि आम जनताके लिए चाहते है, जिसमे 
अस्पृश्य तथा देशके दीनसे-दीन स्त्री-पुरुष भी शामिल है। ईश्वरकी कृपा है कि हमारी 
सेना ऐसी है जिसमे स्त्री-पुरुष, बच्चे-बूढे, कोढी-र्ण सभीको विशेष सुविधा प्राप्त 
स्थितिवाले छोगोके साथ-साथ उनके जैसा ही सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है। कारण, क्‍या 
हमारा यह दावा नही है, क्या हमने हजारो मचोपर से यह नही कहा है कि वर्तमान 
सरकार शैतानकी सरकार है ? और क्या हम यह दावा नही करते कि हम एक असुर- 
राज्यके स्थानपर राम-राज्य स्थापित करनेका प्रयत्न कर रहे है”? और ईववरके 
राज्यमे क्या हममें से छोटेसे-छोटेको बडेसे-बडेकी बराबरीका दर्जा प्राप्त नही है? 


भाषण मद्रासमे ११९ 


इस लहराते सागरके तटपर ईदवरके नामपर मैने कई वार कहा है कि तमिल और 
तेलुगु लोगोकी धामिक प्रवृत्तिमे मेरा निश्चित विश्वास है क्योंकि दक्षिण आफ्रिकामे 
उनके साथ खाने-पीने, सोने-बैठने और कष्ट सहनेका जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ उसमे 
मेने ऐसा ही देखा। म॑ आशा करता हूँ और ईइवरसे प्रार्थना करता हूँ कि भावी 
इतिहासकारोकों ऐसा न लिखना पडे कि द्रविड देशके लोग वाते तो ईश्वरके राज्यकी 
करते थे, लेकिन चल रहे थे शैतान-राज्यवाले तौर-तरीकोपर | हम ऐसा न करे जिससे 
हमारे विरोधियोका यह आरोप सही सिद्ध हो जाये कि अहिंसा और सत्यकी दुहाई देते 
हुए हम कई वार हिसा और असत्यका आचरण करते हैं। जैसा कि तिलक महाराजने 
कहा है, स्वराज्य हमारा पुनीत और जन्मसिद्द अधिकार हे, खिलाफत हमारे मुसलमान 
देश भाइयोके लिए एक पवित्र थाती है, और पजाबके साथ किये गये अन्यायका परि- 
शोध करना हमारा पावन कर्तव्य हैं। अब हम ऐसा न करे कि जिस सिद्धान्तको 
हमने पिछले वर्ष दो-तीन वार अपने धर्मकी तरह स्वीकार किया उसके साथ दगा करके 
हम अपने जन्मसिद्ध अधिकार, अपने धर्म और कत्तंव्यसे विमुख हो जाये। हमने अपने 
सामने एक माचदण्ड रसा है और हमे उसपर दृढ़ रहकर अपने-आपको उसके योग्य 
सिद्ध करना है। अपने स्वीकृत सिद्धान्तकके साथ दगा करके हम भावी पीढियोकी 
भर्सनाके भागी न बने। 

अगले कुछ मद्दीनोमे हमे अवश्य ही बहुत उयलू-पुथलू, कष्ट, कारावास और 
ऐसी ही बहुत-सी अन्य बातोका भी सामना करना पडेगा। सारी दुनियामे प्रभात- 
के पहले अन्धेरा बहुत घना होता हे, और में चाहता हूँ, आप अपनी आस्थाकी 
आँखोसे प्रकाशकी उन किरणोको देखे जो हमारे देशपर छाये इस घने अन्धकारकों 
चीर कर आ रही है। और म॑ इस महान्‌ प्रान्तके नारी-पुरुष, सभीसे कहता हूँ कि 
आप सब अपने दायित्वका निर्वाह ऐसी ईमानदारीके साथ करे कि भावी पीढियाँ कह 
सके कि मद्रास प्रान्त अपना कत्तंव्य पूरा करनेमे किसी भी प्रान्तसे पीछे नहीं था। 
में ईइवरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह हम सवको शक्ति और साहस दे, एक निद्चत 
सकल्‍प दे, जिससे हम अपने लक्ष्यतक पहुँच सके। 

बेगम साहिबा आपसे दो शब्द कहनेवाली है। कृपया उनकी बातोको पूरे आदर 
और ध्यानसे सुनियेगा । उनके बाद मौलाना आजाद सोबानी बोलेगे । वे एक बहुत बडे 
मुलला है। जब केन्द्रीय खिलाफत समितिने, गत सितम्बर माससे बहुत पहले, असहयोग 
करनेका फैसला अन्तिम रूपसे किया था, तब खिलाफत समितिने खिलाफतके सिद्धान्त- 
का प्रतिपादन करनेके लिए उन्हीकों चुना था। इसलिए मुझे भरोसा है कि जितने 
धैरयंके साथ आपने मेरी वात सुनी है, उतने ही धैर्यके साथ उनकी बात भी सुनेगे। 
अन्तमे आपसे में अतुरोष करूँगा कि आप सब किसी प्रकारकी नारेबाजी या प्रदर्शन 
आदि न करे--सिर्फ इसी सभामे नहीं, बल्कि सभी सभाओमे। अहिंसाके नियमका 
तकाजा है कि हमे निरथंक प्रदर्शनो, चीख-पुकार और हाथ-पैर आदि पटककर अपना 
खून नहीं गर्म करना चाहिए। में अपने विस्तृत अतुभवके आधारपर यह कह रहा हूँ 
कि जब सभी लोग बातचीत कर रहे हो और शोर-गुर मचा रहे हो-- भले ही वे 
ऐसा स्तेह-वश ही क्यो न कर रहे हो--तव सदा शान्ति बनाये रखना असम्भव हो 


२१-९५ 


१३० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


चर 


जाता है। में आपसे अनुरोध करता हूँ कि यह जानते हुए भी कि हमारे विरोबी 
क्या-कुछ कर रहे है, हमारे वे देशभाई जो हमारे खिलाफ खडे हैँ वे क्या कर रहे है, 
आप लोग उनके साथ भी सम्मान और सहिष्णुताका बरताव करे। में आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि विनम्रता और प्रेमसे हमारे बहुत-से ऐसे गत्रु हमारे मित्र बन जायेगे, 
जो आजतक हमारे खिलाफ लडते रहे है । जैसे-जैसे हम आगे बढेगे, हमारे सामने अपने 
विरोधियोके लेखों, भाषणों ओर कार्यसि उत्तेजित हो उठनेके बहुत-से मौके आयेगे। 
वैसी हालतमे में आपसे अनुरोध करूँगा कि उनकी इस बुराईके उत्तरमे -- अगर हम उसे 
ब्राई मानते हो तो --आप भी वैसी ही बुराईका आचरण न करे। वे तो मेरी और 
आपकी तरह अहिसाके किसी सिद्धान्तसे बंधे हुए नहीं है, और इसलिए उनके किसी 
कामपर हमे आइचय नहीं होना चाहिए, क्रोष नहीं करना चाहिए। हमे अपने आचार- 
व्यवहारकी ही चिन्ता करनी चाहिए। फिर तो हम भविष्यके बारेमे भी पूरी तरह 
आश्वस्त हो सकते है। आपने जिस ध्यानसे मेरी वाते सुनी है, उसके लिए आपको 
हृदयसे धन्यवाद देता हूँ। 

[अग्रेजीसे | 

हिन्दू, १६-९-१९२१ 
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गत शुक्रवारकों तीसरे पहर पौने पॉच बजे सौन्दर्य महलूमें सार्वजनिक सिन्र- 
मण्डलके तत्वावधानमें बुलाई गई एक सार्वजनिक सभासे, जो केवल स्त्रियोके लिए थी, 
महात्मा गाधीन भाषण दिया। . . 

« +महात्माजी गुजरातीसे बोले। उन्होन स्वदेशी वस्त्र धारण करनेकी वाछनीयता 
और जरूरत बताते हुए इस बातपर दु ख प्रकट किया क्रि सभी उपस्थित स्त्रियों विदेशी 
कपडे पहने हुए हे। उन्होंने कहा, यदि आप लोगोको जापान या इस्लेडसे पकाई गई 
रोटियाँ दी जायें तो वे चाहे कितनी ही स्वादिष्ट क्यो न हो, आप क॒दापि नहीं 
खायेगी। इसी तरह आपको विदेशी कपडे और तडक-भड़कवाली चीजे कतई इस्तेमाल 
न करना अपना धर्म सान लेना चाहिए, क्योकि ये हमारे राष्ट्रीय पतनके साधन- 
स्वरूप हें। आप लोग अपने विदेशी कपडे जला डालिए और अपने हाथके कते सूतसे 
हाथ-करधोपर बुने स्वदेशी कपडे ही पहननेका दृढ़ सकल्प कीजिए। इतना कह 
चुकनके बाद गाधोजीन चरखेकी उपयोगिता समझाई और कहा कि यह विधवाओके 
जीवनका सहारा है, किसी भी असहाय नारीका साथी है ओर अब तो प्रत्येक आत्म- 
सम्मानिनी भारतीय महिलाकों चाहिए कि वह चरखेको अपना प्रिय सिन्र समझे। 
चरखा एक ऐसा यन्त्र है जिसे चलानेके लिए ज्यादा ताकत या विशेष हुनरकी जरूरत 
नहीं होती। एक गरीब कमजोर बालक भी इसे चला सकता है। 


भाषण कपडा व्यापारियोकी सभा, मद्रासमे १३१ 


श्रीमती मुहम्मद अलीका परिचय कराते हुए गाधीोजीने कहा कि स्त्रियोको बेगम 
साहिबाके उदाहरणका अनुकरण करना चाहिए। इनके पतिकों हाल ही में सरकारने 
गिरफ्तार कर लिया है परन्तु इन्होने जरा भी भय या वेचेनी नहीं दिखाई। बेगम 
साहिबा खहर पहने हुए हे। परन्तु खटहदरका जितना बोझ इनके शरीरपर है उतना 
आप लोगोमें से किप्तीकों नहीं घारण करना होगा। स्त्रियोको सुन्दर चीजें बहुत अच्छी 
लगती हे परन्तु उन्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि सुन्दरता बाहरकी चीज नहीं 
हुआ करती। कोई स्त्री यदि नेक और करत्तंव्यपरायण हे तो वह सुन्दर है अन्यथा 
अपुन्दर है। यदि आपमें जरा भी आत्म-सम्मानकी भावना हे और यदि आप अपने 
बच्चोका और राष्ट्रका सम्भान बनाये रखना चाहती है, तो आपको तडक-भडकके प्रति 
अपनी रुचि अवश्य त्यागनी होगी, और सादा और सयत जीवन बित्वाना होगा। सीता- 
जीको जब अशोक चाटिका्ें बन्दीके रूपमें रखा गया था तब रावणने उनके सामने 
हर तरहकी सुन्दर बस्तुएँ प्रस्तुत की थीं। परन्तु उन्होंने तिरस्कारपुर्वक किसी भी 
चीजको स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया था और फल खाकर तथा वल्कल-वसन 
पहुतकर रहना अधिक पसन्द किया। तो जबतक भारत गुलामोकी जजीरोमें जकडा 
हुआ है और जबतक धर्मराज्यकी स्थापना नहीं होती, तबतक भारतके प्रत्येक स्न्नी- 
पुरुषको ऐसे विदेशी वस्त्रोको घृणापूर्ण नजरसे देखता चाहिए मानो वे वास्तवमें एक 
अस्पृदय वस्तु हे। 

अपने भाषणका अन्त फरते हुए उन्होने उत्तर भारतीय महिलाओसे कहा कि वे 
अपनी मद्राप्ती बहनोके साथ स्वच्छन्दतापुर्वक हेलमेल पेदा करे और अपने बच्चोका 
पालन-पोषण ठीक तरहसे करे। वे अपने बच्चोर्में वीरता और साहसके भाव भरे। 

[अग्रेजीसे | 
हिन्दू, १९-९-१९२१ 
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कल शामको मद्रासके कपडा व्यापारी सघकी एक महत्वपूर्ण आम सभा, सघके 
भवनमें, महात्मा गाधीके साथ विदेशी कपडेके बहिष्कारके सम्बन्धर्में बातचीत करनके 
लिए हुई। सभामें सघके सदस्य काफी बडी सरयामें उपस्थित थे। मौलाना आजाद 
सोबानी, सर्वश्री याकूब हसन, चक्रवर्तों राजगोपालाचारी और टी० एस० एस० राजन 
भी सभामें उपस्थित थे। भाषण अप्नेजीमें हुए और श्री राजगोपालाचारीने तमिलमें 
उनका अनुवाद फर सुनाया। 

सघक्तो ओरसे श्री रामजी कल्पाणजीने महात्माजीका स्वागत किया। गाघीजीने 
जवाबमें कहा -- 
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सज्जनो, 


आज आप छोगोसे यहाँ मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। सौभाग्यसे कपडा- 
व्यापारियोसे मेरे बहुत ही मधुर सम्बन्ध रहे है। जैसा कि आप जानते है, वम्बई और 
कलकत्तामे उनके साथ मेरी कई बैठक हुई हैँ और भारतके विभिन्न भागोमे दौरा करते 
समय मैने सब जगह व्यापारी-समाजसे मिलनका विशेष ध्यान रखा है। आपको यह 
जानकर प्रसन्नता होगी कि इन सब स्थानोमे इस महान्‌ स्वदेशी आन्दोलनके प्रति उनमे 
पूर्ण सहानुभूति थी, जो कि उचित ही है। आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि 
कलकत्ताकों छोडकर अन्य शहरोके व्यापारी बहुत बडी सख्यामे अब भविष्यमे विदेशी- 
वस्त्रका आयात बन्द करनेको राजी हो गये हूँ। मुझे मालूम हे कि कलूकत्ताके व्यापा- 
रियोको कुछ कठिताइयॉ अनुभव हुई हूँ । उन्होने यह सुझाव रखा है कि वे सिर्फ ३१ 
दिसम्बरतक ही विदेशी कपडेका आयात बन्द रखेगे और आपसमे अपने मौजूदा मालके 
साथ विदेशी सूतकों बेचने या उसकी अदला-बदली करनेकी स्वतन्त्रता उन्हे होगी। 
मे इस सुझावको स्वीकार नहीं कर सकता था क्योकि मुझे छगा कि यह तो चाल- 
बाजीके सिवाय और कुछ नहीं है और उनकी बात मानकर में इन छिपे सौदोमे उन 
व्यापारियोका एक अनिच्छुक सहायक बनता। इस तरह॒के आन्दोलनमे, जिसके शुद्ध और 
धामिक होनेका हम दम भरते हँ, वास्तवमे गोपनीयता या रूक-छिपकर काम करनेके 
लिए कोई स्थान नही होता। इससे तो कही बेहतर यह होता है कि जो लोग विदेशी 
कपडे का आयात बन्द नहीं कर सकते, वजाय इसके कि जाहिरा कुछ कहे और गुप्त 
रूपसे उसके सर्वंथा विपरीत आचरण करे, वे नि सकोच होकर साफ-साफ ऐसा कह दे 
ओर अपना व्यापार जारी रखे। परन्तु कलकत्ताके व्यापारी मेरी सहानुभूतिके पात्र है 
क्योकि वे भारत-भरमे सबसे ज्यादा विदेशी वस्त्र आयात करनेवाले लोग हैं। परच्तु 
आपको यह सुनकर खुशी होगी कि वे भी अब पहलेसे अधिक देशभक्तिपूर्ण रवैया 
अर्तियार कर रहे हैँ। श्री जमनाहालजीने, जो कलकत्तामे उन बडे-बडे व्यापारियोके 
साथ बातचीत करनेके लिए खास तौरपर रुके हुए थे, आज मुझे इस आशयका तार 
भेजा है कि उनमे से कइयोने अब इस मामलेमे, राष्ट्रीय हितचिन्तत और विवेकशीलता- 
का परिचय दिया है। इस प्रकार आप देखेगे कि सारा भारत वास्तवमे स्वदेशी 
आन्दोलनका पक्ष लेता जा रहा है। और इसलिए इस आन्दोलनमे आपकी सहानुभति- 
का आइ्वासन पाकर मुझे प्रसन्नता हुई, और आपने अपने वक्‍षतव्यमें जो वचन विया 
है कि अब आगेसे आप विदेशी कपडेका आयात नही करेगे, यदि आप केवल इसीका 
पालन करे तो हम जिस उद्देश्यको पूरा करवा चाहते है, वह बहुत हृदतक पूरा हुआ 
ही 62 मे जानता हूँ कि सारे भारतमे हमारे पास रूगभग ४० करोडके मूल्यका 
कक के लिए उपलब्ध है। इतनी वडी आबादीवाले भारतमे ४० करोड झुपये- 
की कौमतका विदेशी कपडा खप जानेसे मैं कोई कठिनाई नही देखता, परल्तु इस 
मतसे में कदापि सहमत नहीं हो सकता कि जो माल आपके पास अभी पडा हुआ है 
वह साराका-सारा भारतके बाहर नहीं जा सकता। जैसा कि आप जानते है, 
बहुत-सा विदेशी कपडा पुन निर्यात किये जानेके लिए ही मेंगाया जाता है। मुझे मालूम 
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है कि कादेकी कुछ ऐसी किस्मे होती हूँ जो भारतसे बाहर वोडे बहुत मुनाफेपर भी 
नही वंची जा सकती। परन्तु फिर भी नि सन्देह मालका बहुत वडा भाग ऐसा है जो 
जिन तरह भारतमें वेचा जा सकता है उसी तरह भारतके वाहर भी | में आपसे यह 
कहना चाहता हें कि आप लोग सोचकर कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि जिससे 
कमसे-कम थोटा-बहुत विलायती माल बाहर भेज दे। उदाहरणके तौरपर आपके पास 
जो भी विदेशी सूत है वह सवका-सव भारतसे बाहर भेज देनेमे में कोई कठिनाई 
नही देसता। परन्तु यदि मेरी तरह आप हमारी स्थितिपर उदारताके साथ और 
राष्ट्रीय दृष्टिकोगसे विचार करे तो में अभी एक और सुझाव देना चाहूँगा। परच्तु मैं 
जानता हें कि मेरे सुसावको अमलमे छलानेसे पहले आपको भी मेरी ही तरह उसमे 
गहरा विश्वास रुसना होगा। यदि भारत-भरके सारे व्यापारी देशके प्रति सच्चे 
हो, और स्वराज्य प्राप्तिके लिए अपनी पूरी शक्ति और श्ञानदार योग्यतासे काम 
लें भौर यदि वह योग्यता और शवित अविलम्ब ही सगठित काममें लगाई जा 
सके, यदि जापका भी मेरी तरह यह विश्वास हो कि स्वराज्य इसी सालके अन्दर 
प्राप्त किया जा सकता है, और यदि आप-जैसे समझदार लोग उसे प्राप्त करनेकी 
दिकज्ञामे काम फरनेफा इरादा रखते हो, तो आप अपना माल जमा भी रख सकते हैं 
ताकि स्वतन्त्र देशकी केन्द्रीय सरकार अपनी प्रथम ससदके द्वारा उसे ठिकाने छगाये, 
यदि आप कोई ऐसा निर्णय करे तो आपको श्रेय मिलेगा और देशका भी बडा हित 
होगा। परन्तु मे जानता हें कि मेरी यह सलाह आदर्श है और इसलिए अननुकरणीय 

कहकर ठाली जा सकती है। लेकिन साथ ही याद रखिये अन्य देशोने कही ज्यादा 
ओर बडे काम कर दिखाये हैं। में जानता हूँ कि जब अग्रेजोसे युद्ध चल रहा था, 
तब दक्षिण आफ्रिकामे क्‍या हुआ था। दक्षिण आफ्रिकामे वसे हुए डच लोग बहादुर 
और ईदश्वरसे टरनेवाले लोग ये। उनको अपने देशके भाग्यमें अडिग आस्था थी, अत 
उन्होने अपने देशकी आजादीको कायम रखनेके लिए किसी भी कीमतको ज्यादा नहीं 
माना । परन्तु जैसा कि मैने कहा हे, यदि आप धीरज नहीं रख सकते और यदि आपको 
ऐसा विश्वास नहीं है कि हम इसी सालके अन्दर स्वराज्य ले सकते हैँ, तो आप विदेशी 
कपडेंका आयात सीधे या छिपे तौरपर करना बन्द कर दे, और आपसके सौदे भी 
न करे। इससे मौजूदा जरूरते सर्वथा पूरी हो जायेगी। में आपके सामने कुछ गणित- 
सम्बन्धी समस्याएँ रखना चाहता हँ। आज आयात करनेवाले छोग वास्तवमे कमीशन 
एजेंटो या दलालोके सिवा कुछ नहीं है। आपको शायद १०० रु० के कपडे पर ५२० 
मिलते है । परन्तु ९५ रुपये तो पूरी तरह आपके मुख्य मालिकोकी जेबोमे पहुच जाते हैं। 
अब आप कल्पना कीजिए कि भारतमे हमे जिस कपडेकी जरूरत है, आप ही उसके 
निर्माता है । उस दजामे सौके-सौ रुपये भारतमे ही रहेगे और आप देखेगे कि फिर भी 
हमें उस सव कपडेकी जरूरत पडेगी, जिसका अवतक हम वाहरसे आयात करते रहे 
हैं। प्रतिवपं ६० करोड रुपयोका व्यापार कौन करेगा ? यह बतानेकी जरूरत नही कि 
आप लोग ही करेगे। आप सामथ्यंवान्‌ है। आप ऑकडोका मूल्य जानते हैँ । आप अपने 
देशकी जरूरतसे भी परिचित है। तो जब में आपको यह सुझाव देता हूँ कि आपको 
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पुरे स्वदेशी आन्दोलनकी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए तो क्या कोई असम्भव प्रस्ताव आपके 
समक्ष रखता हूँ ? अपने देशको आप अपने एजेटो या गुमाव्तोसे भर दे, इसके लिए क्या 
आपमे कोई बहुत विद्येष बहादुरीकी जरूरत हे ? आप तो सिफ्फ चरखे और हाथ-करघे 
बॉट देगे और भारतके हजारो लोगोसे सूत इकट्ठा करेगे तथा वेचेगे और उस सूतसे 
भारतके लिए कपडा बृुनवायेगे | देश-भरमे सर्वत्र हाथकी कताई-बुनाईको सुसगठित करना 
वास्तवमे आपका विशेष अधिकार और कर्तव्य है। इसलिए में आपसे कहूँगा कि देशके 
भविष्यके बारेमे, और विदेशी-वस्त्रोका पूर्ण बहिष्कार होनेपर भारतमे आयातके 
भविष्यके विषयमे निराशा महसूस न करे। में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि स्वराज्यमे 
भारतका भविष्य उज्ज्वलतम होगा। इस बारेमे मुझे जरा भी सन्देह नहीं कि शीघ्र 
ही भारतमे बहुत-से लोग इस बातपर हँसेगे कि वे इतनी सरल-सी वातकी खूबी भी 
नही समझ पाये और बहुत पहले ही उनकी समझमे क्यो नहीं आया कि यह काम 
उन्हे कर लेना चाहिए। में चाहता हूँ कि जिस तरह वम्बई, कलकत्ता और अन्य जगहोमे 
आपके साथी व्यापारियोने मुझसे प्रइन किये उसी तरह आप भी अपनी शकाओका 
समाधान मुझसे माँगे। खुलकर बातचीत करनेसे कठिनाई जितनी ज्यादा सुलझती है 
उतनी किसी और तरहसे नहीं। आप सबके आज यहाँ इकट्ठे होने तथा इस सभामे 
हमे भाषण देनेको आमन्त्रित करनेके लिए मैं आभारी हूँ। 

इसके बाद एक सामान्य परिसंवाद शुरू हो गया . . प्रत्यंक व्यापारीको उसके 
प्रश्नका उत्तर देते हुए महात्मा गाधी इस रायसे सहमत हुए कि ग्राहकोकों पहल 
करनी चाहिए । उन्होने यह भी कहा कि सेरे कथनमें इस बातका जरा-भी सकेत 
नही है कि आप अपने किये हुए अनुबन्ध तोड दें। मातृभूमिके हितमें स्वदेशी कार्ये- 
ऋमकों सफल बनानके लिए सारे भारतसे सहयोग करना आपका कत्तंव्य है। मे चाहता 
हूँ कि व्यापारी लोग भविष्यमे और विदेशी कपड़ा न मेंगायें। उन्होंने कहा कि यदि 
आप जनताकी रुचि बदल सके, जिसकी मुझे आशा है कि आप अवश्य कर सकेग, 
तो लोग निश्चय ही आपके पास आयेगे। कपड़ा व्यापारियोको ठोस प्रचार कार्य कर- 
नकी जो सुविधा प्राप्त है वह अन्य किसीको प्राप्त नहीं है। माधीजीने व्यापारियोमे 
प्रचलित उधार-लातेष्टी प्रथाकी निन्‍दा करते हुए कहा कि यह प्रथा आपके उद्योग 
और ओद्योगिक नेतिकताके लिए घातक है, और इसलिए उधार-खातेकी प्रथाको, 
विलायती कपडेके आयातको बन्द करनेकी दिज्ञामें कोई ऐसी बाघा न मानना चाहिए, 
जो ३ नहीं की जा सकती। स्वराज्य मिलना तो निद्चितत है और उसके साथ सये 
आधिक लियम अमलमें आयेगे हो। बहिष्कार घीरे-घीरे होना चाहिए, इस सुझावके 
सब्वस्धंस महात्माजीन कहा कि इसकी पर्याप्त पूर्व-सुचचा काफी पहले -- एक साल 
पूर्व --दी जा चुकी थी और कोई ईमानदार व्यापारी उधार-प्रथा छोड़नेके बाद 
आधिक कठिताइयोके उपस्थित होनेका कोई कारण नही पायेगा। सहात्माजीने इसका 
की दक्षिण आफ्रिकाम श्री काछलियाके मामलेका उल्लेख करके दिया जो पहले 
बड़े पंशानपर उधार-खातेपर व्यापार चलाते थे और जब उनके यूरोपीय ग्राहकोने राज- 
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नेतिक फारणोसे उनके ऊपर अपना हिलाव साफ कर देनेके लिए बहुत दबाव डाला 
तो उन्होने निउरतापूर्वक् अपनी सब सम्पत्ति बेच डाली और अपने महाजनोकी पाई- 
पाई चुका दी। इसके बाद उन्होंने उधार-प्रथाका सहारा न लेते हुए व्यापार शरू किया 
और इतने समृझ हो गये फि उन्हों यूरोपीय व्यापारियोको अपना माल उन्हें फिर 
उधार देनका प्रलोभन हुआ। यह एफ ऐसा दृष्दान्त है जिसका आप अनुकरण करे 
तो अच्छा होगा । इससे अधिक साहसी व्यापारी आपको नहों मिलेगा । नि सन्देह 
व्यक्तिगत फठिनाइयाँ रहेगी ऐसा में अवश्य मानता हूँ, परन्तु स्वराज्यका अर्थ ही 
बलिदान करना है और एक व्यापारीसे भी अपने धन्धेमें नि स्वार्थ वृष्टिकोणकी 
आज्ञा की जाती है। अब चूंकि दोपावल्ी आ रही हे, आपको तटक-भडक वाले कपडो- 
की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। तव आपको मालूम होगा कि लोगोकी आस्था 
बदल चुकी हैं। दीपावल्ोका अर्थ अब अधिक आत्म-निषेघ और त्याग होगा। 

[अग्रेजीसे | 

हिन्दू, १७-९-१९२१ 


५६. भाषण : मद्रासके मजदूरोकी सभासें 


१६ सितम्बर, १९२१ 


महात्मा गाघोने शामकों पौन सात बजे मजदूरोकी (जो हड्तालपर हे) एक 
बडी सभामें भाषण! दिया। उन्होने कहा 
मित्रो ! 

मैं यहाँ ठीक साढे छ बजे नही आ सका। में अपने व्यापारी मित्रोसे वात करता 
रह गया और उन्होने जितना मेरा अन्दाज था उससे अधिक समयतक मुझे व्यस्त 
रखा | पिछली बार जब मुझे आप लोगोसे मिलनेफा सौभाग्य मिला था, उस समय जो 
दृध्य मेरे देसनेमे आया था, वह मुझे अच्छी तरह याद है। में स्वयं एक मजदूर ही 
हूँ, इस नाते मेरा दिल हमेजा मद्रासके मजदूरोके कष्ट और दु खमे उनके साथ रहा 
है। में अब बिना किसी औपचारिक्ताके आज जिस विषयपर मुझे बोलना है उसपर 
अपना कथन शुरू कर देना चाहता हूँ। है 

में जानता हूँ क्रि छघभग दस हजार मजदूरोने हडताल की हे। मुझे यह देखकर 
दु ख हो रहा है कि आप परेशानियोसे घिरे हुए है। मुझे इससे भी ढु ख होता है कि 
आप दो दलोमे बेटे हुए है। मुझे इस वातसे और भी ज्यादा दुख हो रहा है कि दो 
दल दो दुष्टिकोणोका प्रतिनिधित्व नही करते वरन्‌ दो विभिन्न जातियोका प्रतिनिधित्व 
करते है। मुझे मालूम हुआ हे कि आदि द्रविड लोग, अर्थात्‌ हमारे पचम कहलानेवाले 
मित्र लोग, एक ओर है भौर अन्य लोग अर्थात्‌ आप, दूसरी ओर हूँ। मुझे यह भी 
मालूम हुआ है कि इन पचम भाइयोनें कामपर जाना शुरू कर दिया हे, जब कि 


१ गाधीजीके भापणका तम्रिछ अनुवाद स्वदेशमित्रनके श्री एम० एस० सुवह्मप्यम्‌ अ्यरने किया। 
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आप लोगोने, जो वहुत बडी सख्यामे है, वैसा नहीं किया है। और मुझे यह भी 
बताया गया है कि आपमेसे कुछ लोगोने उन भाइयोपर जो कामपर वापस लौट 
आये है, जोर-दबाव डाला है। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि इन दोनो दलोमे 
बरावर टटे-बखेडे बने ही रहते हैं। इसलिए म॑ यहाँ बहुसस्यकोकों अल्पसस्यकोपर 
थोडा-सा भी दवाव न डालनेकी चेतावनी देने आया हूँ। में मजदूरोको २५ वर्षसि, 
बल्कि करीब-करीव ३० वर्षोसे -- जानता आया हूँ । मैने बडी-बडी हडताले कराई हैं 
जिनका असर एक वक्‍त में ५०,००० से भी ज्यादा लोगोके ऊपर पडा है। अत में 
जानता हूँ कि मजदूरोका नैतिक क्वास और किसी बातसे इतना नही होता जितना एक भी 
मजदूरके प्रति बलप्रयोग करनेसे | हममे से सवसे छोटेको भी, सबवसे-कम सख्यावालोको भी 
अपनी स्वतन्त्र इच्छाके अनुसार चलनेका हक जरूर होना चाहिए, भल्ले ही आपको ऐसा 
लगे कि उसने गलती की है। इसलिए मै आपसे आग्रहपूर्वक कहँगा कि अपने उन 
३,००० भाइयोको कतई मत छेडिए। में आपसे आग्रह करूँगा कि उनको नीच न 
समझे । में यह भी आग्रह करूँगा कि आप उनके प्रति सहृदयता बरते। निश्चय ही 
आप उनको कभी गालियाँ या बद दुआ न देगे। मे आपसे कहूँगा कि उन्हे नौकरीसे 
अलग हो जानेको राजी करनेके लिए भी आप उनके पास न जाये। मेरी वातका 
विश्वास कीजिए कि जब वे देखेंगे कि आप उनपर कोई दबाव नहीं डालते, आप 
उनके प्रति जरा भी दुर्भाव नहीं रखते तो वे अपनी खुदकी मर्जीसि आपके समीप 
आ जायेंगे। आपको यह खयाल भी अपने मनमे नही लाना चाहिए कि वे नीची 
जातिके है और आप ऊँची जातिवाले है। 

मैं उन सभी लोगोको जो हिन्दू है, चेतावनी देता हूँ कि हिन्दू-धर्ममे ऊँची जाति 
और नीची जाति है, ऐसा सोचनेसे बाज आये। हिन्दू-धर्ममे नि सन्देह जाति-अ्रथा हैं 
किन्तु जाति हमे कत्तंव्य भावना प्रदान करनेके लिए बनाई गई है, विशेष सुविधाओं और 
अधिकारोके लिए नहीं बनाई गईं। प्रत्येक जातिका प्रादुभाव मानव-जातिकी सेवाके 
लिए हुआ है। ब्राह्मण अपने ज्ञानसे सेवा करता है, क्षत्रिय रक्षा कर सकनेकी अपनी 
शक्तिसे, वैश्य अपने वाणिज्यसे, और शूद्र अपने हाथ-परसे। मेरी यह बात सच मानिए 
कि ईइवरकी निगाहमे ये सब वरावर हैं और जो सबसे अच्छी तरह मानवताकी 
सेवा करता है वही सबसे ज्यादा महान्‌ हैं। पचम जाति-जैसी कोई चीज हिन्दू-धर्ममे 
है ही नहीं। छुआछूतकी भावना ईश्वर और मानवता दोनोके प्रति अपराध है। यह 
हिन्दू धर्मंका कलकक है। मेरे साथी मजदूरो, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अपने 
दिलसे यह भावना निकाल दे कि पचम भाई अछूत या किसी औरसे नीचे है। यदि 
हम उनके साथ घृणाका व्यवहार न करते, यदि हम उनके साथ बुरा बताव न करते 
--जैसा कि हमारा कहना है कि जलियाँवाला वागमे हमारे साथ बुरा बर्ताव किया 
गया --तो स्वराज्य प्राप्त करनेमे कोई कठिनाई न होती। विद्वास कीजिए, जबतक 
हिन्दू छोग महाप्रयास करके अस्पृश्यताके अभिशापसे मुक्त नहीं हो जाते तबंतक 
यह दुखी देश कभी भी सुखी नहीं हो सकेगा। इसलिए हर दृष्टिसे समूचे प्रश्नपर 
विचार करते हुए में आपको दुढतापूर्वक यह सलाह देता हूँ कि परम भाइयोके किसी 
भी काममे आप दस्तन्दाजी न करे। 
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मेरी रायमे आपका रास्ता बिलकुल साफ और सीधा है। अगर सालिक छोग 
आपको फिरसे नौकरीपर लेना चाहते है तो आपको यह माँग करनेका हक और 
विशेष अधिकार है कि उनसे कहे कि या तो आप सबको ले या किसीको भी न 
लिया जाये। आप जिससे सलाह लेना पसन्द करे उससे लेनेका आपको हक है और 
मालिक लोग आपको आदेशके रूपमे यह नहीं कह सकते कि आप बाहरवालोसे सलाह 
ते ले। अपने सघके अध्यक्ष पदके लिए या सभापति पदके लिए आप जिसे चाहे -- 
चाहे वह व्यक्ति आपके सघका सदस्य हो अथवा वाहरवाला हो -- उसे चुननेका मौलिक 
अधिकार रखते है, इस वातको आप दृढतापूर्वक कहे और उसपर आग्रह करे। देशके 
मामलोकी परिस्थितिका लिहाज रखते हुए आप कामपर वापस जानेकी शर्तें निश्चित 
करनेका अधिकार रखते है। आपको ऐसी मजदूरी या तनख्वाह मॉगनेका अधिकार 
है जो आपको जीवन-यापन करने, अपने बच्चीको शिक्षा देने और अच्छे छोगोकी 
तरह रहने योग्य बनानेमे सहायक हो। आप उसी स्वच्छ पानी और स्वच्छ वायुके 
हकदार है जिसका उपयोग आपके मालिक करते है। आपको हक है कि आप इस 
बातका आग्रह करे कि आपको अवकाश और मनोरजन पानेका अधिकार है। परन्तु 
आपको साथ-ही-साथ अपने कत्तंव्य भी निभाने हँँ। आपको अपने मालिकोका काम 
अच्छे ढगसे और ईमानदारीके साथ करना चाहिए। आपको अपने मालिकोकी सम्पत्तिकी 
देखभाल इस तरह करनी है जैसे कि वह सम्पत्ति आपकी अपनी ही हो। आपको एक 
भी कर्मचारीको अपने कासपर न जानेके लिए फुसछाना न चाहिए। आप विना 
इजाजत गैरहाजिर न हुआ करे। इन सीधे और सरल अधिकारो और कर्त्तव्योको एक 
बार समझ लेनेपर अधिकारोपर सदा दृढ रहना, और कर्त्तव्योका पालन करते रहना 
चाहिए। 
इसलिए जो दूसरा प्रइन उठता है वह यह है कि यदि मालिक लोग आपको 
आपकी शर्तोंपर नौकरीपर वापस नही छेते तो आपको क्या करना चाहिए। अपने 
मालिकोके सामने अपनी बात विनयपूर्वक रख चुकनेके पश्चात्‌ उसके वारेमें आगे कुछ 
न सोचे। परन्तु आपको अपनी आजीविकाके लिए कुछ काम शुरू कर देना चाहिए। 
इसलिए मैने अहमदाबादमे मिल-कर्मचारियो और असम-वगाल रेलवे तथा रिवर स्टीम 
नेवीगेशन कम्पनीके कर्मचारियोको यह सुझाव दिया हे कि हमेशा उनके पास एक 
अतिरिक्त पेशा होना चाहिए, जिससे वे अपना काम चला सके, और रुई धुनना, 
चरखेपर सूत कातना, करघोपर बुनाई करना ही एक ऐसा काम है, जिसमें हमारे 
देशवासी हजारोकी सख्यामे लग सकते है और जो काम उपयोगी भी है। ये तीनो 
काम जितने आसान हैं उतने ही सबके करने योग्य भी हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 
और आपसे कहता हूँ कि एक अनुभवी कातने-वुननेवालेका आश्वासन मान लें | यदि 
आप इस काममें मेहनतके साथ कमसे-कम आठ घटे रोज छगायेगे, तो आपमे से हर 
व्यक्ति लगभग एक रुपया रोज कमायेगा। कातनेवालेके रूपमे तो आप शायद प्रतिदिन 
तीन आने ही कमा सकेगे। परन्तु एक पक्के बृतकर वनकर आप एक रुपया रोज 
पा सकेगे। आपकी पत्तनियाँ, बहनें, माताएँ, आपके सात-आठ सालके छोटे वच्चे इस 
तरहके काम द्वारा जीविका कमानेमे आपके सहायक हो सकते है। आप जितने ज्यादा छोग 


१३८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


ऐसे कामोंमे लगेगे, उतना ही ज्यादा आप कमायेंगे। इसलिए जिन लछोगोका परिवार 
वडा है उनका प्रइन स्वत्त सुलझ जाता है और जब आप अपनी स्थितिकी मानमर्यादा 
समझ जायेगे और जब आप यह भी समझ लेंगे कि आपके पास निर्वाह कर छेनेके 
लिए एक अतिरिक्त व्यवसाय है तो आप अपने मालिकोके प्रति अथवा उनके प्रति 
जो मालिकोके अवीन काम करना पसन्द करते है, किसी प्रकार हिसात्मक व्यवहार 
न करेगे। यदि आप मेरी सलाहपर अमर करे तो आप देखेंगे कि आप न केवल 
आत्मनिर्भर बन जाते है वल्कि आपके और मालिकोके बीच सम्बन्ध बहुत स्वस्थ ढगके 
हो जायेगे। जब देश्षमे प्रत्येक मजदूर, स्त्री हो या पुरुष, स्वराज्यके और आत्मजुद्धिके 
वारेसे सोचेगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी राय मानकर आप स्वराज्य- 
का दिन नजदीक छायेगे। यदि आप मुसलमान हैं तो आप देखेंगे कि आप लोग वा- 
इज्जत अपनी रोजी कमा रहे है और इतना ही नहीं वल्कि आप अत्यन्त ईमानदारीसे 
इस्लामके प्रति अपना कर्तव्य भी निभा रहे है। 
में जानता हूँ कि आरम्मिक चरणोमे यदि आप मेरी सलाह मान भी ले तो आपको 
शुरू करनेके लिए थोडी पूजीकी जरूरत होगी, परन्तु मुझे जरा भी सन्देह नहीं कि आपमे 
से प्रत्येक ईमानदार काम करनेवाऊेकी एक हाथ करघा, एक चरखा, या एक घुनकी 
प्राप्त करनेमे कोई कठिनाई नहीं होगी। आप इसे माने या न माने, कृपया याद रखिए 
कि आपके द्वारा की गई कोई भी हिंसा, अथवा किसी प्रकारका उपद्रव आपके अपने 
ही सिरोपर दुगूनी ताकतसे लछौटेगा। आपके प्रति जनताकी सारी सहानुभूति समाप्त 
हो जायेगी, और हर आदमी आपके प्रतिकूल होगा। इसलिए आप मिलोके करीब 
ने जाने, और अपने पचम भाइयोसे न भिडनेका निश्चय करे, वल्कि आप चुपचाप अपने 
आपको कामके लिए संगठित करनेमे जुट जाये। मजदूरोके लिए भीख मॉगनेका कोई 
कारण नहीं। 
अपना कथन समाप्त करनेके पूर्व एक बात और कहना चाहता हूँ। में चाहता 
हैँ कि आप सव लोग, आपकी पत्नियाँ व वच्चे इस महान राष्ट्रीय आन्दोलनमे, जो देशमे 
इस कोनेसे उस कोनेतक सर्वत्र फैल रहा है, अपना-अपना कत्तंव्य निभायेगे। हमारा 
देश हमसे जिस बातकी अपेक्षाएँ करता है, वे हममे से हर एकके करने योग्य हैं। में 
चाहूँगा कि आप ईश्वरकी साक्षीमे शपथ ले कि अपने देशकी स्वृतन्त्रताके लिए या 
हन्दुओ ओर मृसलमानोके बीच झगड़े निपटानेके लिए हिसाका सहारा नहीं छेगे और 
ईश्वरको साक्षी करके यह सकल्‍प करे कि कुछ मोपला देशवासियों द्वारा प्रदर्शित 
पागरूपनके बावजूद हम हिन्दू और मुसझमान हमेशाके लिए एकताकी डोरमें बंधे 
हैंगे। आप एक पवित्र शपथ ले कि आगेसे हम कभी विदेशी वस्त्र न तो पहलेगे 
ओर न किसी भी घरेल कामके लिए इस्तेमाल करेंगे। और हम वहीं कपडा पहनेगे 
जो हाथके कते सूतसे हथकरघेपर बना गया हो। यदि हमारा यह दावा है कि हम धर्मे- 
युद्धम॑ सलग्न हें तो हम मदिरापान अथवा व्यभिचार करके अपने शरीरकों अपवित्र 
नहीं कर सकते। हम जुआ नही खेलेंगे, हम चोरी नहीं करेगे और न हम किसीकों 
धोखा देंगे। में निर्भीकतापूर्वक कहता हूँ कि यदि मद्रासकी मिलोके आप १० हजार 
मजदूर गम्भीरताके साथ यह्‌ प्रतिज्ञा करेगे और उसीके अनुसार चलेंगे, तो आप 
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अध्यायकी समाप्तिपर देखेंगे कि स्वराज्यकी प्राप्तिमे और खिलाफत तथा पजाब- 
की समस्याओके हल करावेसे आपका योगदान कम नही रहा है। ईश्वर आप लोगो- 
को वैसी बुद्धि और साहस दे जिसकी प्रत्येक भारतवासीसे अपेक्षा की जाती है। यदि 
आप कल समुद्र तठकों सभामे मौजूदा रहे होगे तो आपने मुझसे सुना होगा कि 
मौलाना मुहम्मद अली वाल्टेयरमे गिरफ्तार हो गये है। वे आपके तथा मेरे लिए 
गिरफ्तार किये गये है और जेलमे बन्द कर दिये जायेगे। हम-आप जानते है कि वे एक 
ईमानदार मुसलमान और बहादुर भारतीय हैं। हम और आप जानते हैँ कि वे अपने 
धर्मको और देशको प्यार करनेवाले व्यक्ति है। उन्होंने और उनके भाईने पहले ही 
अपने देश और पधर्मकी खातिर कष्ट झेले है, और इन भाइयोके प्रत्ति हमारा स्नेह 
और आदर हमसे हिसाकी या क्रोषकी अपेक्षा नहीं करता, वरन्‌ यह चाहता है कि 
हम कार्यक्रमकको सफल बनानेका दुढ निश्चय करे। वे कोई हडताल नही चाहते और 
न कोई हिसापूर्ण व्यवहार ही चाहते हैँ। वे चाहते हैं कि हम एकतामे बँबे रहे और, 
चाहे हर एकको लंगोटी-भरके लिए कपडेसे ही सनन्‍्तोष क्यो न करना पडे, विदेशी 
वस्नका बहिष्कार करे। वे हमसे आशा करते है कि हम निर्भयतापूर्वक ईइ्वरोन्मुख 
होकर इसी सालफके भीतर स्वराज्य स्थापित करे और स्वराज्यकी ससदके प्रथम 
प्रस्तावके अधीन उन्हे जेलसे रिहा कराये। 

आपने जिस अनुकरणीय धैयंके साथ मेरी बात सुनी है उसके लिए में आपको 
धन्यवाद देता हँ। मौलाना आजाद सोबानी, जैसा कि आपमे से कुछ लोग जानते है, 
एक भहान्‌ धर्मंविद्‌ मुसलमान है, अब आपसे कुछ शब्द कहेगे जिसपर आप आदर 
सहित व्यान देगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 

सभाकी समाप्तिपर विभिन्न प्रकारके कपडोकी होली जलाई गई। 

[ अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, १७-९-१९२१ 


५७. भाषण : कडालोरसे' 
१७ सितम्बर, १९२१ 


अध्यक्ष महोदय तथा मित्रो, 

आज मुझे भेट किये गये अभिनन्दन-पत्रों तथा तिलक स्वराज्य कोषके लिए दी 
गई थैछीके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ। स्मर्ना-सहायता कोषके लिए मुसलमान 
मित्रोने जो थैली भेट की है, उसके लिए भी में आपका आमभारी हूँ। मैं जानता हूँ 
कि मौलाना मुहम्मद अली यह थैली लेनेके लिए यहाँ मौजूद होते तो आपको ज्यादा 
खुशी होती। परन्तु यदि हमारे बीच मुहम्मद अली नही है, तो उनकी जगह धर्मविद्‌ 


१ गिढलाम भैदानमें एस० श्रीनिवास आयमगारकी अध्यक्षतामें हुई सभामें गाधीजीके भग्रेजीमें दिये 
गये भाषणक्ा एम० के० आचार्थने तमिलमें अनुवाद किया। 
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मौलाना आजाद हैं। और यदि मुसलमान भाई खिलाफत और ' कुरान ' के बारेमे सब 
कुछ जान लेनेके इच्छुक है तो आजाद साहबके रूपमें एक विश्वसनीय पथ-प्रदर्गकक और 
मित्र उनके बीच आया हुआ है। 

निश्चय ही, यदि हमे इसी सालके अन्दर स्वराज्य प्राप्त करना है, और खिला- 
फत तथा पजाबके प्रति किये गये अन्यायोका निराकरण करवाना है तो हमे जरा भी 
गडबडी और उलझन उत्पन्न किये बिता, अहिसात्मक असहयोगका अनुसरण करना 
चाहिए। जो प्रेम व्यवस्थाहीनतामे व्यक्त होता है, वह अन्धा प्रेम है। और भारतकों 
आज सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीजकी है वह है विवेकपूर्ण प्रेमकी। और विवेकपूर्ण 
प्रेम शोर-गृलवाले प्रदर्शनो द्वारा नही, वरन्‌ वास्तविक और ठोस कार्योके रूपमे प्रकट 
होता है। प्रत्येक भारतीयका आत्म-सम्मान इस बातकी अपेक्षा करता है कि जबतक 
मौलाना मुहम्मद अछी और जौकतअली हमारे खुदके प्रयत्नो द्वारा जेलसे रिहा नहीं 
कर दिये जाते, हमे एक मिनट भी चैनसे नहीं बैठना चाहिए। यदि उनकी रिहाई हमारे 
स्वराज्य पा लेनेके फलस्वरूप हो, तो वह सही ढगकी रिहाई होगी। और स्वराज्यका 
अर्थ यदि और कुछ नही तो निस्सन्देह अनुशासन तो है ही। इसलिए मैं आशा करता 
हूँ कि यहाँके नेता लोग नागरिकोकों सार्वजनिक सभाएँ अनुशासित ढगसे चलानेका 
व्यावहारिक पदार्थपाठ देगे ताकि आदेशोका पालन पूर्णरूपसे हो सके। हम जान चुके 
हैँ कि काग्रेसने, एकके बाद एक, दो अधिवेशनोमें हमे स्वराज्य पानेका रास्ता दिखा दिया 
है। और वह रास्ता अहिसाका है। हम तवतक सफल नहीं हो सकते जबतक हम पूरी 
तरह जान-बूझकर अहिंसाका आचरण नहीं करते। इसलिए में आशा करता हूँ कि 
कडालोर जिलेके लोगोको प्रचार और व्यवहार द्वारा प्राथमिक पाठकी शिक्षा मिलेगी । 
आज हम उत्तेजनाकी हालतमें है, इसमे सन्देह नहीं। एक ओर तो सरकारका दमन 
हमारे मनमे सन्‍्ताप उत्पन्न करता है, दूसरी ओर भविष्यमे कुछ अच्छा होनेकी आशा 
हमारा सन्तुलन नष्ट कर देती है। यह ठीक वैसी ही स्थिति है जो हिसाके पूर्व हुआ 
करती है, और असहयोगियोके द्वारा की गई हिसा निश्चय ही स्वराज्यके रास्तेमे 
रुकावट डालती है। 

मेरी नम्न रायमे हमारे पास, सन्तुलन और व्यवस्था उत्पन्न करनेवाली सबसे बडी 
ताकत चरखा है। जरा सोचिए, यदि आप इतनी देरतक मेरा इन्तजार करनेके बजाय 
ईशवरके नामपर और राष्ट्रके निमित्त अपना यह सारा समय चरखा चलानेमे लगाते, 
तो क्‍या ही बढिया चीज हाथ लगती ? अब उचित यही है कि भाषण सुनते और 
नेताओके दर्शन करनेकी व्यर्थंकी उत्सुकता त्याग दे । और में आपको विश्वास दिलाता 
हैँ कि यदि मुझे ऐसा आइवासन न दिया गया होता कि यहाँ आनेसे स्वदेशीकी पूर्ण 
स्थापना हो सकेगी, तो में इस लम्बी यात्राका खयारूकर यहाँ आनेसे इनकार कर देता। 
में देखता हूँ कि यहाँ उपस्थित स्त्रियों और पुरुषोमे अधिकतर लोग एक न एक विदेशी 
वस्त्र पहने ही हुए हैं। परन्तु में आशा करूँगा कि आप अपने शरीरपर से तथा 
अपने सन्दूकोमे से विदेशी वस्त्र फेक देनेका दृढ निश्चय करेगे और आप इस बातका 


१, मौलाना आजाद सोवानी । 
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प्रबन्ध करेगे कि हर घरमे चरखा चलने ऊगे और अपना कपडा मैन्चेस्टर और 
जापानसे या बम्बई तथा अहमदाबादसे प्राप्त करनेके बजाय आप उसे स्वय तैयार 
कर लिया करेगे। 

सफलता पानेकी तीसरी शर्त हिन्दू-मुस्लिम एकता है। परन्तु जो-कुछ मैने देखा 
है उससे में इसी निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि यदि घरोमे चरखा चलते लगा तो वह हिन्दुओं 
और मुसलमानोके बीच एकता पैदा करेगा। हम अपने आन्दोलनको' आत्मशुद्धिका 
आन्दोलन कहते है । और इसलिए डा० राजनसे' यह जानकर मुझे खुशी हुई कि इस 
प्रान्तमे नशाबन्दी आन्दोलनकी पर्याप्त प्रगति हुई है। में आशा करता हूँ कि आप अपने 
बीचसे मद्यपानका अभिशाप पूरी तरह दूर कर देगे। 

मुझे अपने देशके हिन्दू स्त्री-पुर्पोसे एक बात और कहनी है। शायद छुआछूतका 
अभिज्ञाप भारतके अन्य किसी भागमे इतना नहीं जितना कि इस प्रान्तमें है। वाभिक 
श्रद्धा और देव-पूजाके इस प्रदेशमे कलक--छाया आपके दामनको नापाक कर 
रही है। इसी पवित्र भूभागमे अछृतोके साथ उससे भी ज्यादा बुरा बर्ताव किया जाता 
है, जिस बतावकी शिकायत हमें अपने शासकोसे है। यदि भारतकी जनसख्याके छठे 
भागको हम हमेशाके लिए मताधिकारसे वचित कर देते है, तो स्वराज्य एक अर्थहीन 
शब्द है। में एक सनातनी हिन्दू होनेका दावा करता हूँ, और इस हैसियतसे बोलते हुए 
कहता हूँ कि हमारे शास्त्रोमे अस्पृश्यताके लिए किचित्‌ भी प्रमाण नहीं है। और यह 
सोचकर मुझे दुख होता है कि एक ऐसे देशमे जहाँ शकर और रामानुजने जन्म 
लिया और शिक्षा दी, वहाँ यह हो रहा है। में अपनी वह घोषणा फिरसे दोहराता 
हैं जो में कई मचोसे व्यक्त कर चुका हूँ कि हम जबतक इस प्रकारका कलूक नहीं 
मिटा देते, तवतक भारतको स्वराज्य नही मिल सकता। कमंका फल अवश्य मिलता है 
इस बातमे मेरा पूरा विश्वास है, और इसीलिए कहता हूँ कि अपने छठे भागकों 
अन्त्यज बनाये रखनेका उचित प्रतिफल भगवानने ससारमे हमे अन्त्यज बनाकर दिया 
है। ससारके सभी महान धर्म -- हिन्दू, इस्लाम, ईसाई --- आज एक क्रान्तिमय और 
अस्थिर अवस्थामे हैं। मेरा विश्वास कीजिए, यदि हम अस्पृश्यताके दोपसे छुटकारा 
नही पा सकते तो हिन्दुवर्मका स्थान इस सूचीमे सबसे नीचे होगा। इसलिए में 
आज्या करता हूँ कि आप छोग और विद्येष रूपसे नेतागण तथा बहले मेरा निवेदन 
सुनेगी और अस्पृश्यताके सम्बन्धमे पास किये गये काग्रेस-प्रस्तावपर पूरी तरहसे ध्यान 
देंगी। आपने मेरी बाते जिस धैयंके साथ सुनी है उसके लिए में आपको धन्यवाद 
देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप हमारे मित्र मोलाना आजाद [ सोबानी | के 
विचार आदरसे सुनेगे , वे हिन्दुस्तानीमे बोलेगे। 

कुछ समय पद्चात्‌ अग्नि प्रज्बलित को गई और लूगभग एक हजार रुपये 
मूल्पके विदेशी कपडे 'सहात्माकी जय, वन्दे मातरम्‌” और “अल्लाहो अकबर ' के 


१ ढा० दी० एस० एस० राजन, जो उप्त सभामें उपस्थित थे । 
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नारोके साथ जला दिये गये। इसके उपरान्त गाधीजी पोर्टोनोव होते हुए कुम्भकोणम्‌ 
जानेके लिए वहाँसे विदा हुए। 

[ अग्रेजीसे ] 

हिन्दू, १९-९-१९२१ 


५८. गदती चिट्ठी 


[१७ सितम्बर, १९२१ के परचात ]' 


प्रिय मित्र, 
मौलाना शौकत अली, मुहम्मद अछी तथा अन्य छोगोकी गिरफ्तारीको देखते हुए 
हममे से कुछ छोगोका मिल बैठकर स्थितिपर विचार करना जरूरी हो गया है। कार्य॑ 
समितिकी बैठक अहमदाबादमे ६ अक्तूबरको होने जा रही है। किन्तु अच्छा हो, यदि 
हम लोग ४ अक्तूबरको वम्बईमे लेबर्नग रोडपर दिनमे ठीक १ बजे बैठक करे। क्‍या 
कृपया आप मुझे बम्बईके पतेसे सूचित करेगे कि आप शरीक होगे अथवा नही? में 
२ अक्तूबरको बम्वई पहुँच रहा हूँ। 
हृदयसे आपका, 
[ पुनरच ] 


आपके प्रान्तमे मैने केवल आपको और . . को आमन्त्रित किया है। आप 
कृपया किसी अन्य मित्रको जिसकी उपस्थितिसे कुछ सदद मिल सके, लेते आइयेगा। 


मद्रास याकूब हुसेन 
सयुकत प्रान्त ख्वाजा 
वम्बई श्रीमती नायडू 
यू० पी० मौलाना अब्दुल बारी 
विहार अबुलकलाम आजाद 
पजाब स्टोक्स 
वगाल दास 
मध्य प्रदेश जमनालालरूजी 
पजाव लालाजी 
दिल्ली हकीमजी 

दिल्ली डा० अन्सारी 
सिन्ध जयरामदास 
मद्रास राजगोपालाचारी 


१. पत्रमें उल्लिखित शौकत अछीफी गिरफ्तारी १७ सितम्बरफ़ों वम्बईमें हुई थी। देखिए “भाषण 
त्रिचनापलल्‍लीमें ”, १९-९-१९२१ । 
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मद्रास क्स्तूरी 

यू० पी० जवाहरलाल 
आन्ध्र वेकटापय्या 
महाराष्ट्र केलकर 
कर्नाटक गगावरराव 
गुजरात वललभभाई 
गुजरात विटद्ठलभाई 
विहार राजेन्द्र 
यू०्पी हसरत 
आन्ध्र टी० प्रकाशम्‌ 


अग्नेजी प्रति (एस० एन० ७६२८) की फोटो-नकलसे । 


५९. कलकत्ताके कड़बे अनुभव 


पूर्व वगालकी यात्राका कुछ हाल में पहले ही लिख चुका हूँ । वहाँ यद्यपि हजारो 
आदमियोकी भीड होती थी तो भी उससे मे परेशान नही होता था। लेकिन कलकत्तेमे 
तो म॑ बिलकुल थक गया हूं। एक तो आवधी-आधी राततक सोनेको नहीं मिलता 
और दूसरे यह जयघोष--जों होता ही रहता हे! ये बाते अब मुझे नागवार 
मालूम होती हैँ। दिन-भर  जयघोपष ' को सुनते-सुनते में थक जाता हूँ। कान उसे 
गवारा नहीं कर सकते। फिर, इसमे कुछ मतलरूव भी नजर नहीं आता। इससे मुझे 
यह दुस्सह मालूम होता है। इस तरहकी आवाजोसे छोगोको कोई फायदा नही पहुँचता, 
यह वात में अच्छी तरह जानता हूं । जब लोगोको ज्ञान नहीं था, जब वे बोलते हुए 
भी डरते थे, तव तो जरूर इस जय-जयकारसे उनके दिलोमे जोश उमडता होगा। 
इस बातका अनुभव मुझे चम्पारनमे मिला था। वहाँ सैकडो आदमी सिर्फ इसीलिए 
मुझे घेरकर बैठ जाते थे कि उन्हें स्फूर्ति मेछे। इस कारण, यद्यपि उनका प्रेम मुझे 
हैरान तो कर देता था, लेकिन फिर भी में उसे सह छेता था। यहाँ भी प्रेम तो 
वैसा ही है। पर इस जय-जयकारसे तो अन्ब मीह प्रकट होता है। इसमें न लोगोका 
फायदा है और न मेरा। 
यह तो मैने अपने स्वार्थंकी दृष्टिसि जयघोषपर विचार किया। लेकिन 
भ्रणस्पर्श भी उतना ही दु खदायी है। कितनी ही वार मुझे चोट छग जाती है, 
और कभी-कभी तो मेँ गिरते-गिरते बचता हूँ। सभाओमे जाते हुए मेरा कलेजा 
काँपता है। 
लेकिन जयघोपमे तो मुझे खतरा भी नजर आता है। क्योकि जब छोग प्रेमो- 
न्मत्त होकर बरावर चिल्लाते रहते है तव वे अपने कानसे किसी दूसरी बातको सुन नही 
सकते, और न आँखोसे कुछ देख ही सकते है । अब मान लीजिए कि ऐसे मौकेपर किसीने 
दगा-फसाद खडा कर दिया और दो तीन लाठियाँ भी चल पडी। मेँ खडा हुआ यह 
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सब देख रहा हूँ और हाथोसे तथा मुंहसे मारपीट रोकनेके लिए प्रयत्त भी कर रहा 
हूँ। लेकिन तक्‍कारेमे तृतीकी आवाज सुनता कौन है! मात्त लो कि इसी बीच 
मारपीट बढ गई, लोग दल बॉधकर लडने रहूगे और खूनकी नदी वह चली। ये 
सब बाते बिना किसी इरादेके हो सकती है। अमृतसरमे' मेरा खयाल है ऐसा ही 
हुआ था। में यह नहीं भानता कि किसीने पहलेसे ही उस वेकसूर बैक मेनेजरका 
खून करतेका इरादा किया होगा। लेकिन उस समय लोगोका खून उबलू रहा था 
सो किसी शैतानने इस परिस्थितिका लाभ उठा लिया। 

इसीलिए में समझता हूँ कि हमारे इस शान्तिमय युद्धमे जयघोधोके लिए कोई 
स्थान नहीं है, और अगर है भी तो वह मुनासिव ढगसे और जरूरतके वक्‍्तपर, 
और बहुत ही कम सख्यामे। 

मालूम होता है कि कलकत्तेमे स्वव-सेवकोकों सभाके नियम पालनेकी तालीम 
नही दी गई क्योकि मैने देखा कि अगर लोगोको शरूसे ही हिंदायते मिल जायें 
तो वे उसके अनुसार चल सकते हैं। गला फाड-फाड कर चिल्लानेसे ही प्रेम दिखाई 
दे सकता हो, सो बात नही है, वल्कि चुप रहना भी शुद्ध प्रेमका --- अदबका चिह्न है। 
यह बात अगर लोगोकों समझाई जाये तो जरूर ही वे इसका मर्म समझ सकते है। 
मैने दो-एक सभाओमे ऐसा करके भी देखा है। भीडको पार करते हुए मेरे पैर कुचल 
गये और जयधोपसे में हैरान भी हुआ। एक जगह तो मुझे अपने स्थानतक पहुँचनेमे 
२० मिनट रूग गये। इन दोनो जगहोमे अपने भाषणका चौथाई हिस्सा तो मैने केवल 
सभामे चूप रहने --- शान्ति बताये रखने -- और नेताओके लिए रास्ता देनेका उपदेश 
करनेमे ही लगाया। लेकिन दोनो ही जगह इसका नतीजा यह निकला कि छौटते 
वक्‍त हमें रास्ता मिल गया। शोर भी न मचा और जबतक हम वहाँसे चले न गये 
तबतक लोग अपनी जगहसे उठेतक नहीं। इस तरह जहाँ भीडको“'पार करनेमे मुझे 
बीस मिनट लगे थे, वहाँ लछौटनेमे सिर्फ एक ही मिनट लगा। 

इन बातोसे में देखता हूँ कि अगर लोगोकों शुरूसे ही ठीक तौरपर समझा 
दिया जाये तो जरूर ही वे उसे मानेंगे और उसपर अमल करेगे। मुझे यह विश्वास 
है कि आम तौरपर लछोग शान्तिके सवकको समझते है और उसको अमलमे छातनेका 
इरादा भी रखते है। 

अब मैं अपने ऊपरवाले उदाहरणकी उलटी स्थितिका अनुमान करता हूँ। मान 
लीजिए कि सभामे सब लोग चुपचाप बैठे है, सबका ध्यान मुख्य नेताकी तरफ है। 
ऐसी शान्त सभामे अगर कुछ लोगोमे कही छडाई-झगडा खडा हो जाये, और फिर 
भी अगर सव लोग चुपचाप ही बैठे रहे तो नतीजा यह होगा कि मुख्य नेताकी 
आवाज सबके कानोतक पहुँचेगी। इतना ही नहीं, वह उन लडनेवालोके पास जाकर 
उन्हे शान्त कर सकेगा। ऐसा न हो पाये तो भी कमसे-कम अनजानमे झगडा नही 
फंलेगा और श्ान्ति-भगका दोष भी हमारे सिर न आने पायेगा। फौजमे ऐसा ही 
होता है। सब सिपाही अपनी-अपनी जगहको सँभाले रहते है। बिना हुक्मके वे अपनी 


१. अप्रेल १९१९ में । 
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जगहसे जरा भी आगे पीछे नहीं हट सकते। दूसरे किसी काममे पड ही नहीं सकते। 
हम भी तो स्वराज्यकी एक शान्तिमय सेना ही है। हमे भी अपने-अपने स्थानोपर 
रहकर अपने-अपने कत्तंव्योका पालन करना चाहिए। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, 
इसफा विचार करना हमारा काम नहीं। हम यह जानते हूँ कि उस बातका प्रवन्ध 
उस क्षेत्रके कार्यकर्ता कर लेगे। शान्तिकी ग्रेनामे तो अशान्तिकी सेनासे भी अधिक 
सयमकी और अधिक व्यवस्थाकी जरूरत है, अथवा होनी चाहिए। 
कलकत्तेमे जिस तरहके प्रेमका कडवा अनुभव हुआ उसी तरह अनवनका भी 

हुआ। मे मालूम होता है कि जितना पक्ष-द्वेप कलकत्तामे हे उतना दूसरी जगह शायद 
ही हो। जो अग्रेजी अखबार असहयोगका विरोध करते हैँ उनमे मुझे सिवा जहरके 
और कुछ भी नहीं दिखाई देता। असहयोगियोके लेखोकी वे-मतलूव और वाहियात 
नुज़्ताचीनी और उनके विपयमें फैलाई बिल्कुल झूठी अफवाहोका तो पार ही नहीं। 
उसमे भी कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरके लेखों और व्यास्यानोंका तो इतना कुछ जहरीछा 
उपयोग किया जाता है कि मेरी समझमें नहीं आता कि छोग ऐसा करनेकी हिम्मत 
कसे करते होगे। कितनी ही बार ऐसी वातोको देखकर रावण-राज्यकी तस्वीर ग्रेरी 
आँसोमे खिच जाती है। जहाँ साधनकी पसन्‍्दगी मनमाने ढगपर की जाती हो वहाँ 
छल-कपटका उपयोग कौन अचम्भेकी वात हैं? सीताजीका हरण राक्षसके वेपमे नही 
हो सकता था। वह तो साथुफ़े वेषमें ही हो सका। और जहाँ साधुताका इस तरह 
दुल्पयोग हो, वहाँ नाग होते जरा भी देर नहीं लगती। में यहाँ अग्रेजी अखबारोमे 
सत्यके नामपर झूठकी फैलते हुए अपनी आँखोसे देख रहा हूँ। असहयोगी इससे इस 

तरहके झठसे बचनेका सार ग्रहण करे इसीलिए मेने इस जहरीली हवाका यह सारा 
हाल लिखा है। हमारा शस्त्रतों सत्य और शान्ति हे, यह वात हमे हरगिज नहीं भूछनी 
चाहिए। 

यहाँके राष्ट्रीय महाविद्यालयमें चरखोकी नुमाइण की गई थी। वहाँ मैने कोई १५ 

किस्मके नये चरखे देखें। इसमे नई-तई तरकीबोका तो पार ही नहीं। बहुतसे नवयुवक 
अपनी शक्तियोका सुन्दर प्रयोग कर रहे है। कितने ही चरखे बडे सुन्दर थे, कितने 
ही छोटे-छोटे भी थे। एक तो इतना छोटा था कि एक छोटी-सी पेटीमे के जाया 
जा सकता था। और एक ऐसा था कि वह सन्दूकमे ले जाया जा सकता था। एक 

अन्यमें वाजा बजनेकी भी तरकीव लगाई गई थी। परन्तु मुझे एक भी चरखा ऐसा 
न दिसाई दिया जो अधिक सूत कातनेम पुराने चरखेका मुकाबला कर सकता हो। 
हां, इन सव आविष्कारोकों देखकर मैने यह नतीजा जरूर निकाला कि आजकल चरखा 
खूब लोकप्रिय हो गया है और अनेक कारीगरोकी बुद्धिको उसने अपने सुधारके काममे 
लगा रखा है। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, १८-९-१९२१ 


६०. गुजरातको क्‍या करना चाहिए? 


हम इस बातपर विचार कर चुके है' कि स्थूल दृष्टिसे हम काग्रेसके आगामी 
अधिवेशनको कैसे सफल बना सकते हैँ। अब हम इस सम्बन्धमे सूक्ष्म दृष्टिसे विचार 
करते है । 

कोई प्रान्त काग्रेसकों अपना अधिवेशन उसके क्षेत्रमे करनेका निमत्रण दे, इसका 
अथ यह है कि उस प्रान्तको निमनन्‍्त्रण देनेका अधिकार है और उसमे उस अधिकारके 
अनुरूप योग्यता है। ऐसा अधिकार तो हर प्रान्तको होता है, किन्तु योग्यता हो भी 
सकती है, और नहीं भी हो सकती। 

काग्रेसके अधिवेशनको निमन्त्रण देनेसे हमारा दायित्व बढ गया है, इस तरह 
हमने उसके प्रस्तावोपर अधिकसे-अधिक अमल करनेकी प्रतिज्ञा की है और उस अमलमे 
अपनी समस्त शक्ति छूगा देवेका निरचय प्रकट किया है। 

काग्रेसके प्रस्तावके अनुसार हमे इस वर्षमे खिलाफतके सवालका फैसला कराना 
है । और इसी वर्ष पजावके मामलेमे न्याय भी कराना है। इस कार्यकों हम कैसे 
कर सकते हूँ इसके साधन हमे काग्रेसने बताये है। इनको हम कैसे अमलमे लाये यह 
काग्रेसकी महासमितिने इस प्रकार बताया है 
१ शान्तिकी रक्षा करके। 
२ हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यकों मजबूत करके। 
३ विदेशी कपडेका सर्वथा बहिष्कार करके और हर गाँव और शहरमे 
अपनी जरूरतकी खादी तैयार करनेके लिए चरखा और करघा दाखिल करके | 
श्री विटठचभाई पटेल सूरत जिलेमे दौरा करके काग्रेसकी कार्यसमितिकी बैठकमे 
भाग छेनेके लिए कलकत्ता गये थे । वहाँ उन्होने कहा कि गृजरात और उसमे भी 
सूरत जिला खास तौरसे स्वराज्य लेनेके लिए तैयार हो गये है --स्त्री और पुरुष 
दोनो । 

मैने पूछा, “क्‍या कुछ स्त्री और पुरुष जेल जाने और शेष शान्तिकी रक्षा करनेके 
लिए भी तैयार हो गये है? ” 

श्री विडुठठभाईने उत्तर दिया, “सूरत जिलेमे तो हजारो स्त्रियाँ और हजारो 
पुरुष जेल जायेगे और इसके बावजूद शेष छोग वहाँ शान्ति कायम रखेगे।” 

इस उत्तरकों सुनकर मुझे जितना आनन्द हुआ उतना ही आइचर्य भी हुआ। 
में ऐसा उत्तर सुननेके लिए तैयार न था। गौरवशाली गुजरातकी हजारो स्त्रियाँ जेलमे 
जानेके लिए तैयार है, यह बात मानने योग्य नही लगती । किन्तु ईइवर जो चाहे कर 
सकता है। वह तो ऐसी बाते करता ही रहता है जो मानने योग्य नहीं मालूम होती । 
उसकी प्ृथ्वीकी धुरी कभी घिसती ही नहीं । उसका सूर्य कभी उदित होना नहीं 


१ देखिए “ अधिवेशनकी तेपारी ”, ४-९-१९२१ । 


ह 
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08 ये सब वाते हमारी आँखोके सामने न हो रही होती तो क्या हम विश्वास 
कर 

किन्तु गुजरात अथवा सूरत सचमृच तैयार हो तो उन्हे इसकी निशानी पहलेसे 
बतानी होगी । सूर्योदय होनेके लक्षण दो घे पहलेसे दिखाई देने छूगते है । उसी 
प्रकार हमें दासताके अन्धकारके विछय और स्वराज्यके सूर्योदयके बीचकी सधि-वेलाका 
दर्शन होना चाहिए । रुपया इकट्ठा हो गया यह इसकी एक निशानी थी । किन्तु 
उसकी सच्ची निशानी तो स्वदेशीका व्यवहार ही है। क्‍या गृजरातने विदेशी कपडा 
सब जड्ा दिया या त्याग दिया ? क्‍या उसने विदेशी कपडा मँगाना वन्द कर विया? 
क्या गृजरातके गाँव अपने हाथकी वनाई खादी पहनने लग गये हूँ ? क्‍या गुजरातके 
बुनकर केवल हाथका कता सूत ही बुनते है ” क्या गुजरातके कपडा-एजेटोने कपडेके लिए 
बम्बई आना-जाना बन्द कर दिया हे? क्‍या गुजरातके मेघवालोने अपना छोडा हुआ 
वुनाईका धनन्‍्वा फिर अपना लिया हें? क्‍या गूजरातकी सव बहने अपना धर्म समझकर 
सूत कात रही हूँ ? और क्‍या गुजरातकी विदेशी कपडेकी दूकाने बन्द होने जा रही 
है? इन प्रग्नोके उत्तरपर ही गुजरातकी योग्यता या अयोग्यता निर्भर करती है। 

हम जबतक खादी नही पहनने छगते, जवतक हमारे भाइयों और बहनोमे विदेशी 
कपडा पहननेका चाव मौजूद है तवतक यदि यह कहा जाये कि वे जेल जानेके लिए 
तैयार हो गये हैं तो उसपर विश्वास कौन करेगा? मुझे आशा है कि कोई यह न 
कहेगा, “ मझमे जेल जानेका साहस है, किन्तु मेरी हिम्मत खादी पहननेकी नही होती 
मझे चरखा चलानेमे लज्जा आती हे और कपडा वुननेमे झूंझलाहट लगती हे।” यदि 
हममे जान्ति कायम रखनेकी शक्ति आ गई हो, तो हममे से सभा-समारोहोमे शोरगुरू 
करनेकी जक्ति भी चली जानी चाहिए। हजारो लोग चुपचाप चल सके, ऐसा होना 
चाहिए। जबतक हम इतना न सीख जाये तवतक हम हिसाके लिए भडकाये जानेपर 
भी हिंसा नही करेंगे, यह कैसे माना जा सकता है? 

श्री विटठलभाईने मझे ऊपरकी खबर देते हुए यह भी कहा था, “यदि आप 
मानते हो कि अस्पश्यताका मैल जाना भी जरूरी हे, तव तो स्वराज्य इस वर्ष नहीं 
मिलेगा, क्योंकि आपकी एक भी शाला भगी या ढेंढ वालूकको भर्ती करनेके लिए 


तैयार नही है। हे हि 
में तो अवश्य ही यह मानता हूँ कि यदि हम भगी या ढेंढके प्रति मनमे मेक 


रखेगे तो हमे ईश्वर कभी स्वराज्य न दिलायेगा और अग्रेजोके मनसे हमारे प्रति 
तिरफारका भाव कभी न जायेगा। आत्मशुद्धि हमारे स्वराज्यकी नीव है। स्वराज्य 
लेना स्वरगंमें जानेंके समान हे । युविष्ठिरने अपने कुत्तेको साथ लिये बिना स्वगंमे जानेसे 
इनकार कर दिया था। क्या हम अपने भगी भाइयोको पीछे छोडकर और भागकर 
स्व॒राज्यके मन्दिरमे घसनेकी आशा करते है? यदि हम अपने भगी भाइयोको' अपनेसे 
भिन्न मानते होगे तो हमे कटु अनुभव ही होगा। हम जसे ही द्वारपर पहुँचेगे वैसे ही 
देखेगे कि वह तो बन्द हे। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, १८-९-१९२१ 


बज 


६१. टिप्पणियाँ 

जूते कहाँ उतारेंगे ? 
लोगोको ऐसी उम्मीद या आश्का है कि अहमदाबादमे काग्रेसके अधिवेशनके 
समय एक भी कुर्सी नहीं दिखेगी। इसलिए एक मित्रने पूछा, “ किन्तु इतने सारे छोग 
अपने जूते कहाँ उतारेगे ? ” मैने उत्तर दिया, “सब अपने-अपने जूते उत्तारकर बगलमे 
दवाकर ले जा सकेगे और इसके लिए हम जूते रखनेकी खादीकी थैलियाँ वेचेगे।” सब 
अपनी-अपनी थैलियाँ साथमे लाये तो भी कोई आपत्ति नहीं। यदि जूते इन थैलियोमे 
रख लिये जाये तो तनिक भी कठिनाई न होगी। दूसरा तरीका यूरोपका है और 
वह यह है कि सब अपने-अपने जूते एक जूता सभालनेवालेको दे दें और उससे नम्बर 
ले ले। लोग उस नम्बरकों देकर उससे कभी भी अपने-अपने जूते वापस ले सकते है। 
इनमे अच्छा तरीका तो थैलीका ही है, इस सम्वन्धमे मेरे मनमें कोई शका नहीं। हर 
छोटी-छोटी वातके बारेमे पहलेसे व्यवस्था करनेमे ही हमारी कुशलूताकी परीक्षा है। 


भोजनकी व्यवस्था 


भोजनके सम्बन्धसें विचार करनेपर मुझे ऐसा लगा है कि हम भाषा क्षेत्रोके 
अनुसार भोजनालरूय रखेगे और प्रान्तोके मन्त्रियोको कहेगे कि वे अपने-अपने भोजना- 
लयोके लिए रसोइये स्वय लावे। हमारी जिम्मेदारी सामान जुटाने, पानी पहुँचाने 
और पकाने-खानेके वर्तत देनेकी होगी। मैने यहाँ जिन लोगोसे वातचीत की है उन्हे 
यह विचार पसन्द आया है। ऐसी व्यवस्था करनेसे भोजनके सम्बन्धमे शिकायतका 
कारण नहीं रह जाता। प्राय एक प्रान्तके लोगोको दूसरे प्रान्तका भोजन ठीक नहीं 
पचता। मासाहारी लोगोके लिए सभवत खिलाफत समितिके शिविरमे व्यवस्था की 
जायेगी। जो लोग यूरोपीय ढगसे रहते-खाते है उनकी व्यवस्था हम शिविरमे नही 
करेगे, इसके बजाय हम होटलोके मालिकोसे बातचीत कर छेगे और उनके भाव 
और नाम आदि ऐसे लोगोके प्रान्तोकों लिख भेजेगे। वे उनसे अपना सीधा 
बन्दोवस्त कर छेगे। यदि हम इस तरहकी व्यवस्था करेगे तो बहुत-सी खटपटसे बच 
जायेंगे और सब लोगोको पूरा आराम भी मिलेगा। ऐसा करनेके लिए हमे आजसे ही 
प्रान्तोसे पत्र-व्यवहार आरम्भ करके वन्दोवस्त कर लेना चाहिए। हमे हर प्रान्तको वही 
सलाह देनी चाहिए जो हमे उसके लिए ठीक छरूंगे और उसके सम्बन्धमे उसकी राय 
जानकर पीछे व्यवस्था पक्‍की कर देनी चाहिए। 


कितने लोगॉका इन्तजास ? 


प्रेज्षक और प्रतिनिधि मिलफर १० हजार लोग होगे, ऐसा हम मानते है। किन्तु 
हमे यह समझकर चलना चाहिए कि इसे एक किस्मका मेरा या तमागा मानकर 
जो लोग उसे मात्र कुतृहलकी दृष्टिसे देखने आयेगे उन्हें मिछाकर अहमदाबादमें उस 
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समय कममे-फ्म एक छाख लोगोकी आवादी बढ जायेगी। हम इन सब लछोगोंके 
रहने-पानेफी व्यवस्था करनेके लिए बे हुए है। लछोग चाहे जहाँ रहे, चाहे जहाँ ठहर 
जाये एपक्नो अपेक्षा उनके लिए पहलेसे आवश्यक व्यवस्था करना बहुत जछ्री है। 
प्रदर्शनी 
कार्रेस मधिवेशनके साथ प्रदर्शनी तो अवश्य की जायेगी। मुझे छूगता है कि हमें 
इस प्रदर्भनीमे केवल भारतको प्राचीन कलाके नमूने और सादी और रुईकी समस्त 
शियाजोंने सम्बन्धित वस्तुएँ रुसनी चाहिए। हमें मिलोके कपडोकों प्रदर्शनीमे रखनेकी 
बिलकुल जररत नहीं है | वम्बईकी प्रदर्शनीमे मुझसे यह त्रुटि दिखाई दी थी । हाथके 
सूतके तायेनानेसे हम जिस-जिस फिस्मका कपडा बना सकते हैं, प्रदर्शणनीमे उसीको रखना 
उचित है । अहमदाबाद आज नी प्राचीन कलात्मक वस्तुओका सग्रह स्थान है। हम 
लपटठी नौर हावी-दातकी सुदाईकी वस्तुएँ और प्राचीन चित्र भले ही रखें, किन्तु कपडकी 
हृदतक हमें ददतापर्वक् सादी और सादीके निर्माणसे सम्बन्धित उपकरणोके अतिरिक्त 
अन्य एक भी वस्तु प्रदर्शनीमे नहीं रपसनी है। में ये सव बाते समितिके सामने विचा- 
रार्य रफता हैं। मुझे आया है कि ये विचार मेरे है इसलिए इनको मान ही लेना 
चाहिए इस आबहके पाथ इनपर चर्चा नहीं की जायेगी, वत्कि में चाहता हूँ कि 
समिति जन्य बहुतसे विचारोके साथ-साथ मेरे विचारोपर भी निष्पक्ष रुपसे चर्चा करे। 
स्वयसेवक्क 


स्ववसेवकोकी शिप्टता, नम्नता और चतुराईपर बहुत-कुछ निर्भर रहेगा। मैने 

पगाउमें देखा था कि वर्हा स्वयसेवक केवल धोती ही पहनते है । पूर्वी वगालमे मैने 
मुसलमान और हिन्दू दोनोफो ही धोती पहने देसा हे । मुसलमान टोपी छगाते है 
और हिन्दू नगे सिर रहते हूँ। मैने यह वात तो कही नहीं सुनी कि पायजामेके विना 
स्ववसेतक्रोकों अपना काम करनेमे अडचन आती हे। मैने इस सम्बन्धमे बहुत अनुभव- 
के बाद बह देगा है कि अहिसाका पालन करनेवाले स्वयसेवकोका वेश कमसे-कम 
सशस्त्र सैनिकों या पुडिसके सिपाहियोके समान तो नहीं होना चाहिए । असहयोगके 
स्वयसेवकोमे अहिसाफा आभास मिलना चाहिए । सैनिकवेशसे अहिंसा नहीं झलकती 
और वह अहिंसाफी भावनाऊ़े विरुद्ध दिखता हे | कुछ स्वयसेवकोने तलवार या अन्य 
घस्न पास रुसता सीख लिया है, यह छोड देना चाहिए। हावडाकी एक सभामे एक 
स्वयसेवकके पास किर्च थी | मौलाना मुहम्मद अछीने उससे किर्च ले ली थी। यदि 
हमे किसीको मारना नहीं वल्कि स्वयं मरना सीखना हे तो हमें तछवार किसलिए 
चाहिए ? वह किस चीजकी निशानी है? 

[ गुजरातीसे 

नवजीवन, १८-९-१९२१ 


६२. भाषण : कुम्भकोणसमे 
१८ सितस्वर, १९२१ 


मित्रो, 

में आपको इन सारे अभिनन्दन-पत्रो और उनमे व्यक्त की गई भावनाओके लिए 
धन्यवाद देता हूँ । मुझे दुख है और मैं जानता हूँ कि मौलाना मुहम्मद अली और 
उनकी वेगमकी अनुपस्थितिके कारण आप भी दुखी होगे। खुश-किस्मतीसे मेरे साथ 
कानपुरके मौलाना आजाद सोवानी हैँ। में समझता हूँ कि इस शोरगुलूमे आप उनका 
व्याख्यान सुन सकनेका अवसर शायद ही पायेगे । यदि हम इसी साहू स्वराज्य पाना 
चाहते है और खिलाफत तथा पजावके अन्यायोका निराकरण कराना चाहते है तो 
उसके लिए तीन अनिवार्य छर्ते है। 

वे है, एक तो हिन्दुओं और मुसलूमानोमे पूरी एकता। चन्द मोपछाओके पागरू- 
पनसे भरे हुए कामोके बावजूद दोनो ही जातियाँ अपने मधुर सम्बन्ध बनाये रहे। 
दूसरी शर्त अहिसा और तीसरी ज्चर्त स्वदेशी है। यह दुर्भाग्यकी बात है कि इस प्रान्तमे 
स्वदेशीकी प्रगति सबसे कम हुई है । आप सब लोगोको विदेशी वस्त्रका बहिष्कार 
अवश्य करना चाहिए और कताई-बुनाई शुरू कर देनी चाहिए। एक चौथी शर्त भी है 
जो हिन्दुओको अवश्य पूरी करनी चाहिए और वह है, अस्पृश्यताका कलूक मिटाना। 
जवतक हम यह कलरूक नहीं मिठाते, तबतक स्वराज्य पाना स्वथा असम्भव है। 

में जानता हूँ कि अस्पृश्यताके सम्बन्ध मद्रास भारतके सभी भागोसे अधिक 
बुरा है। इसलिए में आशा करता हूँ कि कुम्भकोणम्‌के लोग इस मामलेमे अपने यहाँ 
आवश्यक सुवार करनेकी सावधानी वरतेगे। हम हिन्दू समाजके पाँचवे भागकों समाजसे 
वाहर रखे और स्वराज्य पानेका दावा भी करे --यह ठीक नही है। मैने आपसे जिन 
शर्तोका उल्लेख किया है, उन्हे पुरा करना आसान है और में ईइ्वरसे प्राथेंना करता 
हूँ कि वह आपको और मुझे उन शर्तोकों भछी प्रकार पूरा कर सकनेका विवेक ओर 
साहस दे। 

[ अग्नेजीसे ] 
हिन्दू, १९-९-१९२१ 


६३. पतन्न: सिडनी ब्नको” 


[ १८ सितम्बर, १९२१ के पण्चात्‌ ] 


महोदय, 

आपका १८ तारीखका लिखा हुआ पत्र मिल्ण। चेट्टिनाड जाते हुए रास्तेमे पुड़- 
कोट्टाई राज्यसे गुजरनेका मेरा इरादा था। परन्तु आपके पत्रको' ध्यानमे रखते हुए में 
बब दूसरे रास्तेसे होकर जाऊँगा। 


मापका, 
भग्रेजी प्रति (एप० एन० ७६१८) की फोटो-नकलसे । 
६४. पतन्न : सथुरादास त्रिकसजीकों 
त्रिचनापल्‍ली 


मौनवार, १९, सितम्बर, १९२१ 
घान्तिका पाठ सीसे बिना हिन्दू-मुसलमान कभी एक नही हो सकते। 
अहमदाबादम स्वतत्रताकी घोषणा करनेकी वातपर मैने ध्यान ही नहीं दिया 

है। वैसा करने योग्य हमारे पास बल ही नहीं हैं। और जहाँ वल ही न हो वहाँ 
बात करनेसे वया ठाभ ? यदि हममें वल हो तो में स्वतन्त्रताकी घोषणा करनेके लिए 
मवश्य सहमत हो जाऊं। 

[ गुजरातीसे | 

बापुनी प्रसादी 


१ सर सिंडनी बने, भाई० सी० एस०, पुडूफोद्टाई स्टेट्के शासनाधिकारी, वादमें मद्रास उच्च 


न्यायाल्यफ़े जज । 
२ पत्र इस प्रकार था आपको इस राज्यसे ग्रजरनेकी अनुमति नहीं दी जायेगी । यदि 


आप ऐसा करनेका प्रवत्न करेंगे तो पुलिस आपको सीमापर रोक देंगी ।7 


६५. भाषण : त्रिचनापललीमे' 


१९ सितम्बर, १९२१ 

मित्रो, 
इस ऐतिहासिक नगरमें आप लोगोसे परिचय ताजा करते हुए मुझे बहुत खुशी 
हो रही है। में तगरपालिकाको उसके अभिनन्दन-पत्रके लिए धन्यवाद देता हूँ और 
काग्रेस कमेटीका भी उसके अभिननन्‍दन-पत्रके लिए आभार मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि 
आप सबको इस बातका क्षोभ है कि मौलाना मुहम्मर अछी आज रात हमारे बीच 
नही हैं; और न बेगम साहिबा ही है। परन्तु आप मेरी दाहिनी ओर मौलाना आजाद 
सोबानीको वैठे देख रहे है। वे एक विद्वान मुसलमान धर्माचार्य है। वे आज दिनभर 
त्रिचनापल्‍लीके मुसलमानोसे मिलते-जुलते रहे है। मुझे जरा भी सन्देह नही कि तरिचना- 
पल्‍लीके मुसलमान समझते है कि इस्लाम और अपने देशके प्रति उनका कर्त्तव्य वास्तवमे 
क्या है। आप सबको शायद मालूम नहीं कि गत १७ तारीखको मौलाना झौकत अली 
भी वम्बईमे गिरफ्तार किये गये और पजावमे डा० किचलको' भी वैसा ही गौरव प्राप्त 
हुआ है । में नही जानता कि सरकारने डा० किचलूको किन कारणोसे प्रेरित होकर 
गिरफ्तार किया है, परन्तु बम्बई सरकारने अलीभाइयोको गिरफ्तार करनेका कारण 
जनताको बतानेकी शिष्टता बरती है। वम्बई सरकार द्वारा बताये गये कारणोमे पहला 
तो यह है कि अलीभाइयोने सेनाकी वफादारीको डिगानेकी कोशिश की । सरकारी 
विज्ञप्ति यह भी सूचित करती है कि आगे चलकर उन्होने यह काम किस खरूपमे किया 
है । अछीभाई कराचीकी एक सभामे उस प्रस्तावको पास करानेवालोमे से थे जिस 
प्रस्तावमे मुसलमानोसे निवेदन किया गया था कि हर मुसलमानकों चाहिए कि वह 
सेनामे नौकरी न करे और यह कहा गया था कि प्रत्येक मुसलमान सिपाहीसे कहा 
जाये कि इस्लामके अनुसार ब्रिटिश सेनामे काम करना हराम है। मुझे खेद है कि 
कराचीकी उस ऐतिहासिक सभामे मैं उपस्थित नही था और यदि मैं वहाँ होता और 
यदि सभा मुझे अनुमति देती तो मैं भी उस प्रस्तावका समर्थन करनेवालोमे से एक 
होता । ( हर्पध्वनि ) मौजूदा समयमे मुसलूमानोके लिए ब्रिटिश सेनामें काम करना 
गुनाह हैं या नही, यह तो केवल मुसलमान ही बता सकता है किन्तु एक हिन्दू और 
एक भारतीय होनेके नाते मैं जानता हूँ कि मेरा और प्रत्येक हिन्दू या प्रत्येक भारतीय- 
का ऐसे मौकेपर क्या कत्तंव्य होता चाहिए। मैं जानता हूँ कि किसी भी भारतीयका 
ब्रिटिश-सेनामे या इस सरकारके किसी भी असैनिक-विभागमे काम करना पाप है और 
इस तरहकी सावजनिक घोषणा, भल्ले ही वह सिपाहियोकी मौजूदगीमे की गई हो, 
यदि ब्रिटिश-सेनाके सिपाहियोकी वफादारीके साथ हस्तक्षेपका अपराध वन जाती है तो 


१, गाघीजीके अग्रेजो भाषणका डा० टी० एस० एस० राजनने तामिलमें वाव्यश अनुवाद किया | 
२, पजावके एक काग्रेसी कार्यकर्ता । 


न्‍ 


भाषण त्रिचनापल्‍लीमें १५३ 


में इस सभाको और इस सभा द्वारा भारत सरकारको वता दूं कि मैने अनेक बार 
ब्रिटिश-सेनामे काम करनेवाले सिपाहियोकी वफादारीमे खलल पहुँचाया है और यह कोई 
नया अपराध भी नहीं है। यह अपराध पिछले सार सितम्वरमे मैने जानवूझकर किया 
था, और यही अपराध कलकत्तामें' भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसने सितम्बरमे किया था 
और नागपुरमे इसे जानवूझकर दोहराया गया था। यदि काग्रेस या मैं सिपाहियोके 
पास या सरकारी विभागोके कम्ंचारियोके पास निजी तौरपर नहीं गये, तो इसका 
कारण इच्छाकी कमी नही वरन्‌ सामर्थ्यकी कमी थी। हमारे अभागे देशमे जहाँ गरीबी 
दिनोदिन वढती जा रही है, जिसमें हमारे देशके लाखो पुरुप-स्त्री भुखमरीमे सघर्ष 
करते है, हम अभीतक सिपाहियोसे व्यक्तिगत रूपसे मिल नहीं सके है और उनसे कह 
नही पाये हैं कि अपने देशके लिए अपनी नोकरी छोड दे और अपना कक्तेव्य करे। 
में सरकारको जो चेतावनी देना चाहता हूँ वह यह है कि जैसे देशने चरखेका और 
स्वराज्यका सिद्धान्त ग्रहण कर लिया ओर आत्मसात्‌ कर लिया वैसे ही यदि सिपाही 
तथा अन्य छोग चरखा ओर हाथ करघा चलानेकों तैयार हो जाते है, तो में वायदा 
करता हूँ कि यदि मुझमे तब भी शक्ति वाकी रही और वह व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य, जो 
इस सरकारने मुझे अनुग्रहपूर्वक प्रदान किया हे, वना रहा तो मै प्रत्येक सिपाहीके पास 
और सरकारके असैनिक विभागोमे काम करनेवाले हर व्यक्तिके पास इसलिए जाऊँगा 
कि वह अपनी नौकरी छोड दे और चरखेको अपनाये, परन्तु अभी इस समय भी में हर- 
एक सिपाहीका और सरकारी नौकरीमे लगे हर व्यक्तिका जो अपनेको भारतीय कहता 
है, आवाहन करता हूँ कि यदि उसने स्वदेशीका सन्देश समझ लिया है तो उसका 
परम कत्तंव्य हे कि वह इस सरकारकी नौकरी छोड दे, जिसने कि इस देशको दुर्वेछ बना 
दिया है, जिसने इस्लामपर बन्धन लगा दिये है और जो जलियाँवाला बागकी दुर्घटना- 
के लिए स्वय जिम्मेदार हे। में कहता हूँ कि इस सरकारकी सेवा करना किसीके भी 
लिए पाप है और यदि उन्हे स्वदेशीमें आगा है, तो इस सरकारकी नौकरी छोटकर 
वे अच्छा ही करेंगे। 

वम्बई सरकारने दूसरा कारण यह वताया है कि अलीभाइयोने हिंसा भडकाने- 
वाले भाषण दिये हूँँ। मैं इन भाइयोको जानता हूँ। उन्होने जितने भाषण दिये है 
लगभग उन सबसे मै परिचित हूँ ओर में इस मचसे उस [सरकारी | आरोपका पूरी 
तरह खण्डन करता हँ। इन भाइयोने हमेशा, जहाँतक मुझे मालूम हे, अकेलेमे और 
सार्वजनिक रूपसे लोगोको किसी भी प्रकारकी हिंसात्मक प्रवृत्ति अपनानेसे रोका हे। 
परन्तु मैं आपको वह कारण वताऊँगा कि सरकारने दोनों भाइयोको क्‍यों कंद किया 
है। वे बहादुर है, वे सच्चे है और वे अपने धर्म तथा अपने देराके प्रेमी है और 
भारतीयोके दिलोमें उनका इतना प्रभाव पैदा हो चुका है कि जितना अपने जीवनकालमें 
किसी भी भारतीयका नहीं हो पाया है। उनका नाम एक ऐसा नाम है जो मुसल- 
मानोके हृदयोमे सम्मोहनभाव जगाता है और उन्होने छाखो हिन्दुओं और मुसछमानोके 


२ देखिये खण्ड १८ । 
४ देखिए सण्ड १९, परिशिष्ट १। 
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दिलोमे घर बना लिया है। हिन्दू-मुस्लिम एकताके जितने बडे हामी ये है उतना बडा 
अन्य कोई मुसलमान नहीं है। इस सरकारम बहादुर छोगोके लिए, निडर लोगों और 
ऐसे छोगोके लिए जो सच्चे हैँ, अपने देश और धर्मके प्रेमी है, और जिनका जन-समूह 
पर असर हे, कोई स्थान नहीं है। परन्तु जहाँ में इस सरकारकी भावनाका विश्ले- 
घषण करना अपना फर्ज समझता हूँ ओर जहाँ में आपका ध्यान इस सरकारके कुक्ृत्यो- 
की ओर दिलाना जरूरी समझता हूँ, वहाँ में आपको उत्तेजित न होनेकी और हिसा- 
पर उतारू न होनेकी चेतावनी भी जरूर दूँगा। देशके सामने उत्तेजित होनेके इतने 
उम्र कारण प्रस्तुत किये गये, फिर भी देणने जो ऐसी शान्ति वरकरार रखी जिसे 
में देवी गान्ति कहता हूँ, उसके लिए में देशभरके भाइयोको बधाई देता हूँ । में आशा 
करता हूँ कि भारतमे जो शान्ति आज छाई हुई है वह ब्रिटिश-तलूवारके भयके कारण 
नहीं, वरन्‌ अपनी बढ़ती हुई शक्तिके भानसे और सितम्वरमे ली गई व दिसम्बरमे 
दोहराई गई अपनी ही शपथके ज्ञानके फलस्वरूप हे। मोजूदा भडकानेवाली बातोके 
बावजूद और आगे भी जो भडकानेवाली बाते हो उन सबके वावजूद यदि हम अपने 
वचनोका पालन करे और अन्ततक यह शान्ति बनाये रखे, तो में आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि यही सरकार खिलाफतके प्रति किये गये अन्याय, पजाबके प्रति अपने 
अत्याचार और अलीभाइयोके साथ किये गये अन्यायके लिए भारतसे क्षमा माँगेगी। 
हमे समझ लेना चाहिए कि इस सरकारका ध्येय क्या है। इस सरकारने इतने लम्बे 
अरसेतक आतककी प्रणालीका अन्तिम भरोसा करके अपनेको कायम रखा है। पिछले 
१२ महीनोसे हम वरावर सरकारको चुनौती देते आये है कि जितना अत्याचार 
उससे सम्भव हो वह करे। यदि हम जानवृझकर आगमे कदे तो आगने हमे जलाया, 
इसकी जिकायत हरगिज न करे। हम पहलेके तजूरवंसे जान चुके हैँ कि कुछ खास 
परिस्थितियोमे सरकार किस हृदतक जा सकती है। हमने सरकारके रोषको भडका 
दिया हे और अब हमें कायरोकी तरह उससे भागना नहीं चाहिए और यदि आज हम 
जिस कठिन स्थितिमे गूजर रहे है, उसे झेल लेते है तो में वायदा करता हूँ कि तीन 
महीनेके भीतर ही आप भारतमे स्वराज्यकी स्थापना कर लेगे और आप अपने देशको 
एक स्वतन्त्र देश कहने लगेंगे। अहिंसा कमजोरका ही नहीं, बलवानोका भी अस्त्र है, 
जैसे कि अलीभाइयोका था। जब सरकारकी समझमें यह आजायेगा कि भडकानेवाली 
बडीसे-वडी स्थितिमे भी हम अपना सन्तुरूत नहीं खो वैठेगे वल्कि यह दिखायेगे कि 
हमने भविष्यमे समझदारीसे काम करनेका निश्चय कर लिया है तो आप देखेंगे कि 
हमे हमारे उचित स्थानसे हटानेमे सरकार स्वंधा असमर्थ हो जायेगी। यदि हिन्दुओं 
और मुसलमानोने अलीभाइयोकी काम करनेकी भावनाकों समझ लिया है और यदि 
उन्होने असहयोगके सन्देशकी भावना हृदयगम कर ली है और यदि वे अपने धर्म और 
अपने देशके प्रेमी है, तो में हिन्दुओ और मुसलमानों --दोनोसे कहता हूँ कि आप 
झुंझलाये नहीं वरन्‌ गान्त रहे और धर्म तथा देशके सम्मानकी रक्षा करनेके अपने 
निशचयमे दृढ रहे। 

भारतके प्रत्येक स्त्री-पुरुषको केवल एक ही काम करना है और वह यह कि हम 
उन सभी विदेशी बस्त्रों तथा विदेशी भडकीली वस्तुओका, जो अवतक हमारी दासताके 
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चिद्त रहे हैं, वहिपफ्रार करे। इतना ही काफी नहीं कि आप अपने घरोसे और अपने 
सदूययरे कुछ चिबें निकाछ फंके, बल्कि प्रिचनापल्‍टीकी रितयोको तो यह चाहिए कि वे 
पानी वीयायेन्यटिया साियाँ जो विद्वयवती सूतसे बनी है और जो उन्होंने अवतक 
जपने पास बड़े चाये सलजोकफर रसी हूं, त्याग दे। इससे मुझे पता चल जायेगा कि 
अपने धमके प्रति आपको फितना प्रेम है, अपने देशके प्रति तथा अलीभाइयोके प्रति 
आपके हृदयमें कितना स्नेह हे। तनिचनापलल्‍ठीके छोग, चाहे वे हिन्दू हो या मुसलमान, 
इसी मापरण्ण्से अपनेफो परपने दें जौर कड़ सुवहतक वे एस कसौटीपर सरे उतरे। और 
बापमें भौराना शोहत अलो-जैसी अब परिश्रमणीलता और सगठन करनेकी विलक्षण 
क्षमता तथा पहम्मद अठो-्सी नापण देनेकी शवित चाहे न हो, परन्तु प्रत्येक हिन्दू 
और मसरमान क्षयने वर्म कौर देशके छिए ससारे प्रत्येक सुखको त्याग देनेके उनके 
गूषया एनय्रण पुगमतापूत्" बर सऊता है। उनकी तरह आप भी अपने पासका 
सात पिदेशों वस्म स्पथाग सउते जाप भी उतना मोटा सहर पहन सकते है जितना 
कि ये दोनो कदावर भाई पिछड़े छ महीनासे पहनते आये है। उनके प्रति आपके 
नेंहक्री सच्ची त्त्रौदी वही होगी। सच्ची अहिसा और हिन्दू-मुस्लिम एकताको आप 
मान्यता देते हूँ उसका सी स्पष्ट प्रमाण मिल जायेगा, क्योकि ज्यो ही हम यह दिखा 
देते प्ि हमारा भर उनका एक ही उद्देग्य है त्यो ही हम एकताके सूत्रमे बँध 
जाते हूँ । 
कुम्मफोशम्‌ऊं विद्यायियों और मद्रासके विद्याथियोने भी मुझसे पूछा है कि देशके 
इतिहायो उप साजूफ़ सौफेषर उनता क्‍या कत्तेव्य है। उनका अत्यन्त स्पष्ट क्तेंव्य 
सितम्बरमं जौर फिर दिसम्बस्मे उनके सामने रख दिया गया था। और वह यह था 
कि बिद्यार्यगिण प्रत्येक ऐसे स्कूलकों, जो या तो सरकारके प्रवन्धमे या उसकी मददसे 
चद़ता हो छोड दें। में तिनतापललीके उन विद्याथियोकों बधाई देता हूँ जिनमें विश्वास- 
का बल था, जोर जो सरकारी स्कूलोको छोडनेकी जरूरत समझ पाये थे। इन महीनोमे 
यानदार काम कर उालनेके उपलद्यमें में उन्हे बधाई देता हूँ। में उन विद्याथियोके 
प्रति भी अवनी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ जो किसी-न-किसी कारणवश अपने पुराने 
स्कूल छोटडफ़र बाहर नही आ सके। परन्तु यदि वे चाहे तो अपने देशकी सेवा आज 
भी कर सकते हूँ। वे भारतके लिए एक या दो घटे, अपनी स्थितिके अनुसार, वर्मकी 
भावनासे कत्ताई करनेको अछूग रस सकते हैँ । अन्य सब लछोगोकी तरह वे भी खहर 
पहनना शुरू कर सकते हैं। स्वदेशीकी वेदीपर हम सहयोगियो और असहयोगियोको, 
जो सरकारकी नौफरीमें है और जी सरकारकी नौकरी नहीं कर रहे है उनको -- 
बल्कि उन सबको भी जो अपनेको भारतीय कहनेका दम भरते है, आमन्त्रित कर सकते 
हैं। जिस तरह भारतमे पैदा होवेवाछा और भारतमे पकाया गया अन्न ही खाना 
हमारा प्रथम कत्तंव्य है, उसी तरह हम वे ही कपडे पहने जो भारतमे काते गये सूतसे 
भारतमें ही बुनें गये हो, और जिस तरह हम स्वभावत अनुभव करते है कि अर्थ- 
शास्त्रका सच्चा नियम यही चाहता हें कि हमे अपना खाना अपने घरोमे पकाना चाहिए 
उसी तरह कर्थवास्त्रका नियम स्वभावत हमसे इस वातकी भी अपेक्षा करता है कि 
हम अपना कपडा अपने घरोमे कात और बुनकर तैयार करे। 


। ्पि 
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विद्याथियोकी तरह बगाल, मद्रास और कुम्भकोणममे भी वकीलोने मुझसे अपना 
कत्तेव्य पूछा है। यदि उन्होने वकालत नहीं छोडी है तो उनकी ओर तिरस्कारपूर्वक 
अंगुली उठाना हमारा काम नही है। परन्तु में उनसे स्वदेशीका सिद्धान्त अपनाने और 
हर सम्भव तरीकेसे स्वदेशी आन्दोलनकी मदद करनेका अनरोध करूँगा। कमसे-कम 
उनसे इतनी आशा तो की ही जा सकती है कि वे अदालतोमे खद्दरकी पोशाकमे 
जानेंका साहस दिखायेगे। यदि उन्हे स्वराज्यमे विश्वास है तो मैं उनसे और उनके 
परिवारवालोसे यह आशा अवश्य करता हूँ कि प्रतिदित धामिक भावनासे सूत कातनेके 
लिए एक या दो घटेका समय अलग निकाले | यदि आज विभिन्न गणोवाले लोग सावे- 
जनिक मचोपर आये हुँ तो में आशा करता हूँ कि वकीर लोग घैयेसे काम छेगे और 
श्रमका महत्व तथा जनताकी सेवाका गौरव समझेगे। साहस, रूगन और विशेष झूपसे 
विर्भीकता तथा खुशीके साथ त्याग करनेकी भावना --यथे ऐसे गुण है जिनकी भारतमे 
नेतृत्वके लिए बहुत जरूरत है। मेरे मनमे इसके वारेमे जरा भी सन्देह नहीं कि एक 
अपढ पचम भाई, जो इन गुणोका पूर्ण परिचय दे, इस तरहके आन्दोलनका नेतृत्व कर- 
नेके लिए मेरे जैसे कमजोर व्यक्तिकी अपेक्षा अधिक योग्य है। क्योंकि जिस वस्तुको 
प्राप्त करनेके लिए हम लालायित हो रहे है वह कोई पेचीदा चीज नहीं बल्कि एक 
बिलकुल सादी-सी वस्तु है। वह वस्तु है स्वराज्य ---जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 
है। मेरे मनमे जरा भी सन्देह नहीं कि कोई भी सीधी-सादी और ईश्वरको मानने- 
वाली स्त्री, यदि उसमें ये गुण, जिनका मेने उल्लेख किया है, मौजूद हैं तो वह इस 
तरहका आन्दोलन चला सकती है। में त्रिचनापल्‍लीकी औरतोको अपना फर्ज अदा करने 
और त्यागकी वेदीपर अपना पूरा योग देनेके लिए आमन्त्रित करता हूँ। यह देखते हुए 
कि हमारा युद्ध अहिसात्मक है, मैं इस श्रोतासमुदायमे से प्रत्येक व्यक्तिकों आगाह करता 
हैँ कि वह अपने मनमे असहिष्णुताकी भावनाकों हावी न होने दे। जिन विद्यार्थियोने 
स्कूल या कालेज छोड दिये है, या जिन वकीलोने वकालत छोड रखी है, वे बडप्पनकी 
भावना न अपनाये, और जिन विद्याथियो अथवा वकीलोने काग्रेसके प्रस्तावपर अमल 
नहीं किया है, उन्हे नफरतकी निगाहसे न देखे। स्वराज्यकें मचपर सबसे दुर्बल और 
सबसे सशक्त भारतीय, दोनोके लिए जगह हे। अहिसाकी सेलामे बच्चे और अपसे 
व्यक्ति भी, यदि उनका दिल सच्चा है, तो शरीक किये जा सकते है। 

मोपला विद्रोहके सम्बन्धसे दो शब्द कहकर में अपना कथन समाप्त करूँगा । 
मै जानता हूँ कि मलाबारमे जो-कुछ हुआ है, उसके कारण हममें से वे सभी जो वहाँकी 
स्थिति समझ सके है, चिन्तामे घुले जा रहे है। हमारे मोपछा भाई पागलपन कर 
बैठे यह सोचकर मेरा हृदय अत्यन्त क्षुव्ध है। उन्होंने अधिकारियोको मार दिया है यह 
सुनकर हमें दु ख होता है। यह जानकर कि उन्होने हिन्दू घरोको लूटा है और कई 
सौ पुरुष और स्व्रियोकों निराशक्षय कर दिया और वे दाने-दानेंको मोहताज कर दिये 
गये है, दु ख होता है। मुझे यह सोचकर क्षोभ होता है कि उन्होने हिन्दुओको जबर्दस्ती 
मुसलमान बना लिया है। इन सभी कामोसे उन्होने देशकी भारी हानि की है। परन्तु 
फिर भी हमे दुष्टि-सतुलन रखना चाहिए। उनके ये काम भारतके तमास मुसलमानोके 
काम नही है, और ईइ्वरकों धन्यवाद है कि ये कास सभी मोपलछाओके भी नहीं हूँ 
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प्रत्येक प्रतिष्ठित मुसलूमानने जिसे मैं जानता हूँ, मोपछाओके हरएक कामकी निन्‍्दा 
की है। इसलिए हिन्दू-मुस्लिम एकताके प्रति हमारी निष्ठा दृढ़ और अडिग बनी रहनी 
चाहिए। इस आदशेके प्रति हमारी निष्ठाको शायद किसी भी तरहका धक्का नहीं 
लगना चाहिए। हमे एक क्षणके लिए भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि ब्रिटिश 
तलवार न होती तो मलाबारमे कभी श्ान्तिकी पुन स्थापना नहीं हो सकती थी। 
सारे ससारमे जहाँ भी स्त्री-पुरुष बसते है, वे कभी-कभी आपसमे लड बैठते ही हैं। 
कभी-कभी वे रक्‍तपात भी करते है, और आपेसे बाहर होकर पागरूपन कर डालते 
है। परन्तु अपने झगडे निबटानेमे उन्हे कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। जब पहला 
मोपला खूरेजीपर उतारू हुआ था उस समय सरकार और उसकी पुलिस कहाँ थी? 
ऐसी सरकारसे क्या लाभ जो केवल झगडे हो जानेके बाद दण्ड देना तो जानती है 
लेकिन झगडेकी प्रारम्भिक अवस्थाओमे जीवन-रक्षा करना नही जानती। ऐसी सरकारसे 
क्या लाभ है जिसकी पुलिससे कभी जरा भी जोखिम उठानेकी आशा नहीं की जाती 
और जो एक जानके बदले हजारो जाने लेती है। ऐसी सरकारसे क्या छाभ जो बरसो- 
से मोपलाओका स्वभाव जानते हुए भी उन्हे शान्तिके मार्गपर नहीं छा सकी। और 
ऐसी सरकारसे क्‍या लाभ जिसने बेचारे हिन्दुओको नि शस्त्र रखकर आत्मरक्षा कर 
सकनेमे बिलकुल लछाचार बना दिया है। मे जानता हूँ कि मोपला लोगोके नजदीक 
अहिसा अन्तिम आदर्श नही है, जैसा कि मेरा है। मोपलरा उपद्रवका अलीभाइयोकी 
गिरफ्तारीसे सम्बन्ध जोडकर बम्बई सरकारने हमारी आँखोमे धूल झोकी है। भारतमे 
असहयोगके आरम्भसे पूर्व भी ऐसे उपद्रव सब जगह होते थे और उपद्रवकी आरम्भिक 
हालतमे सरकार जान-मालकी रक्षा करनेमे असमर्थ होती रही है, जैसा कि तीन साल 
पहले भाहाबादमे जान-मालकी रक्षामे वह बुरी तरह असफल रही।' इसकी सरक्षण- 
शक्ति उस वक्‍त कहाँ चली गई थी जब, यदि मेरा खयाल ठीक है, लगभग एक हफ्ते 
तक या कमसे-कम ३-४ दिनोतक मुसलमानोके प्रति भयकर क्रोधसे भरे हुए हिन्दुओ 
हारा गॉवके-गाँव लटे जा रहे थे ”? इसलिए मैं आशा करता हूँ कि यह विशाल सभा 
मोपला उपद्रवसे यही एकमात्र सम्भव सबक ग्रहण करेगी कि अपने निश्चित कार्यक्रमसे 
हमे तिलूमर भी नही डिगना है, भ्रत्युत अपने प्रयासको दुगना करते हुए आगे बढना 
है और इसी सालके अन्दर उसे पूरा भी करना है ताकि हम स्वराज्यकी स्थापना 
कर सके। 

मुझे पता चला है कि एक थियेटर मैनेजरके मामलेमे उठ खडे हुए एक किस्मके 
दगेके सिलसिलेमे लगभग ४० आदमी गिरफ्तार किये गये हैं। में यह जरूर स्वीकार 
करूंगा कि इस प्रकारकी गिरफ्तारी ठीक थी। हर काग्रेस-जतको, हर काग्रेस-वेताको 
अपने गाँव ओर जिलेमे शान्ति कायम करनेके लिए अपने आपको जिम्मेदार मानना 
चाहिए, और चाहे हम अमुक दरगेमे मौजूद रहे हो या न रहे हो, लेकिन सरकारको 
कही भी हुए ऐसे किसी भी दगेके लिए हमे ही जिम्मेदार मानने दीजिए क्योकि 


१ पहों सकेत शाहाबादमें सितम्बर-अक्यूबर, १९१७ में हुए उपद्ववोकी ओर है । देखिए सप्ड 
१३ और १४ । 
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इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतमे जीवन एवं जागृति पैदा करनेकी जिम्मेदारी हमारी 
ही है। छोगोको अपनी खुद ही की शक्ति पहचानने योग्य बनानेके लिए भी हमे 
अपनेको ही जिम्मेदार मानना चाहिए और इसलिए निस्सन्देह हर व्यक्तिका कत्तंव्य 
हो जाता है कि वह इस बातका ध्यान रखे कि लोग अनुशासन कायम रखे। हम अपनी 
कानूनी जिम्मेदारी भले ही त माने परन्तु कही भी किसी प्रकारकी हिसाके विस्फोटके 
लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी माननेसे मूह न मोडे । हम कोई शोर भरे प्रदर्शन न करे, 
नारे न लगाये, असहयोग आन्दोलनमे शरीक न होनेवाले किसी भी व्यक्तिपर दबाव 
या जोर न डाले। शान्तिप्रिय लोगोको यही शोभा देता है। हम जब समाओमे शरीक 
होते हैं तब हम कोई शोरगुलवाला प्रदर्शन न करे। शान्तिसे चरखा चलाते रहे और 
यदि सम्भव हो तो विदेशी वस्त्रका इसी महीनेके अन्दर बहिष्कार पूरा करे। हमारे 
पास जितना भी फालतू समय हो, उसका उपयोग सुत कातने और कपडा बुननेमे 
करना 'चाहिए। में स्वराज्य पानेका कोई दूसरा रास्ता नही जानता और न अलीभाइयो 
तथा उन सबको जो बेगुनाह होते हुए भी जेलमे पडे हुए है, रिहा करानेका कोई 
दूसरा उपाय जानता हूँ। 
आप लोगोने जिस अनुकरणीय घैयके साथ मेरी बात सुनी है, उसके लिए में 

आपको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मौलाना आजाद सोवानीकी 
बात भी उतने ही घैर्यंसे सुनेगे। 

[अग्रेजीसे | 

हिन्दू, २२-९-१९२१ 


६६. सन्देश : करूरकी कांग्रेस कमेटीकों 


त्रिचनापल्‍ली 
२० सितम्बर, १९२१ 


मुझे खेद है कि पूर्व-निश्चित कार्यक्रके कारण मेरा करूर आ सकता सम्भव 
नही है। में जानता हूँ कि आप लछोगोने नशावदीके लिए कितनी अच्छी तरह काम 
किया है। परन्तु यह जानकर मुझे दुख हुआ है कि एक भियेटरके प्रवन्धकंपर तिलक 
स्व॒राज्य कोप या शायद एक मन्दिरके लिए चदा देनेके सम्बन्धमे दवाव डाला गया। 
यदि हमे इसी सालके भीतर स्वराज्य प्राप्त करना है तो हमे अपने बीच मौजूद 
उच्छु खल तत्त्वोको कावूमे रखने योग्य बनना चाहिए और किसी भी कारणसे हिसा नहीं 
होने देनी चाहिए। मैने सुना है कि चालीससे अधिक ऐसे नागरिक गिरफ्तार किये 
गये है, जिनका थियेटरकों घेरनेकी वारदातमे जरा भी हाथ नहीं था। फिर भी, जो 
लोग गिरफ्तार हुए है मैं उन्हे बधाई देता हूँ। मेरे विचारसे यह गिरफ्तारी हमारा 
अभिननन्‍्दन है। इससे जाहिर होता है कि सरकार हमसे इस बातकी आशा करती 
है कि असहयोगसे कोई भी ताललुक न रखनेवाले छोग्रोसे भी हम शान्तिका पालन 
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कराय। में आशा करता हूँ कि सच्चे असहयोगियोके नाते वे जेल जायेगे। में यह 
आशा भी करता हूँ कि सरकार चाहे जो भी करे, लोग हर हालतमें अहिसाका 
पालन निष्ठाके साथ करते रहेगे, और अतमे मे इस वातकी भी आशा करता हूँ कि 
जो छोग गिरफ्तार किये गये है, उनकी पत्नियाँ और उनके सम्बन्धी दृढ रहेगे और 
उन्हे किसी भी तरहका बचाव पेश किये बगैर जेल जाने देगे। 
[ अग्नेजीसे | 
हिन्दू, २६-०९-१९२ १ 


६७. भाषण: मसानपतन्नके उत्तरसें' 


२० सितम्बर, १९२१ 


महात्माजीने अपने सक्षिप्त भाषणमें मानपत्रका उत्तर देते हुए कहा कि मुझे जो 

चाँदीकी तब्तरी भेंठ की गईं है, उसकी बिक्रीसे मिलनेबाला पैसा तिलक स्व॒राज्य कोष- 
में जमा किया जायेगा, क्योकि मेरे पास तो ऐसे उपहार रखनके लिए कोई जगह 
ही नहीं हे। श्रीरगम्‌ नगरपालिकाका ध्यान, बल्कि अपने अस्तित््व्का औचित्य सिद्ध 
करनेकी सामथ्यं रखतेवाली हर नगरपालिफाका ध्यान, से तीन बातोकी ओर दिलाना 
चाहता हूँ। एक तो यह हे कि अगर आप राष्ट्रीय पुनरुत्थानके इस महान आन्दोलनमें 
भाग लेना चाहते हें तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि श्रीरममृका कोई भी नाग- 
रिक बिना खद्दरके न रहे और किप्ती भी नागरिकके घरमें कोई विदेशी कपडा नहीं 
रहे। दूसरे, आपको अपने बोचसे मद्यपानके अभिज्ञापकों बिलकुल मिटा देना चाहिए। 
तीसरे, अस्पृब्यताका कलूक भी न रहने पाये। इस कलकमय प्रथाकों हिन्दू धर्ममें कहीं 
भी स्वीकृति नहीं दी गई है। यह भारतकी जीवन-शक्तिकों ही अपना आहार 
बनाती जा रही है। मेरा निश्चित भत हे कि जिस समय आप इस अभिज्ञापसे छुट- 
कारा पा लेगे, आप स्वराज्यके अधिकारी बन जायेंगे। जब वाईस करोड हिन्दू इस 
राक्षती अन्धविद्वासके शिकार हे तो हिन्दुओसे अलूग रहकर मुसलमानोके लिए प्रगति 
करना अप्तम्भव है। इसलिए में आप, श्रीरगम्‌के लोगोसे अनुरोध करता हूँ कि आप 
अस्पृश्यताके विचारकों दूर भगाइए। आपके नगरमें जो बहुतसे भव्य मन्दिर हे, वे 
आपको बराबर अपने कत्तंव्यका स्मरण दिलाते रहेगे। 

[अग्नेजीसे | 

हिन्दू, २२-९-१९२१ 


१ पद मानपत्र श्रीरगसक्की नंगरपालिफाने भेंट किया था । 


६८. भाषण : श्रीरंगमुकी सार्वजनिक सभामे 


२० सितम्बर, १९२१ 


मित्रो, 

इस सुन्दर मानपत्रके लिए मैं आपको हृदयसे धन्यवाद देता हूँ। मैने इसे सुन्दर 
इसलिए कहा कि यह पत्नोपर छपा हुआ है। लेकिन में आपको यह बता दूँ कि एक 
कारणसे इसकी सुन्दरतामे कमी आ गई है। वह यह है कि आपन मानपत्र अपनी 
मातृभाषा या राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीके बजाय एक ऐसी भाषामे लिखा या छापा है 
जिसका हमारे राष्ट्रीय सम्पर्ककी भाषाके रूपमें कोई महत्व नहीं है। अग्रेजी कूटनीति 
और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारकी भाषा है। में जानता हूँ कि अगर मे आपसे अग्रेजीका 
प्रयोग एक महानतम विश्व-भाषाके रूपमें ही करनेका अनुरोध करूँ तो आप मुझे 
गरूत न समझेगे। में समझता हूँ, अग्नेजी साहित्यमे ऐसा बहुत-कुछ है, जिसका अध्ययन 
करके हम लाभ उठा सकते है। लेकिन, जैसे गलत स्थानमे रखी गई चीजोकों कचरा 
कहते है, वेसे ही जहाँ अग्रेजीके लिए कोई स्थान नही हो सकता, जैसा कि यहाँ 
हुआ, वहाँ उसका प्रयोग गहित है। जब-जब मुझे अपने देशभाइयोको अपने विचारोसे 
अवगत करानेके लिए अग्रेजीका प्रयोग करना पडता है, जब-जब मुझे हमारी आपसी 
वातचीतमे अग्रेजी सुननेको मिलती है, तब-तब इस उत्तरोत्तर बढते हुए अपमानका देश 
मुझे ओर अधिक चुभने लगता हे। इसलिए, जैसा कि आप जानते है, आपके प्रान्तमें 
हिन्दीके प्रचारके लिए मारवाडी भाइयोसे मैने ५०,००० रुपया चन्दा इकट्ठा किया है। 
अत मुझे पूरी आशा है कि अग्रेजी भाषामे महारत हासिक करनेकी बेकार कोशिशके 
वजाय हम ईमानदारीके साथ अपनी-अपनी मातृभाषा और. राष्ट्रभाषामे कुशलूता 
हासिऊर करनेकी कोशिश करेगे। आजके इस अनास्थाके युगमे सस्क्ृतकी मधुर ध्वनि 
सुननेका सौभाग्य तो शायद ही कभी मिल पाता है। मैं उस घास-पातकी कुटियामे 
रहनेवाले अन्बे कविका अपना अनुभव बताता हूँ। उसने जो इलोक सुनाये, वे यद्यपि 
दुर्भाग्यमे मेरी ही प्रशसामे लिखे गये थे, फिर भी, में सच बताता हूँ, उन इलोकोको 
उसके मुँहसे इतने सुन्दर ढगसे उच्चरित होते सुनकर मुझे बहुत आनन्द हुआ। 
अगर हमें अपने देशसे सचमुच प्रेम है तो उसमे जो-कुछ अच्छा है, जो-कुछ 
उदात्त है, उसके प्रति हमे अपने भीतर रुचि जगानी चाहिए। इसलिए जब में अपने 
देशकी स्त्रियोको रग-बिरगे विदेशी वस्त्रोसे सजकर बाहर आते देखता हूँ, तो मुझे 
बडा दुख होता हैं। आपका स्वच्छ शरीर जिसके ऊपरी हिस्सेपर आपने कोई कपडा 
नहीं डाल रखा हैं, और आपके भालपर रचा हुआ तिलक देखकर मुझे बहुत अच्छा 
लगता हे। छेकिन जब में आपको भी बडे प्रेमसे विदेशी कृपडे धारण किये देखता हूँ 
तो अपने देशके बारेमे मेरा मन निराणासे भर उठता है। आप छोग, जो इस छोटेसे 
सुगहाल दीपमे सुख और समृद्धिका जीवन बिताते जान पडते है, यह नहीं महसूस 
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करते कि यहाँ विदेशी कपडेके दाखिल होनेसे भारतका कितना अहित हुआ है। इसने 
लाखो-फरोडो भारतीय परिवारोके। वरवाद कर दिया हे, भुखमरीकी अवस्थामें पहुँचा 
दिया है। सेनापर भारतका इतना धन बहाया जा रहा है, जिन लोगोने भारतको' अपना 
घर नहीं बनाया उनकी पेशनके रूपमें जो घन बहकर विदेश चला जा रहा है, 
भारतकी तथाकथित सेवा करनेवाले अग्नेजोके लिए जो पैसा इग्लेैड भेजा जाता है,' 
हू सब तो बुरा है ही, लेकिन यहाँके लोगोकों वस्त्र-उद्योगसे वचित करके उनपर 
थोवी गई वेकारीने इस राष्ट्रकों जितना खोखला बना दिया है, उतना और किसी चीजनें 
नहीं बनाया है। भारतकी आयके इस दूसरे वडे साधनके समाप्त हो जानेका नतीजा 
यह हुआ है कि हजारो स्त्रियोको लज्जाजनक और पतित जीवन बितानेको मजबूर 
होना पडा है। इसने हमे इस योग्य नहीं रखा हे कि हम अकाल और वीमारियोके 
प्रकोपको रोक सके। और इस तरह हम आज एक ऐसी भयकर परिस्थितिमे पड 
गये है, जिसका उदाहरण दुनियामे और कही नहीं मिरू सकता। वह परिस्थिति यह 
है कि प्रायः भूखमरीकी स्थिति झेलनेवाले यहांके करोडो छोग, जो दुनियाकी किसी 
भी जातिके मुकाबले कम सुसस्क्ृत नहीं है, रऊगभग स्थायी तौरपर सिर्फ एक छाख 
अग्रेजोके दास बनकर रह गये हैं। आप जो सहानुभूति दर्शाते है, वह अगर आपके 
हृदयसे निकली सहानुभूति है और यदि यहाँ अलीभाइयोकी अनुपस्थिति आपको भी 
उतनी ही अखर रही है जितनी मूझे, तो आप विदेशी कपडेसे वुनी पोशाकोको छोडनेमे 
तनिक भी आगापीछा नहीं करे, ओर आपके बीच जो विद्वानूसे-विद्वान्‌ लोग है, वे 
भी एक धर्मकार्य मानकर चरखेको अपना लेनेमे कोई सकोच नही करे। फिर यदि 
आपके हिन्दुवर्मंके वाहरी आचार-व्यवहार आपकी आन्तरिक पवित्रताके ही प्रतीक है 
तो आप अस्पृश्यताके अभिशापसे मुक्ति पा छेगे। एक सनातनी हिन्दूके नाते में दावेके 
साथ कहता हूँ कि हिन्दू-बमंमे ऐसा कुछ नहीं हे जिसके आधारपर अस्पृश्यताको सही 
माना जा सकता हो। मुझे तो आइचये होता है कि शकर और रामानुजके इस देशमे 
इस चीजने कैंसे इतना विपपछा रूप धारण कर लिया। अगर आप ऐसा सोचते हो कि 
उन्होने पचम भाइयोकी छायातक को अपवित्र साना होगा, तो में कहता हूँ, सच मानिए, 
आपने उनकी शिक्षाका भर्थ गलत समझा है। इसलिए मे आशा करता हूँ कि आप 
लोग अस्पृश्यताके भूतकों अपने बीचसे मार भगायेगे और पचम भाइयोकों अपने सगे 
भाइयोकी तरह गले लगायेगे। हमारा आन्दोलन आात्मशुद्धिका आन्दोलन है, यह तो 
इसी बातसे स्पष्ट है कि मद्यपानकी बुराई हमारे बीचसे समाप्त होती जा रही है। 
इस अभियानमें आप जो योग देते रहे है, उसके लिए में आपको बधाई देता हूँ । आशा 
है, आप सभी दिश्ञाओमे और अधिक प्रयत्व करेंगे और स्वदेशी, मद्य-निषेध तथा 
अम्पृश्यताके क्षेत्रोमें उचित योगदान करेगे । 


[अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, २२-९-१९२१ 


१ अग्नेजोंकी तवाऊयित सेवार्थोके लिए इस्लेंडमें दिया जानेवाला घन । 
२१-११ 


६९. इंडियन डेली टेलिग्राफ के सम्पादकके प्रहनोंके उत्तर 


[२१ सितम्बर, १९२१ | 


“वृडियन डेली देलिग्राफ ” के सम्पादक श्री जे० एम० सेकेजी द्वारा पूछे गये 
कुछ और प्रइनोके उत्तर श्री गाघीन दिये हे। 

[ प्रदत:] १: भारत अपनी एक ही सॉग स्वीकार करानेके खयालसे साम्राज्यीय 
सम्सेलनमें शासिल हुआ था, लेकिन दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यने उसे भी अस्वीकार 
कर दिया। क्या आप इसके लिए गणराज्यको प्रतारणाका पात्र समनझते है? क्या यह 
नहीं हो सकता कि जिस देशरमें आपने अपने प्रारम्भिक दिनोंमें सफलता पाई थी, 
उस देशमें एक बार फिर जायें ताकि सारा भारत आश्वस्त होकर बेठ सके? 

[उत्तर | भारतमे आज जो सवाल मौजूद है, वह दक्षिण आफ्रिकी सवालका 
ही वृहत्तर रूप है। अगर में यहाँ सफल हो जाता हूँ तो वहाँका सवाल तो अपने-आप 
हल हो जायेगा। 

२: स्वयं आप भी अवतक आत्म-शासनकी अवस्था प्राप्त नहीं कर पाये है 
इसलिए ऐसे घोर पत्तनकारी वातावरणमें इधरसे उधर ठोकरे खानेवाले हम शेष लोगोकी 
दयनीय स्थितिका तो आप सहज ही अनुमान रूगा सकते है? 

स्वय मुझमें भी वहुत-सी कमियाँ है, इसलिए में आदमीकी कमियोको बेशक 
महसूस करता हूँ, और अहिसामे मेरे विश्वासका कारण भी यही है। 

३: यदि आप अपने प्यारे देशके लोगोको गरीबी और फकीरीकी तकलीफदेह 
जिल्दगीके अछावा और सब-कुछ छोड देनेको मजबूर कर दें तो कया आपको ऐसा 
नहीं लगता कि उत्का भी वही हाल होगा जो रूसकी जनताका हुआ? 

रूसकी जनताका हाल क्‍या हुआ, भ॑ नहीं जानता। लेकिन भारतकों में अच्छी 
तरह जानता हूँ। आजतक हम लोग मजबूरन गरीबीमे जीते रहे, लेकित अब गरीबी 
ओऔर फकीरीकी जिन्दगीको हम धीरे-धीरे अपनी खुशीसे अपनाते जा रहे है। अपने 
सिद्धान्तपर में स्वयं आचरण कर रहा हूँ, इसलिए मेरा अनुमान गरूत नहीं हो 
सकता। 

४; निराशाके गतेंसें तो बहू भी गिरा जो 'दुराग्रहा था और वह भो जो 
समझाने-बुझानेसे बात मान लेनेवाला था। इसलिए क्या आप सोचते हे कि “ रुकनेको 
तैयार रहनेवाले” के तरीकोके ससर्थनर्में अथवा “दोनो ओर रुख किये रहनेवाले ” के 
भी तरीकोके पक्षमें कुछ कहा जः सकता है? था कि आप सारा बोझ लेकर ही 
“दिव्य नगरके द्वार” तक पहुँचनकों कृतसकल्प हें ? 


१. यद अश्नोत्तर ण्सोसिए्टेड प्रेस द्वारा सी दिन रूजनऊसे जारी फ्िया गया था । 


भाषण मानपत्रके उत्तरमें १६३ 


आपने मुझे दो बुराइयोके ही बीच चुनाव करनेको कहा हे। में दुराग्रही और 
समसाने-पञ्ञानेसे मान जानेवालेको, झुकनेको तैयार रहनेवाले और दोनों ओर रुख किये 
रहनेवालेकी अपेक्षा अधिक पसन्द करता हूं, लेकिन मे समझता हूँ, स्वय में इनमे से किसी 
वर्गंका नहीं हैं। हां, में यह स्वीकार करता हूँ कि आपने जिन एकाकी चरित्रोका उल्लेख 
किया है, वैसे बहुत-से लोग मेरे साथ हूँ। आप अन्तमे देखेगे कि में “लाइट वेट 
चैम्पियन ” हूँ। अपना सारा वोस मेने यात्राके प्रारम्भभे ही उतारकर रख दिया था। 
५ अब तो आपने चन्देसे काफी पैसा इकट्ठा कर लिया है। इसलिए जिस 
सन्नाज्ीके भारत-प्रेमने आपके जीवनकफे उप कालमें निउ्चय ही आपको चुत ही रुचिर 
भावनाओसे अनुप्राणित किया होगा, उसके प्रति सम्मान प्रकट करनेके खयालसे अगर 
जाप रानी विक्‍्टोरियाके स्मारकके लिए कुछ पंसा दे दें तो क्या आपको नहीं रूगता 
कि आपके देशवासी यह वात बहुत पसन्द करेंगे? 
में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मनमे जिस स्मारककी वात है, स्वर्गीया 
महारानीके डिए मे उससे कही अच्छा स्मारक तैयार करनेमे लगा हुआ हूँ। 
६. वतंमान परिस्थयितियोको देसते हुए, आप दक्षिण आफ्रिकी समस्याफा यया 
समाघान सोचते हूँ ? 
मेरा समाधान तो यह है कि भारत जो चाहता है, वह उसे दे दिया जाये। 
बुनियादी दोपकों दुर कीजिए, छोटे-छोटे दोष तो अपने-आप दूर हो जायेगे। 
[अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, २२-०९-१९२१ 


७०, भाषण : मसानपतन्नके उत्तरमें' 


२१ सितम्बर, १९२१ 
डिडीगल नंगरपालिकाके अध्यक्ष महोदय तथा सदस्यगण, 
आपने जो मानपत्र भेंट किया हे और उसमे जो उद्गार व्यक्त किये गये है, 
उनके लिए में आपको हृदयसे धन्यवाद देता हूँ | में तो सिर्फ यही आशा कर सकता 
हैं कि यह मानपत्र आपकी इस इच्छाकी अभिव्यक्ति हे कि आज समस्त भारतमें त्याग- 
बलिदानकी जो भावना फैलती जा रही है, उसमे आप पूरा योग देना चाहते हैँ । जैसा 
कि मैने अन्य स्थानोमे कहा है, आपसे भी तीत बातोकी ओर ध्यान देनेको कहूंगा। 
इन्द्दे आप बहुत लाभदायक ढगसे, भारतके राजनीतिक दर्जेको कोई नुकसान पहुँचाये 
बिना, कर सकते है। ये तीन बाते हूँ -- मधनिपेध, स्वदेशी और अस्पृश्यता-निवारण | 
डिडीगलके नागरिकोके और पंचम भाईइयोके प्रतिनिधि होनेके नाते आप उनके भी 
स्वास्थ्य और हिंतोके सरक्षक हैं। इसलिए आपको अस्पृश्यताके अभिशापसे छुटकारा 


१ यह मानपत्र बिंडीगलकी नगरपालिफाने दिया था । 


१६४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


पाना चाहिए। यह स्वराज्य पानेके उपायोसे से एक है। इसी तरह आप विदेशी कपडेके 
हिष्कार और स्वदेशी कपडेके उत्पादनके लिए भी ऐसे ढगसे सगठित प्रयास कर सकते 
है, जैसे सन्‍्तोषजनक ढगसे कोई सत्ता यह काम कर सकती है, क्योकि डिडीगलके 
नागरिक आपके नियन्त्रणमे हैँ। यही बात मद्यनिषेध अभियानपर भी छागू होती है। 
में आशा तो यही करता हूँ कि छोगोके सामने अपने आचरणका उदाहरण रखकर, 
अपनी परियदूमे प्रस्ताव पास करके तथा पूरे यन्त्रको नये सिरेसे क्रियाशील बनाकर 
आप ये तीनो लक्ष्य प्राप्त कर लेगे। मानपत्रके छिए एक बार फिर में आपको 
धन्यवाद देता हूँ। 

[ अग्रेजीसे | 

हिन्दू, २६-९-१९२१ 


७१. भाषण : डिडीगलकी सार्वजनिक सभामे' 


२१ सितम्बर, १९२१ 


डिडीगलके नागरिकोने स्मर्मा तथा तिलक स्वराज्य-कोषके (लिए सहात्माजीको 
एक थेली भेंट की। उसके बाद गाधीजोने निम्नलिखित भाषण दिया। डा० टी० एच० 
एस० राजनून उसका तसिल्ल अनुवाद सुनाया 


| जब त्रिचनापल्‍लीमे आपके प्रतिनिधियोकों मौलाना साहब और मुझसे इस नगरमे 
आनेदग आग्रह करते देखा तो सोचा कि यहाँ अवश्य ही असहयोगके कुछ असाधारण 
परिणाम देखनेकों मिलेगे। मैने आशा की थी कि आप सब हाथका कता-बुना खट्टर 
पहने होगे। मुझे उम्मीद थी कि डिडींगलके प्रत्येक घरमे एक चरखा जरूर दह्ोगा। 
परन्तु यहाँ तो मं केवल शोर-शराबा और कोरा उत्साह ही देख रहा हूँ । यदि हम 
स्वराज्य या अलीभाइयो और उनके साथियोकी रिहाई चाहते है, तो हमे अपने उत्साह- 
को सही अभिव्यक्ति देनी चाहिए। डिडीगलमे केवल तीन सौ चरखे हैं। आपके नगरकी 
जन-सख्या तीस हजार है, जिनमे से दस हजार मुसलमान और बीस हजार हिन्दू है। 
एक परिवारमे औसतन पाँच व्यक्ति गिने तो यहाँ ६,००० परिवार होने चाहिए और 
उनमें कमसे-कम छ हजार चरखे रोजाना चलने चाहिए। स्वदेशीके विना स्वराज्य 
सम्भव नहीं। स्वदेशीका अर्थ केवल अपने देशकी जरूरतका सामान तैयार कर लेना 
नही, वल्कि खिलाफत और पजावके प्रति किये गये अन्यायोका अहिसात्मक ढगसे निरा- 
करण कराना भी दे!) ।) मुझे मालूम हुआ है कि आप लोग छोटे-छोटे ग्रुटोमे बेटे हुए 
हूँ। यदि हर व्यक्ति अपने-अपने कामसे ही सरोकार रखेगा तो निश्चय ही स्वराज्य 
नही मिल सकता। इसी तरह यदि हिन्दू अपनी उच्चताकी झूठी धारणापर आग्रह करते 
रहेंगे या पचम छोगोको अपनेसे पृथक समझते रहेगे तो स्वराज्य मिलना असम्भव है। 


१ सभा चट्टानके निकुय्वाछे मैदानमें हुईं थी । 


भाषण मदुरामें १६५ 


इस अहातेमे अपनी यात्राके दौरान जो चीज देखकर मेरा मन सबसे अधिक व्यथित 
हुआ वह हे अस्पृष्यता। में अपने वर्मके प्रति अपने वायित्वकों समझनेवाला एक सनातनी 
हिन्दू होनेका दावा करता हूँ। ओर उसी नाते में यह कहनेकी हिम्मत करता हूँ कि 
हिन्दू शास्त्रोमें कही भी ऐसी कोई वात नही हे जिससे अस्पृइयताकों उचित माना जा 
सके । इसलिए जबतक हम (हिन्दू) लोग मनुष्यके साथ कुत्तोंसे भी बुरा व्यवहार करनेसे 
वाज नही आते तबतक हमे स्वराज्य पानेका कोई हक नही है। मैने आपको स्वराज्य 
प्राप्त करनेके लिए तथा पजाव और खिलाफत-सम्बन्धी अन्यायोकों दूर करानेके लिए 
सभी जरूरी शर्तें बता दी है। यदि मुसछमानोकों खिलाफत प्राणोकी भाँति प्यारा है, 
यदि मुसलमान और उनके हिन्दू भाई अलीवन्धुओके प्रति प्रेम रखते है और यदि 
हिन्दू और मुसलमान स्वराज्य चाहते हैं तो सबको नियमित रूपसे सूत कातना और कपडा 
बुनना शुरू करना चाहिए। हिन्दुओं और मुसलमानोकों एक-दूसरेके साथ सगे भाइयो- 
जैसा व्यवहार करना चाहिए। दोनो अपने-अपने परमंपर दुृढतासे डटे रहे, किन्तु साथ 
ही एक-दूसरेके लिए त्याग-बलिदान करनेको भी तैयार रहे | हम सबको उत्तेजनाके 
गम्भी रसे-गम्भीर कारणोके वावजूद अहिसा धर्मपर दुृढ रहना चाहिए । हिन्दुओको 
अस्पृश्यता समाप्त करके अपने पचम भाइयोकों गछे लगा लेना चाहिए। में यह नहीं 
चाहता कि आप उनके साथ रोटी-बेटीका सम्बन्ध करे। परन्तु आपके हिन्दू-धर्मका तकाजा 
है कि आप मानव-मात्रकों समान अधिकार प्रदान करे। में चाहता हूँ कि आप पचमोको 
भी वही अधिकार दे जिसे कोई अन्य मनुष्य आपसे मॉगनेका हक रखता है और जो 
आप झोष समाजसे खुद अपने लिए माँगते हैँ। इस बातमे मुझे रचमात्र भी सन्देह नही 
है कि यदि थे शर्ते पूरी कर दी जाये तो हमें इसी साल स्वराज्य मिल जायेगा। ईश्वर 
हमारे प्रयासोके फलीभूत होनेमे हमारी सहायता करे। 

[अग्रेजीसे | 
हिन्दू, २६-९-१९२ १ 


७२. भाषण : मदुरामें' 


२१ सितम्बर, १९२१ 

मित्रो, 
आपने इस समय जो अभिननन्‍दन-पत्र भेट किये है, उनके लिए मै आपको धन्यवाद 
देता हूँ। लेकिन दस हजार अभिननन्‍्दन-पत्र भेट करके भी हम स्वराज्य प्राप्त नही कर 
सकते | इतना शोरगृल सुनकर मुझे बहुत कष्ट होता हे । में आपके समक्ष ऐसा व्यारयान 
नही देना चाहता, जिसे सुनते-सुनते आप लोग ऊब जाये । अपने अभिनन्दन-पत्रोमें 
आपने कहा है कि यह एक वमं-युद्ध है।इस प्रकारके प्रदर्शन और इस तरहका शोर- 
गुल स्वराज्यके मार्गमे बाधक है। मदुरामे यह सव गडवंड देखकर में बहुत दु सी हूँ। 


१ भव इसे मदुरई कहां जाता है । 


१६६ सम्पूर्ण गाधी वाड्मय 


क्या में यही सब देखने यहाँ आया था ? मुझे आशा है कि आपके नेता आपको वतायेगे 
कि स्व॒राज्य हासिल करनेके लिए आपका कत्तंव्य क्या है। यदि आप भारतमे धर्म-राज्य 
चाहते हैं तो आपको चरखा जरूर चछाना चाहिए, क्योकि यह शान्ति और हिन्दू-मुस्लिम 
एकताका प्रतीक है। आपको अस्पृश्यता समाप्त कर देनी चाहिए, क्योकि धर्म उसकी 
अनूमति नही देता। आपको कोशिश करनी चाहिए कि नशाखोरी विलकुलर बन्द हो 
जाये । मुझे आशा है कि आपके नेता लोग आपको इन सब बातोके बारेमे आपके 
कत्तंग्यका भान करायेगे। 

[अग्रेजीसे | 

हिन्दू, २६-९-१९२१ 


७३. टिप्पणियाँ 
बमाल 


वगाल एक बडा प्रान्त है, इसलिए पाठकोकों यह देखकर आइचये नही होना 
चाहिए कि इन टिप्पणियोमे मुख्य रूपसे वगालके ही कार्योपर विचार किया गया है। 
व्यक्तिगत बातचीतमे तो मैने बेहिचक ऐसा कहा है कि स्वदेशीकी दृष्टिसे बगाल सभी 
प्रान्तोसे पिछडा हुआ है। वहाँके गाँवों या नगरोके जन-साधारणपर तो स्वदेशीकी छाप- 
का कोई आभास नहीं मिलेगा। खादी बगाठमे सबसे कम देखनेकों मिलती है। लेकिन 
वहाँ स्वदेशीके पुनरुज्जीवनके लक्षण अवश्य दिखाई दे रहे है | अन्य स्थानोकी तरह यहाँके 
जीवनमें चरखेकी जड गहरी नही जम पाई है। लेकिन सवंत्र इसका एक आम चलन 
तो होता ही जा रहा है। मैने सिल्चर और सिलहटमे इसे छोटे रूपमे देखा, ऊंगभग 
खिलौने-जैसा ही था। सूत कताईके लिए वैसे यह ठीक है, लेकिन इससे सूत्त बहुत कम 
तैयार होता है। चटगॉवमे अधिक चरखे देखनेको मिले और जरा बेहतर किस्मके 
भी। वहाँ वालोने एक हल्का-सा सफरी चरखा भी तैयार कर लिया है, जिसे लडके- 
लडकियाँ ज्यादा पसन्द करते हैँ। यह बहुत साफ-सीधा, सुन्दर और सस्ता है। छेकिन 
सिलचर-किस्मके चरखोकी तरह ही इसपर भी उतना सूत नहीं कत पाता जितना 
कि पुराने किस्मके चरखोपर कतता है। दूसरी ओर वारीसालमे हमने देखा कि वहाँ 
एक बहुत कौशलपूर्ण ढगका चरखा ईजाद किया गया है, जिसके चकक्‍्केकों पैडलसे चलाया 
जाता है । वे हमे यह नहीं बता सके कि इसपर एक खास समयमे कितनी कताई 
हो सकती है, लेकिन अगर पुराने किस्मके चरखे जितनी हो होती हो, तो मुझे आइचर्य 
नहीं होगा। इन आविष्कारोसे पता चलता है कि चरखेकी लोकप्रियता बढ़ रही है 
और अब चरखा चलाना लोग जारी रखेगे। इसके अतिरिक्त, बारीसालमें बहुत ही 
वारीक और एक-सा सूत देखकर वडी खूजी हुई । यह सूत वहांके राष्ट्रीय स्कूलके 
लडकोने काता था । जितनी मात्रामे सूत दिखाया गया, वह भी बुरा नही था । वारी- 
सालकी कताईशाला सुन्दर और साफ थी और उसमें जयह भी काफी थी। करे 


टिप्पणियां १६७ 


पीरामपुर फिसमके उउन-फिरकीयाले ये। सगठनकर्त्तानोड़े अधीन कोई ८० करघे है । 
बगए के फमरेंमे फ़रीव १५,००० रुपयेफ्े माठका स्टाक था। वे अभीतक यह नहीं समझ 
पाये हूँ कि ताना-बाना दोनोगे हावसे कने सूतका ही प्रयोग करना नितान्त आवश्यक है। 
में सभी जायेस सगठनोसे यह समय डेनेफ़ा अनुरोय करता हूँ कि ताना-बाना दोनोके 
लिए हाथ-फ्ते सूताा ही प्रयोग करना सबसे जरारी वात हे । मिलमे तैयार सूत 
सौर टापफले सूव दोनोशी मिठाबंटसे बना कपटठा तो वाजारामे पहलेसे हो मिलने 
छा हैे। और फायेसी ऊार्येफर्ताजोकों ऐसी चीजापर अपना समय बरवाद करनेकी 
ने जररन हे भौर न उन्हें ऐसी चीजोपर समय बरवाद ही करना चाहिए, जिनकी 
ब्ययस्था एक साधारण व्यापारी भी कर सकता है। 

लेकिन कदनेही जगरन नहीं कि मंने जो ये थोडेसे करघे और चरसे देखें, उनसे 
पूरे रपाठफ़ी कपर्रेफी जदरत पूरी नहीं हो सफती। और अगर बगालको अपनी कपडें- 
की जरूरत पूरी करनेगे पिए बम्बई और अहमदाबादपर ही निर्भर रहना पडा तो 
पह स्वराज्य जान्दोपनमें मदद नहीं कर सकता। जैसे उस आदमीको, जिसे जबरदस्ती 
नूया रपा जाये, ईश्वाज़े बारेगे पोचनेकों प्रेरित नही किया जा सकता, वैसे ही अध- 
भूसे रहनेफी मजयूर ठासो-हरोठा बगाठी “वराज्यके बारेमे सोच नहीं सकते, उसकी 
घूबियोफों समत नहीं सकते। स्व॒राज्यकी पहली अनिवाय॑ थणर्त यह है कि हर प्रान्त 
साथ और वरना मामलोमे बात्म-निर्भर हो जाये। 

ऊेकिन एफ बार पूरी तरह जग जानेपर बगाल किसीसे पीछे नहीं रहेगा। उसकी 
पत्यनातबित बढ़त अच्छी हे। उसके गाँव अब भी जपनी सादगी कायम रसे हुए हूँ। 
बगाठगी धन्तीके बेटे बद्ें होशियार और उद्यमी हूँ, वेटियाँ बहुत जीलवती, भोडटी और 
प्यारी हैँ। स्त्री-पुरुष दोनोमे गहरी धामिऊ प्रवृत्ति है। उनकी आस्थामे मनुष्यकों 
ऊपर उठानेका बड़ है। चरवेकी स्मृति उनके मनर्मे जीवित है। वगालको सिर्फ इस 
बातकफों महसूस करना हे कि वह ने केवठ अपने ठिए, न केवल भारतके लिए बल्कि 
वाहरी दुनियाके लिए भी पुन्दर और महीनसे-महीन कपडे तैयार करता था, और 
यद्यपि दस क्षेत्र्मे उसन अतीतमे बडा झानदार काम किया है, किन्तु अब वह उससे 
भी अच्छा काम करके दिसायेगा। वगाल अब यह महसूस करने लगा है कि यद्यपि 
बहाँकी छाखो स्तियोने कताईकी कठाकों भुछा दिया है छेकिन दूसरा कोई धन्धा नहीं 
मपनाया है, और उसकी तथा सारे भारतकी गरीबीका मूल कारण किसान वर्गकी वह 
वेकारी है, जिसे उसे मजबूर होकर स्वीकार करना पडता है। मुझे पूरा विश्वास 
है कि वगाल अब चरखेके सन्देशको समग्रत हृदयगम करतेवाला है, और फिर तो 
वह भारतमें वूम मचा देगा। 

जैसा कि एक मिनने कहा, वगालको अभी बहुत-सी वाते भूलानी भी है। अन्य 
कई प्रान्तोकी तरह वबगालके सामने भी स्थिति ऐसी नहीं हे कि वह तत्काल नये 
मिरेसे काम करना शुरू कर दे, उसे भी बहुत-सी मौजूदा बातोको मिटाना हे। उदा- 
हरणके लिए, उसे यह समझना होगा कि ढाकामें विदेशी सूतसे जो कपडा बुना जाता 
है, वह स्वदेणी नही है। 


१६८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 
हड़तालोके बारेमें 


असम-बगाल रेलवे तथा जहाजोके कर्मचारियोकी हडताले सामान्य हडतालोसे 
भिन्न थी। जैसा कि मुझे छूगा है, मजदूर सघसे बाहरके लोगोके प्रति सहानुभूतिमे 
हडताले करनका यह पहला प्रयत्त था। इस तरह ये हडताले दूसरोके प्रति सहावुभूतिसे 
प्रेरित होकर की गईं मानवतावादी और राजनीतिक हडताले थी। मुझे पूरी रेलवे 
लाइनपर हडतालियोसे मिलनेका मौका मिला, लेकिन गौहाटी, चटगॉव और बारीसाहमे 
खास तौरसे। उनसे मेरी खुलकर वातचीत हुई और उस बातचीतके बाद में इस 
निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि उन लोगोको, इस हडतालकी वया कीमत चुकानी होगी, 
इसका पूरा अहसास नहीं था। किसी बाहरी आदमीके लिए ऐसा कह देना कि अगर 
इस मामलेका सचालन मेरे हाथोमें होता तो में ऐसा करता, वेंसा करता, एक खतर- 
नाक ओर “अनुदारतापूर्ण बात है। लेकिन अगर में अपनी राय द तो यही कहूँगा 
कि मेरी समझसे मजदूर परमार्थवश् की जानेवाली इस हडतालके लिए तैयार नही थे। 
मेरे विचारसे भारतके मजदूरों ओर शिल्पियोमे वैसी राष्ट्रीय जागृति नही आई है, जो 
दूसरोके प्रति सहानुभूतिमे की गई हडतालकी सफलताके लिए जरूरी है। दोष हमारा 
ही है। हम राष्ट्र-सेवाके कार्यमे छूगे छोगोने अभी कुछ समय पहलेतक इन वर्गोकी 
आवश्यकताओं और आकाक्षाओका अध्ययन करनेकी चिन्ता नही की और न उन्हें 
राजनीतिक परिस्थितियोकी सही जानकारी देनेकी ही फिक्र की। अबंतक हम यही 
मानते रहे ह कि जो लोग हाई स्कूलो ओर कालेजोकी शिक्षा प्राप्त कर चुके है, वे हीं 
राष्ट्रवा काम करनेके लायक है। इसलिए यह अपेक्षा करना ठीक नही है कि मजदूर 
और शिल्पी छोग एकाएक दूसरोके हिंतोका खयाऊरू करके उनके लिए त्याग और बलि- 
दान करने रूगे। हमे राजनीतिक अथवा अन्य उद्देश्योके लिए उनसे नाजायज फायदा 
नही उठाना चाहिए। अभी हम उनकी जो सबसे अच्छी सेवा कर सकते है, उनसे 
जो सबसे अच्छी सेवा ले सकते हैँ वह यह कि उन्हें अपनी सहायता आप करनेकी 
गिक्षा दे, उन्हें अपने कत्तंव्यो और अधिकारोका बोध कराये, और उन्हें इस छायक 
वताये कि वे अपनी उचित शिकायते स्वय ही दूर करा सकें। राजनीतिक, राष्ट्रीय 
या मानवतावादी कार्यो और सेवाओके लिए वे तभी तैयार होगे --- उससे पहले नहीं। 

इसलिए अगर सही स्थिति आनेसे पूर्व सहानुभूति-प्रेरित हडताले कराई जाती 
हैं तो उनसे हमारे उद्देयका अहित ही होगा। अपने अहिसात्मक कार्यक्रममे इस 
विचारको हमें कोई स्थान नही देना है कि हम सरकारको परेशानीमे डालकर कुंछ 
लाभ उठाये। अगर हमारा व्यवहार शुद्ध हे और सरकारका अशुद्ध तो सरकार यदि 
स्वय शुद्ध नहीं बनती तो हमारी शुद्धता ही उसकी परेशानीका कारण होगी। इस तरह 
शुद्धीकरणके आन्दोलनसे दोनो पक्षोकों लाभ है। लेकिन जो आन्दोलन सिर्फे ध्वसात्मक 
है, उसमे घ्वसकारीका शुद्धीकरण नहीं हो पाता और वह गिरकर उन्हीं छोगोंके 
घरातरूपर आ जाता हे जिन्हें वह घ्वस करनेका प्रयत्न करता हे। 

इसलिए हमारी सहानुभूत्ि-प्रेरित हडतालोकों भी आत्मशुद्धिकी हडतालें होना 
चाहिए, अर्वात्‌ उन्हे भी असहयोगफे ढगका होना चाहिए। और इसलिए जब हम 


टिप्पणियाँ १६९ 


किसी अन्यायके निराकरणके लिए हडतालकी घोषणा करते है तो दरअसल हम उस 

अन्यायमे हिस्सा लेना बन्द कर देते है, और इस प्रकार अन्यायीको अपने ही वल-वूतेके 
भरोसे छोड देते है। दूसरे शब्दोमे हम उसे ऐसी स्थितिमे डाल देते है जिससे वह 
अन्याय जारी रखनेकी गलती देख सके। ऐसी हडताल तभी सफल हो सकती हे जब 
इसके पोछे दुवारा उस कामपर न जानेका सकलल्‍प हो। 

इसलिए बहुत वडी-वडी सफल हडतालोके सचालककी हेसियतसे, में हडतालके 
नेताओके मार्गदर्गनफ़े लिए उन सिद्धान्तोको एक वार फिर नीचे दे रहा हूँ, जो इस 
पत्रके पृष्ठोमे पहले भी छप चुके है । 

१ सच्ची शिकायतके विना कोई हडताल नही होनी चाहिए। 

२ अगर हडताल करनेवाले छोग अपनी बचतफ़े पैसेसे या वृूनाई, कताई तथा 
बुनाई-जैसा कोई और काम करके कुछ कालके लिए अपनी जीविकाकी व्यवस्था स्वय 
करनेमे समर्थ न हो तो हडताल नही होनी चाहिए। सार्वजनिक चन्दे या अन्य प्रकारके 
दानके भरोसे हडताल कभी नहीं करनी चाहिए। 

३ हडतालियोको अपनी न्यूनतम माँगे निश्चित कर छेनी चाहिए जिनमें किसी 
परिवर्तेतकी गृजाइग न हो, और हडताल प्रारम्भ करनेसे पूर्व उसकी घोषणा कर 
देनी चाहिए। 

अगर शिकायत सच्ची हो ओर हडतालियोमे अनिश्चित कालूतक कामसे अलग 
रहनेकी सामथ्यं हो तव भी, अगर उनके बदले काम करनेको दूसरे मजदूर कर्मचारी 
मिल जाये तो हडताल विफल हो सकती है। इसलिए कोई भी समझदार आदमी 
उस हालूतमें हडताल नही करेगा जब उसे लगता हो कि उसकी जगह काम करनेवाला 
आदमी आसानीसे मिल जायेगा। कछेकिन कोई परोपकारी और देशभक्त व्यवित अगर 
अपने पडोसीके दु खसे दु खी होगा और उसमे उसका हमददं बनना चाहेगा ती वह 
उस हालतमे भी हडताल करेगा जब वह देख रहा हो कि जितने मजदूरोकी माँग 
है उससे ज्यादा मजदूर उपलब्ध है। कहनेकी जरूरत नहीं कि मैने जैसी विनयपूर्ण 
हडतालका वर्णन किया हे, वैसी हडतालमे धांस-धमकी, आगजनी या अन्य प्रकारकी 
हिसात्मक कार्रवाइयोके लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए अगर यह सच हो कि 
अभी हालमे चटगाँवमे रेलगाडीको पटरीसे उतारनेका जो वाकया हुआ है वह किसी 
हडतालीकी शरारत थी तो' मुझे वहुत दुख होगा। इस मामलेको, जो कसौटी मैने 
सुझाई है, उस कसौटीपर परखनेपर स्पष्ट हो जाता है कि जो छोग हडतालियोके 
मित्र हैं उन्हे हडतालियोको कभी भी यह सलाह नहीं देनी चाहिए थीं कि वे अपनी 
जीविका चलानेके लिए काग्रेस-कोपसे या अन्य सावंजनिक कोषोसे पैसा लेनेके लिए 
अर्जी दे या उनसे पैसे ले। हडतालियोने जिस हदतक वाहरसे पैसेकी सहायता पाई 
या स्वीकार की, उसी हृदतक उनकी सहानूमूतिका मूल्य कम हो गया। सहानुभूति- 
प्रेरित हडतालकी खूबी इस बातमे समाई हुई है कि सहानुमूति प्रदर्शित करनेवाल्ग 
व्यक्ति कितनी असुविधा झेलता हे, कितनी क्षति उठाता हे। 

जहाँतक यह सवाल है कि जो हडताली धमकियो भौर प्रदोभनोके बावजूद 
मर्दानगीसे अपनी टेकपर डटे रहे हैं --- और ऐसे हडताली ५० प्रतिशतसे अधिक हैं --- 


१७० सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


उनके लिए क्‍या किया जायें, या वे स्वय क्या करे, तो इस सवालपर बगाल प्रान्तीय 
काग्रेस कमेटीको अपने विचार में पहले ही बता चूका हूँ। अपनी उसी रायपर मैं 
अब भी कायम रहना चाहूँगा। अगर इन हडतालियोने चॉदपुरके अन्याय-पीडित कुलियो- 
के प्रति सहानुभूतिसे ही प्रेरित होकर हडताल की और अपने भाइयोको डराया- 
धमकाया नही, तो उन्हे ऐसा करनेका पूरा नैतिक अधिकार था, और उन्होने ऐसी 
देशभक्ति और साथियोके प्रति ऐसी हमदर्दीका परिचय दिया जिसकी उनसे आशा भी 
नहीं की जाती थी। में आशा करता हूँ कि वे अब तवतक फिर कामपर नही जायेगे 
जबतक कि सरकार पूरी तरहसे और साफ तौरपर क्षमा-याचना नहीं करती, और 
सम्बन्धित पक्षोकों अपने-अपने घर वापस जानेंके लिए कुलियोको जो पैसा देना पडा है, 
वह पैसा उन्हे नही दे देती। 


शरारत-भरी तवज्जह 


वारीसालमे एक जिला प्रचार समिति है। अगर सिर्फ तवज्जह देनके लिए ही 
किसीकी बडाई की जा सकती हो तो यह सस्था बडाई करने रायक है। लेकित 
अनुभवसे तो यह सिद्ध होता है कि तवज्जहके पीछे जब शरारत हो तो वह वडाई 
नही, हिकारतके छायक बन जाती है। मुझे रूगता है कि वारीसाककी जिला प्रचार 
समितिका काम इसी दर्जेका है। यह समिति असहयोगकी कट्टर विरोधी है। जब हम 
लोग वारीसाल पहुँचे, मुझे एक रजिस्टर्ड पत्र दिया गया। उसमे कुछ सवाल पूछे गये 
थे जिनका जवाब मुझे साव॑ंजनिक सभासे देनेको कहा गया था। उसमें में और मौलाना 
मुहम्मद अली बोलनेवाले थे। सवाल छपे हुए थे। मुझे व्यक्तिगत रूपसे हाथो-हाथ भी 
वे सवाल दिये गये। मेने उनमें से एक-एकका पूरा जवाब दिया। लेकिन दूसरे दिन 
आश्चर्य हुआ जब मुझे उन प्रइनोके अपने उत्तरोकी एक रिपोर्ट ठीक करनेके लिए दी 
गई। यह रिपोर्ट क्‍या थी, मेरे उत्तरोका उपहास-मात्र थी। उसके बाद एक सन्देशवाहक 
आया। उसने मुझे कुछ और कागज-पत्र दिये जिन्हे पढ़कर मुझे उनमे लिखी वातोका 
स्पष्टीकरण करना था। लेकिन आजतक में यह नहीं जानता कि वे पत्र किसने 
लिखें थे। सभी विना हस्ताक्षरके थे। मैने तो कभी किसी भी सार्वजनिक सस्थाकों 
ऐसी गैर-जिम्मेदाराना हरकत करते नहीं देखा है। मुझे बताया गया कि यह सब 
काम सरकारी अधिकारियों द्वारा किया गया। इस तरह इसपर जनताका पैसा वरवाद 
किया गया। मेरी तरफ जो इतनी ज्यादा तवज्जह दी गई, उसमे मुझे न कही ऐसा 
लगा कि लोग अपना ज्ञान बढानेको उत्सुक है और न यही दिखाई दिया कि वे मुझे 
अपनी भूलकी प्रतीति कराना चाहते है । अगर समितिने मुझे और मेरे साथियोको वहस- 
मुवाहसेके लिए बुलाया होता तो एक वात होती। उससे भी अच्छा यह होता कि 
एफ सावंजनिक सस्थाके नाते वह हमारी उपस्थितिका उपयोग सम्बन्बित पक्षोकों एक 
जगह मिठानेके छिए करती। इस सारी तवज्जहमें मुझे एक ही चीज दिखाई दी 
स्यानीय असहबोगियोके कामकी लोगोकी नजरमे नीचा दिखानेकी एक नापाक ख्वाहिश । 
उनकी इन हरकतोको, मैने अपने वगालऊे दौरेमे जो-कुछ देखा, उसीको ध्यानमे रखकर 
परखा है। मुझे तो छगता है कि जानवृझकर और द्ेेप-भावसे प्रेरित होकर असहयोग 
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और असहयोगियोको गलत रूपमें पेश किया गया हे। देखता हूँ, मेरे विचारोकों भी 
गलत रूपमे पेश किया गया है। मेरे भाषणोसे वाक्योको उनके सन्दर्भसे अछग करके 
ले लिया जाता है और तोड-मरोडकर प्रस्तुत किया जाता हे। इसका सबसे ताजा 
उदाहरण कवि-गुरुक़े साथ मेरी वतचीत हे। अखवारोमे उस वातचीतकी सर्ववा काल्प- 
निक और अनषिकृत रिपोर्ट प्रकाशित हुई हे। वातचीतमें कुछ भी गोपनीय नहीं या, 
लेकिन उसे गोपनीय मान लिया गया हे। यह हमें एक-दूसरेसे अलग कर देनेके प्रयत्न- 
जैसा रूगता है। लेकिन कवि-गुरु इतने महान्‌ हैं कि इन वातोका उनपर कोई असर 
नहीं हो सकता। असहयोगियोको उन वातोका विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए, 
जो कवि-गुरुपर झूठ-मूठ आरोपित की गई है। हमारे बीच मतभेद है। छेकिन उनके 
कारण कवि-गुरुक्के प्रति मेरे सम्मान-भावमे कोई फके नहीं पडता। कवि-गुरुकों भी 
भारतसे उतना ही प्रेम है जितने प्रेमका दावा में करता हूँ, और वह प्रेम ही हमारे 
पारस्परिक सम्बन्धके लिए हर दृष्टिसे पर्याप्त है। इसलिए उस बातचीतको लेकर जो 
ववाल मचाया जा रहा है, उससे में सकल्पपूर्वक अरूग रहेंगा। 

लेकिन अब फिर उन सवालोकी वात ले। मुझे लग रहा था कि ये सवाल शरा- 
रतसे पूछे गये है, फिर भी जैसा कि में वता चुका हूँ, सार्वजनिक सभामे मैने उनके 
जवाब दिये। यहाँ में अपन जवाब वबिस्तारपूर्वक नही देना चाहता। लेकिन पाठक इन 
सवालोको देखकर खुद ही इस वेशकीमती प्रचारका रग-ढग समझ जायेंगे। 


[प्रन्‍न्त ] १ आपने राजनीतिक हडतालोकी निन्‍दा की है। यहाँ आपके अनु- 
गामियोंने जहाजी सजदूरोकी हडतालका समर्थन किया हे और हडतालियोकों खिलाने- 
पिलछानेपर काग्रेस कोषके हजारों रुपये खर्च किये हे। कया यह ठीक किया हे? 

[उत्तर ] हडतालोके सम्बन्बमें मेरे विचार देखिए। 

२ आपके आदेशसे सेकडो छूडकीने स्कूल-कालेज छोड दिये हे, और अब वे 
ब्ान्तिप्रिय और विधि-पालक जनताका अपमान करने, उसे डराने-धमकानेमें अपना समय 
घिताते हे। इन लछडकोंका भविष्य क्या होगा ? वे अपनी जीविका कंसे कमार्येंगे? 

अगर लडके वैसे लोगोको अपमानित करते फिरते है, डराते-धमकाते रहते हैं तो यह 
गलत है। लेकिन मैं नही मानता कि उनमें से ज्यादा लोग ऐसा कह रहे है। लडकोका 
भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि अब वे स्वतन्त्र हैं। वे अपनी जीविका अपना पसीना बहाकर 
कमायेगे | वे अब भी कितावी शिक्षा पा सकते हैं और पा रहे है। 

३ आपने हडतालोकी भत्सना की है। यहाँ आपके अनुगामियोने कई हुडताले 
की हे और वे दुकानदारोको भडका रहे हे कि सरकारी अधिकारियो तथा सरकारफे 
प्रति वफादार लोगोके हाथ वे कोई सोदा न बंचे। क्‍या आप इसे बुरा मानते हे? 

मैने हर तरहकी हडतालकों कभी भी बुरा करार नही दिया है। जब हडताल 
हो, तो हडतालियोकी सेवाका लाभ किसीकों नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कुछ खास 
वर्गों या लोगोको ही इस सेवाका लाभ न देना गलत होगा। यह सही है कि हडताल 
बहुत कम और खास मौकोपर ही करनी चाहिए। 


७२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


४. हालकी हडवालके दौरान असहयोगियोन नगरपालिकाके मेहतरोकों दो दिनो 
तक काम नहीं करने दिया, जलकी आपूर्ति बन्द करवा दी और लोगोके स्वास्थ्यके 
लिए बहुत खतरा पैदा कर दिया। क्‍या यह ठीक कास था? 

मुझे लगता है कि इस सवालमे जो जानकारी दी गई है, वह कमसे कम अगत 
सच हे। हम अपने विरोधियोकों जीवनके लिए आवश्यक सामाजिक सेवाओके लाभसे 
वचित करना नहीं चाहते। जैसे सूरज बिना कोई भेद-भाव किये सबको प्रकाश बॉटता 
है, वैसे ही ऐसी सेवाओका लाभ सबको मिलना चाहिए। 

५. बाबू शरतृफुमार घोषफो जब इस कारण गिरफ्तार किया गया कि वे सर- 
कारके प्रति वफादार लोगोका अपमान करनेके लिए भीडको उकसा रहे थे तो उन्होने 
कहा कि शहरक्ों पाती मत पहुँचाओ, उसके लिए रोशनीका इन्तजाम मत करो और 
उसे सेहतरोकी सेवाका छाभ भी मत दो, उसे इमशान बनाकर रख दो। उनका ऐसा 
कहना ठीक था या गलत ? 

समितिके सौजन्यसे मैने बावू अरत्कुमार घोषका वह भाषण अब पढ लिया 
है। उसमे ऐसे अश भी है, जिनका वह अर्थे लगाया जा सकता है जो इस सवालमे 
लगानेकी कोशिश की गई है। लेकिन मुझे शरत्‌ वाबूके उच्च चरित्र और आध्यात्मिक 
प्रवृत्तिका जो सुन्दर और शानदार विवरण मिला है, उसको देखते हुए में यह माननेकों 
तैयार नही हूँ कि शरत्‌ वाबूमे हिसाका भाव है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर उनसे 
कोई चूक हुई है तो वे सबसे आगे बढ़कर अपनी गलती स्वीकार करेगे। 

६. यह सब आपके नामपर किया गया और उन लोगोके हारा किया गया जो 
“ गाघी महाराजकी जय ” का नारा लगाते थे। क्या आप यह सब पसन्द करते है ? 
अगर नही, तो आप अपने अनुगासियोको भविष्यमें ऐसा करनेसे किस तरह रोकनेकी 
सोचते हे ? 

मुझे आजा है कि “ मेरे अनुगामी ” अहिंसाकी भावनाकों हृदयगम कर रहे है। 
लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि वे अहिसाकी आडमे हिसापर उतर आये तो मैं आशा 
करता हूँ कि उनकी हिसाका पहला शिकार में ही होऊँगा। लेकिन अगर दैव-दुर्योगसे 
या अपनी ही कायरताके कारण में जीवित रह जाऊे तो मेरे लिए सिर्फ हिमालयके 
हिमाच्छादित प्रान्तरोमे ही स्थान होगा। 

७, ८ व ९ बया देणमें इतना स्वदेशी कपड़ा है जिससे सारे देशवासियोका 
तन ढका जा सके ? क्या विदेक्षी कपडेके बहिप्कारसे कोमत नही बढ़ेगी? वया कीमत 
पहलेसे हो बहुत ऊँची नहीं है? क्या वहिष्कारके कारण गरीब लोग बहुत सुसीबतमें 
नहीं पड जायेंगे, ओर फिर क्‍या वे, ज॑सा कि पहले हुआ है, लृटपाटपर नहीं उतर 
आपेंगे ? क्या खुलनाके वाशिन्दोकों पहलेसे ही कपडेकी कमी नहीं है? दया इस वहिं- 
प्कारसे उन्हे कोई सदद मिलेगी? जो कपडा उन गरीबोकों अपना दुःख दूर कारनेके 
लिए दिया जा सकता था, उस कपडेक्ती होली जलाना क्या ठीक हे? 

क्या युद्ध-क्कालूमें विदेशों कपडेकों कमी हो जानके कारण कपठेकी कीमत चढ़ 
जानेसे वम्बरईके मिल-मालिक्रोने भारी मुनाफा नहीं कप्माया ? जब अगर विदेशी कपठेफा 
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बहिष्कार किया जाता हे तो क्‍या वे और ज्यादा मुनाफाखोरी नहीं करेगे? क्‍या 
गरीबोघे पैसा लेकर अमीरोकी थेलीमें डालना कोई ठीक फाम है? 

सभी बडे राष्ट्र अस्तर्राष्ट्रीय व्यापारपर निर्भर फरते हे। अगर आयात बन्द 
फार दिये जाते हे तो निर्यात भी बन्द हो जायेंगे और भारतीय व्यापारी वरबाद हो 
जायेंगे। कया आप ऐसा चाहेगे?े आप भारतको मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हे या 
कमजोर ? 

ये सवाल या तो सर्वथा अज्ञानवण पूछे गये हैँ या विद्वेपसे प्रेरित होकर । स्वदेशी- 
पर पूछे गये इन सभी सवालोके जवाव इस अखवारमे विस्तारसे दिये जा चुके है। 
अगर जिला प्रचार समिति ऐसे सवाल उठानेके बदले सिर्फ चरखों और करघोकी सख्या 
बढानेमे ध्यान लगाये तो जरूरतके लायक काफी कपडा, वल्कि जरूरतसे ज्यादा भी 
तैयार होने लगेगा, क्योंकि तव अकाल अतीतकी एक चीज बनकर रह जायेगा। क्‍या 
खुलनामे पैसेका अकाल नहीं है? अगर लोगोके पास पैसे होते तो उन्हे चावलरू मिल 
सकता था। वे चरखा और करघा चलानेकी दृष्टिसे शरीरसे काफी सक्षम है। उनमें से हर 
एक चरखा चलाकर अपने भोजनके लिए पर्याप्त कमाई कर सकता है। हाँ, यह ठीक है 
कि वम्बईके मिल मालिकोने पहले काफी मुनाफा कमाया। लेकिन वर्तमान स्वदेशी 
आन्दोलनका तो तकाजा यह है कि हर प्रान्त खुद ही अपनी जरूरतके लायक पर्याप्त 

कपडा तैयार करे, पर्याप्त सूत काते। विदेशी कपडेके बहिष्कारका मतलब पूरे विदेशी 

व्यापारका ही वहिष्कार नही है।भारतको अपने विकासके लिए जिन चीजोकी जरूरत 
है, उनका आयात वह अवश्य करेगा, और जिन चीजोकी उसे जरूरत नही हे, उनका 
निर्यात भी करेगा। भारत आज जितना कमजोर ओर असहाय हे उससे अधिककी 
गुजाइश नहीं हे। ईश्वरकी कृपासे स्वदेशी उस कमजोरीकों अब दूर कर रही है। 

१० तिलक स्वराज्य कोषके लिए एक करोड उपयमें से कितना सचमच जमा 
किया जा चुका हे? कितनके लिए सिर्फ वचन ही दिये गये हूँ? स्कूलो, फालेजो, 
अपत्पतालो, धर्मार्व कार्यों आदि के लिए ऐसी कितनी रकम देनेका वचन दिया जा 
चुका हैं, जिसका उपयोग वास्तवमें स्वराज्य-सम्बन्धी सामान्य फार्यक्के लिए उपलब्ध 
नहीं होगा ? और बम्बईके मिल-मालिकोन विदेशी कपडके बहिप्कारसे लाभ उठानकी 
आज्षासे कितना दिया हे? 

तिलक स्वराज्य कोपका हिसाव-किताब उचित समयपर प्रकाशित किया जायेगा। 
सवाल तैयार करनेवालोकों यह जानकर सुशी होगी कि वम्बईके मिल-मालिकोने 
बहुत ज्यादा नही दिया है। सिर्फे मौलाना हाजी यूसुफ सोवानीने एक मोटी रकम दी 
है, क्योकि वे एक पक्‍के असहयागी हैं और उन्होने अपना एक बेटा इसी कामके लिए 
दे दिया है। अधिकाश मिल-मालिकोने कुछ नही दिया। 

एक वात में और कहना चाहूँगा। वारीसालमे मुझे मालूम हुआ कि जब सुरेन्द्र 
बावू' वहाँ गये तो उनके खिलाफ हल्ला-गुल्ला मचाया गया। यह सुनकर मुझे बहुत दु ख 


१ १८४८-१९२७, काग्रेसके सस्वापफोमें से एफ और १८९७ गौर १९०२ में उसके अध्यक्ष । 
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हुआ। असहयांगियोके लिए किसीको -- अपने कट्टरसे-कट्टर शत्रुको भी -- दुत्कारनेकी 
छुट नही है । दुत्कारना भी आखिरकार एक प्रकारकी हिसा ही है । लेकिन सुरेन्द्र 
नाथ बनर्जीकों दुत्कारनेका मतरूब है अपने-आपको भूल बैठना । आज उनसे हमारा 
मतभेद है। छेकिन हमें उनकी अतीतकी सेवाओको नहीं भुलाना चाहिए। एक समय 
वे बगालके आदर्श थे। तब उन्होने हमारी भाववाओको स्वर दिया था। क्‍या अब हमें 
उन्हे दुत्कारना चाहिए? यह तो मानना ही पडेगा कि हमसे मतभेद रखनेवाला हर 
नेता देशका दुश्मन नहीं है। हम चाहे तो उसकी सभाओमे न जाये, और जाये भी तो 
सर्जी होनेपर हम उसका विरोध कर सकते है। लेकिन हमे अपना विरोध और अस- 
हमति शिष्टताके साथ, बल्कि आदरपूर्वक प्रकट करती चाहिए -- विशेषकर तब, जब कि 
हम जिसका विरोध कर रहे हो वह कोई जाना-माना, पुराना-प्रतिष्ठित नेता हो। 


ईसाई असहयोगी 
एक ईसाई विद्यार्थी लिखता है' 
वैसे तो हम ईसाई विद्यार्थी हे, किन्तु आप हमारे राष्ट्रीय नेता हे और 
हम महसूस करते हे कि आपसे हमे यह सीखना चाहिए कि भारतका आदशं 
और सिद्धान्त कया है और उसकी आध्यात्मिक विरासत क्या है। इसलिए क्‍या 
आप ईसाई-धर्मके सगठन, पुजा-विधि ओर पोप-पादरी व्यवस्थाके सम्बन्धर्से रच- 
नात्मक सुझाव देते हुए पाइचात्य ईसाइयतकी आलोचना करनेकी छ्पा फरेंगे? 


इस विद्यार्थीको यह नहीं मालूम था कि वह मुझसे जिस विषयपर जिज्ञासा कर 
रहा है, वह विपय मेरे क्षेत्रसे बाहर पडता है। फिर भी यह मेरे लिए बहुत खुशीकी 
बात है कि भारतीय-ईसाई राष्ट्रीय आन्दोलनमे अधिकाधिक दिलूचस्पी ले रहे है। 
मुझे मालूम है कि वम्बईमे सैकडो ईसाइयोने तिरूक स्मारक स्वराज्य कोषमे अपनी 
शक्ति-भर दान दिया है। मुझे मालूम है कि बहुत-से शिक्षित ईसाई लोग अपनी शात- 
दार प्रतिभाका उपयोग राष्ट्रीय कार्योमे कर रहे हैं। इसलिए जिस व्यक्तिने मुझसे 
जिज्ञासा की है, उसकी जिज्ञासाकों मैं शान्‍त करता चाहता हूँ-- लेकिन उस तरहसे 
नही जैसा वह चाहता है, वल्कि उस ढगसे जिस ढगसे में कर सकता हूँ। 

निकट भविष्यमे भारतका उद्देश्य सभी धर्मोके प्रति पूर्ण सहिष्णुताका व्यवहार 
है, उसकी आध्यात्मिक विरासत, सादा जीवन और उच्च विचार है। मेरे विचारसे 
पाश्चात्य ईसाइयतका जो व्यावहारिक रूप है, वह ईसाकी ईसाइयतको' झुठछा रहा 
है। में इस बातकी कल्पना नहीं कर सकता कि ईसा मसीह अगर हाड-मासका शरीर 
वारण किये आज हमारे बीच मौजूद होते तो वे आधुनिक ईसाई सगठनों, सार्वजनिक 
पूजन या आवुनिक पोप-पादरी व्यवस्थाकों पसन्द करते। अगर भारतीय ईसाई सिर्फ 
'सरमन ऑन द माउट ' के उन सन्देशोमे अनुरकत रहे, जो ईसाने सिर्फ अपने शान्त-चित्त 
शिष्योकों ही नहीं, वल्कि समस्त सतप्त ससारको दिये थे, तो वे कभी गरूत रास्तेपर 
नही जायेगे। औौर वे देखेगे कि कोई भी धर्म झूठा नहीं है, वे देखेंगे कि वे अगर 
अपने-अपने ज्ञानफे प्रफारमे ईइ्वरका भय रखते हुए आचरण करते हैं तो उन्हें घर्म- 
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संगठनों, पूजाकी विधियों और पोप-पादरी व्यवस्थाकी चिन्ता करनेकी कोई जरूरत 
नहीं हैं। फैरिसियोफे पास यह सब तो था ही, किन्तु ईसा मसीहको उनमे से कुछ 
नही चाहिए था, क्योकि फीरिसी छोग अपने धर्म-पदका प्रयोग पाखण्ड और उससे भी 
बरी चीजपर परदा उालनेफे लिए कर रहे थे। अच्छाईकी शक्तियोके साथ सहयोग 
और बृरगाफ़ी भवितयोके साथ असहयोग, अच्छे और पवित्र जीवनके लिए इन्ही दो 
चीयाकी आवश्यकता है--फिर चाहे आप उस जीवनको हिन्दू जीवन-पद्धति कहिए 
अयबवा मुसलमान जीवन-पद्धति या कि ईसाई जीवन-पद्धति। 
क्या फरे ? 

एक अग्रकेजमें' मैने मौलाना मुहम्मद अलछीकी गिरफ्तारीके बारेमे काफी विस्तारसे 
लिया ह। उसमे मेने फेवछ उन्हीं वाताफा उल्लेस किया हे जो इस सालके भीतर 
स्वराज्य पानेके लिए सर्वथा अनिवार्य हैं। लेकिन बहुत-सी दूसरी वाते भी है जिन्हे 
करके हम और जल्दी स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। 

उदाहरणक्े लिए खिताबयाफ्ता लोग अपने खिताव छोड सकते है, वकील वका- 
लत बन्द कर सकते है, और बडे तथा समझदार विद्यार्थी स्कूल-कालेज छोडकर चरखा 
चलाना अरु कर सकते है, तथा कौसिलोके सदस्य अपनी सदस्यता छोड सकते है। 

यह घम और अधमकी लडाई है। इसलिए हमसे शराव, जुआ और असमयसे 
दूर रहनेकी अपेक्षा की जाती है । अस्पृष्यता शैतानका काम हे । हमे उसका त्याग 
करना चाहिए। फिर तो हमे अक्तुबर महीना समाप्त होनेसे भी पहले स्वराज्य मिल 
जायेगा। मुहम्मद अलीकी ग्रिरफ्तारीको में ईश्वरका वरदान मानता हूँ। हमे इसका 
अधिकसे-अधिक लाभ उठाना चाहिए। 

कया नहीं करे? 


और जैसे यह सब काम हममे से प्रत्येक कर सकता है और प्रत्येकको करना 
चाहिए, वैसे ही कुछ ऐसे काम है जो हमे कदापि नहीं करने चाहिए। हमे हडताल 
नहीं करनी चाहिए, सार्वजनिक भवनोमे आग नहीं लगानी चाहिए, किसीको मारना 
नहीं चाहिए, किसीको अपणब्द नहीं कहना चाहिए, हमे आपसमे झगडना नही चाहिए, 
अपनेसे भिन्न दृष्टिकोण रखनेवालोके प्रति असहिष्णुतासे काम नहीं लेना चाहिए। धर्ममें 
जवंदस्तीके लिए कोई जगह नहीं है और जवरन्‌ धर्म-परिवर्तत जिस प्रकार इस्लामके 
लिए ठीक नही हे उतना ही असहयोगके मामलेमे भी ठीक नही हे। हमे किसी बातसे, 
किसी व्यक्तिसे डरना नहीं चाहिए --डरना चाहिए सिर्फ अपनी कमजोरीसे | 

मेरा साक्ष्य 


मित्रगण मुझसे पूछ रहे है कि वाइसराय महोदयने जो मौलाना मुहम्मद अलछीकी 
गिरफ्तारीका मौन समर्थन किया है, उसे क्‍या में विश्वासघात नहीं मानता। मैं लॉर्ड 
रीडिगपर विश्वासघातका आरोप नही छूगा सकता, क्योकि मुकदमा उठा लेनेका उनका 


१ देखिए “आपियोे काम ”, २२-९-१९२१ | 
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आइवासन स्वेच्छापूर्वक दिया गया था। अलबत्ता स्पष्ट करके यह दिखाना उनका काम है 
कि मोलाना मुहम्मद अलीके शिमढाके भापणके बाद ऐसी कौन-सी नई परिस्थितियाँ 
उत्पन्न हो गई हैं जिनके कारण उनकी गिरफ्तारी उचित ठहरती है। निशचय ही 
वे मौलाना साहवसे यह अपेक्षा नहीं रखते थे कि वे अब अपने ओठ सी रखेंगे या 
अपने भाषणोका स्वर मुझायम कर छेगे। उनकी क्षमा-याचना बहादुर और निर्भीक 
आदमियोके योग्य ही थी। आवेगके क्षणमे अगर उनके महसे कोई ऐसी बात निकूछ 
गई जिसका मतलव लोगोकों हिंसाके लिए भडकाना लगाया जा सकता था तो उन्होने 
उसपर खेद प्रकट कर दिया। में जानता हूँ कि अलीबन्धु बहादुर है, ईमानदार हैं 
और धर्मभीरु है। उस प्रसिद्ध वक्‍तव्यके वादसे मौलाना मुहम्मद अली मेरे साथ ही 
दोरा करते रहे है। उन्होने बहुत-से भाषण दिये है। ये सभी भाषण उन्होंने बहुत 
ओजपूर्ण ढगसे दिये, फिर भी इनमे उन्होने अहिसाके सन्देशका खयाल बरावर रखा 
है। वे व्यक्तिगत तौरपर अहिसाके लिए और भी ठोस काम करते रहे है। अलीवन्धु 
लोगोको बलवानोकी अहिसाका सन्देश देते रहे हैं, और उन्होने दुसरोसे जैसा करनेको 
कहा है, वैसा स्वयं करके भी दिखाया है। मद्रास सरकार जानती थी कि हम शान्ति- 
यात्रापर निकले थे। वह जानती थी कि मौलाना मुहम्मद अली निदचय ही हिन्दू-मुस्लिम 
एकताका सन्देश देगे। उनका सन्देश मोपछोतक अवश्य पहुँचता, और इससे मोपलोकी 
धर्मांबवापर एक अकुश लग सकता था। अगर उन्हे उपद्रव-प्रस्त क्षेत्रमे जानें दिया जाता 
तो वे एक बूद खून बहाये बिना गान्ति स्थापित कर देते। लेकिन कठिनाई यह थी कि 
उससे सरकारकी प्रतिष्ठाकी अपूरणीय क्षति होती और अहिसाकी विजय सिद्ध हो जाती। 


प्रमाण 

अगर मेरे निष्कर्षके समर्थनमे प्रमाणकी आवश्यकता हो तो वह मद्रास पहुँचनेपर 

मुझे मुस्य सचिवका जो पत्र मिला उससे पूरी हो जाती है। यह है उस पत्रका पाठ 
अगर आप महाबार जिलेमें जानेका विचार फरे तो उस हालतमें मुझे 
आपको यह सूचित कर देनेका निर्देश दिया गया है कि सैनिक अधिकारियोके 
विचारसे सार्शर लॉके अबीन आनंवाले क्षेत्रक्री स्थिति ऐसी हे कि आपका चहाँ 
जाता या ठहरना वाछनोय नहीं हे। मुझे आपको यह बता देनेको भी कहा गया 
हे कि सेनिक अधिकारियोन इस आशयके निर्देश जारी कर दिये हे कि अगर 

आप साशल लाॉबाले इलाकेम आये तो आपको वापस लौटा दिया जाये। 


अभीतक सरकार यह मानती आई हे कि मेरे इरादे नेक हैं। मेरे इरादोमे 
उसने कभी कोई जक जाहिर नहीं किया है। हर किसीने इस बातकी साक्षी दी है 
कि में जहाँ कही गया हूँ, मेरी उपस्थितिका शान्तिके हुकमे अच्छा प्रभाव हुआ है। 
यह प्रतिवन्‍्वक आदेश --क्‍क्योंकि आदेश तो यह है ही-- मुझे ऐसा माननेको मज- 
सूर कर देता हे क्रि सरफार बान्ति नहीं चाहती, उसकी ओरने वातोकों जो तिलका 
ताइ वनाकर पेश फ्िया जाता हे उसका भण्डाफोट होने देता वह नहीं चाहती, 
ओर जो बात सबसे बुरी हे वह यह कि पजावक़े जिस दुष्फाग्डकी पुनरावृत्ति अभागे 
मलावारमे फ्री जा रही है उसे वह रोकना नहीं चाहती। 
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जसादी पहननेका अपराध 


भेरे कहनेझा मतलव क्‍या है, उसका में केवड एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 
इज्जतदार नौजवानोडफ्ी खादी सदरियां और टोपियाँ उनके बदनसे उतरवा ली गईं 
ओर उनके सामने ही उनमे जाग ऊछगा दी गई। एक बादमीकी टोपीमें थूक दिया 
गया और तब फिर उसे वह पहननेको सजबूर किया गया। क्या इसमे [| अधिकारियो- 
के | हृदय-परिवर्तत या परिवर्तित तरीकोकी कोई झलक मिलती है? ऐसी वर्बरता की 
ओर भी कहानियां मुझे मालूम है। छेकिन उनकी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए उन्हे 
दुहरा नही रहा हूँ । जिन लोगोफ़े बारेमें जानते थे कि उन्होंने लूटपाट रोकनेकी कोशिश 
की उन्हें भी सिर्फ इसलिए गिरफ्तार फर लिया गया कि वे काग्रेसी थे। कालीकटके 
श्री क्रेशव मेनन-जैसे प्रतिण्ठित व्यकितिकों कालीकटसे बाहर जानेसे रोक दिया गया। 
मेरी यादाकी सबर प्रकाशित होनेके वाद उनपर हुक्म जारी किया गया। अगर श्री 
मेनन उपद्रव-प्रस्त क्षेतसे वाहर आते तो उससे सार्वजनिक सुरक्षाका अहित किस तरह 
होता ? मुें जो विवरण मिले हैं, उन सबसे यही पता चलता है कि श्री टामस, जो 
मलायारकी विपदाके जनक है, सर माइकेल ओ'डायरके' ही चरणचित्नोपर चल रहे है। 
बनलबत्ता उनमे ओ'डायरवाली स्पष्टवादिताका अभाव है। सो शायद इसलिए कि उन्हे 
अपना मुंह बन्द ही रखनेको कहा गया है। में उनके साथ शायद अन्याय कर रहा 
हैँं। मद्रासके गवर्नरने छार्ड चेम्सफोर्डवाली स्थिति अपनायी है। उन्होने सब-कुछ अपने 
लेफ्टिनेंटके भरोसे छोड दिया है। 


घरना और प्रेम 


एक व्यक्तिनें असवारमे लिखते हुए नाराजगीके साथ खुला सवाल किया है 
“ने अपने प्रेमके सिद्दान्तके साथ धरनेदारीका मेल कैसे बैठा सकता हूँ। क्या धरना 
देना एक प्रकारकी हिंसा या अनुचित दबाव नही है? ” बेशक घरना देना हिंसा और 
जन॒चित दवाव माना जा सकता हे। मुझे दु खके साथ कहना पड़ता है कि कई 
मामलोमें वास्तविकता यही रही है। लेकिन, में जानता हूँ कि एक प्रेम-प्रेरित कार्य- 
की तरह भी घरना दिया गया है। बहुत-सी बहनें और नवयुवक विशुद्ध प्रेमभावसे 
प्रेरित होकर धरना देते रहे है। मुझपर किसीने मारवाडियोसे घृणा करनेका आरोप 
नहीं लगाया है। कोई भी व्यक्ति सेठ जमनाछालजीपर अपने जाति-भाइयो और साथी 
व्यापारियोसे घृणा करनेका आरोप नहीं छगा सकता। फिर भी तथ्य यही है कि में 
और वे, हम दोनों, मारवाडियोकी विदेशी कपडेकी दुकानोपर धरनेदारीका समर्थन करते 
रहे है। जब वेटी बापको वुरा काम करनेसे रोकती है तो वह विशुद्ध प्रेमसे ही 
प्रेरित होकर वैसा करती है। वास्तविकता यह है कि कुछ ऐसे काम है जो सामान्य 
रूपसे सभी वर्गोके लोग करते हैं। और जब वे काम अपने-आपमे आपत्तिजनक नही 
हो तो उनकी अच्छाई या वुराईकी कसौटी यही होती है कि वे काम किस इरादेसे 
किये जाते है। मेरी अपनी स्थितिमे तनिक उलझन आ जाती है, क्योकि मुझे ऐसे 


१ पजावके छेफिटनेंट गवनेर, जो जल्यिँवाला वागके दुष्फाण्डके लिए जिम्मेदार थे । 
२१-६९ 
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लोगोको सहयोग देनेके लिए आमन्त्रित करना पडता है और उनके सहयोगपर निर्भर 
करना पडता है, जिनमे सभी प्रेमकी भावनासे ही प्रेरित नही होते। 


स्व॒राज्यके अन्तगंत 


एक दूसरे लेखक महोदयने मोपलोके उपद्रवकी ओर इद्यारा करते हुए यह 
दिखानेकी कोशिश की है कि असहयोगियोकी कल्पनाका स्वराज्य तो मोपला-राज ही 
होगा। मैं उस उपद्रवपर एक बेहतर निष्कर्ष निकालता हूँ। मोपला उपद्रवसे हमे 
बहुत स्पष्ट रूपसे समझ जाना चाहिए कि वतंमान सरकार तत्त्वत क्‍या है। तीन बातें 
तो विलछकुल स्पष्ट हूँ 

१ समस्त आधुनिक विध्वसक हथियारोसे रूस रहनेपर भी, यह सरकार जान- 
मालको सुरक्षा नहीं दे पाई है। घटना हो चुकनेके बाद उसने फिर व्यवस्था कायम 
कर दी, यह इसका कोई उत्तर नही है। 

२. सरकार इतने समयसे राज करती आई है, फिर भी मोपलोको शासच्तिप्रिय 
नागरिक नहीं बना सकी। इसकी यह विफलता अपराधकी कोटिकी है। 

३ एक ओर जहाँ वह मोपलोके शौर्यंकोी सही मार्ग देकर उसका उपयोग शान्ति 
और धर्मके कार्योमे करनेमे असमर्थ रही है, वहाँ दूसरी ओर उसने हिन्दुओको अपने 
इन उच्छुखल भाइयोसे अपनी रक्षा करनेके लिए प्रशिक्षित करनेकी कोई फिक्र नही 
की। 

असहयोगियोने अभी स्वराज्य हासिल नही किया है। उनपर भले ही यह आरोप 
लगाया जा सकता हो कि वे बुराईकी तमाम ताकतोपर काबू नहीं पा सके है, किन्तु 
मलाबारकी वारदातोका गुनाह तो ईमानदारीसे कोई भी उनके मत्थे नहीं मढ सकता। 
मान लीजिए, वहाँ असहयोगियोने ही उपद्रव भडकाया, छेकिन सरकारका तो यह कत्तेग्य 
था कि वह उपद्रवकों भडकनेसे रोकनेका पूर्वोषाय करती और अव्यवस्था फैलने न 
देती, पूर्वोषायका सबसे साफ तरीका था उन अन्यायोका निराकरण कर देना जिन्हे 
असहयोगियोने इतनी सफलूताके साथ अपने आन्दोलनका आधार बना रखा है। 

लेकिन यह बताना बहुत आसान है कि असहयोगियोकी छत्नछायामे स्वराज्य कैसा 
होगा। अव्वल तो ऐसा कोई काम ही नही किया जाता जिससे लोगोमे इतना गम्भीर 
असन्तोष फैले। दूसरे, स्वराज्यके अन्तर्गत मोपलोको अच्छी बाते सिखाई जाती, और 
तीसरे यह कि यदि तब भी ऐसा उपद्रव खडा हो जाता तो सुलुह-समझौता कराने- 
वाले लोग अपनी जान खतरेमे डालकर भी शान्ति स्थापित करनेके लिए वहाँ जाते। 
आज जैसे दो असमान पक्षोका संघर्ष चल रहा है, वैसा सघर्ष स्वराज्यके अधीन 
असम्भव होता। 

£ पर्वंधारित विद्वेष ” 

सरकारके लिए अपने आलोचकोपर पूर्वविह्देपसे प्रेरित रहनेका आरोप लगाना 
एक आम बात है। छेकिन मद्रासमे मुझे सरकारके पूर्वविद्वेपसे प्रेरित रहनेका एक साफ 
उदाहरण मिला है। पिछले मई महीनेमे “देशभकक्‍तन्‌ ” नामक एक तमिल पनमे प्रकाशित 
एक लेखके फारण मुद्रक, मालिक, प्रकाशक और तीन सम्पादक, सभीको गिरफ्तार कर 
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खिया पया है। साधारण पराठफ़ाडी नजरमे तो दस छेसमें सिर्फ अहिसाका पालन 
ऋरनेफा ही सनुरोग किया गया है। अलीवन्धुओके ववतव्यपर बाइसराय महोदयने 
जो घोषणा की थी, उासे यभी लोग ऐसा भानने छगे थे कि सरफार-विरोधी छेखोमे 
जवतन टिसा नह्कानेगराटी कोई बात नहीं कही गई हो तवतक उनके कारण मुक- 
दसे नी चजमे जायेगे। छेफिन मुकदमा चडठाया गया, यह उतनी बडी बात नहीं 
है। हम हू सडते है कवि यर सरकारी नोतिमे एक परिवर्ततनका द्ोतक ऐं। आखिर- 
पार वाइपरसपकी घोषणा उन्हें कुछ अनन्त काछतक तो वांधकर रफनेवाली चीज 
मही पी। पर जो चीज पिद्ेषपूर्ण हे बह हे उक्त पत्के निर्दोष मुद्रक, प्रकाशक, मालिक 
सौर तीना निर्दाप रग्पादकोपर मुकदमा चछाना। सरकार लेसके असली लेसकका पता 
छापाफर उसे सजा दे सफुती थी। जगर परकारकों असछी छेसकका पता नहीं था तो 
यह घोषित सम्पादफुसे उसझ्ा नाम बत्तानेफको कह सकती थी। लेकिन बह तो राज- 
ग्रोहके आारोपमें मुकदमा चलानेकी आउमे एक प्रभावशाली देशी अगवारका प्रकाशन 
बन्द कराना चाहती थी। अगर ये सभी छ अभियुवत्त अपना बचाव करते तो वे 
शायद रिहा कर दिये जाते। लेकिन सरझ्ारको उससे कोई फझ नहीं पठता। उसका 
उद्देश्य तो जैसे हो 'देशभक्‍तन्‌ ' को कुचल देना था। दस उद्देश्यमें वह सफल हो गई 
& और जब वह गुथ है। इसे में पूवधारित विद्ेप कहता हें। प्रेस-कानून भले ही 
समाप्त हो गया हो, उसके पीछे जो भाजना थी वह तो बनी हुई ही है। 


काप्रेस अधिवेशन फोई तमाशा नहों 


स्थागन समितिने दर्शाोकोफ़े टिकटोकी ससथ्या तीन हजारतक सीमित करके जो 
बुद्धिजानीका काम झिया है, उसके सिलाफ कुछ शिकायते देसनेको मिली हँ। अगर 
हम काग्रेस अधियेशनकों एक साछाना तमाशा नहीं, वल्कि हर सार राष्ट्रके लिए अगले 
बारह महीनोका कार्यकम तय करनेयाली एक काम-काजी समिति मानकर चलना चाहते 
है तो मेरे विचारसे तीन हजार दर्णक भी बहुत ज्यादा है। प्रतिनिधियोक्ती सरया कम 
करनेका मतलय ही यह है कि दर्शकोकी सख्या भी कम करनी पडेगी। जब कोई 
सभा इतनी बडी हो जाती है कि उसपर काबू रसना कठिन हो जाय तो उसमे 
शान्तिपूर्ण ढहगसे विचार-विमर्ण करना और इसी तरह ठीक ढेगसे लोगोके मत छेना 
नमम्भव हो जाता हैं। इसलिए में तो यही मानता हूं कि स्वागत समितिने दर्शक- 
टिकटोकी साया सीमित करके ठीक ही काम किया। 

केकिन इसका मतलय यह नहीं कि इस वाधिक आयोजनका प्रदश्शनात्मक स्वरूप 
खत्म कर दिया जाये। इसलिए स्वागत-समिति छोक रुचिके अनुकूल विपयोपर व्यारया- 
नोका आयोजन कर रही हे। वक्‍ताआमे सिर्फ प्रमुख काग्रेसी ही नही, अन्य प्रसिद्ध 
लोग भी हैँ। स्वदेशीकी एक प्रदर्शीका भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे 
काफी-कुछ सीखा जा सकता है। दशेकोके लिए सकीतंन भी होगे। मेरा खयाल है, 
समिति एक लाख दर्शकोके लिए इन्तजाम कर रही है। इस अवसरपर अहमदाबाद 
आनेवाले लोगोको हर तरहकी सुविधा दी जायेगी, और कार्यक्रमके काम-क़ाजसे सम्ब- 
न्धित हिस्सेमे कोई व्यवधान डाले बिना उन्हें काफी कुछ सिसाने और उनका मनो- 
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रजन करनेकी व्यवस्था की जायेगी, इस तरह स्वागत समितिने अपने सामने जो आदरों 
रखा है वह है काम-काजकों मनोरजनसे अछूग करके भी दोनोपर अधिक जोर देना। 
सिन्पमें दसन 
नीचे सिन्धसे प्राप्त एक तार दिया जा रहा है, जो अपने-आपमे बिलकुछ 
स्पष्ट है। 
सिन्पमें दसन बढ़ता जा रहा है। जनता दृढ़। २४ अगस्तकों 
दाइके महाराज द्वाकाको एक सालकी सजा दी गई। 
९ तारीखको फराचीकफे मोलवी फतह अलीको एक सालकी सजा 
दी गई। ३ सितस्वबरकों शेख अब्दुल सजीदकों २ सालकी ओर 
“(हिन्दू ' के सम्पादक सहाराज विष्णु दर्साकों तीव सालकी सना 
दी गई। इएनफे अलावा कराची और सकखरमें बहुतसे घरने- 
दारोको जे भेज विया गया है। 
इसके अतिरिक्त मुझको अखबारोकी कुछ कतरने भी मिली है, जिनमे उस 
प्रान्तमें चछ रहे भयकर दमनचक्रका वर्णन किया गया है। मै तो यही आशा कर 
सकता हूँ कि दमन बढनेके साथ-साथ इसी वर्ष स्वराज्य पानेका लोगोका सकल्प भी 
बढता जायेगा। अपने कार्यक्रमको पूरा करनेके लिए हमें समझदारी और कठिन श्रमकी' 
जितनी जरूरत हे, उतनी वलिदानकी नही। 
अलष्य दीवार 
अगर अस्पृश्यता कायम रही तो वह हमारी प्रगतिके मार्गमे बराबर एक अलष्य 
दीवार वन कर खडी रहेगी। अत हमें इस दीवारको अधिकसे-अधिक प्रयत्न करके 
गिराना है। हममे से बहुत-से छोगोके मनमे ऐसा विचार आता दिखता है कि हम 
अस्पृश्यताको कायम रखकर भी स्वराज्य हासिल कर सकते है। उनको इस विचारमे 
निहित अन्तविरोध भी नहीं दिखाई देता। स्वराज्यपर जितना “स्पृदयो “का हक है 
उतना ही “अस्पृश्यो का भी है। नारायणवरमसे एक व्यक्ति लिखता है 
हुमारे इलाकेमें पचमोके साथ हिन्दू लोग -- और खासकर प्राह्मण -- बहुत 
बुरा वरताव फरते हे। गाँवोंमें उन्हें उव गलियोसे नहीं घलने दिया जाता, 
जिनमें ब्राह्मयोंकी आवादी है। ब्राह्मगोसे बातचीत फरते समय उन्हे उनसे एफ 
सातती दूरीपर खड़े रहना पछता है। 
आप तनिक क्राह्मयोंकी जगह साहवोको और पचमोकी जगह भारतीयोकों रख- 
कर देखिए कि आपको कंसा महसूस होता है। और मुझे तो इसमें कोई शक नही 
हैं कि कुछ साहव कुछ ग़ह्मणोंसे लाख दर्जे अच्छे हैं। जबतक हम अपने किसी भाईको 
उसके जन्मके कारण वर्ण-बहिष्कृत मानकर उसके साथ व्यवहार करते है तबतक 
उंश्वर हमे स्वराज्य नही प्राप्त करने देगा। उनका कहना है कि कोई मनुष्य जो-कुछ 
है वह अपने करमम-फलके झारण ही है। लेकिन मेरा कर्म तो यह नहीं है कि में 
पतितोपर पत्थर फेकू। धर्मका उद्देश्य मनुष्यको उसके कार्यके भारके नीचे दवाये 
रतना नहीं, बल्कि उसका उद्देश्य मनुप्यका उत्थान करना है। किसी नीच कुलोत्पन्न 
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मनुष्यको कर्मके सिद्धान्तकी आड लेकर नारकीय स्थितिमें डाल देना कर्मके उक्त 
ग़रिमामय सिद्धान्तका भयकर दुरुपयोग हे। रामने केवटका सम्मान-सत्कार पाकर 
खुदकों सौभाग्यशाली माना था। हिन्दू-धर्म उच्चात्मा और महान्‌ व्यक्तियों द्वारा अपने 
अभागे भाइयोकों दु खसे त्राण देनेके उदाहरणोसे भरा पडा है। क्‍या आजसे हिन्दू 
अपने महान्‌ पुरखोका अनुकरण करके हिन्दू-धर्मपरसे अस्पुश्यताके कछफका वह टीका 
सदाके लिए मिटा नहीं देंगे, जो इस पर्मकों इस तरह विरूपित कर रहा है? 

[ अग्रेजीसे | 

यग इंडिया, २२-९-१९२१ 


७४. नकली माल 


सम्पादक 
यंग इंडिया, 
महोदय, 

हम “यय इंडिया के १८ अगस्तके अकरोें “नकली माल” शी्कसे 
छपी टिप्पणीकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैँ, और निवेदन करते हें 
कि उसमें जो अस्पण्ठता है उसे स्पष्ट करनेकी कृपा कीजिए। 

आपने अपने पत्रके उपर्युक्त अकमें सद्राससे आये जिस पत्रकों उद्धत किया 
है, उसमें यद्यपि फेवल बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स द्वारा भद्रासमें बेची जानेवाली 
१० से १५ जाना गजवाली खादीका उल्लेख हे, फिर भी उसमें धाम्वे स्वदेशी 
स्टोर्सका उल्लेख होनेके कारण, हमारे वहुतसे ग्राहक उसके वारेमें पुछताछ कर 
रहे हे और उसका जवाब माँग रहे हे, क्योद्ति हमारा स्टोर आस तौरपर 
# स्पदेशी स्‍्टोसे” या “वॉम्बे स्वदेशी स्टोसे ” के नामसे प्रसिद्ध है। 

हमारे सामने यह विलकुल स्पष्ट है कि उक्त पत्रका हमसे कोई सम्बन्ध 
नहीं हे, क्योकि मद्रासमें हमारी न तो कोई शाखा हे, न कोई एजेन्सी हो, 
और न हम लोग ऐसा सामान अपने स्टोरमें रखते हे। परन्तु हमारे प्राहको 
तथा आम जनताके दिमागसे सन्देहु या गलतफहमी दूर करनके लिए हम 
इस आशा और विश्वाससे आपको लिख रहे हे कि आप इसपर तत्काल ध्यान 
देंगे और बपने अगले अकमें इस मुद्देको स्पष्ठ फर देनेकी कृपा करेंगे। 

आपका, 
प्रवन्धक 
स्व स्वदेशी कोओपरेटिव स्टोर्स क०, लिमिटेड 


१ देखिए खण्ड २०, १छ ७५४० | 
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उपर्युकत पत्र में सहर्ष प्रकाशित कर रहा हूँ। मेरी टिप्पणी निश्चय ही मद्राससे 
मिली एक शिकायतपर आधारित थी। 
[भग्रेजीसे | 
थंग इंडिया, २२९-९-१९२१ 


७५. आधिरी काम 


मौलाना मुहम्मद अछीकी गिरफ्तारीकी चर्चा बहुत हुई है। उनकी गिरफ्तारी 
जब हम मद्रास जा रहे थे, वाल्टेयरमे हुई। यह लेख में रेलगाडीम, कुछ तार 
लिखनेके तुरन्त बाद लिख रहा हूँ। गाडी वाल्टेयरमें पच्चीस मिनटसे कुछ अधिक 
समय तक रुकी। मौलाना मुहम्मद अली और में एक सभामे भाषण देने स्टेशनसे 
वाहर जा रहे थे। अभी हम फाठकसे कुछ ही कदम आगे बढे थे कि मौलाना मुहम्मद 
अलीने मुझे पुकारकर वह नोटिस पढकर सुनाया, जो उन्हे दिया गया था। मै उनसे 
कुछ कदमकी दूरीपर उनके सामने खडा था। गिरफ्तार करनेवालोके दलमे दो गोरे 
और आधे दर्जन पुलिसके भारतीय जवान थे। उस दलके मुख्य अधिकारीने मौलछाता 
साहबको पूरा नोटिस पढने भी नहीं दिया और झपटकर उनका हाथ पकड लिया 
और उन्हे वहाँसे ले चला। उन्होने मुस्कराते हुए अलविदा कहा। उसका मतलब मै 
समझ गया। मुझे झडा उठाये रखना था। ईइवर मुझे अपने-आपको उस साथीके 
सन्देशके योग्य सिद्ध करनेमे सहायता दे, जिसके साथ काम करना सचमुच गौरवकी 
बात थी। 

में सभा-स्थल तक गया। वहाँ मैने लोगोसे श्ञान्त रहकर काग्रेसका कार्यक्रम 
पूरा करनेको कहा। फिर मैं वापस छौठा और वहाँ गया, जहाँ मौलाना साहवकों 
हिरासतमे रखा गया था। मैने गिरफ्तार करनेवाले दलके मुख्य अधिकारीसे पूछा कि 
क्या में मौलाना साहवसे मिल सकता हूँ। उसने बताया कि उसे तो आदेश है कि 
उनकी पत्नी और सेक्रेटरीके अछावा और किसीको नहीं मिलने दे। मैने वेंगम 
मुहम्मद अली ओर सेक्रेटरी श्री हयातको हिरासतके कमरेसे बाहर आते देखा। 

वाल्टेयर आन्भ्रका एक सोन्दर्य-स्थल है। यह एक सेनेटोरियम ही है। मौलाना 
साहब इतने सुन्दर स्थानमें गिरफ्तार हुए, इससे मुझे उनसे ईर्ष्या हुई। वे वाल्टेयरमें 
झुछ दिन रुककर आराम करने और शिष्ट्मण्डलका विवरण पूरा कर डालनेकी वात 
सोच रहे थे। लेकिन वगारमे उन्हे अप्रत्याशित रूपसे बहुत ज्यादा दिन रुक जाना 
पडा था ओर उधर मोपलोका उत्पात शुरू हो गया था, इसलिए उनकी यह योजना 
असम्भव ही हो गई थी, 

लेकिन उश्वरकी कुछ ओर ही मर्जी थी। वह मौलाना साहवको मजबूरीका 
जाराम देना चाहता था। बोर में जानता हूँ कि वे नजरबन्दीमे खुश है। 
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नीचे गिरफ्तारीके वारठकी नकल दी जा रही है 


श्री एफ० ई० कॉनिघम 
पुलिस उप-महा-निरीक्षक, 
सी० भाई० री० और रेलेव विभाग, 
मत्रास 

चूंकि मुहम्मद अलीसे यह फैफियत माँगी जानी है कि दण्ड प्रक्रिया 
सहिताके खण्ड १०७व १०९ के अन्तगंत उनसे एक सालतक शान्ति बनाये रखने 
यथा अपना व्यवहार ठीक रखनेके लिए मुचलका क्यो नहीं लिया जाये, इसलिए 
आपको निर्देश दिया जाता हे कि आप उबत सुहम्सद अलीकों गिरफ्तार करफे 
मेरे सामने पेश कोजिए। इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। 


जें० आर० ह॒गिन्स 
जिला मजिस्ट्रेट 
विज्ञाखापट्टम 
१४ सितम्बर, १९२१ 


मौलाना मुहम्मद अछी न केवल स्वय सदा झ्ान्तिपूर्ण आचरण करते रहे हैं, 
बल्कि दूमरोके वीच भी शान्ति बनाये रखनेका प्रयत्न, और सफल प्रयत्न, करते रहे 
है। अच्छे व्यवहारके तो वे प्रतीक ही है। फिर क्‍या यह बात बिलकुल हास्यास्पद 
नही है कि ऐसे व्यक्तिसे एक मदान्ध सरकार “शान्ति बनायें रखने और अपना 
व्यवहार ठीक रखनेके लिए मुचलका ” देनेको कहे ” जो सरकार स्वय बुरी है, उसके 
राज्यमें अच्छे पुस्षों जौर स्त्रियोके लिए जेलोके अलावा और कही स्थान नहीं है। 

यह निश्चित है कि जैसा छोटेभाईके साथ हुआ वैसा ही बडे भाईके साथ भी 
होगा। वे अपनेको स्यामी जुडवाँ कहते हँ। दोनो एक दूसरेके अभिन्न अग है। और 
अगर एकका व्यवहार ठीक नही रहा है तो दूसरेका भी नही रहा होगा। मुझे आशा 
है कि इस लेखके छपते-छपते भारतको मौलाना शौकत अलीकी गिरफ्तारीका समाचार 
मालूम हो चुका होगा। 

मौलाना मुहम्मद अलीको गिरफ्तार करके सरकारने खिलाफतको गिरफ्तार किया 
है। कारण, ये दोनो भाई खिलाफतके सबसे अच्छे प्रतिनिधि हैं। जबतक खिलाफत 
लगभग एक कंदीकी हालतमें पडा हुआ है और मुसलमानोके तीर्थस्थान वस्तुत गैर- 
मुसलूमानोके नियत्रणमे है, तवतक वे चैन नही ले सकते। दोनो भाइयो या दोनोमे से 
किसीकी भी गिरफ्तारीका मतरूब है खिलाफतकी माँगकों मज्र करनेसे साफ इनकार 
कर देना। 

लेकिन सरकार देखेगी कि वह दोनो भाइयोकी आत्माको वन्दी नहीं बना पाई 
है, और उनकी गिरफ्तारीके कारण खिलाफत आन्दोलन और भी तेजीसे चलेगा। 
दोनो भाइयोकी आत्मा सभी सच्चे हिन्दुओं और मुसलूमानोमे समाहित रहेगी और वे 
खिलाफतकी मदालको निष्कम्प और प्रदीप्त रखेगे। 
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लेकिन, अलीवन्धु आज खिलाफतके अलावा कुछ और भी उद्देश्य लेकर चल रहे 
हैं। वे स्वराज्य चाहते है और उन्हे जितनी चिन्ता खिलाफत सम्बन्धी अन्यायका 
निराकरण करानेकी है, उतनी ही चिन्ता पजाबके साथ किये गये अन्यायके परिशोधनकी 
भी है। वे अपनी शान और ईमानके इतने पक्के है कि खिलाफत सम्बन्धी अन्यायके 
निराकरणके बदले भी अपने-आपको बेच नहीं सकते। उनके लिए तो तीनों सवार 
अभिन्न हैँ, जिन्हे कभी अलूग नहीं किया जा सकता। और कुछ अन्यथा होना सम्भव 
भी नहीं है, क्योकि एक माँग स्वीकार करने या एक चीज पा लेनेका मतलूव है शेष 
माँगोका भी स्वीकार किया जाना और शेष चीजे भी पा लेना। 


मेरे विचारसे यह गिरफ्तारी एक शुभ लक्षण है। जबतक सरकार साधारण 
कार्यकर्त्ताओकी गिरफ्तार कर रही थी, तबतक तो वह इस समस्याके साथ खिलवाड़ 
कर रही थी। जो सरकार लोक-इच्छाके आगे झुकना नही चाहती, ऐसी हर सरकार 
लोकनेताओको गिरफ्तार करके जन-भावनाकों कुचलनेकी कोशिश करती है। भारत- 
सरकारने अपनी प्रतिष्ठाका नियम यही वचा लिया है कि वह नेताओको गिरफ्तार 
करती हे, उन्हे सजा देती है और जब लोक-इच्छाके आगे झुकनेमे कोई शोभा नही रह 
जाती तब झुक जाती है। 

इसलिए इस गिरफ्तारीको स्वराज्य स्थापनाकी पूर्व पीठिका माना जा सकता 
है। केवल स्वराज्य ससद्‌ ही जेलके दरवाजे खोल सकती है, वही अलीवन्धुओ और 
उनके साथी कैदियोको उपयुक्त सम्मानके साथ जेलसे छुटकारा दिला सकती है, क्योकि 
यह छडाई अब विना अन्तिम फैसला हुए रुकनेवाली नही है। 


अलीवन्चुओ और उनके साथी कैदियोकों हम जो सबसे अच्छी श्रद्धाजलि दे 
सकते हैं वह यह कि हम समस्त शका, भय तथा आलस्यको त्याग दे। हम इस बातमें 
शका करते रहे हे कि हम अहिंसा और स्वदेशीके बलूपर अपने लक्ष्यतक पहुँच सकते 
हैं। हमे इस वातमे सन्देह रहा है कि हम इसी साल अपना कार्यक्रम पूरा कर सकते 
है। हमारे मनमे भय यह रहा है कि हम गायद आवश्यक वलिदान नही कर पायेगे, 
ओर हम अपने कार्यक्रपर बहुत सुस्तीसे अमल करते रहे है। तो अब आइए, हम 
अलीवन्बुओके साहस और विश्वासका, निर्भीकता और सत्यपरायणताका तथा जागरूक 
रहकर निरन्तर कर्म-रत रहनेके गुणका अनुकरण करे। फिर तो हमे स्वराज्य मिलकर ही 
रहेगा। मजिस्ट्रेटनें आदेशके अन्तमें लिखा था, “इसमे चूक नहीं होनी चाहिए। ” 
ठीक हे, सम्बन्धित अधिकारीसे “चूक नही हुई।” बहुतसे अग्रेज अधिकारियोने न 
चुकनेके प्रयत्नमे अपने प्राण गँवा दिये, और इसके लिए वे प्रणसाके पात्र हैं। काग्रेस 
भर खिलाफत भी आपको आदेण, दायित्व, सलाह या इसे जो भी कहिए, देता है 
कि “इसमें चूक नहीं होनी चाहिए।” अब हमारे पास जितना समय रह गया है, 
उसमें क्या हम इस ढगसे काम करेगे जिससे कामेसकों बता सके कि “ हमसे चूक 
नही हुई ”। जादेश स्पष्ट हैं 
१ लछास उसेजनाके बावजूद अहिसापर अटल रहिए। 
जे 


2, 


कसी भी कठिन परिन्थिति हों, हिन्दू-मुस्लिम एकताकों कायम रखिए। 


ल्द् 
श्र 
का 


आवश्यकता है -- विश्वेषज्ञोकी श्८५ 


३ विदेशी वस्त्रोके प्रयोगका वहिष्फार कीजिए, भले ही आपको सिर्फ लंगोटी 
पहनकर ही गजारा क्‍यों न करना पडे। जो भी समय बचे, उसमे चरखा चलाइए। 
जब हम ये शर्तें पूरी कर देगे तभी हम सविनय अवज्ञाके लिए तैयार माने 
यायेगे, जो जवरदस्तसे-जवरदस्त सरकारको भी जनताकी इच्छाके आगे झुकनेको मज- 
बूर कर देगी। 
[अग्रेजीसे ] 
यग इडिया, २२-९-१९२१ 


७६. आवश्यकता है -- विशज्लेषज्ञोकी 


हाथ-कताईकी वडी आलोचना की गई है, फिर भी में अपने इस विश्वासपर दृढ़ 
हूँ कि यह सुन्दर कला जबतक भारतके घर-घरमे प्रवेश नही कर जाती तबतक स्वराज्य 
प्राप्त नही हो सकता । इस भान्‍न्यताके पीछे जो दलीऊर है, वह अत्यन्त साफ-सीघी 
है । जबतक भारतका घर-घर आत्म-निर्मर नहीं हो जाता, भारत जीवित नही रह 
सकता। और भारतके सभी घर तबतक आत्मनिर्भर नहीं हो सकते जबंतक उनके पास 
कोई पूरक धन्वा नहीं होता। इसलिए अगर हमारा सारा कपडा मिलोमें ही तैयार होने 
लगे तो उससे कोई काम नहीं बनेगा। अगर हाथ-कताईका प्रचलन घर-घरमें हो जाता 
है तो प्रत्येक परिवार वस्त्र-उत्पादनसे होनेवाली करोडो रुपयेकी आयमे हिस्सेदार होगा, 
और इसके वितरणके लिए किसी उलझनभरी व्यवस्थाकी भी जरूरत नहीं होगी। 
भारतमें अपनी जरूरतका सारा कपडा तैयार करनेकी सामर्थ्य तो हे ही। यह मानी 
हुई बात है कि जब कताईका काम घर-घरमे होने छगेगा तो लाखो वुनकर और 
घुनिये अपने पुराने पेशेको फिरसे अपना छेगे। 

यह हे हाथ-कताईका आर्थिक पहलू। 

यह हमारी स्त्रियोको, जिन्हे मजबूर होकर अपनी पवित्रता भग करनी पडती 
है, उससे बचायेगी। इससे आजीविकाके लिए भीख माँगना बन्द हो जायेगा, और वह 
वन्द हो जाना चाहिए। यह हमारी मजवूरीकी बेकारी दूर करेगी। यह हमारे मनमें 
स्थिरता छायेगी। और में तो सचमुच यहाँतक मानता हूँ कि जब करोडो लोग इसे 
एक धर्म-कार्य मानकर अपनायेंगे तो यह हमें ईइवरोन्मुख करेगी। 

यह है हाथ-कताईका नैतिक पहलू। 

और जब इसका प्रचार सर्वेत्र हो जायेगा और विदेशी कपडेका व्यापार एक गई- 
गूजरी बात वन जायेगा तो यह इस बातका द्योतक होगा कि भारतमे अपने उद्देश्यके 
प्रति उत्कटता है, उसमें धीरता और गम्भीरता है, और वह अपने सघर्षके अहिसात्मक 
और धाभिक स्वरूपमें विश्वास करता है। 

इस समय वबाहरके लोगोकों यह विश्वास नहीं हो रहा है कि हममें विदेशी 
कपडेका वहिष्कार करनेकी क्षमता है और हम हाथ-कताई और हाथ-बुनाईसे इतना 
कपडा तैयार कर सकते है जिससे हमारी जरूरते पूरी हो जाये। लेकिन जब यह एक 
निश्चित तथ्यका रूप ले लेगा तब भारतकी राय भी एक ऐसी ताकत वन जायेगी जिसे 


१८६ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


दवाया नहीं जा सकेगा। लेकिन केवल तभी, यदि जरूरत हुई तो इस हठीली सर- 
कारकों अपनी इच्छाके आगे झुकानेके लिए भारत सविनय अवज्ञा भी कर सकता है। 

यह है इसका राजनीतिक पहल। 

इसलिए मुझे यह देखकर बडा दुख हुआ कि सारे बगालमें ऐसा एक भी आदमी 
नही है जो कताईका विशेषज्ञ हो और अपना सारा समय और ध्यान हाथ-कताईके 
सन्देशके प्रचारमे ही लगा रहा हो --लोगोको' इसकी शिक्षा दे रहा हो, उन्हे इसके 
लिए सगठित कर रहा हो और सलाह दे रहा हो। मैने देखा कि आम जनता त्तो 
वहाँ यह काम हाथमे छेनेकों तैयार है, किन्तु उसे यह नहीं मालूम है कि वह इसे 
करे किस तरह । और जो वात बगालको छाग्र होती है, वही शायद अधिकाश 
प्रान्तोको भी लागू होती है। हर प्रान्तमें एक खास स्तरका चरखा होना चाहिए, और 
विशेषज्ञोका एक सगठन होना चाहिए, जिससे लोग सलाह और मार्गदर्शन ले सके। 
अगर विशेषज्ञोके ज्ञानका लाभ सुलभ हो तो बहुत-से लोगोमें ऐसी सुन्दर, शानदार 
प्रतिभा है, जिसका बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता था। कलकत्तेके राष्ट्रीय 
कालेजके हॉलमे पन्‍न्द्रह नये-नयें किस्मके चरखोका प्रदर्शश किया गया । अब उनकी 
उपयोगिता अनुपयोगिताका निर्णय कौन करे? मैने सब जगह अलग-अलग किस्मके 
चरखोका प्रयोग होते देखा। कछेकिन ऐसा नहीं देखनेमे आया कि इन चरखोकी क्षमता 
जाँचनेकी कोई कोशिश की गई हो। आज बगालमे हजारो छोग कताई कर रहे है, 
लेकिन उनके कामको मापनेवाला कोई नहीं है। इसलिए सभी काग्रेस कमेटियोको मेरी 
सलाह है कि प्रत्येक काग्रेस कमेटी कमसे-कम ऐसे छ पुरुषो और छ स्त्रियोको, जिन्हे 
अपने उद्देश्यमे आस्था हो, इसी दिशामे काम करनेके लिए अरूग चुन ले। उन्हे व्यक्ति- 
गत मार्गदर्शनके लिए सत्याग्रह आश्रमका मुँह जोहनेकी जरूरत नहीं है। जो-कुछ 
बताया जा सकता है, वह इस पत्रमे हर हफ्ते प्रकाशित विशेष लेखों द्वारा बता दिया 
जाता हे। जो लोग इस विपयके विशेषज्ञ वनना चाहते हो, उनसे मेरा अनुरोध है 
कि वे उन्हें ध्यानसे पढें। लेकिन कोई ऐसा न माने कि केवल उन लेखोकों पढकर ही 
विशेषज्ञ वना जा सकता है। पूर्णता तो अभ्यास करके ही हासिल की जा सकती है। 
करोडो छोग इस कारण कताई करेगे कि दूसरे कामकाज करनेके बाद भी उनकी 
कमाईमें जो कमी रह जाती है, उसे पूरा कर सके, कुछ लछोग एक धर्म-कार्य मानकर 
भी कताई करेगे, लेकिन कुछको कताईको वैज्ञानिक रूप देनेके लिए भी यह काम करना 
चाहिए। ऐसे लोगोको हर दिन कमसे-कम आठ घटे अवश्य कताई करनी चाहिए। 
और जैसे-जैसे वे अधिक कताई करते जाये, उन्हे पहलेके काते सूतको वादमे काते 
सूतसे मिलाकर यह भी देखते जाना चाहिए कि वे पहलेकी तुलनामे अब कैसा सूत 
कातते हूँ। उन्हे घुनाई ओर बुनाई भी सीखनी चाहिए। उन्हे अलूग-अछकूग किस्मकी 
रुईकी पहचान होनी चाहिए और अलछरूग-अरूयग किस्मके चरखोका भी ज्ञान होना 
चाहिए। उन्हे चरखोकी साधारण मरम्मत करना भी आना चाहिए। 

जबतऊ हम अपने-आपको सलीके और समझदारीसे सहकारी ढगपर सगठित नहीं 
फरते तबतक हमे स्वराज्य नहीं मिल्ल सकता। स्वदेशीका मतलब है राष्ट्रीय जीवनके 
दूसरे बडे क्षेत्रम असहयोग। 


सन्देण लेगोटीके सम्वन्धमे १८७ 


हम वहिष्कार इसलिए कर रहे है कि अब हम हाथ-कताई और हाथ-वबुनाईके 
जरिये अपनी जरूरतका कपडा तैयार करनेकी स्थितिमे है। लेकिन जबतक इस सकरान्ति 
कालमे हममे से प्रत्येक व्यक्ति कताई नहीं करने लूगता, और जबतक हर प्रान्त अपनी 
जरूरतका कपडा तैयार करनेके लिए आवश्यक व्यवस्था स्वय नही करने लगता तबतक 
हम बहिष्कारकों चालू नहीं रख सकेगे। और यह सब तभी हो सकता है जब हर 
प्रान्तमें एक खास सख्यामें इस विषयके विशेषज्ञ हो। 


[अग्रेजीसे | 
यग इडश्िया, २९-९-१९२१ 


७७. सन्देश : लेंगोटीके सम्बन्ध्में' 


मदरा 
२२ सित्तम्बर, १९२१ 


॥ अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने विदेशी कपडेके बहिप्कारका जो कार्यक्रम 
निर्धारित किया था, उसे पूरा करनेके लिए अब हमारे पास कुछ ही दिन शेप हैं। अगर 
काग्रेसका प्रत्येक कार्यकर्त्ता, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, पूरा ध्यान बहिष्कारकी ओर 
ही लगाये तो अब भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर हर कोई इस बातका अनुभव करे 
कि स्वदेशीके विना -- अर्थात्‌ विदेशी कपडेका वहिष्कार और जरूरतके सभी कपडेका 
उत्पादन हाथ-कताई और हाथ-बुनाईसे किये बिना --स्वराज्य नही मिल सकता, और 
स्वराज्य मिले बिना खिलाफत तथा पजावके साथ किये गये अन्यायोका परिशोधन 
नही हो सकता, तो विदेशी कपडेका यह वाछित वहिष्कार करनेमे तथा जरूरतका 
सारा कपडा स्वय तैयार करनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 

मैं जानता हूँ कि बहुत-से लोगोके लिए विदेशी कपडा छोडकर एकाएक स्वदेशी अपना 
लेना कठिन होगा। करोडो लोग इतने गरीब हैं कि वे छोडे हुए विदेशी कपठेकी जगह 
उपयोगके लिए काफी खदर खरीद ही नही सकते। उन्हे में वही सलाह देता हूँ जो मैंने 
उस दिन मद्रासके समुद्र-तटपर उपस्थित लोगोको दी थी।' वे एक लगोदीसे -- सिर्फ 
घुटनोतक की घोतीसे -- ही सन्‍्तोष करे। हमारे यहाँकी जलवायु ऐसी है कि गर्मियोके 
दिनोमें शरीर-रक्षाकी दृष्टिसे कुछ ज्यादा कपडे जरूरी नहीं होते। पहनावेके वारेमे 
कोई मिथ्या शिष्टाचार वरतना आवश्यक नही है। भारतने सस्कृतिकी कसौटीके रूपमे 
पुरुषों द्वारा अपना सारा तन ढेंकनेपर कभी भी आग्रह नहीं रखा है। 

यह सलाह में अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह समसते हुए दे रहां हेँ। इसलिए 
एक उदाहरण सामने रखनेके लिए में खुद ही, कमसे-क्रम ३१ अवतूबरतक के लिए, टोपी 
और सदरी त्यागकर सिर्फ एक लंगोटी और बभरीर-रक्षाके लिए जरूरी होनेपर चहर- 
से ही काम चलाने जा रहा हूँ। अपने पहनावेमें यह परिवर्तत में इसलिए कर रहा 
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हैँ कि दूसरोको कोई ऐसा काम करनेकी सलाह देनेसे बरावर बचता रहेँ जो मैं स्वयं 
न कर सकूं। इसका एक कारण यह भी है कि मैं आगे बढ़कर उत्त लोगोके लिए रास्ता 
आसान बना देना चाहता हूँ जिन्हे विदेशी कपडेसे बनी पोशाक छोडनेके बाद अपने 
पहनावेमे परिवर्तत करना मुश्किल लूग रहा है। इस त्यागकों में एक शोक-चिह्॒के 
रूपमे भी अपने लिए जरूरी मानता हूँ। देशके जिस हिस्सेमे में रहता हूँ उस हिस्सेमे 
तगे सिर और नंगे बदन रहना शोकका चिक्त माना जाता है। और हम शोककी 
स्थितिमे है, यह बात तो इस तथ्यको देखते हुए मेरे सामने अधिकाधिक स्पष्ठ होती 
जा रही है कि वर्षका अन्त निकट है और हमें अभीतक स्वराज्य नही मिल पाया 
है। लेकिन, में यह स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जबतक मेरे साथी कार्यकर्त्ताओकों 
अपने कामके खयाहसे जरूरी न ऊूगे तबतक मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नही है कि वे 
भी टोपी और सदरी पहनना छोड दे। 

मेरा निश्चित मत है कि अगर पर्याप्त कार्यकर्त्ता हो तो प्रत्येक प्रान्त और 
प्रत्येक जिला एक ही महीनेमे अपनी जरूरतके छायक काफी कपडा तैयार कर सकता 
है। और मेरी सलाह है कि इस उद्देश्यकों ध्यानमे रखते हुए एक महीनेके लिए स्व- 
देशीके अलावा और सभी गतिविधियाँ स्थगित रखी जाये। शराबखोरोपर इस बातके 
लिए भरोसा कर सकते है कि वे स्वय इस शुद्धीकरणकी नई भावनाकों पहचानेगे। 
मैं तो धरनेदारोको भी शरावकी दुकानोसे हटा लेना चाहता हूँ। हर असहयोगीको मैं 
सलाह दूंगा कि कारावासको वह अपने जीवनकी एक साधारण वात माने ओर उसकी 
कोई परवाह न करे। यदि अक्तूबर मास-भर सभी सभा-सोसाइटी तथा उत्तेजनात्मक भाग- 
दोडके कार्योसे अछग रहकर हम सिर्फ स्वदेशी कपडेके उत्पादन और लोगोसे विदेशी 
कपडे माँगकर इकट्ठा करनेका काम करेंगे, तभी हम ऐसा शान्‍्त और उद्देगविहीन 
वातावरण तैयार कर सकेगे जिसमे जरूरत पडनेपर सविनय अवज्ञा प्रारम्भ कर सके। 
लेकिन मेरा यह निग्चित विश्वास है कि यदि हम पूर्ण स्वदेशीके लिए. आवश्यक 
चरित्र-वछ, सगठन-क्षमता तथा आदर्श आत्म-सयमकी शक्तिका परिचय देंगे तो और 
कुछ किये विना हमे स्वराज्य मिल जायेगा। 


मो० क० गाघी 
[ अग्रेजीसे | 
हिन्दू, २३-९-१९२ १ 
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तिरप्पत्रके नागरिकोंन महात्माजीको तमिलमें एक अभिनन्दन-पत्र तथा एक 
थेली भेंट की। महात्मा गाधीने उत्तरमें फहा फि भारतमें बाईस करोड छोगोके पास 
सालमें छ महीने कोई काम नहीं रहता, और यदि हर घरमें एक चरखा हो, जिसे 
घरका प्रत्येक सदस्य फुर्सतके समय कुछ घटे चलाया फरे, तो नि.सत्वेह हम सारे 
भारतको पर्याप्त स्वदेशी वस्त्र प्रदात पर सकते हे। वत्तीस करोड़ लोगोके वस्त्रफे लिए 
जितनी कपासकी जरूरत है, वेशमें उससे ज्यादा ही पंदा होती है। जबतक सभी भार- 
तीपोके लिए हाथका कता-बुना कपडा नहीं सिलता, तबतक हमें एक लेंगोटी पहनफर 
भी बाहर विकलनेकों तैयार रहवा चाहिए। हमें हाथका बना फपडा पहननेमें गवें 
अनुभव फरना चाहिए, भले ही वह फितना ही खुरदरा हो। इसके बाद महात्माजीने 
अपना पहनावा घंदलनेका कारण स्पष्ठ करते हुए कहा कि जबतक अमीर-गरीब सभीको 
जरूरतके लायक पूरा स्वदेशी फ्रपडा नहीं मिलने रूगता, में तबतक फपड़ेका एफ 
छोठासा दुकडा ही पहना फरूेंगा। फिर महात्माजीन फहा कि अभिननन्‍दन-पत्रमें जो 
यह बताया गया हे कि तिरुप्पत्त्रके नागरिकोने शराब पीना रूगभग बिलकुल छोड 
दिया है उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। मुझे आाद्या है कि न फेवल तियप्पत्तूरमें, 
वरन्‌ इसके आसपासकी जगहोंमें भी शराब पीना बिलकुल बन्द हो जायेगा। इसके बाद 
उन्होंने श्रोताओमते पचम लोगोके साथ बराबरीका व्यवहार फरनेका अनुरोध किया। 
[अग्रेजीसे | 
हिन्दू, २६-९-१९२१ 


७९. भाषण: कनाडकातनमे 
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मित्रो, 
आप लोगोने मुझे जो अभिननन्‍दन-पत्र और थैलियाँ अभी भेट की हैं, उनके लिए 
मे आपको धन्यवाद देता हूँ। परन्तु केवल थैलियाँ और अभिनन्दन-पत्र भेट करनेसे 
हमे स्व॒राज्य नही मिल सकता। यदि आप स्वराज्य चाहते है, यदि आप पजाव तथा 
खिलाफतके साथ किये गये अन्यायोका निराकरण कराना चाहते है, अगर आप अछी- 
वन्चुओकी रिहाई चाहते है तो आपको स्वदेशी-न्रत धारण करना चाहिए और सभी 
विदेशी वस्त्र त्याग देने चाहिए। यह काम पुरुषो और स्त्रियो, दोनोको करना चाहिए। 
आपको हर घरमें कातना और वुनना शुरू करवाना चाहिए। आपको अपने धनपर 
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गवे नहीं करना चाहिए, और जो लोग बहुत गरीब है, उन्हे एक लेगोटीमे खुश रहना 
चाहिए। सरकार हमारे सामने उत्तेजनाका चाहे जो कारण प्रस्तुत करे, हम सबको 
बहुत धैयेंसे काम लेना चाहिए और अहिसा धर्मपर दृढ़ रहना चाहिए। हिन्दुओं और 
मुसलमानोके बीच पूरी एकता रहनी चाहिए। हिन्दुओको छुआछूतकी भावना छोड 
देनी चाहिए। हिन्दू शास्त्रोमे ऐसा कुछ नही है जिसके आधारपर छुआछूतको ठीक 
माना जा सकता हो। में यह बात एक ऐसे सनातनी हिन्दूके नाते कह रहा हूँ जो 
चालीस वर्षोसे अधिक समयसे एक सच्चे हिन्दूकी तरह रहता आ रहा है। हमे शराब 
नहीं पीनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। हमे अपनी पाशविक वृत्तियोपर अकुश 
रखना चाहिए। यदि हम ऐसा करेगे तो बेशक हमे स्वराज्य भी मिलेगा, पजाब तथा 
खिलाफत-सम्बन्धी अन्यायोका निराकरण भी हो जायेगा और हम अछी-बन्धुओको 
रिहा भी करा छेंगे। पे 

[भग्नेजीसे | 

हिन्दू, २९६-९-१९२१ 


८०. भाषण : कोट्टायुरसें 


२२ सितम्बर, १९२१ 


मित्रो, 
में अभिननन्‍्दन-पत्र तथा थैली भेट करनेके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। जब 
आप अपने विदेशी बस्त्रोको त्याग देगे तव में आपको और अधिक धन्यवाद दूँगा। यदि 
आपको जरूरतके लायक काफी खद्दर न मिले तो सिर्फ एक छंगोटी पहन कर ही 
रहिए। 
बहनो, दक्षिण आफ्रिकाकी जेलमे मेरे साथ आप-जैसी अनेक बहने थी। में नहीं 
चाहता कि आप अभी जेल जाये। परन्तु में यह जरूर चाहता हूँ कि आप सूत काते 
ओर विदेशी कपडा पूर्ण लपसे त्याग दे। आप चाहे जिस रगमे खद्दरकों रग सकती 
हैं। जबतक हम स्वदेशीको नहीं अपनाते, जबतक शराब पीना नहीं छोडते, जबतक 
देशमें पूर्ण शान्ति नही स्थापित होती, जबतक हम अपनी पाशविक वासनाओपर काबू 
रखनेमें समय नही होते और जवतक हिन्दुओ और मुसलमानोमे पूरी एकता नही होती 
तबतक स्वराज्य नहीं मिल सकता। 
[अग्नेजीसे ] 
हिन्दू, २६--९-१९२१ 


८१. भाषण : देवकोद्दामें 
२२ सितम्बर, १९२१ 


मित्रो, 

मुझे जो अभिनन्दन-पत्र और थैलियाँ अभी भेट की गई हैं, उनके लिए में आपको 
धन्यवाद देता हूँ। चूंकि में कोई कीमती उपहार स्वीकार नहीं करता, इसलिए आपकी 
चाँदी और सोनेकी तरतरियाँ तिलुक स्वराज्य-कोपषको दे दी जायेगी। इस सबमे निहित 
आपके स्नेह की में क॒द्र करता हूँ, किन्तु साथ ही में आपसे यह अवश्य कहूँगा कि इनसे 
बहुत कम सनन्‍्तोष मिल पाता है। इस हाथसे कते वढिया सूतको देखकर और यह्‌ जान- 
कर कि आपके यहाँ चालीस चरखे रोज चलते हैं मुझे कुछ सन्‍्तोष अवश्य मिलता है। 
लेकिन इतनी वडी जगहके लिए चालीस चरजखे समुद्रमे बूँदके समान हैँ। जिस तरह यहाँ 
हर घरमे एक घोडा है, उसी तरह हर घरमे एक चरखा भी जरूरी होना चाहिए। 
और मैं हर स्त्री-पुरुषसे आशा करता हूँ कि अपने विगत पापोके प्रायदिचत्त-स्वरूप वह 
प्रतिदिन फुर्सतके वक्‍त थोडी देर सूत्त कातेगा। जबतक में आपको विदेशी सूतसे बनी 
धोतियाँ पहनते देखूंगा, में सन्तुष्ट नही हो सकता। में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 
यदि आप मेरी तरह मोटेसे-मोठा कपडा पहना करेंगे, तो भी आप अपना लेनदेनका 
व्यापार से केवल भारतमे वरन्‌ रगूनमे और अन्य स्थानोंमे भी अच्छी तरह चला 
सकेगे | परन्तु यदि आप बढिया पोशाक पहनते हैं और यदि आप हमारी बहनोके हाथसे 
कते-बुने वस्त्र पहननेसे इनकार करते हैं तो भारतको स्वराज्य नहीं मिल सकता। 
यदि आपका मभन्‍्तव्य स्वदेशी कार्यक्रमकों पूरा करनेका है तब तो माना जायेगा कि 
आपके अभिनन्दन-पत्र और थैलियाँ अच्छी चीजे है। लेकिन अगर ये अभिनन्दन-पत्र 
और बैलियाँ इस वातकी सूचक न हो कि स्वराज्य प्राप्त करने, पजाव तथा खिला- 
फतके साथ किये गये अन्यायोका निराकरण कराने और अली-बन्धुओको रिहा करनेके 
प्रयत्तमे सहयोग करनेका आपने पूर्ण और अन्तिम सकल्प कर लिया है तो ये बिलकुल 
वेकार है। इसलिए में आशा करता हूँ कि कलसे आप अपने सभी विदेशी कपडोकों 
छोड देंगे और केवल हाथके कते-बुने कपडे ही इस्तेमाल करेगे। मैं यह उम्मीद भी करता 
हैँ कि आपके गाँवमे नशाखोरी नहीं है। यदि हो तो मुझे आशा है कि आप उस 
अभिशापको दूर भगायेगे। हिन्दू धर्ममे अस्पृश्यता-जैसी कोई चीज नही है और अपने 
पचम भाइयोके साथ अपने समें भाइयोकी तरह बर्ताव करना हमारा धर्म है। आन्ध्रकी 
तरह यहाँ भी में देखता हूँ कि मर्दे लोग हीरेकी अंगूठियाँ और बालियाँ पहननेके शौकीन 
हैं। मेरी आकाक्षा है कि मैं आपको अपनी प्राचीन सादगी पुन अपनानेके लिए राजी 
कर सकूं और वे सब आभूषण तिलूक स्वराज्य-कोप या ऐसे ही किसी अन्य कोषयमें 
भिजवा दूँ। मै एक बार फिर आपको इन अभिननन्‍दन-पत्रों और थैलियोके लिए धन्यवाद 
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देता हूँ और इस आश्याके साथ अपनी वात समाप्त करता हूँ कि आप सब स्वदेक्षीके 
कार्यक्रमका अनुसरण करेगे। 

[अग्रेजीसे | 

हिन्दू, २६-९-१९२१ 


८२. पत्र : महादेव देसाईको 


२३ सितम्बर, १९२१ 


भाईश्री महादेव, 

मद्रास आनेके बाद मुझे तुम्हारा एक भी पत्र नहीं मिला है। स्वदेशीके सम्बन्धमे 
तो मद्रासमे कुछ भी नहीं किया गया, ऐसा कहा जा सकता है। देखना है कि अब 
क्या होता है” मैने पोशाकमें भारी फेर-बदल किया है, तुमने देखा ही होगा। मुझसे 
रहा नहीं गया। 

मद्रासमें राजगोपाछाचारीने खूब मेहनत की है तथापि मद्रास मुझे बगालसे भी 
अधिक पिछडा हुआ जान पडा। भ्रमणसे और जयघोषके नारोसे अब में ऊब गया 
हूँ। उम्मीद है, तुम्हारी तबीयत अच्छी होगी। चार तारीखकों बम्बई आ सको 
तो आना। 

सरकारकी ओरसे काछीकट न जानेका आदेश पत्र' प्राप्त होनेंके बाद मेरे लिए 
सबविनय-भग करना अत्यन्त आसान हो गया है। 

यह पत्र में तुम्हे तिन्नेवेछी जाते हुए लिख रहा हूँ। राजगोपालाचारीकी तबीयत 
बहुत सराबव रहती है। उन्हे हल्का ज्वर, खाँसी और दमा है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एन० ११४१५) की फोटो-नकलसे | 


२ पत्र पाठक एिए देसिए ०” विप्िणियां ”, २०-९-१९२१ का उप-शीर्षक “अप्राण ” । 


८३. भेंट: देशाभिसानी ' के सस्पादकको 


तिश्नवेली 
२३ सितम्बर, १९२१ 

विवलनते प्रकाशित देशाभिमानी ' के सम्पादक श्री टी० के० माधवनन तिन्नेवेलीमें 
महात्मा गाघीसे मुलाकात की। श्री साधवन त्रावणकोरकी एजहुवा' या तय्या' जातिफे 
नेता भी हैं। गाघीजीसे उनकी बातचीतका विवरण चभोचे दिया जा रहा है 

दी० कफे० माधघवन महात्माजी, आपने सुझे दर्शनका सौभाग्य दिया, इसफे लिए 
वडा आभारी हैं। आपके चरखा-आन्वदोलनसे मेरी जातिको बडा लाभ हुआ है --- आथिक 
लाभ तो हुआ हो है, लेकिन उससे भो बहुत ज्यादा नंतिक लाभ हुआ है। बुनाई 
और ताडी खींचना, ये दोनो मेरी जातिके पुश्तंनी घन्धे हे। मलावारमें सबसे ज्यादा 
मजदूर हमारी ही जातिके हे। जब आपने स्वदेशी आन्दोलन तथा विदेशी फपडोके 
वहिप्कारका कार्यक्रम शुरू किया, उससे पहले दूसरी जातियोके छोग हमारा मजाफ 
उडाते थे। आपने भारतमें बने फपडेके प्रति जो उत्साह जगाया है, एक हृदतक 
उसके फारण भी, बुनाईके कामके प्रति लोगोके मनमें जो हिकारत थी, वह दूर हुई 
है। हम लोग बुनाईके फामको उत्तेजन देनेकी कोशिश कर रहे हे। « 

महात्माजी यह जानकर बडी खुशी हुई कि आप लोग इस कामको प्रोत्साहन 
दे रहे है। 

हमारे कार्यफ्मका एक मुस्य अग है पूर्ण मद्य-निषेघ। हमारे गुरु परस पुनीत 
ब्रह्म श्री नारायण गुरु स्वामीने मत वर्ष अगस्त माहमें अपने जन्मदिवसके अवसरपर 
एक सन्देश जारी करके हमें शरावसे कोई भी वास्ता न रखनकी सलाह दी। . हम 
लोग अपनी वाकित-भर कोशिश कर रहे हे कि ताडी निकालनका काम हमारी जातिके 
लोग छोड दें. « । हम अपने लोगोकों यह सलाह भी दे रहे हे कि आबकारी 
अधिकारियो द्वारा शराबकों दुकानकी अगली चीलामीके अवसरपर कोई भी आदमी 
बोली न छूपाये। « +त्ाडी तिकारना बन्द फरनेसे सम्बन्धित आन्दोलनकों लेकर 
हा कोर-सरकार भी कुछ कम परेशान नहीं जान पडती। .- « है 

यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपके गुरु, छोगोको मद्य-निषेधकी सलाह दे 
रहे है। आशा है आप पूरी शक्तिसे उनके सन्देशको कार्यान्वित करेगे पे 

हम लोग आपके आभारी हे कि आपने अस्पृश्यता-निवारणकों फार्यक्रममें 
सबसे प्रमुख स्थान दिया है। आप ठीक ही कहते हे कि जबतक भारतकी आवादीफे 


१ और २ अछूत मानी जानेवाली जातियों । 
२१-१३ 
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सातवें हिस्सेको अस्पृश्य माना जाता रहेगा - - « तबतक भारतको पूर्ण स्व॒राज्य नहीं 
मिल सकता। 

हाँ, मेरा कहना यही है कि जबतक भारतसे अस्पृश्यताको दूर नही किया जाता, 
उसे पूर्ण स्वराज्य नहीं मिल सकता । यही कारण है कि अपने कार्येक्रममे मैने इसे 
सबसे आगे रखा है। 

त्रावणकोरके हम एजह॒वा छोग अस्पृश्यताके कलककों दूर करनके लिए एक काम 
कर रहे हे । हम कोशिश कर रहे हे कि सार्वजनिक सन्दिरोके द्वार सभी वर्गोके 
हिन्दुओके लिए खोल दिये जायें। . . इसे हम हिन्दुधर्ममे सुधारका एक काम मानते 
हैं। . - - अस्पृश्यता-निवारण एक अमूर्त विचार है। सभी वर्गोके हिन्ह्रओका मन्दिरोमे 
प्रवेश उस विचारका मूर्त रूप है। 

हाँ, जब आप मन्दिरोमे प्रवेश करनेके अधिकारकी माँग करते है, तब अस्पृश्यता- 
निवारणका अमूते विचार मूर्त रूप ले लेता है। फिर भी, नीति-निपुणताकी दृष्टिसे मै 
तो आपको सलाह दूँगा कि मन्दिरोमे प्रवेशकी वात अभी छोडिए और सार्वजनिक कुओसे 
शुरुआत कीजिए। इसके वाद आप सार्वजनिक स्कूछोकों ले सकते है। 


लगता है, आप शायद अ्रमवश यहाँके समाजमें हमारी स्थिति वेसी ही मान 
रहे हे जेसी कि ब्रिटिश भारतमे पंचमोकी है। आधे दर्जन स्कूलोके अलाबा, इस 
राज्यके शोप सभी सार्वजनिक स्कूलोके द्वार हमारे लिए खुले हुए हे । इन आधे 
दर्जन स्कूलोर्मे त्रिवेद्धमका वह स्कूल भी है जो महाविभव महाराजाके मह॒लकी 
बिल्कुल वगलमें स्थित है। - - 

अगर वात ऐसी है, तब तो आप लोग मन्दिरोमे प्रवेशपर आग्रह करनेकी 
स्थितिम अवध्य ही हैं। 

त्रावणकोर-सरकारन पिछले साल सरकारी और गंर-सरकारी व्यक्तियोकी एक 
समिति नियुक्त की थी। उसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा 
गया हे कि त्रावगकोरके बहुतसे मन्दिर सरकारी खर्चसे चलाये जाते हे और उन्हे 
इसी तरह चलाते रहना सरकारका कत्तंव्य है - - -। 

हाँ, यहाँ भी एक नागरिक अधिकारका प्ररन है। 

श्रीमूलमू जन-सभा (पॉपुलर एसेम्बली) के पिछले अधिवेशनर्म में भी एक 
सदस्यकी हेसियतसे शामिल हुआ था। . . त्रावणकोर उच्च न्यायालूयन मेरी 
जातिके कुछ लोगोकों एक मन्दिरमें जाकर प्रार्थना करनेके कारण इस आधारपर 
सजा दे दी कि त्रावणकोर दण्ड सहिताके खण्ड २९४के अन्तर्गत उन लोगोका 
मन्दिर जाना, मन्दिरकों “ अपवित्र करना” था। - - - जन-सभामें हमने उसके 
प्रति विरोध व्यक्त किया है और सरकारसे प्रार्यना की है कि जापानकी प्रबुद्ध और 
देशनफ्त सरकारकी तरह वह भी एक फरमान जारी करके अस्पृध्यताकों समाप्त 
फरे। नायर समाजम्‌न भो अस्पृद्यताके सिल्ाफ प्रस्ताव पास किया है। - « इस 
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प्रकार ऐसी परिस्यितियोर्म हमारा मन्दिरोमें प्रवेश पानेका आन्दोलन चल रहा हे। 
अब इस सम्बन्धर्म आपकी क्या सलाह है? 

में तो आपको सविनय अवज्ञा करनेकी सलाह दूंगा। आपको मन्दिरोमे प्रवेश 
करना चाहिए, और यदि कानून इसके खिलाफ हो तो खुशी-सुशी ग्रिरफ्तार हो 
जाना चाहिए। धर्मके आधारपर आपको मन्दिरोमे प्रवेण करनेसे रोकना गलत है। 
आपको निष्ठाके साथ अहिसा धर्मपर डटठे रहना चाहिए। सामूहिक रूपसे मन्दिरोमें 
प्रवेश नहीं करना चाहिए। अकेले-अकेले जाकर यह काम कीजिए। और आपको 
बहुत कठोर आत्म-सयमसे भी काम लेना होगा। 

इस मामलेमें काग्रेसका रवंया क्‍या है? शकर मेननके' अध्यक्षीय 
भाषणका सार तो यह था कि वे यह फहनेकी स्थितिमसें नहीं थे कि काग्रेसके 
अधिकारियोसे सलाह लिये बिना काग्रेस कमेटी इस सवालकों हाथमें ले सकती हे 
या नहीं। ५ 

अगर श्री जकर मेननने ऐसा कहा कि काग्रेस कमेटी मन्दिरोमे प्रवेशका प्रइन 
अपने हाथमें नहीं ले सकती तो उन्होने गलत कहा। 

एक श्रोतान पास ही बंठे एक सज्जनकी ओर इश्चारा करके कहा, “ यह आदमी 
भी ताडार है।” 

टो० के० साधवन मलाबारके समाजमें हमारी स्थिति भी हर तरहसे बसी हो 
है ज॑ंसी कि तमिल समाजसें नाडारोकी हे। 

श्रोता हमारे जिलेमें भी काग्रेस कमेटीके सामने यही कठिनाई है। यहाँके 
अधिकाश लोगोको नाडारोके मन्दिरोमें प्रवेश करनेपर आपत्ति है। 

आपको इसकी चिन्ता नही करनी चाहिए कि इसके वारेमे अधिकाश लोग क्या 
सोचते हूँ । क्या आप सिर्फ इसी कारणसे अपने सिद्धान्त छोड देंगे कि अधिकाश लोग 
आपके विरुद्ध हैं? 

टी० के० माघवन - बया आप इस विषयपर त्रावणकोरकी काग्रेस कमेटीको 
लिखनेकी कृपा करेंगे? 

हाँ, हाँ, वडी खुशीसे, किसको लिखना होगा? 

सेरा खयाल हे, अच्छा हो, आप श्री सी० शकर मेनन, वी० ए०, बी० एल० 
को लिखें। 

हाँ, लिखूँगा। 

क्या आप जाति-प्रथाके पक्षमें हूं ? 

हाँ, हूँ। 

क्या आप रोटी-बेढीके सम्बन्धके पक्षमें हूँ ? 

इन दोनों ही मामलोमे जाति-प्रथाका समर्थन मैं स्वास्थ्य-सम्बन्धी कारणो और 
आध्यात्मिक कारणोसे करता हूँ। खाना उतना ही गदा काम है, जितना शौच आदि 
करना। फर्क सिफे इतना है कि शौच करनेसे शरीरको आराम मिलता है। जिस कढीके 


१ विद्वान्‌ वकीछ, क्विलन काँग्रेस कमेटीके अध्यक्ष । 
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साथ आपको भात खाना हो, उसमे भातको मिला दीजिए। क्या कुछ मिनट बाद 
आप उसे कोई स्वच्छ चीज मानेंगे ” क्या आप उसे छूना भी पसन्द करेगे ? स्वास्थ्यकी 
दृष्टिसे उसे छूता ठीक नही है। में किसी दुसरेके साथ नहीं खा सकता, अपने बेटेके साथ 
भी नहीं खा सकता । अगर कोई कहे कि वह घृणावश अमुक व्यक्तिके साथ नहीं खायेगा 
तो में उसका विरोध कझूँगा। आपको इस घृणा-भावसे छुटकारा पाना है। 

अन्तर-जातीय विवाहके बारेसे आपका क्‍या खयाल है? 

इसका विरोब में आध्यात्मिक कारणोसे- करता हूँ। माच लीजिए, आपको अपनी 
पत्नीका चुनाव करोडो औरतोमे से करना हो। उस हालतमें अपनी इस वासनाका 
प्रयोग आप उतनी ही अधिक स्व्रियोपर करेगे। किन्तु, यदि आपके चुतावका दायरा 
सीमित हो, तो उसी हृदतक आपकी वासनाका प्रयोग भी सीमित हो जाता है। इस 
तरह अपने लिए पत्नी चुननेका क्षेत्र सीमित करके आप आध्यात्मिक दृष्टिसे छाभान्वित 
होते है। अत , इस चुनावकों अपनी जातितक ही सीमित रखना अच्छा है। 

मान लीजिए कि एक जातिका पुरुष किसी इसरी जातिकी स्त्रीसे प्रेम करने 
लग जाता है और वह स्त्री भी उससे प्रेम करती है। उस हालतमे क्या आप उनके 
विवाहके मार्गमें रुकावट बनेंगे? 

में रुकावट नही व्नूगा, लेकिन नहीं बनूँगा तो सिर्फ अहिंसा-धर्मका खयाल करके 
ही नहीं वनृंगा। माव लीजिए मेरा बेटा मेरी बेटीसे शादी करना चाहता है। उस 
हालतमे में उनके मार्गमे रुकावट तो नहीं बनूँगा, लेकिन एक काम जरूर करूँगा --- 
उन्हें अपने घरमे स्थान नहीं दूँगा। 

चूँकि मुलाकातका समय पूरा हो रहा था, अतः श्री माधवनने महात्माजीसे 
मन्दिरोमें प्रवेशके प्रश्नपर अपने विचारका अधिकृत विवरण देनेका अनुरोध किया। 
महात्माजीन तत्काल एक पुरे कागजपर अपने विचार लिखकर श्री माधवनको दे दिये। 
उसे पढनेके बाद श्री माधवनन कहा “इसमें इस बातकी तो कोई चर्चा की ही नहीं 
गई हे कि इस आन्दोलनमें काप्रेसको क्या करना चाहिए। ” इसपर पहले लिखें विवरणमें 
महात्माजीन इतना और जोड़ दिया: 
यह पूछनेपर कि एजहवा तथा अन्य छोगोके अधिकारोंके मामलेमे स्थानीय काग्रेस 
कभेटीको मदद करनी चाहिए या नहीं, गावीजीने जोर देकर कहा कि इसमे मदद 
करना उसका वत्तंव्प हे। 

इसे पढ़ लेनेपर श्री माधवनने पूछा . “ क्या इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है 
कि काग्रेस कमेटीफझो मन्दिरोममे प्रवेशके सवालफों अपने व्यावहारिक कार्यक्रका एक 
अग मानना चाहिए ? ” 

हाँ, उसमे यह बात बित्कुल साफ कर दी गई है। उसमे “चाहिए” शब्दका 
प्रयोग हुआ है। 

श्री माधवनने अभिवादन करके विदा की। 

[“प्रेजील | 


दिन, ३०-५-१९२ १ 
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महात्मा गावी सिर्फ घुटनोतक की एक लंगोटी पहने सभामें आये। - 

उन्होने बहुत प्रभावोत्पादक भाषण दिया, जिसे श्री टी० आर० महादेव अय्यर तथा 
डा० राजनूने तत्काल अनुवाद फरके सुनाया। . - 
मित्रो, 

आपने जो मानपत्र और तिलक स्वराज्य कोपके लिए थैली भेंठ की, उसके लिए 
मे आपका आभारी हूँ। किन्तु उससे भी ज्यादा आभारी इसलिए हूँ कि आपने अपने 
उत्माहका कोई झोरगुल-मरा प्रदर्शन नहीं किया। ये प्रदर्शन यद्यपि आपके स्नेहके 
प्रतीक हैं और उनके पीछे कोई णरारतका मशा नहीं होता, फिर भी मुझे कहना 
पडेगा कि इनमे मैं परेशान हो उठता हूँ। कुछ तो इस कारणसे कि ऐसे ही प्रदर्शन 
वार-वार देसनेकों मिलते हैं और कुछ इस कारणसे कि मेरे स्वास्थ्यकी हालत नाजुक 
है, मुझमें इन शोरगुल-भरे प्रदर्शनोको बर्दाइत करनेका धीरज और क्षमता विलकुछ नही 
रह गई है। इनसे अगर मुझे खिलाफत तथा पजावके साथ किये गये अन्यायोका निरा- 
करण करानेमें जरा भी मदद मिल सकती है तो में इस सबकी परवाह नहीं करता। 
लेकिन, में जानता हूँ कि अगले तीन महीनोमे हमें जैसा जबरदस्त काम करना है उसके 
लिए यह शोरगुल अनावश्यक ही नहीं, वल्कि जिस उद्देश्यकी मुझे और आप सवको 
ऐसी लगन लगी हुईं है उसके लिए यह अहितकर भी है। अगर हमे इसी वर्ष स्वराज्य 
प्राप्त करना है, खिलाफत तथा पजावके साथ किये गये अन्यायोका निराकरण कराना 
है, और अछी-बन्धुओको जेलसे छुडाना है तो हमें अपना सब काम प्रभावकारी ढगसे 
चुपचाप और सऊत्पपूर्वक करना चाहिए। इसलिए में आपको तथा इस महान्‌ सभाके 
आयोजकोकों भी इस वबातके लिए हृदयसे बधाई देता हूँ कि यहाँ किसी तरहका शोर- 
गुल नही हो रहा है। अगर सारे भारतमें समाजोका आयोजन इस सभाकी तरह ही 
शान्तिपूर्ण और सुचारु ढगसे होने लगे तो मुझे हमारा भविष्य सभी दृष्टियोसे आशामय 
ही दिखाई देता है। हमने इस सभामे सोच-समझकर स्वेच्छा और समझदारीसे जो 
शान्ति वना रखी है, वह हमारे अहिसा-वर्मके सर्वथा अनुरूप ही है। अली-बन्बुओकी 
गिरफ्तारीके वाद भी भारत ज्ञान्त और निरुद्धिन रहा हे --यह वहुत ही हर्ष, सन्‍्तोष 
और आशाकी बात है। अगर उनकी गिरफ्तारीपर भारतके किसी हिस्सेमें किसी 
खास कामपर लगे लोगोनें हडताल की होती, अथवा उस हिस्सेमे या समस्त भारतमें 
व्यापक हडताल ही क्यो न हुई होती, तो अली-वन्धु जिस आदर और स्नेहके पात्र हैं, 
उसे देखते हुए उस हडतालका कोई मल्य नहीं होता। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें 
अलीवन्धु-जैसे बहादुर, साहसी, आस्थावान्‌, शक्तिवान्‌, धर्मेनिष्ठ तथा देक्ष-प्रेमी नेता 
प्राप्त है। किन्तु हम अपने आपको इस सौभाग्यके उपयुक्त पात्र तो तभी साबित कर सकते 
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है, जब हम उनका अनुकरण करे। अभी कुछ समय पहले तक अलीबन्धु एक मर्यादाके 
भीतर आराम और विलासकी जिन्दगी विताते थे, किन्तु अब वे खहर पहन रहे है, डील- 
डौलमे मोटे होनेके कारण उन्हे खद्दर भी मोटे किस्मका पहनना पडता है। हमे उन्ही- 
की तरह इस बातका अहसास होना चाहिए कि स्वराज्य तथा खिलाफत और पजाबके 
साथ किये गये अन्यायोका निराकरण इस बातमे निहित है कि हम अपने घरोमें चरखेको 
अपनाये, विदेशी वस्त्रोका पूरा बहिष्कार करे, और वही पहन कर सनन्‍्तोष करे जो 
हम अपने घरोमे तैयार कर सके। इसलिए मुझे बडा दु ख हुआ, जब सत्याग्रहके दिनो- 
के मेरे एक मित्र और सहयोगी विदेशी कपडे पहने हुए मुझे एक मोठा-सा पुष्पहार भेंट 
करने आये । मैने उनसे पूछा कि आपने खद्दर क्यो नहीं पहन रखा है, क्यो आपने 
अपने पूरे शरीरपर विदेशी वस्त्र ही धारण कर रखा है?” उन्होने जो जवाब दिया, 
वह भी दु खद था। उन्होने कहा कि पर्याप्त खहर उपलब्ध ही नहीं है। और आप 
देख रहे है कि ऐसी ही आपत्ति करनेवालोको उत्तर देनेके लिए मैं अब सिर्फ एक लँगोटी 
पहनता हूँ और मौलाना आजाद सोवानी भी उतना ही कपड़ा पहनते है जितना उनके 
धर्मकी दृष्टिसि जरूरी है। तो अब क्‍या आप मुझसे यह कहेगे कि आपके जिलेमे इतना 
खहर भी नहीं मिलता जिससे आप छोग एक-एक लंगोटी भी धारण कर सके? 
आपका जिला तो भारतमे सबसे अधिक कपास पैदा करनेवाले जिलोमे से है। इसलिए 
अगर इस जिलेके लोग कहते है कि उनके पास एक लेगोटी लपेटने लायक भी खहूर 
नही है तो यह वैसा ही होगा जैसे बहुत बढिया और काफी गेहूँ पैदा करनेवाले छोग 
कहे कि उन्हें खानेको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। अभी डेढ सौ वर्ष पहले तक भारत- 
की लगभग हर औरत सुन्दर सूत कातना जानती थी और लाखो भारतीय उस सूतसे 
कपडा बनना जानते थे। और मैं चूँकि भोजन वनाना और बुनाई करना, य दोनों काम 
जानता हूँ, अत में कह सकता हूँ कि बुनाई भोजन वनानेसे आसान काम है। यदि आप 
सदियोकी इस यातनापूर्ण गुलामीसे छुटकारा पाना चाहते है, यदि आप खिलाफतके 
साथ किये गये अन्यायका निराकरण करानेमे मुसलमान भाइयोकों मदद देना चाहते है, 
यदि यहाँके मुसलमानोके हृदयमे खिलाफतके लिए कोई स्थान और प्रेम हे--और 
मुझे सन्देह नहीं कि ऐसा हे--तो ऐसी अपेक्षा करना क्‍या बहुत ज्यादा सोचना 
होगा कि आप अपनी आवश्यकताओकों घटाकर कमसे-कम कर दे ओर सादेसे-सादा 
सहर पहनें ”? हमने जिस वातकी ठाती है वह कोई खिलवाड नही, वल्कि एक गम्भीर 
बात है। नागपुर काग्रेसमें भारतके सभी हिस्सोसे आये १४,००० प्रतिनिधियोनें जब इसी 
वर्ष स्व॒राज्य प्राप्त करनेके सकल्पकी घोषणा की और एक ठोस कार्यक्रम वनाया, जिसके 
एक प्रमुख अगक़े रुपमे स्वदेशीकों स्थान दिया, तो वे देशके साथ कोई मजाक नहीं 
कर रहे थे। अपने बुढापेके दिनोमें हकीम अजमर खांने! सदर अपनाया । डा० अन्सारी, 


१ श८६७-१९२७, प्रसिद्र द्मीम और राजनीतिश, जिन्होंने पिलाफत आन्डेल्नमें प्रमुष भाग 
ट्या । भारतीय राद्रीय हाग्रेस्‍्फे अप्यक्ष, १९२१ । 
२ झुगपर अइमद अन्मारी (१८८०-२९३७), राण्दयादी मुस्लिम नेता, श्टियन मुस्लिम छीगक 


कि 


अआध्यस, २९२०, भारतीय रटीय कॉयिसेओ अध्यक्ष, १९२७ 
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मौलाना अब्दुल बारी' तथा बहुतसे अन्य प्रतिष्ठित मुसलमानोने भी खदरकों अपनाया। 
पण्डित मोतीलाल नेहरूका जन्म एक ऐसे परिवारमे हुआ, जिसे हर तरहकी सुख- 
सुविधा प्राप्त थी, किन्तु उन्होने भी बुढापेमे खहर अपनाया। चित्तरजन दास वकालतके 
धन्धेमे भारतके किसी भी वकीलसे पीछे नही थे, किन्तु उन्होंने भी खहर पहनना शुरू 
कर दिया। इन सभी महानृभावोने जब खहरकों अपनाया तो वे कोई मजाक तो नहीं 
कर रहे थे। और न उनकी पत्नियाँ ही ऐसा कोई मजाक कर रही थी, जब उन्होने 
धर्म मानकर प्रति दिन चरखा चलाना और वैसा ही मोटा खद्दर पहनना शुरू किया 
जैसा मोटा खददर पहने आप मुझे, मौलाना साहवकों तथा डा० राजनको देख रहे है। 
में चाहता हूँ कि इस श्रोता-सम्‌हमे उपस्थित प्रत्येक स्त्री और पुरुष इसी वर्ष स्वराज्य 
प्राप्त करना अपनी प्रतिष्ठाका प्रइन मानें और हमारे इन प्रतिप्ठित देशभाइयोकी तरह 
ही अपने मनमें यह बात बैठा ले कि स्वराज्य चरखा चलानेसे ही मिल सकता है, 
और अगर इस विपयमे आपका इरादा सच्चा हे तो आप ऐसा काम करेगे जिससे 
इस जिलेके सभी बढ़ई चरखा और करघा वनानेमे ही व्यस्त दिखाई देने लगे, सभी 
बृतकर विदेणी, वल्कि भारतीय मिलोके सूतसे भी बुनाई करना छोड दे, और इस जिले- 
के घर-घरमे कुछ निश्चित घटोतक रोज चरखा चलने लगे । चरखेसे यह सब हो 
सकता है, ऐसा में इसलिए मानता हूँ कि यह अहिसा और हिन्दू-मुस्लिम एकताका 
प्रतीक है, और इसलिए कि में जानता हूँ, जबतक हम अहिसाधर्मका पालन नही करते 
और ऐसा विज्वास नहीं रखते कि इससे हमारे सारे दुख दूर हो सकते है तबतक 
हम चरखा-अनुष्ठानको सफल नहीं वना सकते। जैसे मैने यह बताया कि आपको वह 
कौन-सा काम करना है जो सबसे अधिक सम्भावनाओंसे पूरित है, वैसे ही मुझे यह 
भी मालूम हे कि हिन्दुओके सामने कुछ बहुत वडी समस्याएँ मौजूद है, और अगर हम 
इस साल स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उनका समावान जरूरी है। आपके सामने 
ब्राह्मण-अन्नाह्मणका सवार हे, नाडारोका सवाल है और पचमोका सवार है। मेरे 
विचारसे ये सभी सवाल एक ही सवालमे समाये हुए हैँ -- अर्थात्‌ अस्पृश्यताके सवाल- 
मे । एक सनातनी हिन्दू होनेका दावा करते हुए मैं इस समस्त श्रोता-समूहसे यह कहनेकी 
हिम्मत करता हूँ कि हमारे समस्त शास्त्रोमे कही भी अस्पृश्यताकी व्यवस्था नही की 
गईं है। एक हिन्दूके नाते ऐसा खयाल रखना में पाप मानता हूँ कि मनुष्यके स्पशंसे 
कोई व्यक्ति अपवित्र हो सकता है। मुझे वडी लज्जाका अनुभव होता है, जब मुझसे 
कोई कहता है कि आपके मन्दिरोमे, जिन्हे आप ईदवरका स्थान कहते है, नाडारोका 
प्रवेश करना वर्जित है। मेरे विचारसे ब्राह्मण-अनब्नाह्मण समस्याका समावान आश्चर्यजनक 
रूपसे सरल है। भास्त्रोके अध्ययनसे में जिस निष्कर्पपर पहुँचा हूँ, वह अगर सही 
हो तो मेरे खयालसे ब्राह्मण कभी भी अपने लिए किसी विशेष सुविषा या अधिकारका 
आग्रह नही करता और उसके जीवनका सार चार अक्षरोके एक दछब्दमे निहित 
है -- / कत्तंव्य ”“। उसका गौरवपूर्ण अधिकार तो यह है कि प्रतिष्ठा और पैसेवाले 


१ १८३८-१९३६, रूखनऊके एक राष्ट्रवादी मुसलमान जिन्होंने खिलाफत आन्दोलनमें प्रमुख भाग 
ल्यि | 
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पद और स्थान वह उन्हें दे दे जिन्हे इनकी इच्छा है। वह स्वय तो इसी एक 
तथ्यमें विश्वास रखकर सर्वथा आश्वस्त रहता है कि अपने ज्ञानसे मानवताकी जो 
सेवा वह कर रहा है वही उसे जीवनमे सम्मातास्पद स्थानका पात्र वना देती है। 
मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि यदि हमें स्वराज्य पाना है-- चाहे इस सारू 
हो या सौ साल वाद -- तो वह हम तभी पा सकते है जब हिन्दुओमे परस्पर एकता 
ही और वे अपनी सारी गन्दगी, भूल, अन्धविध्वास और पाप धो डाछे। इस्लाममे जो- 
कुछ उत्तम है उसकी दृष्टिसे यदि में अपने मुसलमान भाइयोसे स्पर्धा नही कर सका तो 
में अपने आपको उनका अयोग्य सहभागी मानूंगा। इस प्रकार आप देखते है कि सभी 
समस्याएँ अन्तत दो ही वातोमे समाहित हैं पहली त्तो यह कि हिन्दुओ और मुसलमानों 
-“ दोनोको स्वदेशी कार्यक्रमकों कार्यान्वितत करना चाहिए और विदेशी वस्त्रोका पूरा 
बहिष्कार करना चाहिए, और दूसरी यह कि हिन्दुओको अस्पृश्यताके अभिशाप और 
उससे सम्बन्धित सभी दोपोसे छुटकारा पाना चाहिए। अछी-बन्धुओ और उनके सह- 
योगियोकी तो यही इच्छा है कि अब अगर वे जेलसे छूटें तो स्वराज्य-ससदके प्रथम 
कानूनके आदेगसे ही छूटे । अब में यही कामना करता हूँ कि ईश्वर आपकी और 
मेरी सहायता करे ताकि हम इसी वर्प स्वराज्यकी शर्ते पूरी कर सके, खिलाफत और 
पजावके प्रति किये गये अन्यायोका निराकरण कर सकें और आज जेलमें पडे अछी- 

वत्चुओको मुक्त देख सके। मुझे आजा और विश्वास है कि आप मौलाना सोवानीकी 
वात भी उतने ही ध्यानसे सुनेंगे जितने ध्यानसे आपने मेरी बात सुनी। 

[ अग्रेजीसे | 
हिन्दू, २७-९-१९२१ 


८५. भारतके मुसलमानोंसे 


भदुरा 
२४ सितम्बर, १९२१ 

प्यारे देशभाइयों, 
वेसे तो मौलाना गीफत अछी और मौलाना मुहम्मद अछीकी गिरफ्तारीसे हर भार- 
तीयफा हृदय दु खी है, किन्तु में जानता हूँ क्रि आप लोगोपर क्‍या गुजर रही होगी। 
दोनो बहादुर भाई पफ्फ़े देसप्रेमी है, किन्तु वे पहले मुसलमान हैं और वादमें और 
कुछ। और हर धामिक वृत्तिकें आदमीके साथ बात ऐसी ही होनी चाहिए। दोनों 
भाइयोह्ा जीवन पिछले कई वर्षेसि उन सभी चीजोंफ़ा प्रतीक रहा है जो इस्लामके 


ऊ 
>> 


सबसे अच्छे और उदात्त गण माने जाते है। भारतमे इस्ल्शमकी प्रतिप्ठा बढानेके लिए 


जितना इन दोनों भाइपोने किया उतना अन्य फिन्ही दो मुसलमानोने नहीं किया है। 
उन्होंने सिग्मफतओे पक्षकों इलना आगे बढाया है जितना फिन्‍्ही दो भारतीय मुसलमानोने 
नहीं बदाया है, जारण, थे सत्यपर उठे रहे है, और जब वे छिन्दवाटदामे नजरबन्द 


पेतलच की न्ज्+ज> क्‍ीी किया वैसा 78 ६ पड काटनेवा साहस दिखाया €/ उनकी 
ये लव भी उत्टोनें जैसा मह्यूस किया वैसा स्पप्द कहनेका साहस दिसाया। छत 
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लम्बी नजरवन्दीसे उनका उत्साह किसी तरह कम नहीं हुआ, उनमें कोई कमजोरी 
नहीं आई। जो बहादुरी उनमें नजरबन्द होते समय थी, वही वहादुरी उससे छुटकारा 
पात्ते समय भी थी। 

नजरबन्दीसे छूटनेके वादसे वे वरावर सच्चे राष्ट्रवादी बने रहे है, और आप 
सवको उस वातपर गवेका अनुभव होता रहा है। । 

अपनी सादगी, विनय और असीम स्फूर्तिसे उन्होंने भारतीय जन-मानसको जिस 
तरह झकझोर दिया है, वैसा और कोई मुसलमान नहीं कर पाया। 

इन सभी गुणोके कारण वे आपके बहुत प्रिय हो गये हैं । आप उन्हें अपना आदर्श 
पुरुष मानते हैँ। इसलिए जापको इस बातसे दुख है कि वे आपसे जुदा हो गये है। 
आपके अलावा और भी बहुतसे लोग है, जिन्हे उनकी सुसद और प्रेरणाप्रद उपस्थिति- 
का अभाव सल्ता है। मेरे तो वे अभित्र अग ही हो गये हूँ। मुझे लगता है, जैसे मेरी 
दोनों भुजाएँ मुझसे अलग हो गई हैँ। मुसलमानोसे सम्बन्धित सभी विपयोगे शौकत 
अली मेरे पथप्रदर्णकक और सहायक थे। उन्होने कभी भी मुझे गलत सलाह नही दी। 
उनको निर्णय-बृद्धि बहुत ठोस थी और अधिकाश मामलछोमें उससे चूक नहीं होती थी। 
जबतक दोनो भाई हमारे बीच थे, मुझे हिन्दू-मुस्लिम एकता बितकुल सुरक्षित लगती 
थी। इस एफ़ताका मूल्य जितना वे पहचानते थे, उतना हममें से बहुत कम लोग 
पहचानते होगे। 

लेफिन यद्यपि हम सभीको उनकी कमी खलती है, फिर भी हमें अपने ऊपर 
दुख या निराणगाकों हावी नहीं होने देना चाहिए। हममे से हरएकको बिलकुल अकेला 
रहफर भी डटे रहना सीखना चाहिए। केवल ईव्वर ही हमारा ऐसा पथ-प्रदर्णक है 
जिससे कभी चूक नहीं हो सकती, जो सदा हमारे साथ है। 

निराण होनेका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम अली-बन्धुओको पहचान नहीं 
पाये, वल्कि, अगर धृष्टता न समझें तो कहूँ, यह भी है कि हम अपने धर्मकों भी नहीं 
पहचानते। 

कारण, क्‍या सभी वर्म हमें यह नही वताते कि हमारे प्रियणमन जब शारीरिक 
रूपसे हमें छोडकर चले जाते हैँ, तव भी उनकी आत्मा हमारे साथ रहती है? इस मामले- 
में तो बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि अली-वन्धुओकी आत्मा हमारे साथ है, वल्कि यह 
भी है कि वे हमारे बीच उपस्थित रहकर हमें साहस, आशा ओर स्फू्तिसे अनुप्राणित 
करते हुए देशकी जितनी सेवा करते, उससे कही अधिक सेवा वे जेलका कष्ट सहकर 
कर रहे है। अहिंसा और असहयोगका मर्म हमारे यह अनुभव करनेमें निहित हे कि 
हम अपने रूदयतक कष्ट-सहन द्वारा ही पहुँच सकते हैं। खितावो, कौसिलो और 
मदालतो तथा स्कूलोका परित्याग करना कष्ट-सहन (और दरअसल बहुत मामूली कष्ट- 
सहन) नहीं तो और क्या है? यह प्रारम्भिक त्याग उस बडे कष्ट-सहनकी श्रुखला- 
की पहली कडी है जिसमें हमे जेल-जीवनकी यातनाएँ सहनी पडेगी और जरूरत 
हुई तो फासीके तरतेपर चढकर अन्तिम वलिदान भी करना होगा। हम जितना अधिक 
कष्ट सहन करेंगे और हममें से जितने अविक छोंग कष्ट सहन करेगे, हम अपने 
लक्ष्यके उतने ही निकट पहुँचेगे। ५ &2- 


२०२ सम्पूर्ण गाधघी वाइमय 


हमे जो चीज विजय दिलायेगी वह वडी-वडी सभाओ और प्रदर्शनोका आयोजन 
नही, वत्कि गान्ति और धीरजके साथ कष्ट सहन करना है। हम जितनी जल्दी और 
जितने स्पष्ट रूपसे इस तथ्यकों पहचानेगे, हमारी विजय उतनी ही अधिक निद्चित हो 
जायेगी और हम उतनी ही जल्दी विजयी होगे। 

मैने आपके पक्षकों अपना पक्ष मान लिया है, क्यो कि उसे मैं न्‍्यायसम्मत मानता 
हैं । आपके श्रेप्ठ और अग्रणी छोगोसे मैने जाना है कि खिलाफत एक आदर्श है। आप 
किसी अन्यायकों या किसी कुशासनकों कायम रखनेके लिए नहीं छड रहे हैँ। आप 
तुर्कोका समर्थन इसलिए कर रहे हैँ कि वे यूरोपके सभ्य-शिष्ट वाशिन्दे हैँ और यूरोपीयो 
तथा विश्ेपकर अग्रेजोके मनमें उनके प्रति पूर्वग्रह समाया हुआ है-- जिस पूर्वग्रहका 
कारण यह नही है कि तु लोग मनुष्यके रूपमे दूसरोसे वुरे हैं, वल्कि यह है कि वे 
मुसलमान हैं और कमजोर लोगोका तथा उनके देशका शोषण करनेकी आधुनिक भावना 
उन्हे गँवारा नहीं है। तुकोके पक्षमे छडनेका मतरूूब यह है कि आप अपने धर्मकी 
प्रतिप्ठा और पवितन्नताकों बढानेके लिए रऊूड रहे है। 

इसलिए स्वाभाविक है कि आपने अपने लद्ष्यतक पहुँचनेके लिए भी पवित्र 
तरीके ही अपनाये हैं। इस वातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि हिन्दू और 
मुसलमान दोनोने अपनी नैतिक जवित बहुत हृदतक खो दी है। हम दोनो अपने-अपने 
धर्मके अयोग्य प्रतिनिधि-मात्र रह गये है। वजाय इसके कि हममे से प्रत्येक ईश्वरकी 
सच्ची सन्‍्तान बने, हम दूसरोसे हमारे धर्मकी रक्षा करने, वल्कि हमारे लिए मर मिटने 
तक की अपेक्षा रखते है। लेकिन अब हमने एक ऐसा तरीका चुना है जो हमे, हममे से 
प्रत्येकको, ईघ्वरकी ओर उन्मुख होनेको बाध्य करता है। असहयोगकी मान्यता है कि 
हमारा विरोधी जिसके साथ हम असहयोग कर रहे है, ऐसे तरीकोका सहारा ले रहा 
है जो उतने ही आपत्तिजनक है जितना आपत्तिजनक वह उद्देश्य है जिसे वह पूरा 
करना चाहता है। इसलिए हम ईब्वरकी कृपाके भागी तभी होगे जब अपने संघ 
लिए अपने विरोधियोसे भिन्न तरीके चुनेगे। हमने अपने लिए यह बहुत बडा दावा 
क्रिया है, और अगर हमारे तरीके सरकार द्वारा अपनाये गय्रे तरीकोसे सचमुच सर्वथा 
भिन्न होगे तो हम उतने ही कम समयमे सफलता प्राप्त कर सकेगे जितना कम 
समय हमने इसके लिए निर्धारित किया है। 

अत हमारे आन्दोलनकी आधारणशिल्ा पूर्ण अहिंसा है, जब कि सरकारका अन्तिम 
आश्षय हिसा है और जिस प्रकार बिना प्रतिरोधके कोई ऊर्जा उत्पन्न नही होती, उसी 
प्रकार जब हम सरफारकी हिसाका प्रतिरोध नही करेगे तो यह गतियून्य हो जाय्रेगी। 
डेफिन हमारी अहिसा सच्ची अहिंसा तभी मानी जायेगी जब हम मन, वचन और 
पर्म, तरहसे अधिसक बरनाव करें। अगर आपने अटिसाको एफ कार्य-साथक नीतिके 
मापमे अपनाया हो, तो उससे भी कोर्ट फ् नहीं पदता। जबतवा आय अटिसाक 
प्रतिज्ञा बेध हुए है, तवतक अगर आप फिसीये प्रति मनमे भी हिसाफ़ा भाव ह्यते 
है तो वह उस प्रति्ञाह् उत्डयन होगा। उसके विनरीत, अपने अध्िसाके कार्यत्रममे 
टमादी जना-थारता होनी चाहिए, और अहिसाफ़ा यह वार्यक्रम इस बातका झाग्रढ़ 
शा चाता हैं हि मन, वचन और कमंमें परस्पर यही कोर्ट असगति नहीं टोनी 
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चाहिए। आज यद्यपि क्रोधवका सबसे वडा कारण मौजूद है, फिर भी मैं हर मुसलमानसे 
यह महसूस करनेको कहेंगा कि हम अहिंसासे ही पूरी विजय पा सकते है, और इस 
सालके भीतर भी पा सकते है। 

ऐसी वात भी नहीं कि अहिसाका कार्यक्रम कोई कल्पना-छोककी चीज है। जरा 
सोचिए तो कि सात करोड मुसलमानों (अगर हिन्दुओकी वात्त रहने दें तो भी) के 
एकमत होकर कोई सकलप करनेका मतलव क्या होता है। अगर सभी खिताब- 
यापता लोगोने अपने खिताव छोड दिये होते, सभी वकीलोने अपनी वकालत छोड दी 
होती, सभी विद्याथियोने स्कूल छोड दिये होते और सभीने कौमिलोका बहिष्फार किया 
होता, तो क्‍या हमे पहले ही सफलता नहीं मिल गई होती ” छेकिन हमे यह मानना 
होगा कि हममें से वहुतसे लोगोंके लिए मोह और छोभ छोड सकना सम्भव नही हो 
सका है। यहाँके सात करोड लछोग मुमलूमान कहे जाते हैं और वाईस करोड छोग 
हिन्दू कहे जाते है, किन्तु उनमें से बहुत कम लोग सच्चे मुसलमान या सच्चे हिन्दू 
हैं। इसलिए अगर हमे हमारा उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ है तो उसका कारण हमारे ही 
भीतर है। और अगर हमारा सघर्ष, जैसा कि हम दावा करते है घामिक सघर्ष है, तो 
हम अपने अलावा और किसीके प्रति उतावलापन नहीं वरत सकते -- आपसमे एक- 
दूसरेफे प्रति भी नहीं। 

मुझे पूरा विब्वास है कि अली-बन्धु भी अहिसाको भडकानेके मामलेमे उतने ही 
निर्दोष हूँ, जितना निर्दोष में अपनेको मानता हूँ। इस तरह उनका बलिदान सर्वथा 
निष्कछक है। उन्होने इस्लाम और अपने देशके लिए, उनसे जो-कुछ हो सकता था, 
सव किया हे। अब अगर खिलाफत और पजावके प्रति किये गये अन्यायोका परि- 
शोबन नहीं होता और इस सालके भीतर स्वराज्य स्थापित नही होता- तो उसमें 
दोप आपका और मेरा होगा। 

हमे हर हालतमे अहिसापर दृढ़ रहना चाहिए, लेकिन निष्किय नही रहना चाहिए। 
सिपाहियोके कत्तंव्यके सम्बन्धर्में जो कुछ कहनेपर अली-बन्युयोको जेल मिली, वही 
बात दुहराते हुए हमें खुणी-खुणी जेल जाना चाहिए। हममे से अच्छेसे-अच्छे लोग भी 
हमसे अहूग कर लिये जाये तव भी ऐसा माननेकी जरूरत नहीं कि अब संघर्ष नहीं 
चलेगा। और अगर नही चल सकता, तो हम न स्वराज्यफ़े योग्य है और न सिलाफत 
तथा पजावके साथ हुए अन्यायोका निराकरण कराने लायक है। हमे हजारो मचोसे 
यह कहना चाहिए कि चाहे सिपाहीकी हैसियतसे या किसी भी रूपमें मौजूदा 
सरकारकी सेवा करना हर मुसलमान और हिन्दूके लिए पाप है। ट 

और सवसे वढकर तो हमे विदेशी कपडेके --- चाहे वह इग्लैडका हो या जापा- 
नका, अमेरिकाका हो या फ्रासका अथवा किसी देशका--पूर्ण वहिष्फारपर अपना 
ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, और अगर अभीतक नहीं किया हो तो अवसे अपने 
घरोमे चरखें और करघेको दाखिल करना शुरू कर देना चाहिए और इस तरह अपनी 
जरूरतका सारा कपडा खुद वनाना चाहिए। हमारा यह काम हमारे देशकी स्वतन्त्रता 
और ख़िलाफतकी रक्षा्रे साधनके रूपमे अहिसामे हमारे विश्वासकी कसौटी होगा। 
यह हिन्दु-मुस्लिम एकताकी भी कसौटी होगा और हमारे अपने कार्यक्रममे हमारी 
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आस्थाकी सर्वांगीण कसौटी होगा। में अपने इस विश्वासको एक वार फिर दुहराता हैँ 
कि विदेगी कपडोके पूर्ण बहिष्कारके एक महीनेके भीतर हम अपना सारा उद्देश्य पूरा 
कर सकते हैं। कारण, तव हम ऐसी स्थितिमें होगे जब हमे हिसाकी शक्तियोपर 
नियत्रण रखता, और जरूरत पडनेपर, सविनय अवज्ञा करनेकी अपनी योग्यतामे पूरा 
विव्वास होया। 

अत्तएव सरकारने आपको जो गहरे घाव छगाये है उन्हे ठीक करनेका एकमात्र 
मरहम मुझे यही दिखाई देता है कि आप विदेशी कपडेका बहिष्कार करके और 
अपने लिए अपने घरोमें ही कपड़ेका उत्पादन करके अहिसाको कार्यरूपमे परिणत करे। 


आपका मित्र और साथी, 
मो० क० गाघी 
[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २९-९-१९२१ 


८६. पत्र ; प्रभाशंकर पट्टणीकों 


तिन्नेवेली 
२४ सितम्बर, १९२१ 
सुन भाईश्री 
आपका पत्र भटकता-भटकता मुझे यहाँ आ कर मिला हे। आपने मुझे लिखा, 
इससे मुझे खुशी ही हुई है। आपको लिखनेका अधिकार है। यद्यपि मैं यह तो नहीं 
कह सकता कि में आपको अच्छी तरह समझ गया हें तथापि मैं अनेक वर्षोसि आपको 
शुभचिन्तकके रूपमें जानता आया हूँ। 
आप सबसे अधिक जोर राजकुमारके आगमनकी बातपर देते है। मुझे लगता 
है कि आपकी तत्सम्बन्ची दलील ही सबसे ज्यादा कमजोर है। वे इस शासनको महत्त्व 
प्रदान करनेके लिए आ रहे हैं। इस समय आना अप्रासगिक हे। उन्हें में इस जासन- 
तन्‍्त्रसे बाहर नहीं मानता हूँ। व्यक्तिके रूपमे कोई उनका विरोध नहीं करेगा, छेकिन 
भविष्पमे इस घासनके राजाके रूपमे उन्हें कोई जगह नहीं दी जा सकती। आपने 
हमारे घास्रोमे वणित राजभक्तिफे जो उदाहरण प्रस्तुत किये वे यहाँ लागू नही होते है। 
कहां राम और कहाँ रावण ? 
केफ़िन आप अन्य विषयोपर जो-कुछ डिखते हैं उसका मुझपर जरूर असर होता 
है। माता-पिताऊज़े प्रति वाठकोफे भक्तिभावकों मं तनिक भी कम नहीं करना चाहता। 
तथापि में निस्सन्देह मानता हें, कि जाप जिन द्ु सद परिणामोकी चर्चा करते 
है वैसे दु जद परिणाम घटित हुए हूँ। लेकिन यह अविवेक क्षणिक है। इसके अतिरितत 
पिताई प्रसि पुत्रमें जिस तरह भम्तिमभाव होना चाहिए बैसे ही पुतके प्रति पितामें भी 


२ ३२--१९११ जे श्य मिंगे और गोसनीय पाये झ्री पद्ठानि अपरयोग आलो ब्नके दु्गगोंती 
जप ध्ीफ्ीण फकने पाता ज्यि ५ । 
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प्रेममाव होना चाहिए, लेकिन में इसका भी अभाव देखता हूँ। दुख तो यह है कि 
दोनोमे धर्मका अभाव है। इतना कहने और स्वीकार करनेके बाद मैं अपनी मान्यता 
भी वताये देता हूँ। स्कूल आदिके सम्बन्धमे हमने जो कदम उठाया हे उससे जनताको 
समग्रत लाभ हुआ है। 

भाई शुक्‍्लके' त्यागपत्रके सम्बन्ध मुझे कोई जानकारी नहीं है। मणिलालके' 
कडे स्वभावकों मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इन बातोके सम्बन्बमे प्रत्येक स्थानपर जो 
कदम उठाये जाने चाहिए सो में उठा रहा हूँ। यह भीषण युद्ध है, लेकिन अच्तत 
लोगोकी भावना धामिक हो जायेगी, यह सोचकर मे इसमें पडा हुआ हूँ । अनेक लोगोके 
जीवनमे जब मे सुन्दर परिवर्तन देखता हूँ तव मुझे बहुत आनन्द होता है। अनेक 
लोग सिर्फ दम्भका पोषण करनेके लिए ही इसमे दाखिल हुए हैं, यह देखकर मुझे दुख 
होता है। लेकिन में कौन हूँ ? मैं सिर्फ तटस्थ भावसे इस युद्धकों चला रहा हूँ, इसीलिए 
निश्चिन्त हूँ। और इसी कारण मुझे विश्वास है कि ईववर मुझे पापोसे उबार छेगा। 

आपने जो इलोक' उद्धृत किया है वह आपने मुझे सुनाया था, ऐसा मुझे याद 
पडता है। उसे समझकर ही में यह गाडी खीच रहा हूँ। गाडी टूटी हुई होगी अथवा 
उसमे बैठनेवाला गाफिल होगा तो इसके लिए ईइवर मुझे दोष देगा? 

किसी दिन हम मिलेगे तब विस्तारसे बातचीत करेगे। 

मैं दो तारीखको बम्बई पहुँचनेकी उम्मीद रखता हूँ। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१७६) की फोटो-नकलरू तथा जी० एन० ५८६३ से । 
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अछी-भाई गिरफ्तार कर लिये गये, इसे में उतकी जीत मानता हँ। और उनकी 
जीत हमारी जीत हे, क्योकि में यह मानता हूँ कि अब स्वराज्यके सूर्यकी किरणे फूट 
चुकी हैं। जब वच्चा जन्म छेता है तब मॉको घोर कष्ट होता है। पौ फटतेसे पहले 
अन्बेरा वढ जाता है। इस प्रसगमे हम फटना ” छब्दका प्रयोग करते है, उससे यही 
अर्थ सूचित होता है। 

मैं अली-भाइयोकी कैंदके सम्बन्धमे भी ऐसा ही मानतरः दें। दूसरे बहुतसे छोग 
भी गिरफ्तार किये गये हैं। अभी और भी अधिक छोग गिरफ्तार किये जायेगे। महत्त्व 
तो उनकी गिरफ्तारीका भी है फिर भी अली-भाइयोकी गिरफ्तारीका जो महत्त्व है 
वह दूसरे छोगोकी गिरफ्तारीका नहीं है। 


१ चैरिस्टर डी० बी० शुक्लने अपने सहयोगियोकि साथ तीत्र मतभेद द्ोनेके कारण काठियावाढ़ 
प्रिषद्से त्यागपत्र दे दिया था । यह मतभेद ध्रागप्रार्में, जहां परिषद्‌ हुईं थी, प्रकाशमें भा गया था । 

२ मणिलाल कोठारी, गुजरातके एक राजनेतिक कार्यकर्ता । 

३ “तानकृत्लविदों मन्दान्‌ कृत्स्नविन विचाल्येत्‌ ।” भगवद्गीता, ३-९९ 
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अली-भाइयोने स्वराज्यकी प्राप्तिके निमित्त यथाणकति प्रयत्न किया है। मेरा 
दृढ विश्वास हे कि उनका बलिदान पवित्र है। उन्होंने अपनी अहिसाी प्रतिज्ञाका 
पूरा पालन किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके भाषणमे तीसखापन या 
कडवापन नही होता था, किन्तु उन्होंने अपनी हिंसाकी भावनापर अकुण रखा। 
हिसाकी भावनापर अकुश रसनेका अर्थ सच्ची बात छिपाकर लोगोको गान्‍्त रखना 
नही है, यह सरकार असह्य है ऐसा ज्ञान होनेपर भी अहिसक बने रहना, यह हिसापर 
अकुश रखनेका सच्चा अर्थ है। 

अली-भाइयोने अपना रोप प्रकट किया है। उन्होंने लोगोके सामने सरकारके 
काले कारनामोका नग्न चित्र खीचा सही किन्तु, इसके बावजूद लोगोको अपनी दलीलोसे 
और अपने कार्यसे अहिसक रहनेकी ही शिक्षा दी। 

उन्होंने अहिसाकों समयोपयोगी मानकर अपनाया है। वे मेरे जैसे छोगोकी तरह 
यह नही मानते कि अहिसा सार्वकालिक धर्म है और हमें हर समय और हर प्रसगपर 
अहिसक रहना चाहिए। इसके विपरीत वे मानते हूँ कि इस समय और इस प्रसगपर 
अहिसा ही उनका परम धर्म हे। उन्होने दूसरे लोगोकों भी यह वात स्वीकार करनेके 
लिए प्रेरित किया हे। यदि वे चाहते तो खुद किसीका खून कर सकते थे या करा 
सकते थे, फिर चाहे इसमें उन्हे भी क्यो न मरना पडता। उन्होने मृत्युका भय तो 
छोड ही दिया हे, किन्तु व्यवहारकुशल और धर्मपरायण होनेके कारण उन्होने देखा 
कि गुस्सेमे आकर किसीको मार देना अपराध हे और इस्लाममे इसकी मनाही 
है। उन्होने समझ लिया कि इस्लाममें ऐसे प्रसगोका उल्लेख हे जिनमे हिसा की 
जा सकती हे किन्तु वर्तमान अवसर उन प्रसगोमें नही आता और यह बात उन्होने 
दूसरे छोगोकों भी अच्छी तरह समझाई। 

इसीलिए में कहता हूँ कि उन्होने अपनी अहिसाकी प्रतिज्ञाका पूर्ण पालन किया 
है और इसके बावजूद वे वीर हैँ और निर्भय हैं। उनकी धर्मसेवा और लोकसेवापर 
कोई भी शका नहीं कर सकता। जहाँ निर्भयता, वीरता और सेवाका सगम होता है 
वहाँ बलिदानकी चरम सीमा होती हे। वलिदानका परिणाम मनोवाछित फल देनेवाला 
होता है। इस कारण मैं यह मानता हूँ कि अब हमारी जीतका, स्वराज्य पानेंका, 
और खिलाफत एवं पजाबके मामलोमे न्याय प्राप्त करनेका समय आ गया है। 

किन्तु इस जीतकी शर्ते है। एक व्यक्तिके किये हुए यज्ञका फल दूसरे व्यक्तिको 
तभी मिलता है जब दूसरा व्यक्ति भी उस यज्ञकों स्वीकार करता है। अली-भाइयोके 
यज्ञको जब हम अपना यज्ञ बना छेगे तभी हमारी जीत होगी। अपना बनानेका अर्थ 
है, जैसा उन्होने किया वैसा हम भी करे। हम उनके साहस, उनके अभय और उनके 
सेवाभावका अनुकरण करे। यदि मुसलमानोके मनमे ऐसा दुर्बल विचार आये कि वे 
तो जेल गये, अब खिलाफत आन्दोलनको कौन चलायेगा, तो इससे यही समझा जायेगा 
कि वे अलछी-भाइयोको नहीं समझ सके। हिन्दू अथवा मुसलमान कायरोकी तरह ऐसा 
सवाल नही उठायेगे कि वे तो जेल चले गये अब स्वराज्यकी गाडीकों कौन खीचे। 
अब हमे नेताओकी, मार्गेदर्शकोकी जरूरत कम ही रह गई है। यदि हम यह कहे कि 
बिलकुल नही रही है तो यह अतिशयोक्ति नही होगी। हमने मार्ग तो जान लिया है 
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और देख लिया है। हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनो के लिए तीन शर्तोका पारुन 
करना अनिवाय॑ है। ज्ञान्तिका पालन, हिन्दुओं और मुसलूमानोकी एकता और स्वदेशीके 
कार्यक्रका अमल। सभी धर्मोके लोगोको समान रूपसे इस कत्तंव्यका पालन करना 
है। हिन्दुओको एक काम और करना है-- उन्हे अस्पृश्यताके मैकों धोना है। 

मोपलोने शान्ति-भग करके व्यर्थ ही आत्मताश किया है। उन्होने यही सिद्ध 
किया है कि यदि हम शान्ति नहीं रखेगे तो हिन्दुओं और मुसलूमानोकी एकताकी 
रक्षा नही की जा सकेगी। इसलिए सरकार हमे चाहे खिझ्माये तो भी हमें रोष नहीं 
करना चाहिए और अपनी स्थिरचित्तता नहीं छोडनी चाहिए। 

जिस तरह शान्तिकी रक्षा करना हमारा धर्म है उसी तरह हिन्दुओ और मुसलू- 
मानोकी एकताकों कायम रखना भी हमारा धर्म है। कुछ मोपलले पागल वन गये इससे 
सब मुसऊमान तो खराब नहीं माने जा सकते। तीन वर्ष पहले ज्ञाहाबादमे हिन्दू 
पागल हो गये थे, उससे सभी हिन्दू तो खराव नहीं माने जायेगे। किन्‍्ही दो पक्षोमे 
एकता होनेका अर्थ ही यह है कि दोनो पक्षोमे झगडा हो जाये तो भी वे एक-दूसरेके 
शत्रु न बने और झगडेका निपटारा शान्तिपूवंक कर ले। हम कह सकते हुँ कि परिवारमे 
सामान्यत एकत्ता होती है। किस्तु इसका अर्थ यह नही है कि परिवारके छोग आपसमे 
कभी लडते ही नहीं। मुझे इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं है कि हम एकता कायम रखनेका 
प्रयत्त करते-करते कभी-कभी लरूड भी पडेगे। किन्तु आपसमें रूडनेपर भी हमारे नेता 
ऐसे होगे कि वे हमे सदा अकुशमे रखेगे। यदि मुसलमान या मोपछा नेता मोपलोके 
पागलपनकी सराहना करते और इसकी निन्‍दा न करते तो हिन्दुओ और मुसलमानोकी 
एकता जोखिममे पड जाती, यह सच है। किन्तु मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक भी 
मुसलमान है जिसने मोपलछोके पागलपनकों अच्छा बताया हो। कमसे-कम मैं तो ऐसे 
एक भी व्यक्तिको नहीं जानता। ऐसा हो या न हो किन्तु यह बात तो एक बाहूक 
भी समझ सकता है कि यदि हिन्दू और मुसलमान लडेगे तो हमे किसी तीसरेकी 
जरूरत पडेगी ही। इसलिए हिन्दुओ और मुसलूमानोकी एकता स्वराज्यकी दूसरी 
जरूरी शर्त है। 

इतनी ही जरूरी शर्तें स्वदेशीका व्यवहार और चरखेका प्रचार है। चरसा हिन्दू- 
सुसलूमान ऐक्यकी, हमारी अहिसाकी, हमारे नियमपाऊलूनकी, हमारी परिश्रमणीलताकी, 
योजना-शक्तिकी, हमारी व्यापारिक शवितिकी, हमारी परोपकार-वृत्तिकी, निर्धनोके प्रति 
हमारे प्रेमकी और अपने स्त्रीवर्गकी रक्षा करनेकी हमारी इच्छाकी निशानी है। अकेले 
हिन्दू चरखा चलाते हैँ तो हिन्दुओको लाभ होगा किन्तु उससे स्वराज्य नही मिलेगा। 
जिस समय हमें क्रोध आ रहा हो, हमारा रक्त उवरू रहा हो उस समय हमे चरखा 
चलाना अच्छा नहीं लगता। चरखा अहिसाका प्रतीक है और अपनी आजीविका कमानेके 
सस्वन्वमे हमारे मनमें जो भय बैठ गया है उसको दूर करनेका साधन है। इसलिए 
जबतक घर-घरमे चरखा नहीं चछता तबतक यह सिद्ध नही होता कि हम अहिंसक 
है और हममें एकता है। 

चरखेके अन्तर्गत करधा और पीजन आदि वस्तुएँ भी आ जाती है। जब चरखा 
चलेगा तब भारतमें फिर चमक आयेगी। यदि चरखा नहीं चलेगा तो विदेशी कपडेका 
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बहिष्कार नही होगा और यदि हो जायेगा तो वह टिकेगा नहीं। हम मिल-मालिकोंसे 
सहायता माँगते है और हमे विदेशी कपडेके व्यापारियोके सहयोग की जरूरत भी है, 
किन्तु अन्तमे तो हमारी सफलताका आधार हम रवय ही है। “आप सच्चे तो जग 
सच्चा । ” सच्चे मनृष्यको तो कोई ठग ही नही सकता, उइसलिए हममे से हरएकको 
विदेशी कपडेका बहिष्कार करना चाहिए और कपासकी किसी भी फ्रक्नियामें जुट 
जाना चाहिए। 

अली-भाइयोकी रिहाईकी अनिवार्य शर्तें अब हमे मालूम हो गई है। ये शर्तें तीन 
होनेपर भी अन्तमे एक स्वदेशीमे ही आ जाती हूँ, क्योकि इसमे पहली दो शर्ते छुपी 
हुई है। स्वदेशीको पूरी तरह अपनानेमे ही रवराज्य निहित है। और स्वराज्य मिलने- 
पर स्वराज्य सभाके पहले अधिवेशनका पहला काम अली-भाइयो और दूसरे असहयोगी 
कीदियोको रिहा करना ही होगा। 

ऐसी सीधी-सादी बातोमे हमे मार्गदशंककी जरूरत नही होती । हमे स्व॒राज्य तभी 
मिलेगा जब हम अपने मार्गदर्शक स्वय वन जायेगे। 

ये शर्तें हिन्दू और मुसलमान -- दोनोके लिए है। 

यदि हिन्दू अपने हिन्दुत्वको नहीं समझेगे तो भारतकों कभी स्वराज्य नही 
मिलेगा। अस्पृ्यता दूर न होनेपर भी खिलाफतके सवालका फंसला हो सकता है, यह 
में देख सकता हूँ, किन्तु अस्पृश्यता दूर न होगी तो स्वराज्य नहीं मिलेगा। यदि 
२२ करोड हिन्दू अपने समाजके पाँचवे हिस्सेको दवाते रहते हूँ तो वह स्वराज्य नही 
होगा; वल्कि रावण-राज्य होगा। यह धर्म नही वल्कि अधर्म होगा। में यह लेख मद्रास 
प्रान्तके कुम्भकोणम्‌! नामक स्थानसे लिंख रहा हूँ। कुम्भकोणम्‌ अपने मन्दिरोके लिए 
प्रसिद्द है। यहाँ विद्वान्‌ द्रविड लोग बसते हँ; किन्तु कुम्भकोणम॒के ब्राह्मण भगीकी 
छाया पडनेसे भ्रष्ट हो जाते हैं। जिस भगीकी छाया पडती है उसे मार भी खानी 
पडती है और गालियाँ तो उसपर वरसती ही है। अस्पृश्यताकी डायरशाही जैसी 
मद्रासमे चलती हे वैसी कही अन्यत्र नहीं चछती। अस्पृश्य लोग ब्नाह्मणोकी गलीमे तो 
जा ही कैसे सकते हैँ ? अस्पृश्योको जानबूझकर अज्ञानमे रखा जाता है। कोई पशु 
वीमार पडता है तो उसकी सार-सँभाल भी कोई-न-कोई करता है, किन्तु अस्पृश्योका 
रक्षक तो भगवान ही है। हमको स्वराज्य नही मिलता इसका कारण निर्दोष अस्पृ- 
इ्योकी हाय भी हैं। मद्रास अहातेमे तो यह प्रइन दिन-प्रतिदिन उम्र होता जा रहा 
है। मद्रासके अन्त्यजण मजदूरों और दूसरे लोगोके बीच बडा वेमनस्य है और वे एक- 
दूसरेसे मारपीट भी कर लेते है। हमे अस्पृ्योसे प्रेम करता चाहिए। उनको हमे सगे 
भाईकी तरह मानना चाहिए और उनसे छू जानेपर अपने आपको अ्रष्ट न समझना 
चाहिए। इससे हमे स्वराज्य मिलेगा इतना ही नही, इसीसे हिन्दू धर्मका उद्धार भी 
होगा। गो-रक्षक हिन्दू अन्त्यजोका त्याग नहीं कर सकते। अन्त्यज चाहे मैला हो, 
चाहे वह मुरदार मॉस खाता हो, चाहे शराब पीता हो और चाहे उसमे पृथ्वीभरके 
सब दोष हो, फिर भी वह हमारा भाई है, ऐसा मानकर ही हमें उससे बरताव 


१. गाधीजी १८ सितम्बर, १९२१ के दिन कुम्सकोणमर्में थे । 


मार्शल हॉ २०९ ! | 


करना चाहिए। जब हम ऐसा करेगे तभी हम स्वराज्य-मन्तका उच्चारण करने 
योग्य बनेंगे। 

[ गृजरातीसे ] 

नदजीवन, २५-९-१९२१ 


८८. मसाशंल लॉ 


मुझपर नोटिस 


में जिस दिन मद्रास पहुँचा उसी दिन मुझे मद्रास सरकारकी ओरसे एक नोटिस 
मिला। नोटिसमें कहा गया है ' 

इस पन्रका जवाब मैने अभीतक नही भेजा है। क्‍या भेजता ? में तो यह एक 
ही जवाब भेज सकता हूँ -- “आपका खत मिला। में वहाँ गये बिना नहीं रह 
सकता। आपसे जो हो सके सो कीजिए। ” 

लेकिन ऐसा जवाब मैं कैसे भेजूं? मैने खुद ही तो सविनय कानून-भगकी तज- 
वीजको मुल्तवी किया और दूसरोसे भी कराया है। छोग सविनय कानून-भग और 
सामान्य कानून-भगके भेदको आज भी समझते नहीं हैँ, ऐसी परिस्थितिमे मैं एकाएक 
कानूनका सविनय-भग भी कैसे कर सकता हूँ ? इस खयालसे मैने अभी उसका जवाब 
दिया ही नहीं है। सच पूछिए तो मुझे तो यह स्वराज्य प्राप्त करनेका मौका घर 
बैठे मिल गया था लेकिन में उसे इस आशासे छोड रहा हूँ कि मीयादके जो दिन 
अभी वाकी हैँ उसमे लोग सविनय कानून-भगके मर्मको समझ जायेंगे और हम निडर 
होकर कानूनका सविनय भग कर सकेगे तथा इस तरह सार्वजनिक स्वराज्य प्राप्त 
कर छेगे। 

यह लेख में त्रिचनापल्‍लीसे' लिख रहा हूँ। यहाँ मुझे एक और भी हुक्म मिला 
है। वह पुदुदुकोटा नामकी देशी रियासतकी तरफसे आया है। उसपर उस राज्यके किसी 
अग्रेज हाकिमके हस्ताक्षर हैँ। मुझे उस राज्यकी हृदमे से गुजरते हुए चेटीनादको जाना 
था। महज उसकी हदमे से मेरे गुजरने-भरसे कही वहाँकी प्रजापर मेरा असर न हो 
जाये, इस डरसे वहाँके हाकिम मुझे लिखते हैँ “राजा साहवने सुना है कि आप उनकी 
हृदमें से होकर जानेवाले हैँ। अगर आप ऐसा करेगे तो सरहदपर तैनात सिपाही आपको 
वापस लौटा देंगे।” इसका जवाब तो मैने दे दिया है “आपका खत मिला। हाँ, 
मुझे आपकी हृदमें होते हुए जाना तो था, पर आपका यह पत्र मिलनेसे अब मैं दूसरे 
रास्ते होकर चेटीनाद जाऊँगा। 

पर इन सबको में शुभ चिह्न समझता हूँ। अगर इन अवसरोका उपयोग करना 
हमें आ जाये तो हम निश्चय ही इसी वर्षमे स्वराज्य प्राप्त कर छे। इसका उपाय 


१ देखिए “ ट्प्पिणियाँ ”, २२-९-१९२१ का उप-शीषैक “प्रमाण” । 
२ गांधीजी १९ सितम्बर, १९२१ को त्रिचनापललोमें थे । 


२१-१४ 


२१० सम्पूर्ण गाधी वाइगय 


भी कितना आसान है। वस, हम अपने काममे छगे रहे भौर जेलका रवागत करे। 
जेल जानेंकी योग्यता अभी हम छोगोमे नही है, चरसेके महत्वको हमने जाना नही है! 
हमारे कितने कार्यकर्ता अपना धर्म समझकर श्रद्धाके साथ चरखा कात रहे हूँ? 
कितनोने अपने तमाम विदेशी कपडोका त्याग कर दिया है ? और यह वात तो कोई अन्चा 
भी देख सकता है कि सरकार कपडेक़े बहिष्फारकों गवारा कर ही नहीं सकती। वह 
ऐसी अनेक युक्तियाँ काममे ला रही है जिससे हम ऐसे बहिप्फारसे वाज आ जाये। 

लडकोका स्कूल-फालेज छोडना, वकीलोका वकालत छोडना, शराबखोरोका गराव 
पीना छोडना, यह सव सरकारको खलता तो है, पर फिर भी वह इनको गवारा 
करती है। लेकिन स्वदेशीको तो वह किसी तरह गवारा नही कर सकती। इस 
विदेशी कपडें ही के लिए तो यह सरकार यहाँ तशरीफ छाई हे और इसीके लिए 
वह हिन्दुस्तानपर हुकूमत भी करती है! और उसका हमपर बडेसे-वडा टैक्‍स बस 
यही विदेशी कपडा ही तो हे। जहाँ यह टैक्‍स देना हमने बन्द किया कि तुरन्त 
यह सरकार हाकिम ' के वजाय “सेवक” बन जायेगी। 

सितम्बरका अन्त पास आ रहा हे। पता नही गुजरातमें बहिप्कार कहाँतक 
पहुँचा है! कितने चरखे चलने लगे हैँ? में तो अक्तूबरके पहले गुजरातके दर्शन न 
कर सकूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद हे कि जब म॑ं गुजरातमे पहुँचूँगा तब प्रत्येक भाई 
और वहनके शरीर॒पर और उनके घरोमे खादी-ही-खादी देखूँगा और हर एक घरमे 
चरखा चलता हुआ नजर आयेगा। 

हिन्दुस्तानके शरीरपर अभी सिलाफतका घाव तो ज्योका-त्यो बना ही हुआ 
है, पजावका घाव अभी वह ही रहा हे और अब यह मलावारका एक ताजा घाव 
ओर हो गया। मुझे यकीन है कि अगर गुजरात चाहे तो इन घावोकों सुखा सकता 
है। यह कहूँ तो अत्युक्ति न होगी कि इसी बातकों अपनी आँखों देखनेके लिए मैने, 
जेलमे जानेका यह शुभ अवसर हाथसे जाने दिया है। मैं जो इस समय खामोश रह 
गया हूँ, उसका एक कारण यह भी हे। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवन, २५-९-१९२१ 


८९. हिन्दू-मुस्लिम एकता 


एदा परम मित्र लिखते हैं ' 

इस पन्के लेखक हिन्दू हैं और हिन्दू-मुस्लिम एकताके पक्षपाती है, फिर भी 
उनके दिलमें का पैदा हो गई है। जब इस एफक्ताकों दृढताफे साथ माननेवाले एक 
सज्जनफे दिलमें यह्‌ यू हो गया है, तव जिन छोगोके दिलमे हमेशा जक बना ही 
रहता है, उनका तो पूछना ही क्‍या ? इसलिए में यह मुनासिब समझता हूँ कि ऐसी 
शफाओका सम्रायथान प्रकट रुपसे किया जाये। अगर हम दिनपर-दिन निडर होते 
जाते हो तो ऐसी परिस्थिति हो जानी चाहिए जिसमें हम तमाम शकाओका विचार 
जाहिरा तौरपर कर सके। पूर्वोक्त राकाको देसकर ऐसा साफ मालूम होता है कि 
लेसक अहिसाका अर्थ नहीं समझ पाये है। न तो उन्होने इस्लामका अर्थ समझा है 
बौर न हिन्दू-मुस्लिम एकताका ही। 

जो अहिसाको अपना धर्म मानते है वे जानते हैं कि उसके सामने वैरभाव 
--वबलात्कार -- तो ठहर ही नहीं सकृता। अगर मलावारफे हिन्दू अहिसाका पालन 
करनेवाले होते तो वया मजाड थी कि कोई मोपला उनपर जबरदस्ती कर सकता ? 
यहां कोई यह कह सकता है कि सभी छोग अहिसाके पावन्द नहीं हो सफते। उनका 
कहना है तो ठीक, पर में कहता हूँ कि अगर कुछ थोठे हिन्दू भी सचमुच अहिसा- 
का पाठन करें तो उतने ही से दूसरोको रक्षा हो सकती हे, अहिसाका ऐसा प्रभाव 
है। इप्पर अगर कोई यह कहे फ़ि हिन्दू लोग अहिसावादी नहीं हैँ, तो फिर पूर्वोक्‍्त 
सवाठ रह नहीं जाता। क्योंकि जो अहिसावादी नहीं हैं वे तो छडकर अपनी रक्षा 
कर सकते है--फिर चाहे वे अकेले हो, चाहे अनेक हो। शस्न-वलके द्वारा जिन-जिन 
अर्थोकी सिद्धि हो सकती है वे सव अहिसावलसे भी साध्य हो सकते हैँ। जो शस्त्र-वलका 
उपयोग करते हैं वे भी ती शूर तभी कहाते है जब वलवानूसे सग्राम करते है। पर 
महिसावादी तो गस्त्रास्तके विना ही जूझता है, इसलिए उसके बलकी तो सीमा ही 
नहीं है। जो धर्मफा रक्षण नही कर सकता उसे घर्मका अधिकार ही नही हो सकता। 
जो लोग जबरदस्ती मुसलहूमान बनाये गये हूँ उन्होने वलात्कारकों क्यों सहन किया? 
उन्होंने भ्राण-त्याग क्यो नही कर डाला ? वे छडते हुए जीतकर क्यो नहीं आये या मर 
क्यो नहीं गये ” अगर अग्रेजोने उनको बचाया और उससे वे जीवित रहे तो उन्होने 
अग्नेजोका धर्म कवूछ कर लिया। अगर मेरे वचानेसे जिन्दा रहते तो वे मेरा धर्म कबूल 
करते। उनका तो कोई वर्म ही नहीं था। धर्म तो एक व्यक्तिगत सम्रह है। मनुष्य 
स्वय ही उसकी रक्षा और स्वयं ही उसका नाश कर सकता है। जिसकी रक्षा केवल 
समुदायमें हो सकती है वह धर्म नही, वह तो मत है। 


१ पतन यहाँ नहीं दिया जा रहा है, उसमें पम-छेसफ्ने थह शाका प्रफ८ की थी कि खिलाफतके 
मामछेमें फ्तद् मिल्लेपर कहीं ऐसा न हो कि धर्मान्य मुसलमान हिन्दुर्भोको बलात मुसलमान वनानेका 
प्रपत्त करने लगें । 
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इस्लाम यह आज्ञा नहीं देता कि किसीको जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाये। 
यही नहीं बल्कि वह तो बलात्कारका निपेध भी करता है। और यह कहना तो फिजूल 
है कि इस्लाममें जबरदस्तीसे काम लिया गया है। किसी धर्ंके सभी अनुयायी उसका 
पूरा-पुरा अनुसरण नहीं करते। क्या गो-रक्षाके लिए मुसलमानोका वध करनेकी आज्ञा 
हिन्दूधमंमे हैँ” नहीं। फिर भी हिन्दू उन्मत्त होकर मुसलमानोके साथ झगडते है। 
क्या इस बातकों हम नहीं जानते ” अगर इस्लामधर्ममे जबरदस्ती करनेका विधान 
हो तब तो वह धर्म नही, वल्कि अधर्म माता जायेगा। मुझे तो यकीन है कि ऐसे 
बलात्कारकी आज्ञा इस्लाममे हरग्िज नहीं हे। अगर होती तो तमाम मुसछमान खुलम- 
खुल्ला यह बात कबृल करते। जबरदस्तीके बलपर आजतक कोई मजह॒व दुनियाके 
परदेपर नही टिका। मुसलमानोके शासन-कालका जो इतिहास हम लोगोको पढाया 
जाता है उसमे, मेरा मत हे कि, वहुत-सी बाते बढाकर कही गई हूँ। हाँ, खिलाफतकी 
फतहसे मुसलूमानोका जोर जरूर ही वढेगा, उनका पराक्रम भी बढेगा, परन्तु इससे 
यदि हम यह मानें कि मुसलमान लोग उसका उपयोग खुद हिन्दुओके ही खिलाफ 
करेगे तो इसका अर्थ तो यह है कि मुसलूमानोमे शराफत-जँसी कोई चीज ही नही 
है, वे उपकारका बदला अपकारसे देते हैं, अर्थात्‌ उनके यहाँ धर्म ही नही है। मुझे 
तो अबतक जो-कुछ अनुभव हुआ है वह बिल्कुल इसके उलटा है। अनेक मुसलमानोकी 
सचाई और शराफतका अनुभव मुझे हे। 

परन्तु हिन्दू और मुसलमानोकी एकताका यह अर्थ हरग्रिज नही है कि किसी 
मुसलमान या किसी हिन्दूसे कभी कोई गलती होगी ही नहीं। गलती हो जानेपर भी जब 
हम अटठल बने रहे तभी यह माना जायेगा कि हमने एकता-धर्मका पालन किया है। 

पर अभी इस सवारूपर जरा और विचार करे। इस सरकारने हमारी चुटिया 
तो बेशक जबरदस्ती नहीं काटी है, परन्तु इसने हमारी आत्मा ही को कहाँ रहने 
दिया है” सरकारके बलात्कारके मुकाबलेमे तो मुझे मोपलाओका बलात्कार ना-कुछ 
मालूम होता है। सरकारके हाकिमोने तो एक क्षणभरमे लोगोसे खादी छीन ली और 
हिन्दू और मुसलमान दोनोको धर्म-हीन कर डाला। हिन्दू-मुसलमानोका पौरुष किसने 
हरण किया है” आज तो सरकारके झास्त्र-वलके सामने मुँह उठानेकी भी शक्ति हममें 
नही रह गई। मुगलोके जमानेमे हमारी ऐसी हीन स्थिति नहीं हुई थी। मोपलराओके 
दस्त्रवलका सामना शस्त्रोके ही द्वारा करनेकी तजवीज तो में इसी घडी कर सकता 
हूँ, परन्तु में अपनेको शस्त्र-शास्त्रका थोडा-बहुत ज्ञाता मानते हुए भी सरकारके शस्त्र- 
बलके सामने शस्त्र-प्रयोग करनेकी विद्याका आविष्कार न तो खुद ही कर सकता हूँ 
और न अली-भाई ही अबतक कर सके हैं। 

इसके सिवा, हिन्दू और मुसलमानोकी एकताका टिकता दोनो द्वारा शान्ति-मार्गको 
स्वीकार करनेपर ही अवरूम्बित है। और हर एक कौमके अगुआ लोगोको यह कबूल 
करना होगा कि हमारे आपसके झगडोका फैसरा महज शान्तिके रास्ते अर्थात्‌ पचोकी 
मारफत ही होना चाहिए। 

अब अन्‍्तमे, जो हिन्दू जबरदस्ती मुसलमान बनाये गये हैं वे मुसलमान नही 
माने जा सकते और न वे भ्रष्ट ही समझे जा सकते है। वे हिन्दू ही माने जाने 
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चाहिए, उन्हे इसका पूरा-पूरा अधिकार है। उन्हे किसी भी तरहके प्रायदिचत्तकी 
जररत नहीं। 
मसे एसलना और भी कह देना उचित हे कि जिन-जिन मुसछमानोने मोपछाओंके 

अत्याचाराकी बाते सुनी है उन्हे बठा ही अफसोस हुआ हे और अजगर आज हम लोग 
वहां जाने दिये जाते तो मोपला छोग सुद-ब-्सुद आकर माफीकी याचना करते। 
मुसे पूरी उम्मीद हे कि जय स्पराज्य मिल जायेगा तत्र वे लोग जरूर ही माफी 
माँगेंगे। थे त्तो सिर्फ एक बात जानते हैं --लछउना। वे हमारे नादान भाई हूँ। उन्हे 
सुधारनेफ्ा प्रथत्त सरकारने तो किया ही नहीं, पर हम लोगोने भी नहीं किया। 
बया इसमें मल्ययारफे हिन्दुओक़ा कुछ दोप नहीं है? 

[गुजरातीसे ] 

नवजीवन, २५-९-१९२१ 


९०. टिप्यणियाँ 


मोपला उपद्रय 

इसमें सन्देह नहीं कि मोपला उपद्रवसे हमें फाफी हानि पहुँची है। मद्रास प्रान्त- 
में, हिन्दुओनों और मुसव्मानोमें एकताओ़े विपयमे छोगाफ़ा विश्वास हिल गया है। अधि- 
काशकों ऐसा छगने छगा है कि जनता अन्ततक थान्तिका पालन नहीं कर सकती। 
दूसरे उर गये हैं। उसका यह मतलव नहीं कि वे अब सभाओ आदिमे नही आते। 
किन्तु उनके मनमें यह भय अवश्य प्रवेश कर गया है कि अब क्या होगा ? उपद्रवके 
दरम्यान सैकठा मोपडे मारे गये और अभी मारे जा रहे है । नतीजा यह हुआ कि इस 
समय मल्णवारमें स्वदेशी आन्दोलन बन्द हो गया है। सरकार तो यही चाहती थी। 
मार्णल छॉकी घोषणासे मरकारकों स्वदेशीका नाथ करनेका बहुत अच्छा मौका मिल 
गया। कहा जाता है कि मार्णेद छॉ शुरू होनेपर सादीधारियोके स्ादीके कपडे फाडे 
ओर जडठाये गये है। जादीकी टोपियाँ जौर चरसें आदि भी जलाये गये हैं। फल 
यह हुआ कि कालीकटके वाजारमे जो सादीकी टोपियाँ ओर चरखे आदि दिखते थे 
वे एक दिनमें ही अदृश्य हो गये। यदि मोपलाओने यह पागरूपन न किया होता तो 
उसका इतना अनिष्ट परिणाम न होता। यदि उन्होने रकतपात न किया होता और 
फिर भी फ्रिसी सरकारी अधिकारीने खादीके कपडे जलानेकी वदतमीजी की होती तो 
आज या तो वह अपने पदसे हटा दिया गया होता या खादीका प्रचार ऐसी घटना- 
ओसे और बढ गया होता। किन्तु मोपछाओके पागलपनसे तो उलटा ही परिणाम 
निकला है। उन्हे तो स्वदेशीके महत्वका कोई ज्ञान ही नही था। दूसरे जो थे वे भीरु 
ये। वे खादी पहन सकते थे किन्तु उसके लिए मरनेकी शक्ति उनमे नही आई है। 
इसलिए डरके कारण उन्होने खादी और चरखेका त्याग कर दिया। हमें इससे एक 
वडा सवक सीखना है। हम जो सादी पहनते हैँ और खादीकी टोपी धारण करते 
हैं सो वर्मकी प्रेरणासे करते है। तव होता यह चाहिए कि कोई हमे धमकाकर या 
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डराकर हमसे खादी न छुडा सके। इसके लिए यात्री स्वदेणीके लिए हमें मृत्युका 
आलिगन करनेकी तैयारी रखनी चाहिए और खादी-प्रचारके अपने कार्यमें अधिक 
उत्साही बनना चाहिए। 
धन्य है यह घमंपत्नी 

मौलाना मुहम्मद अलीकी बेगम साहिवाफे धीरजको देसकर में तो दग रह जाता 
हैं। वाल्टेयरमें जब उनके पति, मौलाना साहव, गिरफ्तार हुए तब वे उनसे मिलने गई 
थी। और जब मिलकर लोटी तब मैने उनसे पूछा कि आपको घबराहट तो नही होती। 
उन्होने कहा “नही, मुझे जरा भी घबराहट नहीं। पकडे जानेवाले तो थे ही। यह 
तो उनका धर्म था।” मैने उनकी आवाजमे भी घबराहट नहीं पाई। उसके वाद भी 
वे हमारे ही साथ घूम रही हे और अपनी हिम्मतका परिचय दे रही हैँं। स्नियोकी 
सभाओमे और पुरुषोकी सभाओमे भी वे बुर्का ओढकर आती है और थोडेमे परन्तु ऐसा 
भाषण करती है कि वह ठेठ दिलकी तहतक पैठ जाता हे। वे सवको श्ान्त रहने, 
चरखा कातने और खादी पहननेकी सिफारिश करती हैँ और मुसलमानोसे स्मर्ताके 
लिए चन्दा भी माँगती है। कुछ ही महीने पहलेतक उनके वनाव-श्वगारकी इन्तहा 
नही थी। महीन कपडेके बिना काम नहीं चलता था। पर आज वे मोटी खादीका हरा 
रँगा हुआ झगा पहनती है। हिन्दू स्त्रियोकी वनिस्वत मुसलमान-स्त्रियोकों अधिक 
कपडे पहनने पडते है। उसमे भी वेगम साहिबाका बदन कुछ हलका नही है। तो भी 
वे अपने धर्मके लिए और देशके लिए इस तरह तपस्या कर रही है। इसका फल यह 
हो रहा हे कि उनका दशेन करनेके लिए अब जगह-जगहपर मुसलमान बहने भी 
आया करती हूँ। 

मद्रास प्रान्तकी मुसलमान बहनोकी पोशाक मुझे बहुत ही सादा नजर आती है। 
जहाँ हिन्दू-वहनोकी पोशाकमे तो रग-विरगेपनका पार ही नही है, वहाँ मुसलूमान-बहनो- 
की पोशाकमे मुझे मोटा सफेद कपडा ही नजर आता है। यह दृश्य मुझे बहुत पवित्र 
मालूम होता है। हिन्दू-बहनोकी रग-विरगी साडियाँ इस समय तो मुझे बडी अटपटी 
मालूम होती हैं। 

स्वदेशीका अभाव 


मद्रासमे स्वदेशीका प्रचार बगालसे भी कम हुआ दीखता है और स्त्रियोमे तो, 
हम ऐसा भी कह सकते है कि वह है ही नहीं। लेकिन मुझे आइवासन दिया गया है 
कि अब वह वेगसे बढेगा। गरीबोमे कातनेका शौक अपने-आप बढ रहा है। मद्गासके 
व्यापारियोने मुझसे कहा है कि उनकी द्ुकानोमे विछायती कपडेकी माँग बहुत कम है 
ओर स्वदेशीकी खपत खूब बढी है। हो सकता है, यह बात सच हो। और यदि यह सच 
हो तो इससे यह सिद्ध होता है कि प्रचारका यह काये काग्रेसके कार्यकर्त्ताओकी मार्फत 
कम हुआ है, जागृति अपने-आप ही हुई है। 

सद्रासके नेता 

स्वदेशीके प्रचारके इस अभ्ावका दोप नेताओको अवश्य ही दिया जा सकता है। 

लेकिन मद्रासमे सेवक कम नहीं है। श्री राजगोपालाचारीकी योग्यताकी सीमा नहीं 
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है। एसी तरह ठा० राजनकी भत्वित्की सीगा नहीं है। तिन्‍्तु इन सेवकोकों एक लया 
वातावरण पैदा करना था थौर उसमे उन्हें वठी कठिनाइयोफ़ा सामना करना पडा। 
फिर भी ये दिफ्रे रह दे औ” जप काम करते रहे है। यह प्रात जितनी सन्तोषजनक है, 
उतनी ही याशायनक भी हू। मद्रासके छोगोडी धामिकताके प्रति मुझे आदर है। 
बहाली जनता दूसरे प्रान्तोड़ी जनताड्ी ही तरह भोली हे, उसके अध्यवसायका तो 
पार ही नहीं है। उसचिए यद्यपि मद्रास जाज पीछे हे लेकिन ऐसा नहीं कहा जा 
सता झि यह अगली पतितमे पहुँचेगा ही नहीं। मद्रासमें बुनकर बहुत हैँ और उनका 
शपए उत्तम कोडिका हे। में उनके प्रमुय व्यवितयोंे कुम्भकोणम्‌में मिला था। 
उन्होंने मु्ते बचन दिया हे फ्ि थे हाथसे फाले हुए सूतका ही उपयोग करेगे। 

[गुजरातीमे | 

नवजीदन, २५-९-१९२१ 


९१. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको 


गाडीमें 
२५ सितम्बर, [१९२१] 
प्रिय चार्डी, 
तुम्हारा पत्र मिला। बेशक विदेशी कपडोफी होली जलाना आन्दोलनके लिए बहुत 
महत्यपूर्ण नहीं हे। इन क्पडोकी होली जडठाना नापसन्द करते हुए भी जो चाहे, इस 
आन्दोडनमें दरीक हो सकता है। महादेवकी बातसे मुझे ऐसा छगा कि शायद तुम 
सारे आन्दोलनकी सचाईपर ही सन्देट करने लगे हो। उसीठिए मैने तुमको लिसा कि 
यदि सन्देह करते हो तो भी तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम ज्योका-त्या वना रहेगा, उसपर 
कोई आँच आनेकी नही।* परन्तु यह देवकर फ्ि तुम आन्दोडनमे जब भी उतना ही 
विश्वास रखते हो जितना पहले, रमभावत मुझे सान्त्वना मिलती है। जिन मिन्रोका 
सहयोग में बनायें रस सकता हूँ, उन सभीका बनाये रुसना चाहता हूँ। साथ ही में 
वान्दोठनकी सच्चाईमे इतना ज्यादा विश्वास करता हूँ कि मौका आनेपर अकेले सडा 
रहेफर भी उसको बनायें रसनेमें में सन्‍्तोप मानूंगा। हिसा मौर उससे सम्बन्धित सभी 
गौण वुराव्योकी पूजासे वचनेका अन्य कोई उपाय नही है। 
आजा है, इस समुद्र-यातरासे तुम्हे छाम होगा। 
श्रीमती पेटिट और श्री पेटिटको' मेरी याद जरूर दिलाना। 
सस्नेह 
तुम्हारा, 
मोहन 
१ देखिए “पत्र सी० एफ० एन्ट्रयूजको ”, १४-९-१९२१ । 
* सर दिनशा पेटिट ( १८७३-१९३३ ), बम्बई विधान परिष्द्के सदस्य। 
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[ पुनरच : | 
मैंने आज तुम्हे एक तार भेजा है। 


अग्रेजी पत्र (जी० एन० ९५५) की फोटो-तकलछसे। 


९२. पतन्न : महादेव देसाईको 


कोयम्बटूर जाते हुए 
रविवार [२५ सितम्बर, १९२१] 


भाईश्री महादेव, 

मुझे तुम्हारा वह पत्र जो तुमने उमिला देवीको लिखे हुए पत्रके साथ भेजा है 
मिला। इससे पहलेका पत्र नहीं मिला। 

यह सत्य है कि बगालसे मुझे निराणा हुई, मद्राससे उससे भी अधिक। में इस 
बातकों अच्छी तरह जनता हूँ कि हमारा असली कार्य काग्रेसके कार्यकर्त्ताओोके दिलोमे 
चरखेके प्रति विश्वास जमाना ही है। यह विश्वास मुझे बगालमे नजर नहीं आया। यहाँ 
भी वह दिखाई नही देता इसीसे में घबरा गया हूँ। सामान्य जनताकी उसमे विश्वास 
है, लेकिन उन्हे मददकी जरूरत है, कौशलकी जरूरत हे। अगर सब कोई कुछ-न-कुछ 
करनेके लिए कहे और करनेवाला कोई भी न हो, तो क्‍या स्थिति होगी ? वही हाल 
हमारा है। सरूप और रणजीतको तो क्या कह सकते हैं? लेकिन जवाहरलाल समझेगा, 
ऐसा मैं मानता हूँ। मैं आश्रममे बैठकर सिर्फ यही काम करने लगूँ, यह बात होतेमें 
देर नही लगेगी। 

हिन्दुस्तानकी अधोगतिसे मुझे इतना परिताप होता है कि अगर हिन्दुस्ताव इस 
वर्षके अन्ततक सचेत नहीं हो जाता तो यह परिताप कदाचित्‌ मुझे जिन्दा ही जला 
डालेगा -- भेरे इतना सब कहने और लिखनेका आशय यही है। मैने अपनी श्रद्धाको 
तो छोडा नहीं है। मैं तो जब बुद्धिका प्रयोग करके हिसाव करने बैठता हूँ तब मैं 
व्याकुल हो जाता हूँ। इतनेमे ही मेरे अन्तरसे आवाज आती है कि “करनेवाला तो 
ईंदवर है।” “कछुआ और कछुवीका सवाद”' और “मामेरू * आदि को याद करता हूँ 
और शात्त हो जाता हूँ। मैं दो तारीखकों वम्बई पहुँचूँगा। तुम चार तारीखको आना। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एन० ११४१९) की फोटो-नकलसे। 


२, यह उपलब्ध नहीं है । 
२. भोजा भगत (१७८५-१८०० ) का सुप्रसिद्ध गुजराती भजन । 


३- कवि प्रेमानन्द ( १६९२-१७९० ) रचित गुजराती भक्तिकाव्य जिसमें भक्त नरसिंह मेहताकी 
पुत्रीके सीमन्तकी रस्म स्वयं भगवान द्वारा अदा किये जानेका मामिक वर्णन है । 


९३. पत्र : मणिवहन पटेलको 


रेलमें 
२५ सितम्बर, १९२१ 


चि० मणि, 
तुम्हारे दो पत्र मेरे पास रसे हूँ। तुम्हारा काम ठीक चल रहा है। बब तो 
दिनमें वही मिलेंगे, उसलिए उसके बारेमे कुछ नहीं लिसता। 
जुमुदबहनका हाल पढफर मुझे दुप्न होता है। उनसे में जरूर मिलना चाहता 
हैं। ६ तारीपकों म॑ अहमदाबाद बा ही जाऊेँंगा । वहाँ कितनें समय रहना होगा, 
यह तो नहीं जानता। परन्तु मे वहा रहें उस वीचमे कुमुदबहन लाश्नममे आये तो मे 
उनते साथ बातचीत कर सऊफूंगा। में उनकी सेवा करना और उन्हें शान्ति देना चाहता 
हैं। तुम उन्हें यह पत्र ही भेज दो तो काम चल सकता है। 

२ तारीज़को मे वम्बई पहुँचनेकी आया रखता हैँ । ४ तारीखतक तो वहाँ 
रहना ही है। 

काका पिट्ठलभाईका रास्ता अलग ही है। हमें उनकी चिन्ता नहीं करनी है। 
उन्हे जो ठीक लगे भल्ठे ही वे वही करे और कहें। 


जप 


थोई 


मोहनदासके आशीर्वाद 


श्री मणिवहन 

द्वारा श्री वल्लभभाई, बैरिस्टर 

भद्र, अहमदाबाद 

[ गृजरातीसे | 

बापुना पत्रों -४ मणिवहेन पटेलने 


९४. पत्र: बनारसीदास चतुर्वेदीको 
ट्रेनमे 
२५ सितम्बर, १९२१ 
भाईश्री ५, 
में आपका पोस्टकार्ड अबी पड रहा हु आपको रुपये न भेज सका, अब तो 
मुबईमे दे दूगा में मुबईमे २ अक्टोबरकों पहुचुगा चार तारीखतक रहुगा, इतनेमें 
आप आ जाये ऐसा चाहता हु 


मोहनदास गांधी 


वनारसीदास चतुर्वेदी एसक्यू' 
शान्तिनिकेतन 

वोलपुर 

६० आई० रेलवे 


जी० एन० २५७८ की फोठो-नकलसे | 


९७५. भाषण : अभिनन्दनके उत्तरसे 


२७ सितम्बर, १९२१ 


में आपको आपके इस सुन्दर अभिनन्दन-पत्र और जिस सुन्दर मजूषामे वह रखा 
गया है, उसके लिए हृदयसे धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आप जानते है, मेरे पास चॉँदीके 
पात्र या मजूपा रखनेके लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए इस चॉदीका उपयोग सार्वे- 
जनिक कार्योमे किया जायेगा। अपने अभिनन्दन-पत्रमे आपने प्रगतिका जो लेखा प्रस्तुत 
किया है, उसके लिए मै सेलम नगरपालिकाको बधाई देता हूँ-- इसलिए और भी कि 
आपके स्कूलोमे पूचम बच्चोको वेरोक-टोक दाखिल किया जाता है, और आपकी कौसिलमे 
पचम जातिका एक सदस्य भी हे। जिस स्थानने काग्रेसकों उसका अध्यक्ष और एक 
मुख्य सचिव दिया हो, उस स्थानसे इससे कमकी आशा भी नहीं की जा सकती। 
आपने कहा है कि असहयोगके लिए आप नगरपालिका सम्बन्धी नियमकी सीमाके अन्दर 
रहते हुए सभी कार्य करनेकों तैयार है। आपने यहाँ उन तीच खास बातोका उल्लेख 


१, जुछाई १९२० में चीफ्स कालेज, इन्दौरसे त्यागपत्र देकर शान्तिन्कितनमें सी० एफ० एन्ड्यूजके 
साथी हो गये, बादमें उनकी आत्मकथाके सह-केखक । 

२ यह अभिनन्दन सेलम नगरपालिका द्वारा किया गया था । 

३ सी० विजयराघवाचाये । 
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4 सहते ८ ॥ ता यिजा रेमाया आाशथरय़ वाहाशति नया लात्म-ाम्माओजी सोज नौर 
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छाप खलिनादराजओ दिए चाययाद देगा हर। 

] 


९६. भाषण : सेलमकी सार्वजनिक सभासे 


२७ सितम्बर, १९२१ 


महात्माजीन . - . कहा कि सुकदमा जितना अधिक अनुचित होगा, अलीबन्धु 

जितने ज्यादा बेगुनाह होगे, कष्ठ सहकर अपना लक्ष्य प्राप्त करनके हमारे प्रयत्न 
उतने ही अधिक सफल होगे। उन्होने फहा उनपर चलाये गये मुकंदमेका जवाब 
तत्काल पुरी तरह विदेशी फपडेका बहिष्कार करके तथा घर-घर चरखा चलाना शुरू 
करके देना है। इसके बाद उन्होने अस्पृश्यता-निवारणपर बहुत ज्यादा जोर दिया। 
उन्होने कहा कि वर्णाश्रम-धर्मको जैसा में समझता हूँ उसके अनुसार उसमें किसी 
मानवके स्पशंसे दृषित हो जानेकी मान्यताके लिए कोई आधार नहीं है। वर्णाश्रम- 
धर्म सेवाको एक योजना है, न कि विशेष अधिकारोकी। बुरे विचार, बुरे शब्द और 
बुरे कामसे ही कोई स्त्री या पुरुष दूषित होता है, किसी मनुष्यके स्पर्शसे नहीं। 

[ अग्रेजीसे ] 

हिन्दू, ३२०-९-१९२१ 


९७. भाषण : अभिननन्‍्दनके उत्तरसें' 


२८ सितम्बर, १९२१ 


सहात्माजीने. . उनसे कहा कि आप लोगोंकों अपनी नगरपालिकार्में स्वदेशीके 
सन्देशका प्रचार करना चाहिए, अपने सभी स्कूलोमे चरखा चलवाना प्रारम्भ कर देना 
चाहिए, नशाबन्दीका काम आगे बढाना चाहिए, अस्पृदयताके अभिशापसे सुकत होनका 
यत्न करना चाहिए, और अकालका सामना करनेका उपाय करना चाहिए। आप ये 
सब रुचिकर काम नगरपालिकाके नियमोका उल्लंघन किये बिना कर सकते हें। 
[अग्रेजीसे | 
हिन्दू, ५-१०-१९२१ 


१ यह सभा नगरपालिका-छात्रावासके भहातेमें हुई थी । सभामें पहले तीन अभिनन्दन-पत्र पढ़ें गये 
और इसके वाद श्री विजपराधवाचायेकों अध्यक्ष चुना गया । तदुपरान्त गाधीजीने भाषण दिया । 
२ यह अभिनन्दन तिरुपति-नगरपालिकाने किया था । 


९८. टिप्पणियाँ 


पीडित मद्रास 


मद्रास कई व्याधियोसे पीडित है। इसके सामने ब्राह्मण-अब्राह्मणकी समस्या है, 
पचमोकी समस्या है, मजदूरोका सवाल है, और इसे ऐसे कठोर दमनका सामना करना 
पड रहा है जैसे दमनका सामना ऐसे हर प्रान्तको करना पडता हे, जहाँका गवर्नर 
सज्जन-सुञ्नील तो हो, किन्तु साथ ही बहुत कमजोर और पूरी तरहसे अपने सलाहकारोपर 
निर्भर रहनेवाला हो। चिरला-पेरला दमनकी' वात में पहले ही बता चुका हूँ। भव 
सरकार किसानोसे चरागाह-फर वसूल करनेकी कोशिश कर रही है, किन्तु किसान 
यह कर न तो देना चाहते हैँ और न उनकी ऐसी हालत ही है कि वे दे सके। मालूम 
हुआ है, वसूछीकी पागरूपन-भरी जिंदमे सरकारने करीव २०० पशुओकों काजी हाउसमे 
बन्द कर दिया, जिनमें से कुछको अपने वछडोसे भी अलग कर दिया गया। पशुओको एक 
ऐसे काजी हाउसमें छे जाया गया जहाँ न पर्याप्त चारा था, न पानी। यह वात आन्ध्र 
प्रदेककी है। यह टिप्पणियाँ में त्रिचनापल्‍लीमें लिख रहा हूँ। इसके पास ही करूर 
नामक एक स्थान हे, जिसकी आबादी २०,००० के आसपास हे। यहाँके छोगोने 
मद्य-निषेधकी दिशामें बहुत अच्छा काम किया है। अब करीब चालीस व्यक्तियोको 
गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सवके-सब स्थानीय काग्रेस कमेटीके सदस्य है। इनपर 
आरोप यह लगाया गया है कि वहाँके कुछ हुल्लडवाजो द्वारा थियेटरके मैनेजरके 
चन्दा देनेसे इनकार करनेपर थियेटरकों घेर लेनेकी घटनामे इनका भी हाथ था। चन्दा 
किसी वधर्मार्थ कार्य या तिलक स्वराज्य कोपके लिए --मुझे पता नहीं कि किसलिए 
--माँगा जा रहा था। हुल्लडबाजोने यह काम कुछ पहले ही किया था। भीडको 
तितर-वितर कर दिया गया था। लेकिन अव इन लोगोको गिरफ्तार किया जा रहा है। 
सर्वत्र दमनकी चर्चा हे। और अली-बन्बुओकी गिरफ्तारीके वाद शायद यह चीज और 
भी वढेगी। लेकिन लोग शान्त रहे है। हिम्मतके साथ अहिंसापर डटे रहे है। 
मलावारका सकट तो असावारण ही है, लेकिन उससे सरकारके पापका प्याला भर 
चुका है। 

सरकार इतनी घबरा गईं है कि कोई नहीं कह सकता, अभी अगले ही पल वह 
क्या कर बैठेगी। यहाँसे कुछ दूर एक पुडुकोट्टाई राज है। मुझे कुछ गाँवोका दौरा करना 
था। में इस राजसे ही होकर गुजरनेवाला था। लेकिन, राजको इतना भी गवारा नही 
था। मुझको राजकी ओरसे निम्नलिखित पत्र मिला 

हमारे सामने ऐसा माननेका कारण है कि आप इसी महीनेकी २० तारी- 
खको तिरचिरापल्लीसे चेट्टिनाड जाना चाहते हे, हमें यह भी बताया गया है 
कि आप इस राजसे होकर सडकसे जाना चाहते हे। 


१ देखिए “ चिरला-पेरला ?, २५-८-१९२१ । 
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यह मानते हुए कि यह जानकारों सही हे, में आपको यह सुचित फरनफे 
लिए लिख रहा हूँ कि आपको इस राजसे होकर नहीं जाने दिया जायेगा। 
अगर आप ऐसा करनेकी कोशिश करेगे तो पुलिस आपको सीमापर रोक देगी। 
उत्तरमे मैंने सिफे इतता लिखा * 


ये देशी-राज्य जो कुछ करते है , सवको में सरकारका ही अप्रत्यक्ष काम मानता हूँ। 
338 इन देशी-राज्योको प्रत्यक्ष रूपसे ब्रिटिश शासनमें रहनेवाली प्रजासे भी अधिक 
मानता हूँ, इसलिए में वरावर यह जरूरी मानता आया हूँ कि इनके खिलाफ 
असहयोगी लोग संघर्ष न छेडे। इससे बेकारकी उलझन पैदा होगी। लेकिन किसीकों 
किसी स्थानसे होकर गुजरने भी न दिया जाये, यह तो साफ पागरूपन है। और अगर 
में उस राज्यमे जाता भी तो वहाँकी प्रजाको मद्य-निषेध, स्वदेशी और अस्पृश्यतापर 
कुछ सीख-सलाह देनेके अलावा ओर क्‍या करता ? 


#पच्चम्म लोग *, 


लेकिन अभी तो मुझे इन विभिन्न समस्याओपर लिखनेका लोभ सवरण ही करना 
चाहिए। मद्रासमे दिये गये अपने भाषणोमे सबसे ज्यादा विचार मैने पचेमो, अर्थात्‌ 
अस्पुश्योकी समस्यापर ही किया है, इसलिए में इन टिप्पणियोमे उसपर सक्षेपमे लिखना 
चाहता हूँ।  अस्पृश्यो ' के साथ जितना निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार इस प्रान्तमे किया 
जाता है, उतना और कही नहीं किया जाता। उनकी छाया-मात्रसे ब्राह्मण अपवित्र हो 
जाते है। जिन गलियोमे ब्राह्मण रहते है, उन गलियोसे वे गुजर भी नही सकते ब्राह्मणे- 
तर जातियोके छोगोका सलूक भी पचमोके साथ इससे कोई अच्छा नहीं होता। इन 
दो जातियोके बीच पच्रम कहलानेवाले लोग पिस रहे हैं। फिर भी मद्रास भव्य मन्दिरो 
और धार्मिक निष्ठावाला प्रदेश है। लरूम्वा तिलक, लम्बे वाल, खुला बदन --- इस रूपमे 
यहॉके लोग ऋषि-जैसे लगते हैं। लेकिन लगता है, उनका सारा धर्म इन्ही बाहरी 
विधि-विधानोमे सिमट कर रह गया है। जिस घरतीने देशको शकर और रामानुज- 
जैसी विभूतियाँ दी, उसी घरतीपर सबसे अविक कर्मठ और उपयोगी वागरिकोके प्रति 
ऐसा डायरवादी जुल्म किया जाये, यह बात कुछ समझसे नहीं आती। और यद्यपि 
भारतके इस हिस्सेमे हमारे ही परिजनोके साथ ऐसा शैतानी बरताव किया जाता हो, 
फिर भी इन दाक्षिणात्य छोगोमे मेरा विश्वास वना हुआ है। मैने उनकी सभी बडी- 
बडी सभाओमे उनसे स्पष्ट कहा है कि जबतक हम अपने वीचसे इस अभिशापकों खतम 
नही करते तबतक स्वराज्य नही प्राप्त हो सकता। मैने उनसे कहा है कि आज जो 
लगभग सारी दुनिया हमारे साथ सामाजिक कोढियोके जैसा व्यवहार करती है, उसका 
कारण यही है कि हमने भी अपनी जातिके पाँचवे हिस्सेके साथ वैसा ही व्यवहार किया 
है। असहयोग हृदय-परिवरतेनका आग्रह करके चलता है, और इस परिवर्तंनकी अपेक्षा 
वह सिर्फ अग्रेजोके हृदयमे ही नही, वल्कि उसी हृदतक हमारे हृदयमे भी रखता है। 
सच तो यह है कि मैं अपेक्षा करता हूँ कि पहले हमारा हृदय वदले ओर तदनन्तर एक 


१. यहाँ नहीं दिया गया, देखिए “पत्र सिडनी वनेको ”, १८-९-१९०२१ के पश्चात । 


व्प्पिणियाँ २२१३ 


गयाभादिण होजरी ८उतवाशा। थो सादर तिसी बगा प्रराने जनिशापने एक गहदीनेमे 
रटताय पा साता ।, सो दाप्ट सपरातझा उननो ही सासानीसे छोठ सज़ता ७ जितनी 


उदार पेउु,या 7ष्टू जाने पुराने उद्यायकों दुवारा फिर 
हाएफ जपोे जाता समंप्रर उपयोग एप तर करना 
प्ले पिक एश्८ ही सा में बा पाठ राय रपयेगा व्यय तैयार फर 
5, प्रप शाद्रर बार। गो भागा सागेगा हि उयहा फायायन्प हो गया ८। एसके 
रा दुवियीाथा भा होगा ही। दाल ता किसी सारितयशा नी ईब्यूर- 
$ पल। हक उयायी प्रतोति हो शानवी सागिए जोर दगोशिर थे परता हूं कि अगर 
परशारतत रत पक्के सो दुतियाही कोई भी जाया उसे सरपराज्य 
ग्पवविय झारेश जवियारों। एव यही शात्र खी। बाोरारं आशाशम था सिपत्तिके 
दादा गराणा समाज थमा हा 7; & छा सा बाउजद थे यर भविष्यवाणी करता 
हि जियए क्षय 775  वरपय्या / है प्रति जे ब्ययूटारझ लिए पश्चात्ताप करने 
पता, जिस क्षय गशा विदश्शी थायाओ बठिप्यार पर प्या उप्ती क्षण थे ही अग्नेज 
एथियाी, जिया 77 छाव इसया यछो हो गया लगता है, एप रचलन्य और 
राग पद शायत शत स्वागत हागे। बोर चूकि में मानता हैं कि अगर हिस्यू 
लय बार तो के उशाशवित पययाक़ा देय अथोवलिल पता काफे उन्हें वे पारे अधि- 
पा दे साते ६, तिनिशा थे अपने हिए दाये गाले €, जोर चरणि थात चाहे तो 
बरी हरातगा जाया पपटा उसी तार बाय तंथार कर सऊता है जिप तरद 
यहाओईे शेर लानी जनातंटा सात सासा रखये ही तंयार कार लेते हैँ, एपीलिए में 
या भी पानता हूं कवि इसी बंष स्वराज्य प्राप्त रिया सा पाया है। विस्तृत पैमानेपर 
सैंमा। थी पई सिठी घोघगादों थोीविक लोापा ठग वानेसे यह कायाततूप सम्भव 
॥]4 “विस अगा गापर ्ध्याकी उप्र हो ता पहे पम्भंब हो सऊता है। 
घातलोी ने दश्या वर पाता टे वि इेंश्यर #ममे से प्रत्येक स्यवितके हृदयमे 
एव जदुमृत पन्यितंन कर रहा है ? जो नी हो, 27 जगट काग्रेसोीं हर कार्यरर्ताका 
प्रलाय हूं कि यह अन्यूध्य भारास सैनी सम्बन्ध स्थापित करें और सभी अ-हिन्दू 
ह्च्िलाफों समसाये कि परेदा  जीर  उपत्िपदों के हिन्दुत्ममें, 'भगवदुगीता तथा झ्कर 
ओर रामानुजर हिन्दुत्यमे ऐसी कोर्ट चीज नहीं है बियके आवधारपर फ़िसी भी 
मानउ-प्राणफी, चाहे बहू कितना भी गिरा हुआ हो, अपृष्य माना जाये। हर काग्रेसी 
यथासम्भव आऑयिोे-अ्षपरिक विनन्नतासे गढियादियाकों बट समसाये कि यह करूक 
अटिया-धर्मके बिदकुद पिपरीत हे। 


मोची वनवास बफील 


बाबू मोतील्शाद घोष उतने कमजोर हो गये हैं कि चलना-फिरना भी उनके 
लिए कठिन हैं। फिर भी, उनके मरितिप्फमे नौजवानोके मस्तिप्फ-जैसी ताजगी है। 
एक दिन उन्हाने मुझे और मौठाना मुहम्मद अछीको बुलवाया। उनका मुरय उद्देश्य 
टमे इस वातपर राजी करना था क्रि हम वकीलोको काग्रेसमें शामिल होनेको आम- 
न्त्रित करे और एस प्रकार व्यवहारत उन्हें एक बार फिर जनमतके निविवाद नेतृत्व- 
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की अपनी पुरानी स्थितिमे प्रतिष्ठित कर दे। हम दोनोने उनसे कहा कि हम चाहते 
हैं कि वकील छोग काग्रेसके लिए काम करे, लेकिन जो छोग वकालत नही छोड़ना 
चाहते वे न तो नेता बन सकते है और न उन्हे बनना चाहिए। मोतीवाबूने कहा 
कि आपने वकीलो ओर मोचियोकी चर्चा एक साथ कर दी, उससे कुछ वकीलोके 
मनको चोट पहुँची हे। यह्‌ सुनकर मुझे दुख हुआ। 'यग इडिया में लिखी वह 
टिप्पणी' मुझे याद है, और निश्चय ही उसे लिखनेमे किसीको चोट पहुँचानेका इरादा 
नही था। वकीलोके बारेमे मैने बहुत-सी कडी बाते कही है, लेकिन ऐसा तो कभी 
नही माता कि वे जात-पातके सकुचित विचारसे ग्रस्त हँ। मुझे पूरा विश्वास है कि 
वकीलोने मेरी बातोके पीछे जो भावना है उसे समझा है। वैसे तो में यही समझता 
हूँ कि अपने लेखोमे में कही किसीको चुभनेवाली वात नहीं कहता। लेकिन, इस 
मामलेके वारेमे में निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि जिस अनुच्छेदकी ओर मोतीवाबूका 
इशारा था, उससे किसीको चोट पहुँचानेका मेरा कोई मशा नही था। में तो खुद ही 
एक वकील रहा हूँ, और मैं अपने-आपको इतना कैसे भूल जा सकता था कि इस 
तरह मनमाने ढंगसे उसी पेशेके लोगोकों चोट पहुँचाता ” और फीरोजशाह मेहता, 
राचडे', तैयबजी, तेलग', मनमोहन घोष, कृष्णस्वामी अय्यर-जैसे वकीलोने देशकी 
जो शानदार और अपूर्वे सेवा की, उसे भी में कैसे भूल सकता हूँ”? इन दिवगत 
सज्जनोके अलावा, हमारे वीच वर्तमान वकील लोग आज जो सेवा कर रहे है, उनकी 
बात तो रहने दीजिए। जब किसीमे कुछ वोलनेकी हिम्मत नहीं थी, तव वे जनताकी 
भावनाकों स्वर दे रहे थे और देशकी स्वतनन्‍्त्रताके सरक्षकका काम कर रहे थे। 
और आज अगर उनमे से अधिकाशकों जनता अपने नेताके रूपमे स्वीकार नहीं कर 
रही है तो उसका कारण यह है कि आजतक उन्होने नेतृत्वके जो गुण दिखाये, अब 
उनसे भिन्न ग़णोकी अपेक्षा की जाती है। आज हमारे नेताओसे जिन गुणोकी अपेक्षा 
की जाती है, वे है साहस, सहनशक्ति, निर्भीकत और, सबसे बढकर, आत्म-त्याग। 
अगर दलित वर्गेका ही कोई व्यक्ति इन गुणोका पूरा परिचय देता है तो निदचय ही 
वह राष्ट्रका नेतृत्व कर सकेगा। लेकिन ओजस्वीसे-ओजस्वी वक्‍तामे भी अगर ये गुण 
न हो तो वह नेतृत्व नही कर सकता। 

इस वातसे मुझे बडा सन्‍्तोष हुआ है कि जो वकील वकालत नहीं छोड पाये 
है, उन्होने मेरी उक्त मान्यताकों स्वीकार करके विनम्र सहायकोकी तरह काम 


१. देखिए “ स्प्पिणियाँ ?, २०-८-१९२१ का उप-शीषेक “ वकाल्‍ूतमें रूगे हुए वकील?” । 

२ १८४०-१९१७, भारतीय राष्ट्रीय कार्मेसके सस्थापकोममे से एक, १८९० में कांग्रेसके अध्यक्ष । 

३ महादेव गोविन्द रानडे ( १८४२-१९०१ ), अथेशासत्री, इतिहासकार और समाज-सुधारक, १८९३ में 
वम्पई उच्च न्यायाल्यके न्यायाधीश, काग्रेसके सस्थापकोंमें से एक । 

४ गुजरातके एक राष्ट्रवादी मुसलमान, एक समयमें बड़ौदा उच्च न्यायाल्यके न्यायाधीश, पणावके 
उपद्रवोकी जोंचके लिए कार्मेसकी पजाव उप-समिति द्वारा नियुक्त समितिके एक सदस्य । 

७, भारतीय राष्ट्रीय काय्रेसके सस्थापकोमें से एक । 
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परोमे ही खुशी मानी है। थार फ्िती सेनापतिके साथ उसके छावनी-सेवक -- 
पुतामी --न हो तो उप पूरा काम ही चौपट हो जायेगा। 

इसपर भोतीयायने कहा, “ छेफिन, हमारे आन्दोलनमें बहुत असहिष्णुता आ गई 
है। शि। यशीफेने बकाहत नही छोडी है उन्हें असहयोगी छोग अपमानित करते हैँ।” 
पूरे रुगता ६ कि लारोप एक एृदतक सही है। असहिष्णुता स्व ही एक प्रकारफी 
हिया है जोर सच्ची शोहतानियाण भावााक़े विफासड़े मार्गमे बाघा ह। थोटान्सा 
त्याग झाओे था सादी पहना शुगर फरके कोई घसत्योगी अहफारपूर्वक अपने-आापको 
इससे शेप्ठ चातने छगे, तो बह एप आन्दोडनके डठिए सबसे खतरनाक चीज है। 
आपटयोगी जपर गिर नटी है तो वह फुछ नहीं है। तब फिसी बव्यवितमें आत्म- 
सा्वोपती भायात ला जाने तो दएपड़ा मतख्य है, उामे विकासकी क्षमता नहीं बच 
पाई ट्‌ जाए पट रन्‍तन्वताओे छायक यही रह गया है। जो घामिक भायसे विनम्रता- 


साथ हो जाता &ै। एफ बार जब हम त्यागके मार्गपर कदम बढा देते हूँ, तो हमें 
टुप बाता पता चल जाता हे हि हममें फ्रितना स्वार्य दे, भर फिर हममें बराबर 
शधिशाधिक देनेंशी उच्छा होनी चाहिए और तयत्तड़ सन्तोष नहीं मानना चाहिए जब- 
सत्य कि होपो झपना चर्यस्त् ने दे दिया हो। 

इस बातहा एडगाय करते हुए कि टमने उतना कम त्याग करोक्री फोशिश की 
जौए जितना त्याय फर पाये यह उससे भी कम है, हमें विनम्न और सहिष्णु बने 
रहना चाहिए। दूपरोंसे अपनेको अछग रुसकर और आसानीसे आात्म-नुप्ट हो जानेकी 
हमारी प्रवृत्तित कारण ही बहुतसे टुठमुझ मनके लोग हमसे दूर रहे हैँ। हम 
जोपोको नम्नतापूर्वक समसायें-चुसायें, उनके मस्तिप्फ थौर हृदयके घरातलछोपर उनसे 
निन्‍्तर अनुरोप करते रहे, जौर दपी तरह उनसे अपना मत स्वीकार करा ले, यही 
हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए जिन लोगाके विचार हमारे विचारोसे भिनर है, 
उनके साथ हमें बराबर शिप्टता और धंयमे पेश आना चाहिए, हमे अपने विरोधियोको 
देशके दृश्मन माननेका सयाऊ अपने मनसे सकतल्पपूर्वक अलहूग रयना चाहिए। 

वकील तथा दूसरे ऐप लोग जो असहबोगरमें विश्वास रज़ते हा, लेकिन किसी 
कारणसे उन मामठेमे अपहयोग नहीं कर पा रहे हो, जो उनपर छागू होते है, वे 
स्वदेशीके मामछेमें सहायक सेनानियोके रूपमे चुपचाप काम कर सकते हैं। इसके लिए 
अधिऊसे-अधिक सरयामें छगनेवाले कार्यकर्त्तातोकी जरूरत है। कोई कारण नहीं कि 
वकालत करता हुआ कोई वकील अदालतोमें भी सादी पहनकर उसका प्रचलन क्यो नही 
बढ़ाये । कोई कारण नहीं कि वह स्वयं और उसके परिवारके लोग अवकाशके समय 
कताईका काम न करें। वकाठत करनेवाले वकील स्वराज्य प्राप्तिकी दिशामें और भी 
बहुतसे काम कर सकते है, जिनमें से यहाँ सिर्फ एकका ही उल्लेख किया गया है। 
इसलिए में आगा करता हूँ कि कोई भी वकालत करनेवाला वकील, और वकील ही 
क्यो, कोई सहयोगी विद्यार्यी भी, इस आन्दोलनमें वह जिस तरह भी सहायता दे 
सकता है, उस तरह सहायता देनेसे वाज नहीं आयेगा। सभी नेता नहीं हो सकते, 
लेकिन सेवक कौर अनुगामी सभी हो सकते हैं। और मुझे आशा है कि असहयोगी 
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लोग बराबर ऐसा आचरण करेगे जिससे ऐसे देशभाई सेवा करनेको तत्पर हो और 
सेवा करे भी। 


एक उचित सवाल 


एक मित्रने हिन्दू-मुस्लिम एकतापर मोपछा उपद्रवके प्रभावके वारेमे पत्र लिखा 
है। उसका भाव में नीचे दे रहा हूँ 
मैं हिन्दू-मुस्लिम एकताका पक्का हामी हूँ। लेकिन इस मोपला उपगद्रवके 
कारण मेरे मनमे शकाएँ उत्पन्न हो गई हैं। खिलाफतकी प्रतिष्ठाके लिए हम 
जो प्रयत्त कर रहे है, उसकी सफलछताका मतलब है इस्लामका दक्ति-शाली 
होना। इस्लामके शक्तिशाली होनेका मतलब है दूसरे धर्मोके लोगोसे इस्लाम 
स्वीकार करानेका प्रयत्त करना। क्‍या हमारे सामने अक्सर इस्लाम स्वीकार 
करने या मुत्युका वरण करनेका विकल्प नहीं रखा गया हे ? क्या मोपला-जैसे 
लोग अहिसाकी खूबी सीख सकते हैँ ? और यदि वे अपने घर्मके लिए अहिसाकी 
खूबी समझ भी ले तो क्‍या वे अपने धर्मके प्रचारके लिए हिसाका प्रयोग नहीं 
करेगे ? हिन्दू-मुस्लिम एकताकी जरूरतमे मेरा विष्वास अब भी बना हुआ है। 
लेकिन मैने जो सवाल उठाये है, उन्हे क्या आप उचित नही मानते ? 
सवाल सचमुच उचित है --भले ही कारण सिर्फ इतना हो कि वे उक्त पत्र- 
लेखक-जैसे एक समझदार व्यक्तिके मनमें उठे है। लेकिन, मेरे विचारसे इस पूरे सवाल- 
के बारेमे एक गलतफहमी हुई जान पडती है। अगर इस्लामका आधार शरीरबरूू 
होता तो हमारा खिलाफतका पक्ष-पोषण करना गलत होता। कुरान में कही भी 
ऐसा कुछ-तही कहा गया है जिसके आधारपर लोगोसे इस्लाम कबूल करानेके लिए 
शक्तिका प्रयोग करना उचित माना जा सके। “कुरान पाक ! में स्पष्ट कहा गया है कि 
“४ मजहबसे जबरदस्तीके लिए कोई गुजाइश नही है।” पैगम्बर साहबका सारा जीवन 
मजह॒बके मामछेमे जोर-जबरदस्तीकी अस्वीकृतिकी एक कहानी है। जहाँतक में जानता 
हैँ, किसी भी मुसलूमानने जबरदस्तीकी ताईद नहीं की है। अगर इस्लामको अपने 
प्रसारके लिए बल-प्रयोगपर निर्भर करना पडा तो वह विश्व-धर्मे नही रह जायेगा। 
दूसरे, ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे देखे तो इस्छामके अनुयायियोके खिलाफ कोई 
ऐसा आरोप सिद्ध नहीं हो सकता कि उन्होने एक समग्र समुदायके रूपमे इस्लामको 
कबूल करनेके लिए छोगोके साथ जोर-जबरदस्ती की है। जब कभी बलपूर्वक लोगोसे 
यह धर्म कबूल करानेकी कोशिश की भी गई है तब-तब जिम्मेदार मुसलमानोने ऐसी 
कारंवाईका प्रतिवाद किया है। 
तीसरे, हिन्दू-मुस्लिम एकताकी कल्पनामे पहलेसे ही कुछ ऐसा नहीं मान लिया 
गया है कि इनमें से कोई भी पक्ष कभी कोई गलती नहीं करेगा। इसके विपरीत, 
इस एकताके विचारके पीछे कल्पना यह है कि हिन्दू-मुस्लिम एकताके प्रति हमारी 
निष्ठा मोपलो द्वारा छोगोसे जोर-जबरदस्ती इस्लाम कबूल करानेके प्रयत्न-जैसे आघा- 
तोको झेल लेगी, और ऐसे हर मामलेसे हम सम्बन्धित धर्मावरूम्बियोके समग्र समुदाय- 
को दोषी नहीं मानेंगे, वल्कि जो सचमुच दोषी है उनके द्वारा किये ग्रये अन्यायका 
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प्रतिकार करेगे, और यह प्रतिकार हम प्रतिशोधकी कार्रवाई करके नही, वल्कि पच- 
प्रणालीसे करेगे। 

चौथी वात यह है कि भारतको स्वतन्त्र करनेके लिए अहिसाको स्वीकार 
करनेमे हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए भी अहिंसाकों स्वीकार करनेकी बात समाई 
हुई है। मोपलोने नि सन्देह नियम तोडा है। लेकिन उसका कारण यह था कि 
उन्हे नई परिस्थितियोको जानने-समझनेका कभी मौका नहीं दिया गया। उन्होने 
खिलाफतके बारेमें अस्पष्ट रूपसे कुछ सुना तो था, किन्तु अहिसाके बारेमे वे कुछ 
नही जानते थे। 

पाँचवी बात यह है कि हमे स्वराज्यके अन्तर्गत भारतपर कोई अनिष्ट आ जानेकी 
आशका करनेकी जरूरत नही हे, क्योकि यह किसी हृदतक निश्चित ही है कि अगर 
काग्रेस तथा खिलाफतका काम करनेवाछे कार्यकर्ताओकों मोपछोके बीच जाने दिया 
जाता तो उन्होने इस अनिष्टकी तभी दवा दिया होता जब वह अकुरकी अवस्थामे 
था। और जैसा हुआ उसके आधारपर प्रमाणपूर्वक कहा जा सकता है कि खिलाफतके 
कार्यकर्ता जहाँ-जहाँ जा पाये, वहाँ उन्होने छोगोकों बहुत हृदतक शान्त रखा। मेरे 
लिए तो मोपला उपद्रव हिन्दू-मुस्लिम एकत्ताका एक प्रमाण है, क्योकि उस उपद्रवके 
बीच भी हम शान्त रहे। एक परिवारके सदस्यकी तरह हम आपसमे कभी-कभी झगडा- 
तकरार करेगे ही, लेकिन वरावर हमारे बीच ऐसे नेता रहेगे जो हमारे मतभेदोका 
समाधान करके हमे नियन्त्रित रखेंगे। 

छठी बात यह है कि भविष्यमें ऐसे उत्पातोकी सम्भावना देखते हुए भी हिन्दू- 
मुस्लिम एकताका और कोई विकल्प क्या है? क्या अनन्तकालतक गुम वनकर 
रहना ? अगर हम एक-दूसरेकों अपना सहज शत्रु मानते हैँ तो क्या हममे से किसीके 
सामने सदाके लिए विदेशियोकी गुलामी करनेके अछावा और कोई चारा है? क्‍या 
मौजूदा विदेशी हुकूमत जबरदस्ती धर्म-परिवर्तत करनेको मजबूर किये जाने या उससे 
भी किसी बुरी बातकी सम्भावनासे भी बदतर नही है” अगर हिन्दू-धर्म बलप्रयोगको 
झेल नही सकता तो फिर वह किस कामका है? इस मित्रने जैसा सवाल पूछा है, 
क्या मुसलमान भी वैसे ही सवाल नहीं पूछ सकते ? क्या ऐसी कोई सम्भावना नहीं 
है कि, जैसा तीन साल पहले श्ाहावाद जिलेमे हुआ, वैसे ही हिन्दू छोग फिर लूटपाट 
और ह॒त्याएँ करे ” इसलिए क्‍या हर हालतमे स्पष्टत हिन्दू-मुस्लिम एकता दह्वी इसका 
उपाय नही है” हिन्दुओं और मुसलमानोमे से कोई भी एक पक्ष जब अपना आपा खो 
दे तो दूसरे पक्षके सामने दो रास्ते है या तो वह प्रतिकारस्वरूप हाथ उठाये बिना 
बहादुरीसे मर मिटे, जिससे शरारत तुरन्त बन्द हो जायेगी, अथवा वह प्रतिकारस्वरूप 
हाथ उठाये और इस तरह बहादुरीके साथ जिये या मरे। व्यक्तियोके लिए ये दोनो 
रास्ते तबतक खुले रहेगे जबतक इस दुनियाका अस्तित्व है। ये सारे सवाल इसलिए 
उठते है कि हम असहाय हो गये है। हम अपने धर्मके लिए अपना हाथ उठाये 
बिना मर मिटनेकी दिव्य कला भूल गये है, और उसी तरह जानको खतरेमे डाल 
कर आत्म-रक्षाके लिए बल-प्रयोग करनेकी भी कला भूल गये है। और हिन्दू-मुस्लिम 
एकता यदि दो समुदायोके वहादुर स्त्री-पुरुषोके बीचकी साझेदारी नहीं है तो वह 
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एकता किसी कामकी नहीं। हमें वराबर एक-दुसरेमे विदवास रखना चाहिए, लेकिन 
अन्तत तो हमे स्वयं अपना और ईश्वरका ही भरोसा रखना चाहिए। 


उचित भावना 


एक वहनको मैते स्वदेशीका काम और अधिक लंगनसे करनेको लिखा था। 
उत्तरमे उन्होने लिखा है. 

सने इन महीनोंमं जितना थोठा काम फिया है, उसका सवाल आते हो 
मेरी आँखोंमें ऑसू आ जाते हे। क्‍या ही अच्छा होता, अगर में आपको अपना 
हृदय चीरकर दिखा सकती कि उससें क्‍या है। अपने पहले पन्नमें आपने 
मुझसे यह काम घामिक भावनासे अयनानेकों फहा था, और में आपको विश्वास 
दिलाती हूँ कि मेने अपना घर्म मानकर ही उसे अपनाया है। अपने मनमें से 
धर्म और देशभक्तिको कभी अलग-अलूग नहों मान पाई हूँ। मेरे लिए दोनो एक 
ही हैे। हम दावा तो बहुत-कुछ होनेका करते है, किन्तु आत्मविश्लेषण करने- 
पर पाते हे कि हम कुछ नहीं हे. - - हमने अपनी अनुभूतिकी सारी शक्ति खो 
दी है। हम दासताकी व्यथाका पर्याप्त अनुभव नहीं करते, अन्यथा लोग इतने 
उदासीन कसे रह पाते, जब कि समय इतनी तेजीसे भागा जा रहा है? 


यह सम्भव नही है कि पाठकोके लाभके लिए यह सुन्दर पत्र पूराका-पूरा प्रकाशित 
कर दूँ। जितना अश उद्धृत करनेकी हिम्मत कर सकता था, उतना कर दिया है। 
उहेश्य पाठकोकों -- स्त्री-पुरुष दोनों वर्गोके पाठकोकों --- इस बहनके धार्मिक उत्साह- 
का अनुकरण करनेको प्रेरित करता है। पाठकोकों यहाँ बता दूँ कि यह बहन अपने 
एक सुन्दर ओर नि स्वार्थ तरीकेसे देश-सेवा कर रही है। 

एक बहादुर स्त्री 

देशके कल्याणके लिए स्वियोके कामके बारेमे जानकर मुझे जो खुशी होती है, 
उससे पाठकोको अवगत कराते हुए में बेगम मुहम्मद अलीके कार्योके बारेमे अपने 
आह्वलादकारी अनुभव बतानेका छोम सवरण नहीं कर सकता। पिछली बार जब हम 
लोग वम्बईमे थे, तभी उन्होने अपने पतिके कामसे सार्वजनिक रूपसे हाथ बँठाना 
शुरू किया। उन्होने प्रारम्भ किया स्मर्ना-कोषके लिए चन्दा माँगनेसे | उसके बाद हमारी 
विहार, आसाम तथा पूर्वी और परिचमी बगालकी कठिन और अनवरत यात्रामे वे 
हमारे साथ रही। उन्होने महिलाओकी सभाओमे बोलता प्रारम्भ कर दिया। और 
मैने देखा कि उनमें वक्‍तृत्वकी प्रतिभा अपने पतिसे कुछ कम नहीं है। उनके भाषण 
छोटे होते थे, किन्तु इस कारण उनके असरमे कोई कभी नहीं आती थी, और मेरे 
लिए तो यह कहना कठिन है कि वे अपने पतिको थोडेसे-थोडे शब्दोमे अधिकसे-अधिक 
कहनेकी करा सिखा नहीं सकती थी। पाठकोको यह मालूम होना चाहिए कि बेगम 
साहिवाकी सिरसे पाँवतक की सारी पोशाक मोदी खादीकी थी, और पोशाकके मामलेमे 
मुसलमान वहने हिन्दू बहनों की तुलनामे जरा कम ही खुशकिस्मत है, क्योकि उन्हें 
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बहुतसे ऐसे कपडे भी पहनने पडते हैं जो हिन्दू बहनोकों नहीं पहनने पडते। फिर 
भी वे वुरका पहनती ही रही। अगर कोई मुल्ला कोई ऐसी नजीर ढूंढ निकाले 
जिसके बलपर सार्वजनिक काम करनेवाली महिलाओकों बुर्का --ओऔर खासकर जब 
वह बुरका भी खादीका हो--त्यागनेकी छूट मिल जाये, तो यह एक दयाका काम 
होगा। खैर, जो भी हो, असमकी दम घोटनेवाली गरमीमे भी वे सव-कुछ बहादुरीसे 
सहती रही। 

“ लेकिन उनकी सबसे कठिन परीक्षा और सबसे वडी विजयकी घडी तब आई 
जव वाल्टेयरमे उनके पतिको उनसे अहूग कर दिया गया। मैने उन्हे उस कमरेसे 
बाहर आते देखा था जिसमे उनके पतिको नजरवन्द करके रखा गया था। वे प्लेट- 
फार्मपर दृढ़ कंदमोसे चल रही थी। और जब मैने उनसे पूछा कि आपको क्‍या 
इस बातसे खुशी नहीं है कि आखिरकार आपके पति गिरफ्तार हो गये, तो उन्होने 
तनिक भी विचलित हुए विना जवाब दिया कि मैं बेशक खुश हूँ, क्योकि वे खुदाके 
लिए और अपने वतनके लिए जेल जा रहे है। पाठकोको मालूम ही है कि उन्होने 
किन साहस भरे शब्दोके साथ अपने पतिको [ जेलकी ] उस गौरवपूर्ण यात्रापर विदा 
किया। हम लोग मद्रास-यात्रापर आगे बढे। वहाँ समुद्रके किनारे एक भारी सार्वजनिक 
सभा हुईं। श्रोता लोग उनसे बिलकुल अनभिज्ञ थे। वे सभामे गईं और जरा भी 
लडखडाये बिना ऊँची आवाजमे बहुत सुन्दर हिन्दुस्तानीमे बोली। और जब एकके बाद 
एक वाक्य उनके मुँहसे निकल रहे थे, मुझे अनायास कहना पडा कि वे एक बहादुर 
पतिकी बहादुर पत्नी हैं। वे हमारे साथ यात्रापर आई, इस बातसे मुझे गरवंका अनु- 
भव हुआ। नीचे मैं उनके भाषणका स्वतन्त्र अनुवाद दे रहा हूँ 


मेरे हिन्दू ओर मुसलमान भाइयो तथा बहनो, मुझे आपको यह बताते 
हुए बडी खुशी हो रही है कि अपने पतिकी गिरफ्तारीपर में जरा भी दुखी 
नही हूँ। मैने उनसे जेलमे खुण रहनेको कहा है और वादा किया है कि मैं 
उनके कामको आगे वढानेके लिए अपनी लियाकत-भर पूरी कोशिश करूँगी। 
मुझे उम्मीद हे कि हमारे हिन्दू और मुसलमान भाई, सभी लगातार काम करते 
रहेगे और इस तरह स्वराज्य हासिल करेगे। अगर आप मौलाना साहवकों 
जल्द ही रिहा देखना चाहते हैं तो आप सबको खादी पहननी चाहिए, सभी 
बहनोको अपने धर्म और वतनकी खातिर रोज चरखा चलाना चाहिए। मौलाना 
साहवकी जगह इस्लाम और हिन्दुस्तानकी सेवा करनेके लिए बहुत सारे छोगोको 
आगे आना चाहिए। मैं मुसलमान भाइयोसे यह मिन्नत भी करूँगी कि अकारा 
सहायता कोष के लिए वे अपनी सामर्थ्य-भर पूरा चन्दा दे। 


शाबाश नागपुर! 
तागपुर नगरपालिकाने पूर्ण मद्य-निषेधके सवालपर जनमत संग्रह कराकर जनता- 
जो सेवा की हे उसके लिए वह बधाईकी पात्र है। मतसग्रहका परिणाम बहुत 


महत्वपूर्ण है। दो हजार तीन सौ तैतालीस मतदाताओने मत दिया। इनमे से दो हजार 
तीन सौ वत्तीस मतदाताओने पूर्ण मद्च-निपेवके पक्षमे मत दिया। छ व्यवितियोने 
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अगर-मगरके साथ मद्य-निषेधके पक्षमे मत दिया था और केवल पाँच मद्य-निषेधके 
खिलाफ गये। पाठकोकों यह जानकर दुख होगा कि मद्य-निषेधके खिलाफ मत देने- 
वाले पाँच लोगोमे से दो स्नातक थे। लेकिन यह जो एक तथ्य सामने आया हे, उसे कोई 
दूसरे दृष्टिकोणसे देखते हुए कह सकता है कि ये दोनो स्नातक अपने विश्वासके प्रति 
इतने ईमानदार थे कि उन्होने साहसपूर्वक लोकापवादका खतरा उठाकर भी अपनी 
अन्तरात्माके निर्देशेके अनुसार मत दिया। ऐसे जनमत सग्रहके शैक्षणिक महत्वमें कोई 
सन्देह नही हो सकता। बडा अच्छा होता, अगर काग्रेस कमेटीके मन्त्रीने, जिसके कहने- 
पर मत-सग्रह किया गया, मतदाता सूचीमे मत देने योग्य सभी लोगोके नाम दर्ज 
कराये होते। आशा तो यही है कि दूसरी नगरपालिकाएँ भी नागपुरके दृप्टान्तका 
अनुकरण करेगी। 

[ अग्रेजीसे |. 
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९९, राजभवक्तिसे भ्रष्ठ करनेका आरोप" 


कुछ समय पूर्व बम्बईके गवर्नर महोदयने छोगोको चेतावनी दी थी कि कोई इसे 
मजाक न समझे, में जो कह रहा हूँ, करके छोडंगा। उन्होने कहा था कि जैसे भाषण 
दिये जा रहे है, वैसे भाषणोको अब में बरदाइत करनेवाला नही हूँ। अली-बन्धुओ 
और दूसरोके सम्बन्ध लिखी अपनी टिप्पणीमे उन्होने अपना आशय स्पष्ट कर दिया 
है। अली-बन्धुओपर यह आरोप छगाया जानेवाला है कि उन्होने सिपाहियोकों राज- 
भक्तिसे भ्रष्ट करनेका प्रयत्त किया और राजद्रोहात्मक बाते कही। मुझे यह स्वीकार 
करता पडेगा कि मैने कभी नहीं सोचा था कि वम्बईके गवर्नर ऐसे दयनीय अज्ञानका 
परिचय देगे। स्पष्ट है कि गत बारह महीनोमे भारतमे क्‍्या-कुछ हुआ है, उसकी 
ओर उन्होने ध्यान नही दिया। जाहिर है, कि वे नही जानते कि पिछले साल, सित- 
म्बर महीनेसे ही काग्रेसने सिपाहियोको राजभक्तिसे विमुख करनेका काम शुरू कर 
दिया था, केन्द्रीय खिलाफत समितिने उससे पहले यह काम शुरू कर दिया था और 
उससे भी पहले स्वय में ऐसा करने लगा था। कारण, जिस व्यक्तिने यह बात सुझाई 
कि भारतको हर सिपाहीसे, बल्कि सरकारकी सेवामे किसी भी हैसियतसे लगे हर 
व्यक्तिसे खुलेआम ऐसा कहनेका अधिकार है कि वह सरकारके अन्यायोमे भागीदार 
है, वह व्यक्ति में ही हूँ। उसके लिए प्रशसा या निन्‍दा जो मिले, मुझको ही मिलनी 
चाहिए। कराची कान्फ़रेसने तो इस्लामके सन्दर्भमे काग्रेसकी घोषणाको सिर्फ दुहराया- 
भर है। इस्लामकी ओरसे तो जो-कुछ कहना होगा, मुल्ला लोग ही कह सकते है, लेकिन 
हिन्दुत्व और राष्ट्रीयताकी ओरसे मैं निस्सकोच कहूँगा कि चाहे सैनिकके रूपमे हो 
या गैर-सैनिक अधिकारीके रूपमे, किसी भी हैसियतसे किसी भी व्यक्तिके लिए उस 


१, यद्द उन लेखोंमें से एक था जिनके लिए गाधीजीको छ सालकी सजा दी गईं । 
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सरकारकी चाकरी करना पाप है, जिसने भारतके मुसलूमानोके साथ धोसेवाजी की 
है और जो पजावमे अमानवीय व्यवहार करनेकी अपराधी है। मैने यह बात कई 
मचोसे कितने ही सिपाहियोकी उपस्थितिसे कही है। अगर मैने सिपाहियोसे अलूग- 
अलग यह अनुरोध नही किया है कि वे नोकरी छोड दे, तो उसका कारण यह नही है 
कि मैने वैसा अनुरोध करना नहीं चाहा, उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि हममें 
उनके भरण-पोपणकी सामर्थ्य नही है। मैने बिलकुल निस्सकोच भावसे सिपाहियोसे 
कहा है कि अगर आप नौकरी छोड देनेके बाद काग्रेस या खिलाफतवालोसे सहायता 
लिये बिना गुजारा कर सकते हो तो आपको तुरन्त नौकरी छोड देनी चाहिए। और 
मे विश्वास दिलाता हूँ कि जिस समय भारतके हर घरमे चरखेको स्थायी रूपसे स्थान 
मिल जायेगा और जब प्रत्येक भारतीय महसूस करने लगेगा कि हर व्यक्ति जब चाहे 
बुनाईसे सम्मानजनक ठढगसे अपनी आजीविका कमा सकता है, उसी समय में, गोलीसे 
उडा दिये जानेका खतरा उठाकर भी, भारतीय सिपाहियोसे अलूग-अलग और व्यक्ति- 
गत रूपसे कहूँगा कि वे नौकरी छोडकर बुनकर वन जायें। इसमें में तनिक भी 
आगा-पीछा नही करूुंगा। कारण स्पप्ट है। क्या सिपाहियोका उपयोग भारतको गुलामीमे 
रखनेके लिए नही किया गया है?” चाँदपुरमे उस भयकर रात्रिमे वया उनका उपयोग 
निरीह स्त्रियों, पुरुषों और वच्चोको स्टेशनसे निकाल बाहर करनेके लिए नही किया 
गया है? क्या उनका उपयोग मैसोपोटामियाके स्वाभिमानी गरबोकों गुलाम वनानेके 
लिए नहीं किया गया है? और क्या उनका उपयोग मिस्रवालोको कुचलनेके लिए 
नहीं किया गया है” जिस भारतीयमे मानवताका तनिक भी लेश होगा, जिस मुसल- 
मानमें अपने धर्मंका तनिक भी अभिमान होगा, उसकी भावना अली-बन्धुओसे भिन्न 
कैसे हो सकती है? इन सिपाहियोका उपयोग कमजोर और असहाय छोगोकी स्वेत- 
न्त्रता या उनके सम्मानकी रक्षा करनेवाले सैनिकोके रूपमें तो कम, किरायेके कातिलोकी 
तरह ज्यादा किया गया है। गवर्नर महोदयने हमसे यह कहकर कि अगर ब्रिटिश सिपाही 
न होते तो मलावारमे क्या-कुछ हो गया होता, हमारी बुरीसे-बुरी भावनाकों उभारा 
है। में गवर्नर महोदयकों वता देना चाहूँगा कि अगर वरतानियाकी सगीनोकी सहा- 
यत्ा न मिली होती तो मलछावारके हिन्दू उस मुसीवतकों ज्यादा अच्छी तरह झेल 
लेते, अगर ब्रिटिश हुकूमत आडे न आई होती तो हिन्दुओ और मुसरूमानोने सिल- 
जुलकर मोपलोको शान्त कर लिया होता, अगर खिलाफतका सवाल न होता तो 
मोपलोने शायद कोई फसाद ही नहीं किया होता, हिन्दू लोग अपने अहिसा-धर्मपर 
भरोसा करते हुए एक-एक मुसलमानको मित्र बना लेते, या नही तो हिन्दुओके शौर्यकी 
परीक्षा ही हो गई होती। वम्बईके गवर्नर महोदयने हिन्दू-मुस्लिम विभेदको बढावा 
देकर अपना और अपने पक्षका (दोमे से जिसका भी हो) अहित किया है, ओर ऐसी 
टिप्पणी लिखकर, जिसका अर्थ यह लगाया जाता है कि हिन्दू लोग बिलकुल असहाय 
प्राणी है, जिनमे अपने घर-वार या धर्मकी रक्षा करनेकी सामर्थ्य नहीं है या उनके 
लिए उनमे मर मिटनेका साहस नही हे, हिन्दुओका अपमान किया है। छेकिन अगर 
गवर्नर महोदयका कहना ही ठीक हो तो हिन्दू छोग जितनी जल्दी इस दुनियासे मिट 
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जाये, मानवताके लिए उतना ही अच्छा होगा। लेकिन मैं गवर्नर महोदयकों यह याद 
दिला देना चाहता हूँ कि आज ब्रिटिश शासनकों भारतीय छोग पौरुषहीन लगते है, 
जो अपने आपको डाकू-लुटेरोसे नहीं बचा सकते, चाहे वे लुटेरे मोपछा मुसलमान हो 
या आराके हिन्दू, तो यह कहकर उन्होने ब्रिटिश शासनकी सबसे बडी निनन्‍दा की है। 

गवर्नर महोदयने अली-बन्धुओको राजद्रोही कहा है। यह वात राजभक्तिमें खलल 
डालनेकी बातसे जरा कम आपत्तिजनक है। कारण, उन्हे मालूम होना चाहिए कि 
राजद्रोह काग्रेसका धर्म हो गया है। हर असहयोगी कानून द्वारा स्थापित इस सरकारके 
विरुद्ध अराजभक्तिका प्रचार करनेके लिए प्रतिज्ञावद्ध है। असहयोग यद्यपि एक धामिक 
और विशुद्ध रूपसे नैतिक आन्दोलन है, फिर भी इसका सोचा-समझा हुआ उद्देश्य सर- 
कारकों उखाड फेकना है, और इसलिए भारतीय दण्ड-सहिताके अनुसार यह कानूनी 
तौरपर एक राजद्रोहात्मक आन्दोलन है। छेकिन यह कोई नई बात नही है। छॉर्ड 
चेम्सफोर्ड इसे जानते थे। छलॉर्ड रीडिंग भी जानते थे। अत यह समझमे आने लायक 
बात नही है कि बम्बईके गवर्नर महोदय इसे नहीं जानते हो। लेकिन सभीने यह 
स्वीकार किया था कि जबतक यह आन्दोलन अहिसात्मक रास्तेसे चलता है, इसमे कोई 
दखल नही दिया जायेगा। 

लेकिन अब यह कहा जा सकता है कि सरकारको जब छगे कि एक प्रणालीके 
रूपमे उसके अस्तित्वपर ही इस आन्दोलनसे खतरा आ पडा है, तब उसे अपनी 
तीति बदलनेका अधिकार है, उसके अधिकारसे मैं इनकार नही करता। मुझे आपत्ति 
गवर्नर महोदयकी टिप्पणीपर है, क्योकि उसकी शब्दावली ऐसी है जिससे नासमझ 
जनता यह समझ सकती है कि सिपाहियोकी राजभक्तिमें खहल डालकर और राजद्रोह 
करके अली-वन्घुओने ऐसे नये अपराध किये है जो गवर्नर महोदयके ध्यानमे पहले- 
पहल छाये गये हैं। 

जो भी हो, काग्रेस और खिलाफतके कार्यकर्त्ताओका कर्त्तव्य स्पष्ट है। हम 
सरकारसे कोई रियायत नही माँगते, न हमें इसकी आशा है। हमने यह वचन भी 
तो नही माँगा था कि जबतक हम अहिसापर डटे रहेगे, हमे जेल नही भेजा जायेगा। 
सो अब अगर हमे राजद्रोहके कारण जेल भेजा जाये तो हमे शिकायत भी नहीं करनी 
चाहिए। इसलिए हमारे आत्मसम्मान और हमारी प्रतिज्ञाका तकाजा है कि हम 
शान्‍्त, निरुद्धिन और अहिसक बने रहे। हमे जिस रास्तेपर चलना है, वह निर्धारित 
कर दिया गया है। हम सैकडो हजारों मचोपर खडे होकर सिपाहियोके बारेमे अली- 
वन्धुओकी वाते दुहरायेगे, और जबतक सरकार हमे गिरफ्तार नहीं कर लेती, हम 
खुलेआम और सग्रठित ढगसे अराजभक्तिका प्रचार करते रहेगे। और हम यह कार्ये 
क्ुद्ध होकर प्रतिशोधकी भावनासे नहीं, बल्कि अपना धर्म मानकर करते है। जैसे 
अलीवन्धु खादी पहनते है वैसे ही हमे भी खादी पहननी चाहिए और स्वदेशीका 
सन्देश लोगोके बीच फैलाना चाहिए, मुसलमानोको' स्मर्ना-सहायता कोप और अकारा- 
कोषके लिए चन्दा जमा करना चाहिए। हमे अली-बन्धुओकी ही तरह स्वराज्य प्राप्त 
करने तथा खिलाफत और पजावके साथ किये गये अन्यायोके परिशोधनके लिए स्वदेगी 
तथा अहिसाका प्रचार करना चाहिए। 
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सकट अब हमारे सिरपर लगभग आ पहुँचा हे। जो रोगी सकटको झेल लेता 
है, उसका कल्याण होता है। अगर हम एक ओर खत्रेके सामने चट्टानकी तरह अडिग 
डटे रहते हैं और दूसरी ओर अधिकसे-अधिक आत्मसयमसे काम लेते है तो निश्चित 
है कि हम इसी वर्ष अपने लक्ष्यको पा छेगे। 
[अग्रेजी ] 
यग इंडिया, २९-९-१९२१ 
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१ अक्तूबर, १९२१ 
सानपत्र पढे जा चुकनेके वाद, महात्माजीने हिन्दीमें उनका उत्तर दिया। उन्होने 
खिलाफत समिति हारा कोई मानपत्र न दिये जानेपर खेद प्रकट किया। उन्होने कहा, 
में नहों जानता कि यहाँ कोई खिलाफत-समिति है भी या नहीं। यदि यहाँ कोई खिला- 
फत समिति है तो उसका मानपत्र न देना खेदजनक है। उन्होने कहा « मुझे बेल्लारीसे 
अनेक पत्र मिले हूँ जिनमें कहा गया है कि वहाँ वकीछो, नगरपालिकाके सदस्यो, 
हिन्दुओं और मुसलूमानोर्म मतभेद हे। जवतक एकता और शान्ति वहीं होती, तबतक 
फाग्रेसका काम आगे नहीं बढ सकता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सब 
अपने-अपने मतभेद समिठा दें और एक हो जायें। आन्ध्र और कर्माटकके प्रइनपर जो 
सतभेद है, उनके सस्वन्धर्मं उन्होंने कहा कि यह प्रइन स्वराज्य मिलनपर हाथमें छिया 
जा सकता हे। उन्होने लोगोसे चरखा चलाने और खादी तंयार करनेकी अपील की। 
उन्होने बेल्लारी जिलेसें वकालत बन्द करनके सम्बन्धर्में लोगोकी बहुत कम, लगभग 
नहोंके बरावर प्रतिक्रिया होनेपर खेद प्रकट किया। उन्होने अन्तमे कहा आधी रात 
हो जानेपर भी इतने लोग यहाँ आय हे और मेरे स्वागतमें सम्मिलित हुए हे, इसके 
लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ। 
[अग्रेजीसे 
हिन्दू, ३-१०-१९२१ 
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मैनें अपने जीवनमें जो भी परिवर्तंत किये हैं, सभी किसी-न-किसी महान प्रसग्रको 
लेकर ही किये हैं। और ये परिवर्तन मैने इतना सोच-विचार कर किये हैं कि बादमे 
मुझे शायद ही पछताना पडा हो। फिर, ऐसे परिवर्तन मैने तभी किये है जब उन्हें 
किये बिना मैं रह ही नही सकता था। ऐसा ही एक परिवर्तन मदुरामे मैने अपनी 
पोशाकके बारेमे किया। 

इसका विचार मेरे मनमे पहले वारीसालमे आया। खुलनाके अकाल-पीडितोकी 
ओरसे जब ताना मारते हुए मुझसे कहा गया कि उधर वहाँके छोग अन्न-वस्त्रके 
अभावमे मर रहे हैं और इधर आप कपडोकी होली जला रहे है, तो मुझे लगा कि एक 
लेगोटीसे ही मुझे सन्‍्तोष करना चाहिए और अपना कुरता तथा धोती [ खुलनाके छोगोके 
लिए | डा० रायको भेज देने चाहिए। किन्तु मैने उस भावावेशपर नियन्त्रण कर 
लिया। कारण, उसमे अहकारका भाव था। मैं जानता था कि उस तानेमे कोई 
सचाई नही है। खुलनाके लोगोको मदद दी जा रही थी और एक ही जमीदारमे उनके 
दु खके निवारणकी पूरी सामथ्य थी। इसलिए मेरा कुछ करना जरूरी नही था। 

दूसरा प्रसग॒ तब आया जब मेरे साथी मुहम्मद अछी मेरे ही सामने गिरफ्तार 
कर लिये गये। उनकी गिरफ्तारीके बाद तुरन्त मैं सभामे गया। उसी समय कुरता 
और टोपी उतार देनेका इरादा किया। छेकिन फिर ऐसा सोचकर कि इसमें दिखावटी- 
पनका दोष आ जायेगा, मैने इस बार भी अपने भावावेशपर नियन्त्रण कर लिया। 

तीसरा प्रसंग मद्गास-यात्राके दौरान आया। छोग मुझसे कहने लगे कि हमारे 
पास तो पर्याप्त खादी ही नही है। और खादी मिलती है तो खरीदनेको पैसा नहीं 
है। “मजदूर लोग अगर अपने विदेशी कपडेकी होली जला दे तो फिर वे खादी छाये 
कहाँसे ” ” यह बात मेरे हृदयमें घर कर गई। इस दलीलमे मुझे सत्यका आभास 
मिला। “गरीब लोग क्‍या करे? ”--- इस विचारसे में आकुल हो उठा। अपना दुख 
मैने मौलाना आजाद सोबानी, श्री राजगोपालाचारी, डा० राजन आदिको सुनाया और 
बताया कि अब मुझे सिर्फ एक लगोटी पहनकर ही रहना चाहिए। मौलाना साहबने 
मेरा दुख समझा। उन्हे मेरा विचार बहुत पसन्द आया। दूसरे साथी चिन्तित हो 
उठे। उन्हे लूगा कि इतने बडे परिवरतंनससे तो लोगोमे घबराहट छा जायेगी। कुछ लोग 
इसे समझ नही पायेगे, कुछ छोग मुझे पागल मानने लगेगे, और मेरा अनुकरण करना 
सभीको' असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य लगेगा। 

में चार दिनोतक इन विचारोका मथन करता रहा और दलीलोपर गौर करता 
रहा। अपने भाषणोमे लोगोसे कहने छगा कि अगर आपको खादी न मिले तो आप 
सिर्फ लगोटी पहनकर ही रहिए, किन्तु विदेशी कपडेको तो उतार ही फेकिए। लेकित 
ऐसा कहते हुए मुझे बडा सकोच होता था। जबतक मैं घोती-कुरता वगैरह पहन रहा 
था तवंतक मेरी इस बातमें कोई जोर नहीं आ सकता था। 
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फिर, मद्रासमें मैने स्वदेशीका जो अभाव देखा उससे भी मुझे अकुलाहट हुई। 
लोगोमे प्रेम वहुत देखा, लेकिन वह प्रेम मुझे छूछा लगा। 

मैं फिर परेशान हो उठा, फिर साथियोसे चर्चा की। उनके पास कोई नई 
दलील तो थी नहीं। इस वीच सितम्बरका अन्त निकट दिखने लगा। इस महीनेके 
अन्ततक वहिष्कारका कार्यक्रम तो पूरा होना ही चाहिए--यह कैसे हो” या मैं 
इसके लिए क्‍या करें? 

ऐसा सोचते हुए हम २२ तारीखको मदुरा पहुँचे। मैने निदह्वय कर लिया 
और इस कठिनाईका यह हल निकाला कि कमसे-कम अक्तूबरके अन्ततक तो में 
सिर्फ लगोटी पहनकर ही रहूँगा। दूसरे दिन, प्रात कारू मदुरामे बुनकरोकी सभा 
थी। उसमे मैं मात्र एक छंगोटी ही पहन कर उपस्थित हुआ। आज यह तीसरी 
रात है। 

मौलाना साहवको तो यह वात इतनी पसन्द आई है कि उन्होने भी अपनी 
पोशाकमे, शरीअतके मुताबिक जितना सम्भव था, उतना परिवर्तन कर लिया है। 
पाजामेकी जगह एक छोटी लुगी धारण की है और कुहनीतक के आस्तीनका कुरता 
पहना है। नमाज पढते समय सिरपर कुछ होना जरूरी है, इसलिए वे सिर्फ उसी 
समय टोपी पहनते है। 

दूसरे सभी साथी श्ान्त है। मद्गासके आम लोग इस परिवतेनकों आइचयंसे 
देख रहे हैं। 

लेकिन अगर सारा भारत मुझे पागल कहे तो उससे क्या? अथवा हमारे साथी 
मेरा अनुकरण न करे तो भी इस बातसे क्‍या फर्क पडता है? यह काम मैने साथि- 
योके अनुकरण करनेके लिए तो किया नही है। इसका उद्देश्य सिर्फ जनसाधारणको 
धीरजका रास्ता दिखाना है, और अपना रास्ता साफ करना है। अगर मे खुद लगोटी 
पहनकर न रहूँ तो दूसरोसे ऐसा करनेको कैसे कह सकता हूँ? भारतमे छाखो लोग 
नगे घूमते है। फिर यहाँ मुझे क्या करता चाहिए? जो भी हो, सवा महीने लँगोटी 
मात्र पहनकर रहनेका अनुभव क्यों न प्राप्त करूँ? मैने अपने वश-भर कुछ उठा नहीं 
रखा, इतना सन्‍्तोष तो प्राप्त करूँ? 

ऐसा सोचकर मैने यह कदम उठाया है। मेरे ऊपरसे तो वबोझा उतर गया 
है। यहाँकी आबोहवामे वर्षके आठ महीने कुरता वरगरह पहननेकी तो जरूरत ही नही 
लगती । उसमें भी मद्रासके बारेमे तो हम कह सकते है कि यहाँ बारहो महीनोमें कभी 
सर्दीका मौसम आता ही नहीं। और मद्वासमे प्रतिष्ठित लोग भी धोतीके अलावा और 
कपडा बहुत कम पहनते है। 

भारतके करोडो किसानोकी पोशाक तो लगोटी ही है। वे इससे कुछ अधिक 
नही पहनते, ऐसा मैने सब जगह देखा है। 

यह सव मै सिर्फ इसी इच्छासे लिख रहा हूँ कि पाठक मेरे मनका ताप समझे। 
मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे साथी अथवा पाठकगण सिर्फ लेगोटी ही पहन कर 
रहे। लेकिन यह अवश्य चाहता हूँ कि वे सब विदेशी कपडेके बहिष्कारका पूरा अर्थ 
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समझे और वहिष्कार तथा खादीके उत्पादनके लिए उनसे जितना बन पड़े करे। वे 
समझे कि स्वदेशी ही सर्वेस्व है। 

[ गुजरातीसे | 

सचजीवन, २-१०-१९२१ 


१०२. बहनोंसे 
[२ अक्तूबर, १९२१] 


प्यारी बहनों, 


में यह विचार कर रहा हूँ कि आज अपने जन्म-दिवसपर में आपको क्या 
सन्देश भेजूँ। मेरे जन्मदिवससे आप बहनोका क्‍या सम्बन्ध हो सकता है ? मुझे भारतकी 
स्त्रियाँ क्यो जानती हैं? इस प्रइनपर विचार करता हूँ तब मुझे लूगता है कि वे मुझे, 
उनके प्रति मेरे प्रेमके कारण जानती है। वे यह बात जानती है कि मुझे स्त्रियोकी 
शील-रक्षा प्यारी लगती है और मैने उन्हें उसका सबसे आसान और अच्छा उपाय 
बताया है। यह उपाय स्वदेशी है। स्वदेशी धर्मका पालन करनेमे जितनी सहायता 
स्त्रियाँ कर सकती है उतनी पुरुष नही कर सकते। जिस समय भारतकी पुत्रियाँ सूत 
कातकर अपना और दूसरोका शरीर ढका करती थी उस समय भारत चाहे निर्धंन 
रहा हो, किन्तु वह आजकी तरह बिलकुल कगार न था। उस समय भारतीय स्त्रियाँ 
अपने सतीत्वकी रक्षा जैसे कर सकती थी वैसे आज नहीं कर सकती, यह में देख 
सकता हूँ। इसलिए इसी बातको में बहनोके सामने आज फिर रखता हूँ। 

आप सब बहने नित्य कमसे-कम एक घटा सूत अवश्य काते। सब बहने सादगीसे 
रहना अपना धर्म समझे और उसीको अपना श्वूगार माने एवं कन्याएँ जो सूत कांते 
उसीसे बनाये गये कपडोकों पवित्र माने और उसीसे अपने अगर ढके। 

में इसीमे भारतके लिए स्वराज्य देखता हूँ और चाहता हूँ कि इसी तरह बहने 
भी देखे। 

यदि हम किसी मनुष्यके प्रति अपना सम्मात और प्रेम प्रकट करता चाहते है 
तो उसका सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम नित्य उसका अनुकरण करे। 

में भारतसे जो-कुछ मॉग रहा हूँ उसका उद्देश्य केवल एक ही है, और वह यह 
है कि भारतमे सत्ययुग आ जाये। 

हमे भारतमे जो काम करने है उनमे स्त्रियोकी शिक्षाका काम पहला है। यदि 
हम स्त्रियोको शिक्षा दे तो वे अपने शील -सम्मानकी रक्षा कर सकती है। इस 
तरहकी शिक्षा देनेके लिए वडी विद्गबता की नही, केवल चरित्रकी जरूरत है। 

आज आपने मेरे प्रति जो प्रेम प्रकट किया है उसके आधारपर मैं अब आपसे 
यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे ऊपर ऐसा प्रेम भी प्रकट करे जिससे यहाँ आप 
फिर सत्ययुग छा सके। भारत अवश्य ही अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। यदि हम 
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अपने देशमें वनाये गये कपडेका ही व्यवहार करेगे तो यह निश्चय है कि हम कुछ 
ही दिनोमे अपने देशकी सुरक्षाकी व्यवस्था कर लेगे। इसीलिए मे चरखेके प्रचारका 
उद्योग कर रहा हूँ। चरखा चलानेसे स्त्रियोके शीलकी रक्षा होती है। इसके अतिरिक्त 
और कोई ऐसा धन्धा नही है जिसे करोडो बहने घर वैठे-वैंठे कर सके और उसमें 
अपने अवकाशके समयका उपयोग कर सके। सूत कातनेमे कोई अधिक ज्ञान की भी 
जरूरत नही है। भारतके छोगोको स्वावलम्वी वतना सीखना चाहिए। जब भारतमे वीर 
स्त्री-पुरुष पैदा होगे तभी हम स्वावलम्बी हो सकेगे। हमे सत्याग्रहकी वीरता दिखानी है। 
इसमें शस्त्रकी वीरताकी अपेक्षा अधिक वीरताकी आवश्यकता होती है। यदि हममे 
यह वीरता आ जाये तो हम स्वतन्त्र हो ही जाये। इससे आप बाहर जानेवाले करोडी 
रुपयोको भारतमे ही बचा सकती है और अपनी बहनोकी रक्षा भी कर सकती हूँ। 

मैनें आपसे जो प्रार्थना की है यदि वह आपको उचित लगती हो तो आप अपने 
देशके लिए निम्न कार्य करनेके लिए तैयार हो जाये 


१ आप गरीब लोगोमे घूर्में और जहाँ अन्न-वस्त्रका कष्ट देखे वहाँ उनमें चरखा 
दाखिल करे, उनकी भुखमरीकों दूर करे और उन्हे स्वावलम्बी बनायें। 

२ जहाँ-जहाँ गन्दगी हो, रोगग्रस्त स्त्री-बच्चे हो, जहाँ लोग हीन दक्षामे दिखाई 
दे वहाँ आप लोगोको ऐसे साधन दे जिनसे वे सयममे रहकर स्वच्छ, स्वस्थ और 
शुद्ध जीवन विता सके और इस तरह आप उन्हें उनकी मौजूदा स्थितिका ठीक भान 
कराये । 

३ जहाँ-जहाँ ज्ञान-प्रचारकी आवश्यकता द्वो या लोगोमे ज्ञान प्राप्तिकी अभिलापा 
हो वहाँ आप उनको ज्ञान देनेके जरूरी साधन जुटाये और स्वय भी उनमे ज्ञान-प्रचारका 
प्रयत्न करे। 


इन कार्योको करनेके लिए पहले आत्मशुद्धि, आत्मविकास, सबके प्रति भगिनी- 
भाव और विनयशीरूताकी आवश्यकता है। 

यदि भगिनी समार्जा इन कार्योको करनेका निए्वय कर ले तो उसके सम्मुख 
कार्यका बहुत ही सुन्दर और फलदायी क्षेत्र पडा हुआ है। यह कार्यक्षेत्र इतना विस्तीर्ण 
है कि यदि उसमें ठोस कार्य किया जाये तो इससे अधिक बडी प्रवृत्ति उसके सम्मुख 
कोई दूसरी नहीं हो सकती और इससे आप “ होमरूलछ ” शब्दका उच्चारण किये बिना 
ही उसकी भारी सेवा कर सकती है। जब छापेखाने नही थे, भाषण देनेकी सुविधा भी 
कम थी, जब हम आजकी तरह २४ घटेमे हजार मीलके बजाय २४ मीलछकी यात्रा 
भी मुश्किलसे कर सकते थे तब अपने विचारोके प्रचारका एक ही मुख्य साधन माना 
जाता था--यह साथन था अपना आचरण । कहा जाता है कि उसका असर बहुत 
अधिक होता था। आज तो हम वायुके वेगसे चलते है, व्याख्यान देते है, लेख लिखते 
है तिसपर भी हम जो-कुछ सोचते हैँ उसपर लछोगोको अमल करानेमे असमर्थ रहते 
है। हर दिश्लासे लगभग निराशाका स्वर सुनाई देता है। मुझे तो रूगता है कि पहलेकी 


१ बम्बईकी एक समाजसेवी तस्था । 
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तरह आज भी अपने कार्यके द्वारा लोगोपर हम जितना प्रभाव डाल सकते है उतना 
भाषणो और लेखोसे नहीं डाल सकते। यह समाज मुख्यत मौन रहकर कार्य करे 
ऐसी आपसे मेरी नम्नर प्रार्थना है। 

हम इतनी सारी पुस्तके पढते है किन्तु जो-कुछ पढते है उसमें से कोई बात 
आचरणमे नही लाते तो सारा पढना व्यर्थ है। इसलिए ढेरकी-ढेर पुस्तके पढनेकी 
बजाय आप थोडा पढे और उसको अपने आचरणमे लानेका प्रयत्न करे। 

ससारमे श्ञास्त्र अनेक हैं। मै उन सबके नाम गिनाना नही चाहता किन्तु यह 
माननेमे कोई हानि नहीं है कि आप किसी श्ञास्त्रके जितने अशको अपने आचरणमे 
उतारती है, आपने उस श्ञास्त्रका उतना ही रहस्य प्राप्त किया है। 

हम बहुत-सी प्रतिज्ञाएँ करते है, किन्तु उनका पालन करनेका ध्यान नही रखते, 
यह उचित नहीं है। हम जो भी प्रतिज्ञा करे हमें उसका पालन सचाईसे करना 
चाहिए। चाहे हमे अपने प्राणोका त्याग करना पडे किन्तु हमे अपनी प्रतिज्ञाका भग 
नहीं करना चाहिए। 

आप अपने जीवनको आदर्शमय बनाये। रोममे तो आदर्श बदल गये है। परन्तु 
अभी भारतने अपने आदर्श नहीं भुलाये है। हम हिन्दू हो चाहे मुसलमान, सभी अपने 
पूर्वजोके उत्तराधिकारी हैं। और हम अपने इस उत्तराधिकारकी रक्षा तभी कर सकेगे 
जब हम जीवनके आदर्शोको सतत अपने लक्ष्यमे रखे। हमारे पूर्वजोमे सात्विक प्रवृत्ति 
प्रधान होती थी, किन्तु आज तो वह नष्ट हो गई जान पडती है। जिधर देखते है 
उधर ही छोगोके जीवनमे दम्भ दिखाई देता है। सभी लोग व्यवहारमे पग-पगपर 
असत्य बोलने लगे हैँ। हमें अपना यह दोष दूर करना चाहिए और अपना जीवन 
सत्यमय बनाना चाहिए। 


आपका विनीत भाई, 
मोहनदास करमचन्द गाधी 
[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, ६-१०-१९२१ 


१०३. धर्म या अधर्म ? 


कभी-कभी तो ऐसे लोग भी टेढ-मेढे सवाल पूछ बैठते है और अपने कडवे अनु- 
भव पेश करते हैँ जो इस युद्धमें हमारी सफलता चाहते हैँ और जो असहयोगके भी 
कायल है। ऐसे सवाल मुझे चौका देते है, पर साथ ही सावधान भी कर देते है। 
अपने एक मित्रके ऐसे एक पत्रका सार नीचे देता हूँ। उन्होने यह पत्र बड़े प्रेमके 
साथ लिखा है। ये देशके हितचिन्तक हैं और वीर है। धर्म उन्हे प्रिय है। साथ ही, 
उन्हे मनुष्यके स्वभावका विस्तुत अनुभव है। उनके पत्रका आशय जितना मुझे याद 
रह गया है, अपनी भाषामे देता हूँ -- 

“ आपकी नीयतके विषयमे तो किसीको जरा भी शक नहीं। आपके साधन भी 
निर्दोष हैं । परन्तु विद्याथियोसे जो आपने स्कूल-कालेज छुडवाये है, यह काम क्‍या 
आपको ठीक एवं सराहनीय मालूम होता है ? क्या इसका नतीजा बुरा नही होगा ? मैं 
तो आज ही देख रहा हूँ कि इसका बुरा असर हुआ है। आजादीका सबक सिखानेसे 
उनका जी घर-बारकी तरफसे उचट गया है और माँ-वापके प्रति छडकोका आदरभाव 
कम हो गया दिखाई देता है। स्वराज्य तो मिले लेकिन मर्यादा-धर्मका लोप हो जाये 
तो ऐसा स्वराज्य किस कामका ? भल्ता बच्चोको चरखा कातना कही शोभा देता है? 
हाँ, बडे हो जानेपर वे जो जी चाहे सो करते रहे | यदि लडके माँ-बापके साथ 
गुस्ताखीसे पेश आते हैँ तो वे धर्म-अरष्ट हुए बिना तो रह ही नहीं सकते। 

“/ असहयोगियोके प्रति आपका अच्छा खयाल होना तो स्वाभाविक ही है। पर 
कही इसमे आपको भ्रम तो नही हो रहा है” क्‍या आपको यह विश्वास है कि सब 
लोग आपके ही जैसे है? मुझे तो यह दिखाई देता है कि इनमे बहुतेरे छोग ढोगी 
है, मतलबी और घमण्डी है। अगर भले-भले आदमियोको खोकर आप उच्छुखल 
लोगोको अपने साथ लिये हुए हो तो क्या आप यह पसन्द करेगे? काश, में आपको 
अपनी आँखे दे सकता और यह दिखा सकता कि दुनियाकी तमाम सफेद चीजे दूध 
नही होती। 


“आपकी विजय कामनासे प्रेरित होकर ही मैने यह शका की है और आपका 
समय लिया है।” 

लेखकने अपने पत्रमें जितनी सरलता और सभ्यतासे काम लिया है उसे मै यहाँ 
पूरी तरह प्रकट नहीं कर सका हूँ। उन्होने महज प्रेमवश होकर ही यह पत्र लिखा 
है। और ऐसे पत्र मुझे हमेशा इस पसोपेशमे डाल देते है कि कही सचमुच मर्यादाका 
लोप तो नही हो रहा है? 

मुमकिन है, कुछ लछडके गुस्ताख हो गये हो। जब “गीता 'के नामपर बम फेके 
गये हे तब मेरे वचनोका अनर्थे हो, तो इसमे अचम्भेकी क्‍या बात है? पर मुझे तो 
यकीन है कि स्कूल-कालेजोके बहिष्कारके इस आन्दोलनका फल, समष्टि रूपसे अच्छा 
ही हुआ है। विचार तो अच्छा ही था। मुझे इस बातका पूरा निश्चय है कि इस 


१४० धम्पूण गाधी वाइमय 


राक्षसी राज्यके स्कूलोमे पढना पाप है। सोलह सालसे कमके लडकोके लिए तो यह 
बात थी ही नही, और मेरी धारणा है कि सोलह सालसे ऊपरकी उम्रके युवकमे 
निर्णयशक्ति जागृत हो जाती है। 

एक और भी खयाल मेरे दिमागमे चक्कर मारा करता है। क्या जाजकरूू 
माँ-वाप यह समझते है कि उनका धर्म क्या है”? भरा जहाँ माँ-बाप खुद ही पतित हो 
वहाँ लडकोका धर्म क्या होगा ” जहाँ खुद मॉ-बाप ही व्यभिचारी हो और दुव्य॑ंसनी 
हो तो भला उनके जवान लडके-लडकियोको क्‍या करना चाहिए ? गुलामोके छडके 
किस रास्तेपर चले? 

ऐसे विपयोगे मर्यादा-शास्त्रका एकागी अर्थ करनेसे सिवा विषम परिणामके और 
क्या हाथ आ सकता है? घूसखोर मॉ-बापकी औलादको घूसके पैसेपर अपना निर्वाह 
करना चाहिए या उसका त्याग? मान लीजिए कि हिन्दू माँ-बाप अपना धर्म छोड दे 
तो क्‍या उनके लडकोकों भी अपना धर्म छोड देना चाहिए? 

इस जमानेमे हमे जिस प्रकार राजभक्तिकी एक सीमा वबॉधनी पडती है उसी 
प्रकार पितृभक्तिकी भी हद बॉध देनेपर ही काम चल सकता है। 

जहाँ राजा व्यभिचारी हो, जहाँ राजा प्रजाकों पीडित करता हो, जहाँ वह प्रजाके 
धन-सम्पत्तिपर तरह-तरहके भोगविलास करता हो, रक्षकके गुणको छोडकर भक्षक 
हो जाता हो, वहाँ राजभक्ति अगर पाप न मानी जाये तो फिर पुण्य ही पाप हो 
जायेगा। राजभक्ति तो रामभक्तिको ही कह सकते है, रावण-भक्तिको कदापि नहीं। 
हाँ, दशरथ वन जानेकी आज्ञा दे और राम खुशीसे जाये, यह तो सुसगत है, परच्तु 
हिरण्यकशिपु अपनी गद्दी दे और प्रक्लाद उसपर बैठ जाये तो धर्मका छोप ही होगा। 

बापके कुएँमे तैरना तो चाहिए, पर डूब मरना तो न चाहिए। 

इस सम्राममे युवकोकों स्वच्छन्दताका पाठ नहीं पढाया गया है। जिन युवकोकों 
मर्यादाका ज्ञान है, जो दु खोको सहन कर सकते है सिर्फ उनन्‍्हीको यह कहा गया था 
कि इस ज्ञानके मिलते हुए भी तुम सरकारी स्कूल-कालेज छोड दो। ऐसे लडके भी 
बहुत हैं जो अपने मॉ-बापको खुश रखनेके लिए ही सरकारी मदरसोमे पडे हुए है। 
अपने मॉ-बापकी इच्छाकों अमान्य करके निकलनेवालोकी सख्या तो कम ही है और 
उनमे भी ऐसे लडकोकी सख्या तो और भी कम है जो बादमे स्वेच्छाचारी हो गये है। 

अपनी अन्तरात्माके नामपर स्वच्छन्द्ताकी उपासना करनेवाले वीरोकी इस 
दुनियामे कोई कमी नही है। वे तो धर्मंको वट्टा लूगायेगे ही। परन्तु इससे क्या हमे 
अन्तरात्माका नाम छेते हुए डरना चाहिए? मुझे इस बातमे जरा भी सन्देह नहीं है 
कि वालकोको चरखा सौपकर मैने जनताकी बडी भारी सेवा की है। इसे तो मैं 
एक नित्य कत्तंव्य मानता हूँ। हमने तो वालकोको केवल बौद्धिक शिक्षण देकर उनके 
साथ अत्याचार किया है। शरीरके लालन-पालनमे ही हमारा बहुत-सा समय जाता 
है। तव उसके पोषणके साधनोकी तालीम भी हमे देती ही चाहिए। इस तालीमकी 
अवहेलना करके हमने वडा पाप किया है। देश अब उसी हाल्तमे सुखी होगा जब 
हम फिरसे वैसी शिक्षा देने छंग्रेगे। औद्योगिक शिक्षा देना हमारा कत्तेव्य है। और 
चरखेके द्वारा यह शिक्षा देनेसे हमारे कई काम वन जायेगे। 
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टिप्पणियाँ २४६१ 


इन मित्र महाशयकी दूसरी शकासे चित्त चिन्तित हो जाता है। यह सच है 
कि इस धामिक युद्धमे अगर पाखण्ड अपनी जड जमा ले तो धर्म कलकित होगा 
और जनताकी भी हानि होगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर लोग या तो धर्मके नामसे 
कोसो दूर भागेगे या धर्मान्धताकों ही धर्म मानकर बैठ रहेगे। 

में यह जरूर मानता हुँ कि इस आन्दोलनमें बहुतेरा पाखण्ड घुस गया होगा। 
में यह भी जानता हूँ कि कुछ पाखण्डी लोग असहयोगके नामपर अपना स्वार्थ 
साधनेके लिए निकल पडे है, पर फिर भी मेरा यह विश्वास है कि इस आन्दोलनमे 
पाखण्डने प्रधान पद ग्रहण नही किया है। अगर पाखण्ड प्रधान पद ले ले तो हमारी 
स्थिति आजसे भी अधिक खराब हो जायेगी क्योंकि उससे हमारी भीरुताको पोषण 
मिलेगा। जहाँ डर है वही दम्भके लिए गुजाइश है। पापकी जोखिम उठानेसे डरनेवाला 
पापी पुण्यवानका वेश बनाकर रहता हे और दूना पाप कमाता है। अपनी नास्तिकता- 
को छिपानेके लिए, अपना पेट पालनेके लिए लम्बा तिकक लगाता है और उतना 
चन्दन नष्ट करता है, इतना ही नही, पापमे ओर भी वृद्धि करता है। ऐसे छोग 
इस आन्दोलनमें प्रवेश न कर सके इसके लिए एक मनृष्य जितने प्रयत्व कर सकता 
है, उतने मैं समझता हूँ, किये गये है, और इसीलिए मैने अपनी आखिरी स्वतन्बता 
कायम रख छोडी है। जब मै देखूँगा कि अरे, अब तो चारो और ढोग-ही-ढोग है 
तभी मैं इस आन्दोलनसे जी छोडकर भाग निकलूँगा, क्योकि पाखण्डी मनुष्य असहयोगी 
नही होता और में तो असहयोगियोका दास हूँ। 

[ गुजरातीसे | 
नवजोवन, २-१०-१९२१ 


१०४, टिप्पणियाँ 
भद्रासी 


मुझे अपनी मद्रासकी यात्रासे कुछ निराशा-सी हुई हे। मुझे मद्रासियोसे बहुत 
प्रेम है। मुझे दक्षिण आफ्रिकामे उनका जो मीठा अनुभव हुआ उसको मैं भुला 
नही सकता। उनमे मुझे कष्ट सहतका सामर्थ्य बहुत दिखाई दिया। किन्तु स्वदेशीके 
प्रचारमे मद्रास पिछड गया हे। मुझे मद्रासकी स्त्रियोमे स्वदेशीका प्रचार बहुत कम 
दिखाई दिया। फिर भी यदि मद्रासके छोग जाग जायें तो वहुत-कुछ कर सकते है। 
मद्रासकी स्त्रियाँ बहुत क्रियाशील है, इस बातमें गुजरातकी स्त्रियाँ उनकी बराबरी 
तही कर सकती। मद्रासकी स्त्रियोमे समझदारी बहुत है। उनमे जो कला है वह 
भारतकी अन्य स्त्रियोमे नहीं है। वहाँकी स्त्रियोमे एक निकम्मी वस्तुको भी उपयोगी 
बना लेनेकी क्षमता है। 

मद्रासमे कार्यकर्त्ता नही हैं, ऐसा भी नही है। वहाँ श्री राजगोपालाचार्य-जैसे 
बुद्धिमान, प्रामाणिक और चतुर कार्यकर्त्ता मौजूद हैं, उनके जैसे कार्यकर्त्ता हम लोगोमें 
२१०९८ 
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बहुत कम हैं। उन्होने हमारी इस लडाईका रहस्य भली-भाँति समझ लिया है और 
सकटके समयमे भी वे अपनी दुृढता और धीरज कायम रख सकते है। 

फिर भी मुझे मद्रासमे निराशा कैसे हुई”? मुझे इसके दो कारण दिखाई देते 
है। इसका एक कारण तो यह है कि मद्रासमें अग्रेजी भाषाका प्रभाव इतना अधिक 
है कि अग्रेजीके जानकार मद्रासी तमिलकी बहुत कम परवाह करते है। बगालियोको 
भी अग्रेजीसे बहुत मोह है, किन्तु बगालियोने अपनी भाषाका त्याग नही किया है। 
उन्होने बगला भाषाका खूब विकास किया है और इस समय बगला भापामे जितना 
साहित्य है उतना भारतकी किसी अन्य भाषामे शायद ही है। उतना साहित्य किसी 
भाषामे है तो शायद उर्दूमे है। मद्रासियोने तो तमिल भाषाकों लगभग छोड ही दिया 
है। इसका नतीजा यह हुआ है कि तमिल भाषाकी उन्नति बहुत कम हुई है, इतना ही 
नही, बल्कि अग्नेजीके जानकार मद्बरासियों और केवल तमिल जाननेवाले मद्रासियोके बीच 
बडा अन्तर पड गया है। श्री राजगोपालाचार्य और उनके साथी इस अन्तरको मिटानेके 
लिए बहुत प्रयत्न कर रहे है, किन्तु उन्हे इस पुलके बनानेमे देर तो लगेगी ही। 

मुझे निराशाका दूसरा बडा कारण यह दिखाई देता है कि मद्रासियोमे धर्मके 
लिए भक्तिभाव होनेपर भी धर्मान्धता इतनी अधिक आ गई है कि वहाँ धर्मका बाह्य 
रूप मात्र रह गया है और धर्मका लोप हो गया है। मद्रासमे अन्त्यजोपर जितना 
अत्याचार किया जाता है उतना अन्यत्र शायद ही कही किया जाता हो। वहाँ ब्राह्मणों 
और अक्राह्मणोमे जितना भेदभाव है, उतना दूसरी जगह शायद ही कही हो। फिर भी 
विभूति, चन्दन और कुकुमका जितना उपयोग मद्रासमें किया जाता है उतना किसी दूसरी 
जगह शायद ही किया जाता होगा। मद्रासमे जितने देवमन्दिर है उतने शायद ही 
कही हो। मन्दिरोपर धन व्यय करना मद्रास ही जानता है। इससे वहाँ एक ओर जहाँ 
विद्वानोमे नास्तिकता आ गई है और जिसके फलस्वरूप वे निराशावादी हो गये है वहाँ 
दूसरी ओर आस्तिकोमे केवल अन्धकार फैला हुआ है। 

किन्तु जहाँ ऐसी स्थितियाँ होती है वहाँ अन्धकार दूर होते ही प्रकाश होनेमे 
भी देर नहीं लगती। ज्यों ही सामान्य वर्गके लोगोको अपने अज्ञानकी प्रतीति होगी, 
वह एक क्षणमें अपने-आप नष्ट हो जायेगा। 

इसीलिए मुझे निराशामे भी आशाकी किरणे छिटकती दिखाई देती है, क्योकि 
मुझे काग्रेसके कार्यकर्त्ताओने बताया है कि वहाँ लोग उनके प्रयत्त न करनेपर भी चरखा 
चलाने लगे है। जहाँ उन्होने कोई प्रयत्न नही किया है वहाँ भी खादी तैयार होने 
लगी है और हजारो लोग खादीकी टोपियाँ भी पहनने लगे है। काग्रेसके कार्यकर्ता 
स्वय तो प्राय खादी ही पहनते है। यदि मुझसे कोई यह पूछे कि मैं अपने मद्गासके 
दौरेके अनुभवसे क्या निष्कर्ष निकालता हूँ तो मुझे कहना चाहिए कि मैने मद्गासके 
अनुभवके बाद भी इस वर्षमे स्वराज्य पानेकी आशा नही छोडी है। 

जो धर्मकी दृष्टिसि लडता है वह आशा छोडता ही नहीं। जिसका कार्य शुद्ध 
है और जिसके साधन भी जुद्ध है उसे मानना चाहिए कि सफलता अवश्य मिलेगी। 
निर्धारित समयपर न मिले तो वह इतना ही कहेगा, मेरे अनुमानमे कही भूल थी, 
किन्तु इस मार्गसे सफलता तो मिलेगी ही। 


एक ज्ञाप॑ंनंका मसविदा २४३ 
मद्रासमें गुजराती 


मुझे जहाँ-जहाँ गुजराती दिखाई देते हैँ वहाँ-वहाँ में यह देख रहा हूँ कि वे इस 

समय गुजरातकी कीति वढा रहे है। वे जहाँ रहते है वहाँ छोगोमे अधिकसे-अधिक घुलते- 
मिलते हैं। उन्हे जितना धन देना चाहिए उतना धन देते हैँ और यथाशक्ति असहयोगका 
प्रचार करते है। मै दूसरे लोगोसे पूछता हूँ तो वे भी उनके सम्बन्धमे अच्छी ही राय 
जाहिर करते है। गुजराती स्थानीय झगडोसे अलग रहते है। इस प्रकार वे सेवाधर्मको 
ही प्रवानता देते है। मेरे ऊपर गृजरातियोकी छाप ऐसी ही पडी है। दक्षिण आफ्रिका 
और पूर्व आफ्रिकासे भी गुजराती वन भेज रहे हैँ और वहाँके आन्दोलनोमे भी भाग 
ले रहे है। इन गुजरातियोमे मैं गुजराती-भाषी भारतीयों और मुसलमानोकों भी ग्रिन 
लेता हूँ, क्योकि मैं देखता हूँ कि गुजराती भाषी मेमन भी इस दिल्लामें कुछ-त-कुछ 
प्रयत्त करते रहते है। मे जहाँ-कही इक्के-दुक्के पारसियोको भी देखता हूँ वहाँ मुझे 
उनके प्रेमका परिचय मिलता है। मुझे भारतके सुदूर उत्तर-पूर्वमे स्थित असममे भी 
यही देखनेंको मिला है। वहाँ एक ही पारसी थे, किन्तु उन्होने भी असहयोगमे अपनी 
सहानुभूति प्रकट करनेमे कोई कमी नहीं रखी। 

[गृजरातीसे | 

नवजीबन, २-१०-१९२१ 


१०५. एक ज्ञापनका ससविदा 


४ अक्तूवर, १९२१ 


नीचे हस्ताक्षर करनेवाले हम छोगोका खयाल है कि वम्बई सरकारने तारीख 

को अली-बन्बुओ और दूसरे लोगोके बारेमे जो विज्ञप्ति निकाली है उसमे ऐसे 
सिद्धान्त दिये हैं जो मतप्रकाशनकी समस्त स्वतन्त्रताके विरुद्ध हैं, और हम यह 
कहना चाहते हैँ कि नागरिकोके लिए सरकारकी सेवा करना, चाहे वह सैनिक 
विभागमें हो या असैनिक विभागमे, उचित है या नहीं, इस सम्वन्धमे बिना किसी 
प्रतिवन्‍्धके अपना मत व्यक्त करना प्रत्येक व्यक्तिका सहज अधिकार है। 

हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले लोग अपनी यह सम्मति प्रकट करते है कि जिस 
सरकारकी व्यवस्थाके अन्तर्गत भारतका आ्थिक, नैतिक और राजनैतिक पतन हुआ 
है और जिस सरकारने सैनिको और पुलिसके सिपाहियोका उपयोग राष्ट्रीय आकाक्षाओ- 
को कुचलनेके लिए किया है, उदाहरणार्थ रौलट कानूनके विरुद्ध आन्दोलनके समय, 
और जिसने सैनिकोका उपयोग उन अरबो, मिल्लियो और तुकोके विरुद्ध उनकी स्वतन्त्र- 
ताको कुचलनेके लिए किया है जिन्होने भारतकी कोई हानि नही की है। सरकारी 
तबमे असैनिक अधिकारी और खास तौरसे सैनिकके रूपमें सेवा करना, मुसलमान 
धामिक नेताओ द्वारा घोषित इस्लाम धर्मके विरुद्ध ही नही, वल्कि भारतीयोके राष्ट्रीय 
स्वाभिमानके भी विरुद्ध है। 


२४४ सम्पूर्ण गांधी वाइमये 


हमारा यह भी मत है कि प्रत्येक भारतीय सैनिक और असनिक कर्मचारीका 
कत्तंव्य है कि वह अपनी नौकरीसे त्यागपत्र दे दे और अपनी जीविकाका कोई 
दूसरा सम्मानजनक साधन ढूंढ ले। 

और इस लक्ष्यको ध्यानमें रखकर हम सरकारी कर्मचारियोको यह सुझाव देते 
है कि वे सूत कातना और कपडा बुनना सीख ले। इससे राष्ट्रीय हित-साधनके साथ- 
साथ वे ईमानदारीसे और सम्मानजनक रूपसे अपनी जीविका कमा सकेगे। 

हम समस्त देशसे अनुरोध करते हैँ कि वह विदेशी कपडेके वहिष्कारका काम 
पूरा करे और सूत कातने और कपडा बुननेका काम हाथमे ले एवं इन साधनोसे 
खद्दरके उत्पादन-कार्यको प्रोत्साहन दे। 

विदेशी कपडेका पूर्ण बहिष्कार करने और हाथसे सूत कातने और कपडा बुतने- 
से हर आदमी सरकारी नौकरी किये विना अपनी जीविका कमा सकेगा और तब 
काग्रेस, सैनिक और असैनिक कर्मंचारियोको नोकरी छोडनेके लिए कह सकेगी और 
यहाँतक कि सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन भी आरम्भ कर सकेगी ?' 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७६३३) की फोटो-तकलसे । 


१०६. एक ज्ञापन 


[ बम्वई 
साय ६५०, ४ अक्तूबर, १९२१] 


बम्बई सरकारकी १५ सितम्बर, १९२१ की विज्ञप्तिमे बताये कारणोसे अलीवन्धुओ 
तथा अन्य छोगोपर चलनेवाले मुकदमेको ध्यानमे रखते हुए हम, नीचे हस्ताक्षर करने- 
वाले लोग, अपनी-अपनी निजी हैसियतसे बोलते हुए कहना चाहते है कि हर व्यक्तिका 
यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह नागरिको द्वारा सरकारके सैनिक अथवा असनिक 
किसी भी विभागके लिए, अपनी सेवाएँ अपित करने या उसकी सेवामे रहनेके औचित्य- 
अनौचित्यके वारेमे बिना किसी सयम-सकोचके अपना विचार प्रकट करे। 

हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले लोगोके विचारसे यह बात किसी भी भारतीयकी 
राष्ट्रीय प्रतिष्ठाके खिलाफ है कि वह एक ऐसी शासन-प्रणाढीके अधीन असैनिक और 
खासकर सैनिक सेवा करे जिस प्रणालीने भारतको आर्थिक, नैतिक तथा राजनीतिक 
दृष्टियोसे पतनके गर्तेमें गिरा दिया है, जिसने सैनिको तथा पुलिसका उपयोग राष्ट्रीय 
आकाक्षाओका दमन करनेके लिए किया हो, जैसा कि रौलट अधिनियमके खिलाफ 
होनेवाले आन्दोलतके समय किया, और जिसने [ भारतीय ] सैनिकोका उपयोग अरबो, 
मिल्ियों, तु्कों और जिन दूसरे राष्ट्रोने भारतका कुछ भी नहीं विगाडा उन सबकी 

स्वतन्त्रताका अपहरण करनेके लिए किया है। 


१. बादके दो अनुच्छेद साधन-सूत्रमें काट दिये गये हैं । 
२, श्ञापतके मसविदेकी फोये-नकल्के आधारपर । 


एक ज्ञापन 


रश्ष५ 


हमारा विचार यह भी हे कि हर भारतीय सैनिक और असैतिक कर्मचारीका 
कत्तंव्य हे कि वह सरकारसे सारे सम्बन्ध तोड के और अपनी जीविकाका कोई और 


साधन ढूंढे । 


मो० क० गाधी 


अबुरू कलाम आजाद (कलकत्ता) 
अजमल खाँ (दिल्ली) 
लाजपतराय (लाहौर ) 
मोतीछाल नेहरू (इलाहाबाद) 
सरोजिनी नायडू (वम्बई) 
अब्वास' तैयबजी 
एन० सी० केलकर 
विट्वलुभाई झवेरभाई पटेल 
वललभभाई झवेरभाई पटेल (अहमदाबाद ) 
मुकुन्दराव रामराव जयकर (वम्बई) 
डी० वी० गोखले (पूना) 
एस० जी० वैकर 
जवाहरलाल नेहरू (इलाहाबाद) 
गगाधर वी० देगपाडे (बेलगाँव) 
लक्ष्मीदास तेरसी 
उमर सोवानी 
जमनालाल बजाज 
एम० एस० अणे (अमरावती) 
एस० ई० स्टोक्स (कोटगढ, शिमला) 
मुख्त्यार अहमद अन्सारी (दिल्ली) 
खलीकुज्जमाँ (दिल्ली ) 
के० एम० अब्दुल गफूर (दिल्ली) 
अब्दुल बारी (लखनऊ) 

[ अग्रेजीसे ] 

यग इंडिया, ६-१०-१९२१ 


कृष्णजी नीलकण्ठ (वेलगाँव) 
च० राजगोपालाचारी (मद्रास) 
कोडा वेकटप्पैया (गण्टूर) 

जी० हरिसर्वोत्तम राव (गण्ट्र) 
अनसूया साराभाई 

जितेन्द्रलारू बनर्जी 

मुशीर हुसेन किदवई (दिल्ली) 
श्यामसुन्दर चक्रवर्ती (कलकत्ता) 
राजेन्द्रप्रसाद (पटना) 

आजाद सोवानी (लखनऊ) 
हजरत मोहानी (कानपुर) 
महादेवभाई हरिभाई देसाई 
वरजोरजी वहरामजी भरूचा 
याकूब हसन 

वी० एस० मुजे (नागपुर) 
जयरामदास दोलतराम 

एस० आर० चोलकर (नागपुर) 
वी० वी० दास्ताने (भुसावल) 
अहमद हाजी सिहिक खत्नी (वम्बई) 
गुडुर रामचन्द्रराव (आन्त्र) 
डी० एस० विजयराव (लाहौर) 
वी० एल० सुब्रामैया (आन्ध्र) 
मियाँ मुहम्मद हाजी जान मुहम्मद छोटानी 


१०७. पन्न: बॉम्बे क्रॉनिकल को 


[५ अक्तूबर, १९२१ के पूव | 

सेवामे 
सम्पादक, 
“बॉम्वे निकल ' 
महोदय, 

मद्रासमे मुझे वरावर ऐसी अफवाहोकी सूचना मिली कि मै जीघ्र ही गिरफ्तार 
किया जानेवाला हूँ। ये अफवाहे विश्वस्त सूत्रोपर आधारित मानी जाती थी। और 
वम्बई आनेपर यही वात और जोर देकर मुझे बताई गई है। अगर इस अफवाहमें 
सचाई हो तो सरकार बधाईकी पात्र है। सो इसलिए कि इससे प्रकट होता है कि 
अली-बन्चुओ और उनके साथी कैदियोकी गिरफ्तारी करके उसने जिस नीतिका परिचय 
दिया उस नीतिपर वह कायम है, क्योकि अब वह तथाकथित या वास्तविक हिसाके 
विरुद्ध या हिसा-भडकानेकी कोशिशोके विरुद्ध नहीं, बल्कि असहयोगके उस सिद्धान्तके 
ही विरुद्ध लडाई छेड रही है जिसे काग्रेस और खिलाफत समितिने अपनाया है। यह 
सिद्धान्त है मौजूदा सरकारके प्रति असन्तोप फैलाना, और सभी वर्गोको, जिसमे सैनिक 
और असैनिक सभी जामिल है, सरकारके साथ असहयोग करनेके लिए प्रोत्साहित 
करना। इस प्रचारकी सफलताका अर्थ स्पप्ठत शासनकी मौजूदा प्रणालीका खात्मा 
होगा, इसलिए जो छोग पक्के असहयोगी है, उनके लिए यह मुनासिव नहीं है कि 
सरकार आन्दोलनकों कुचलनेके लिए जो भी कदम उठाये, उसकी आलोचना करे। 
ओर यदि इस प्रणालीके अमहूदार असहयोगियोकी इच्छाके अनुसार इसमे परिवर्तन 
करनेफा इरादा करते हो तो वात दूसरी है, वरना मेरी समझमे सबसे तक-सगत बात 
यही होगी कि वे इस आन्दोलनके प्रणेताको गिरफ्तार कर छे। सारे देगने अली-बन्बुओ 
और अन्य लोगोकी गिरफ्तारीके वाद भी अपने शानदार और शान्‍न्त रवैयेसे दिखा 
दिया हैं कि उसने अहिसाकी आवश्यकताका अनुभव कर लिया है। में अपनी या अन्य 
किसी भी कार्यकर्त्ताकी गिरफ्तारीके वाद भी ऐसा ही जान्‍त वातावरण बने रहनेकी 
आया रखता हूँ। यदि लोग सच्चे साहसका परिचय देना चाहते है, यदि वे यह दिखाना 
चाहते हैं कि अहिसाका रहस्य उन्होनें समझ लिया है और अपने देश या धर्मके लिए 
जेल जानेंफो वे एक स्पृहणीय सम्मानकी वात मानते है, तो उन्हे न केवल पूरी 
तरह शान्तिका पालन करना होगा वल्कि हडताल या इसी तरहके दूसरे प्रदर्शनोसे 
भी बचना होगा। मेरी या किसी भी अन्य कार्यकर्त्ताकी गिरफ्तारीपर हडताल करना 
जनशासनका भग होगा, और इसलिए वह गिरफ्तार व्यजितिके प्रति सम्मान या स्नेहका 
परिचायक्र नहीं होगा। अपने मनका आदर व्यक्त करनेका एक्-मात्र तरीका यही है 
हि काम्ेसते स्वदेशनी-फार्बक्ममों और अधिक उत्साहके साथ कार्यान्वित किया जाये 


सन्देश रायलमीमाऊ़े कार्यकर्ताओकों २४७ 


और इस प्रकार स्प्गज्यकी जल्दीसे-जल्दी स्थापना की जाये। अगर में गिरफ्तार कर 
लिया जाऊं तो में भारतके प्रत्येक ऐसे पुरुष जौर स्त्रीसे, जो स्वदेशीके सिद्धान्तमे 

विश्वास रखता है लेकिन जिसने आलस्थवश या किसी कमजोरीके कारण अभीतक 
विदेशी वस्मोश्ग त्याग नहीं किया है और हाथसे कताई और बुनाई करना शुरू नहीं 
किया है, यह आधा ऊफरुंगा कि वह सभी विदेशी वस्त्रोका त्याग कर दे भौर चरसे 
तथा हाव-करधेकों अपनाये। में प्रत्येक हिन्दूसे उम्मीद करूँगा कि वह सिलाफतके 
लिए अपने प्रयत्नोमे किसी भी हालतमें ढील नहीं डालेगा या तथाकथित स्वराज्यकी 
यातिर उिलाफतनका पक्ष नहीं छोड देगा, क्योकि मेरी रायमें, मुसलमानोकी सन्तुष्टि 
हुए बिना स्वराज्यकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। 

आपका, 
मभो० क० गांधी 
[ अग्रेजीसे ] 
घॉम्चे फॉनिकल, ५-१०-१९२१ 


१०८. सन्देश : रायलसीसाके' कार्यकर्त्ताओको 


५ अक्तूबर, १९२१ 
श्री हरिसर्वात्तम रावने ५ अवतुबरकों वम्ब्ईसे तार दिया है. 
महात्मा गाघोने मुर्से मद्रास सविल्तित जिलोके कार्यकर्ताओकों निम्न तार 
भेजनेंकी अनुमति दी है. 
स्वदेणी जौर बहिष्फारपर ध्यान केन्द्रित करे, सभाआमे पूर्ण भान्ति रसे, सब 
प्रकारके प्रदर्गनोमे बचे, सुविचारित शान्तिपूर्ण कारंवाईके लिए आवश्यक अनुशासनके 
सबसे पहले नियम यही है। स्वयसेवकोकों लाठियाँ नीचे रखना और कत्तंव्यका पालन 
करना सिलाये। में सबसे अनुरोब करता हूँ कि वे इसी १४ तारीखको ताउपत्रीमें 
मिले । 
[ अग्रेजीसे | 
हिन्दू, ६-१०-१९२१ 


१, दैदरावादकी र्वासत द्वारा ब्रिथ्ि सरकारकों सांपे गये “ उत्तरी सरकार ” कहलानेवाे चार 
जिछे जिनको विट्शि सरफारने मद्रास प्रेत्ोटेंसीमें मिला लिया था | 


१०९. टिप्पणियाँ 


अकालकी दवा । 
सद्रासमे रायछसीमाके सफरमे मुझे ऐसे कई सबूत मिले जिनसे यह बात साबित 

होती है कि चरखा चलाना अकालको न आने देनेका तथा उससे लछोगोकी रक्षा करनेका 
सबसे अच्छा जरिया है। इन जिलोके कुछ हिस्सेमे इत दिनो जोरोका अकाल है। एक 
कार्यकर्ताने मुझे बताया कि एक स्त्रीनें तो अपना और अपने बाल-बच्चोका गुजर न कर 
सकनेके कारण, अपने लडको-वच्चोको डुबो दिया और खुद भी डूबकर मर गई। और 
यह मुमकिन नहीं कि सैकडो और हजारो छोगोकी गुजर केवरू दान और चन्देपर 
चलाई जाये। फिर, जो लोग दानकी रोटीपर पेट पालते है वे अपने आत्मसम्मानसे 
हाथ धो बैठते है। यह वात नहीं है कि जहॉ-जहाँ अकाल है, वहाँ अनाज मिलता ही 
न हो। पर वात यह है कि लोगोके पास न तो काम है और न पेसा | हाँ, सरकारकी 
तरफसे अकाल-पीडितोकी सहायताके लिए पत्थर तोडने और ढोनेका काम दिया गया 
है। एक मित्रने बताया है कि सरकारने सडके तुडवाने और उन्हे फिर बनवानेका कार्य 
शुरू किया तव जाकर कही उन अकाल-पीडित पुरुषो और स्त्रियोके लिए काम निकला | 
सडके तोडी जाये या न तोडी जाये पर यह तो निश्चित है कि सरकारके पास लछोगोको 
अकालसे राहत पानेकी दृष्टिसे देनेको एक ही काम है और वह है-- सड़कोकी 
मरम्मत। मुझे यह भी मालूम हुआ कि दरअसल मजदूरी जो एक औरतके पलल्‍्ले 
पडती है, चार-पाँच पैसे है और मर्दको दस पैसेसे ज्यादा नही मिलते । इसके विपरीत 
मैने देखा कि पचम औरतोको काग्रेस-कमेटी तीन आना रोज मजदूरी देती है, जिस- 
पर वे आठ घटा रोज चरखेपर सूत कातती है और पचम औरतोके लिए जो किया 
जा रहा है वही अन्य हजारों अकाल-पीडित औरतों और मदोके लिए भी किया जा 
सकता है। इन जिलोमे मर्दकी भी तीन आना रोज मजदूरी मिलना मानो एक बड़ी 
भारी नियामत है। परन्तु चरखेमे इतनी सम्भावनाएँ मौजूद हैं जितनी और किसी 
धन्धेमे नहीं है क्योकि चरखा चलानेमें उसके पहलेकी दो क्रियाएँ, ओटना और धुन्तना 
तथा वादकी क्रिया बुनना भी शामिल हे। रायरूसीमाके इन जिलोमे बुनाई सिखानेमे 
भी अधिक कठिनाई नहीं पेश आ सकती। और अगर कपडा तैयार करनेकी तमाम 
प्रक्रियाएँ उसी तरह सगठित की जा सके तो हजारो छोगोको घर बैठे मुस्तकिल तौरपर 
कामधन्धा मिल सकता हे। हरएक कार्यकर्त्तानें खुले दिलसे यह वात की हे कि हाँ, हम 
लोग तथा अकाल-पीडित लोग, दोनों इस वातकों समझने छगे हैं कि चरसेसे कितने 
लाभ है, और लोगोके दिलोमें आशाका सचार होने छगा है तथा कार्यकर्त्ताओने हर 
जगह चरसा चलाने और कपडा बुननेके कामका सगठन शुरू कर दिया है। मुझे ऐसे 
लोग भी मिले जिन्होंने कहा क्रि हम तो आपकी इस वातपर हँसते थे कि चरखा 
अवाल न पउने देनेफा सर्वोत्तम सावन है, पर व्यवहारमे उसके अनुभवके वाद अब 
दम उसकी साई समस गये है। 


टिप्पणियाँ २४९ 


में जानता हूँ कि अभी तो इस परिवर्ततका श्री-गणेश ही हुआ है। पर जब 
यह सम्पूर्ण हो जायेगा तब किसी भी मर्द या औरतको, जिसके हाथ काम करने 
लायक हैँ, न तो किसीके दरवाजेपर भीख माँगनेंकी और न भूखों मरनेकी जरूरत 
होगी। आज तो हम देखते हैं कि अकालके दिनोमे हजारो लोग, जो काम करनेके 
लायक है, काम न मिलनेके कारण दानकी रोठीपर जीते हैं या आधा पेट खाकर ही 
रह जाते है। यह दृश्य कितना नीचा गिरानेवाला है। 

बस, एक हो काम 

इसलिए मै काग्रेसके और खिलाफतके हरएक कार्यकर्तसि कहता हूँ कि आप 
अपने-अपने जिलोमे बस, चरखा चलाने और करघोपर कपडा बुनवानेका ही ग्वबन्ध 
कीजिए, दूसरे तमाम कामोकों छोड दीजिए। जबतक हमारे यहाँ एक भी काम करने 
लायक मर्द या औरत बिना कामके और विना खाने-दानेके है तवतक अगर हम पेट-भर 
खाते रहे और आरामसे बैठे रहें तो हमारे लिए यह बडे शर्मकी वात होगी। में 
धनवान लोगोसे अनुरोध करूँगा कि वे बिना सोचे-विचारे कभी दान न दे और मुफ्तमे 
खाना न खिलायें। अगर हम भारतवर्पषको भिक्षा वेनेवाला और भिक्षा पानेवाढा, इस 
दो भागोमे वाँट देंगे तो अगली पीढी हमे कोसेगी। अगर हम चाहते हो कि हमारे 
शाप्ट्रमे जरा भी आत्मसम्मान रहे तो हमें अवश्य ही इस वार-बारकी तग्रीके लिए 
कुछ-न-कुछ व्यवस्था करनी ही होगी। अतएवं जो छोग दीन-दुखियोकी सहायता करना 
चाहते है, वे उनके हाथोमें चरसा दे और उससे सम्बन्ध रखनेवाली विविध क्रियाएँ 
सीखनेकी सुविधाएँ जुटाएँ। 

सत-प्रकाशन 

जब किसी भी आन्दोलनमें पूरे आग्रहके साथ हिंसाका त्याग किया जाता हे 
तव वह एक अत्यन्त शुद्ध प्रचार-आन्दोलन हो जाता है। ऐसे आन्दोलनकों कुचलनेका 
कुछ भी प्रयत्त करता छोकमतको कुचलनेका प्रयत्न करना है। और वर्तमान दमनने 
ऐसा ही रूप धारण कर लिया है। जो बाते में अपने अन्तरतमसे स्वीकार करता हूँ, 
उन्हे प्रकट क्यो न कर्रँ? में यह साफ-साफ कहता हूँ कि--- 

(१) किसी भी हैसियतसे, खास करके सिपाहीकी हेसियतसे, इस सरकारकी 
नौकरी करना पाप है। 

(२) भराव और दूसरी नशीली चीजोका पीना पाप है। 

(३) विदेशी कपड़ा पहनना पाप है। 

(४) अनाज और रुईका सट्टा करना और जुआ खेलना पाप है। 

सरकार भी असहयोग आन्दोलनके खिलाफ प्रचार कर रही है, इसलिए हो 
सकता है कि उसे अपनी मुखकी और फौजी नौकरियोके लिए रमरूट प्राप्त होते रहें, 
तरह-तरहकी तरकीबे लडाकर वह छोगोको शराब पीने और विदेशी कपडा पहननेके 
लिए तथा अनाज और रुईका सट्टा करतेके लिए फुूसछा छे, और इस तरह तबतक 
अपनी हुकूमत कायम रहे जबतक कि लोग जान-बूझकर या अज्ञान-वज्ञ उसके साथ 
सहयोग कर रहे है। छेकिन जिस दिन छोग्रोके दिलमे इसके विपरीत विश्वास हो 
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जायेगा उसी दिन उसकी सारी इमारत ढह जायेगी। और जिस प्रकार में शरावखोरो 
और सटोरिये छोगोमे अपने मतका प्रचार करता हूँ, जिससे कि वे इन बुरी बातोसे 
दूर रहा करे, ठीक उसी तरह मैं सिपाहियोसे भी उनके मुँहपर यह कहनेके हकका 
दावा करता हूँ कि मेरे मतके अनुसार उनका क्या कर्तव्य है। देशके अन्दर जो- 
कुछ हो रहा है, उसकी जानकारीसे फौजके छोग क्यो महरूम रखे जाने चाहिए ? क्‍या 
सरकारको इस बातका डर है कि अगर सिपाही सच बात जान जायेगे तो उसकी 
नौकरी छोड देंगे? जो सरकार “सरकार” कहलाने लायक है उसे तो सैनिकोको 
पूरी तरह भिक्षा और ज्ञान देकर भी उनकी राजभक्तिको कायम रखनेके योग्य 
होना चाहिए। लेकिन यहाँ भारतमे तो सब-कुछ शस्त्रके सहारे टिका हुआ है -- 
गान्ति गस्त्रके सहारे कायम रखी जाती है, राजभक्ति गस्त्रके सहारे प्राप्त की जाती 
है और लोगोके मतोपर भी शस्त्रका ही अकुग है। नि शस्त्र अगर कोई है तो बस, 
प्रजा ही है। अतएवं हमारा कर्त्तव्य स्पष्ट है। हमे दावेके साथ जैसा चाहे वैसा मत 
रखना और व्यक्त करना चाहिए फिर चाहे इसके लिए हमे सूलीपर भी क्यो न 
चढ़ जाना पडे | ध्यान सिर्फ इस बातका रखना है कि ऐसा करते हुए हम प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे भी हिसा न करे । यही अहिसात्मक असहयोगका सम्राम है। 
हमे यह लडाई अन्ततक लडनी होगी । में यहाँ सब लोगोकों आगाह किये देता 
हैं कि “फौजकी राजभक्तिको डिगानेकी विनापर ” मुकदमा चलाना इस बातका 
पूर्व-लकेत है कि “विदेशी कपडोके प्रति छोगोकी भक्तिको डिगानेकी बिनापर ” भी 
मुकदमे चलाये जायेगे। काछीकटमे जो नौजवानोकी खादीकी टोपियाँ और कुरते 
जलाये गये, वह्‌ किस वातका सूचक था? विशाखापट्टमके मेडिकल स्कूलके विद्यार्थियोके 


खिलाफ जो युद्ध शुरू किया गया है, वह खादीके खिलाफ किया जा रहा क्रतापूर्ण 
युद्ध नहीं तो और क्‍या हे? 


एकमान्र कसोटी 


लेकिन अगर हमे स्वराज्य प्राप्त करना है तो वस॒ यह ठीक उसी किस्मकी परीक्षा 
है, जिसमे हमे अवश्य ही पास होना होगा। अगर यह बात सच हे कि इस सरकारका 
अस्तित्व अपने विशेष प्रकारके हितोकी रक्षाके ही लिए है, और ये हित अधिकाश 
प्रजाके हितोके विरुद् है, तो वह हर कीमतपर अपनी भौजूदा स्थिति कायम रखनेकी 
कोशिश करेगी और उसके लिए हमें इसपर हरग्िज क्रोध न दिखाना चाहिए। स्वतस्त्र 
लोकमतकी बटतीके दमतके लिए उसका कोशिग करना कोई नई बात नही है। हम 
लोग तो पहलेसे ही सरकारकी इन विद्येपताओंकों पहचानते है, ओर आज जो हम 
उसकी वर्तमान प्रणालीकों नप्ट कर देना चाहते है इसका कारण यही है कि हमे इन 
विशेपताओऊा ज्ञान है। इस सरकारके अस्तित्वका उद्दे्य है -- हिन्दुस्तानसे तथा उसके 
कच्चे माठसे घीरे-चीरे, परन्तु निश्चित रूपसे, नाजायज फायदा उठाना एवं हिन्दुस्तानको 
इसना उमगोर पार देना जिससे बह संदाके छिए यहसिे घन छूटकर ले जानेबाके विदेशी 
छोगीफा एया साथन-मात बने जाये। दूसरे अब्दोसे वे हमे अपने ही घरोमे सदाके लिए 
पद रायना चाहते हैँ | और यह स्थिति प्राप्त फरनेके छिए जो तरीका अगि्तियार किया 
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गया है, वह है इनाम और सजाका तरीका -- सितावों और मोटी-मोटी तनख्वाहोके 
रूपमें इनाम उन लोगोके लिए जो इस प्रणालीको सहायता देते हैं, और सजा, वल्कि 
अत्याचारतक उन छोगोफे लिए जो इसे सुधारना या मिटाना चाहते हैँ। ऐसी अवस्थामे 
सरकार उन तमाम विचारोकी अभिव्यक्तिकों और उन तमाम आन्दोलनोकों बन्द 
करनेका प्रयत्न प्राण-पणसे किये बिना नहीं रहेगी जो उसके विशेष हितोको आघात 
पहुँचा सकते हैँ। हम इस अभ्रममे न रहे कि सरकार उदारता धारण करके आखिरी 
दमतक चुप रही और जब हद हो गईं तभी उसने अपना हाथ उठाया। हमको मानना 
होगा कि यह सरकार एक इतनी ताकतवर और साधन-सम्पन्न सस्था है, जितनी ताकतवर 
ओर साधन-सम्पन्न सस्था दुनियाने आजतक कभी न देखी होगी। यह मौका ताकती रहती 
है, यह अपने विपक्षियोकों खेल खेलनेका मौका देती है, परन्तु ज्यों ही उनमे सजीदगीका 
भाव पाया कि यह तुरन्त ही वार करती है। जो डाकू अपनी लूटकी चीजोके मालिक- 
को अपनी चीजें वापस लेनेंकी वचकाना कोशिशें करनेका मौका तो देता है, परन्तु 
ज्यों ही मालिक सजीदगीसे पेश आता है और सफल होता दिखता है त्यो ही उसका 
सिर घुसे अलूग कर देनेके लिए तैयार हो जाता है, उसे उदार कौन कहेगा ? जो 
डाकू इस प्रकार युक्‍्तिपूर्ण ढगसे वरतता है उसे हम चालाक समझते हैं और जब वह 
अपने विलकुर निरपराध और अत्याचारका जिकार होनेका ढोग करता है, तव हम 
उसे पाखण्डी कहते है। अब हमारी दक्षता इसी वातमें है कि हम इस सरकारके हाथ- 
की कठपुतली न वन जाये। वह चाहे हमें सरत या सादी सजाएँ कितनी ही दे, हमे 
न तो अपने होश-हवास खो बैठना चाहिए और न मारकाट या खून-खराबीपर ही 
तुल जाना चाहिए। हमें फाँसीपर छूटका दिया जाये तो भी न डगमगाना चाहिए। 
मैं अली-भाव्योको' अपने सगे भावइयोंकी तरह चाहता हूँ। पर अगर सरकारी न्याया- 
घीश उन्हे फाँसीकी सजा दे दे तो भी में सरकारके पास उनके लिए वकाल्‍रूत करने 
हरगिज न जाऊँगा। उनकी इस तरहकी मृत्युकों में बडी शान-बानकी मृत्यु कहूँगा 
और इस बातका रइक करूँगा कि उन्हें ऐसी खुशकिस्मती नसीव हुई। अगर उन्हें 
आजीवन काछेपानीकी सजा मिली तो में यह सोचूंगा कि में जितनी जल्दी हो सके, 
स्वराज्य स्थापित करके ही उन्हें वहाँसे छुडवाकर घर छाऊँ। 

हमारे पास इसकी वस एक ही दवा हे (और वह बहुत ही कारगर दवा है) 
कि हम सरकारको वह जितना अत्याचार करना चाहे कर लेने दे, और यह विश्वास 
रखकर कि उसकी वुरीसे-बुरी करतृतोका फल देशके लिए अच्छेसे-अच्छा ही होगा, 
उसके दमनसे चित्तको जरा भी डाँवाडोल न होने दे तथा अपने निद्दित कार्यक्रमको 
पूरा करनेमें जी-जानसे लग जाये ---इस अटल विद्वाससे कि इससे निईंचय ही हमारा 
अभीष्ट सिद्ध होगा। यह कार्यक्रम क्या है? यही कि घर-घरमें और गाँव-गाँवमे चरखो 
ओर करघोका प्रचार कर दिया जाये। 


एक उपयुक्त कहानी 


मौलाना आजाद सोवानी स्वदेशीके लिए अद्भुत कार्य करते रहे है। उन्होने मुझे 
मिस्रियोकी धीरता और बहादुरीकी एक रोमाचकारी कहानी सुनाई। उन्होने बताया 
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कि गे सार पुर लिपादहियाे मिसियोदी ॥|क गसजिएकों सेरार उसके भीतर चड 
रहे शाद्वरीग प्रभार रोकता चाहा। संसजिंदग उपरिशित सम्राजी लोगा। सामने एक 
मोजवास भाषण दे रु वा। भाषण देसेसे पा साज नी जाया और मिपादियाने उसे 
गोरी भार दो। शाब बिश्कुओ अधिचलित रह। इसरे सोजयाससे बोहना श्र फ़िसा, 
नौर जब मह योड रत था सभी उसे भी गोतठी मार दी गई। उसी तरह सात 
सोजवान गोछियोके शिगर हुए, तिरु उन्हाने प्रस्तुत विषियपर बार्ता समाष्य करके ही 
टोठी। जोर एस जबरिगें जब सहिदानाही सेट ग्रोर्सेंससी घठना घड़िस हो रहीं थी, 
उपस्थित ठोग बिश्कुट अधिसहिति रहे। मिलया3 झटिसा्म विश्वास नहीं रसते। लेकिन 
थे बे अच्छे सिषाद्दी द। से नही चाही ये हि थे बरहेकी कार्रवाई करे और उसके 
फशग्परपष मसजणित्त्रों >दसे-ट बना दी जाये जौर उपस्थिस सभी छोगाकों व्यर्थ में 
मौतें पराट उतार दिया जाये। वे यहा दिसाना चाहते थे कि थे उरनेवा्े नहीं हूँ 
जीौर कोई भी जादेश उसके साहसकों नही तोएट सादता। और इसलिए वार्ता एस तरह 
पूरी की गए, मानों छुछ हुआ ही ने हो। उन नमाजियोने मृत्यु और जीवनकी एक ही 
माना। एस आरयानसे वया सबके मिलता हे, बह स्पष्ट है। हम जिन्होंने कि अहिसाझी 
शपथ ली है उन सात नौजवानों तथा वर्शहां उपस्थित नमाजियोकी बहादुरी और घीरता 
सीसनेकी कोशिश कर रहे है। टममे अपने उद्देश्यकी प्राप्लिके प्रयत्तसे क्रिसीकों मारनेका 
सयालतक मनमे लाये बिना स्वयं मौतकों गले छगानेझा साहस होना चाहिए। फिर त्तो 
यह निश्चित ही है कि हम तीन महीनेके भीतर विजय प्राप्त करके ही रहेंगे। 


साजिश सगीन होतो जा रही है 


साजिण सगीन होती जा रही है, क्योकि सरकार हमारे सिलाफ अपनी सारी 
ताकतें सुसज्जित करती जा रही है। मुर्से अभी-अभी बतलाया गया हैं कि असमके 
एक अभिजात कुंलमे उत्पन्न वैरिस्टर श्री फूजनसे सरकारने गान्ति बनाये रखनेके लिए 
मचलफा देनेंको कहा है। अपनी यात्राके दौरान मुझे उनसे मिलनेफा सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था। वे एक बहादुर सिपाही हैं और सिलाडी-वृत्तिके है। छेकिन वे पक्के अहिसा- 
वादी हो गये है। उनका खयारू है कि भारतके हृदयमे अगर कोई चीज आशाका 
सचार कर सकती हे तो वह अहिंसा ही हे, और इसीके वलपर एक वर्षके अन्दर 
स्व॒राज्य हासिल किया जा सकता हे। लेकिन श्री फूकब एक वहादुर कार्यकर्ता हैं। 
वे और उनके साथी कार्यकर्ता स्वदेशीको फिरसे पुरी तरह प्रतिष्ठित कर देना चाहते 
है, और असम सरकारकों उनका यह खयाल पसन्द नहीं है। आन्ध्र देशके एक 
दइक्तिणाली जमीदार, यग्रम्पालायूडमके कुमारराजाके साथ भी सरकारने ऐसा ही 
व्यवहार किया है, क्योकि उन्होने मद्य-निषेधके लिए काम करनेका साहस दिखाया। 
अपनी यात्राके दौरान मैं जो अखबार पढ पाया, उनमें मुझे केवल ये दो उदाहरण 
मिले है। लेकिन मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि ऐसे बहुतसे कार्यकर्त्ताओके मुँह बन्द 
किये जा रहे है और वहुतसे अन्य कार्यकर्त्ताओके मुँह बन्द किये जायेगे। यह सब शुभ 
समाचार है, वश्चतें कि हम छोग जो अभी जेलके बाहर है, जेल भेज दिये गये अपने 
अपेक्षाकृत अधिक सौभाग्यशाली भाइयोके कामको रूगनसे करते रहे। में उन्हें सौभा- 
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ग्यशाल्ी इसलिए कहता हूँ कि मजलूम लोगोके लिए जेलोमे रहना सौभाग्यकी ही 
वात है। जहां आतकका शासन हो, वहाँ सच्चे और ईमानदार लोगोके लिए जेल एक 
सम्मानका स्थान है। जो लोग अत्याचारियोके मार्गमे या उद्देश्यमे बाधा डालते है, 
उनसे अत्याचारी यही कीमत वसूल करते हैँ । इन सजाओसे हमे अपना प्रयत्न निरन्तर 
जारी रसनेकी प्रेरणा लेनी चाहिए। जव हमे साफ तौरपर रास्ता दिखा दिया गया हो 
तो नेताओकी कोई जरूरत नही रह जाती। आज हम जानते हैं कि हमे क्या करना 
है, कैसे करना है, और यह हमारा सौभाग्य है तो हमे अपने नेताओके जेल भेजे 
जानेपर हताश नही होना चाहिए, बल्कि प्रसन्न होता चाहिए और मिस्रके जिन नमा- 
जियोकी कहानी मैने सुनाई, उन्हीके समान साहसके साथ अपना काम जारी रखकर 
अपने-आपको स्व॒राज्यके योग्य सिद्ध करना चाहिए। 


अब लाठियोका उपयोग न करे 

अपने मद्रास तथा रायलरूसीमाके दौरेके क्रममें और अन्यत्र भी हमने देखा कि 
अन्य स्थानोकी तरह ही वहाँ भी शक्ति व्यर्थ नष्ट हो रही हे। हर जगह बडी- 
बडी भीडे सिर्फ एक झलक पानेके लिए घटो खडी रहती थी। चीख-पुकार तो इतनी 
थी कि सहना मुश्किल था। मेने यह भी देखा कि जहाँ-कही पहलेसे इन्तजाम कर 
लिया गया था, जैसे कि त्रिचनापलली, चेट्टिनाड, तिन्नेवेली, तथा अन्य स्थानोमे-- 
वहाँ बहुत उपयुक्त और वाछनीय व्यवस्था थी, और हम लोग बिना किसी कठिनाईके 
बहुत सारा काम कर पाये। लेकिन रायलसीमामे हमने स्वयसेवकोकों सात-सात फुट 
ऊँची वाँसकी लाठियाँ लिये देखा। उद्देश्य यह था कि मेहमानोकों भीडसे बचानेके लिए 
उनके सहारे धेरा बना लिया जाये। लेकिन मैने देखा कि इन लाठियोसे सुविधाके बदले 
वाधा ही पहुँचती थी, इनके कारण छोग आसानीसे आ-जा नहीं सकते थे और वैसी 
भीडमे उनसे चोट लगनेका खतरा भी था। कई वार तो स्वय मेरी ही आँखोको चोट 
लगते-लगते वची। और स्वयसेवको द्वारा सरक्षण अनुभव करनेके बजाय मुझे तो 
यही डर लगा रहा कि इन लाठियोसे किसी भी क्षण मुझे चोट पहुँच सकती है। 
मैने स्ववसेवकोकों बताया कि इस दृष्टिसे इन लाठियोकी अपेक्षा मजबूत रस्सी कही 
अधिक उपयोगी होगी। मौलाना आजाद सोवानीकों मेरी वात जेँंच गई, और चूँकि 
अहिंसाकी प्रतिज्ञाके अनुसार किसीको चोट पहुँचानेके लिए छाठियोका उपयोग नही 
लिया जा सकता था, इसलिए मौलाना सोवानीने ताडपत्रीमे स्ववसेवकोकों लाठियाँ 
छोड देनेको राजी कर लिया। मैं सभी स्वयसेवक दलोको ऐसे ही परिवर्ततकी सलाह 
दूंगा। चूँकि हमारा आन्दोलन जाने-माने तौरपर शान्तिपूर्ण है, इसलिए अगर हम 
लाठियाँ विलकुल छोड दे तो यह और भी अच्छा रहेगा। चूँकि हम शान्ति-सेनाके 
सिपाही है, इसलिए पोगाकमे तथा अन्य मामलोमे भी हम जहाँतक हो सके, साधा- 
रण सिपाहियोकी कमसे-कम नकल करे। 


प्रक्षिक्षषकी कमी 


कई स्थानोपर स्वयसेवकोमे प्रशिक्षणकी कमी देखकर बडा दु ख हुआ। उपर्युक्त 
कुछ स्थानोको छोडकर उन्होने बरावर बाधा ही पहुँचाई हालाँकि उनका मशा पूरी 
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तरहने राद्ममता पहुँचानेका ही पा। से सदि सग्राउियापर चढते नही भे तो उन्हें घेर 
अवश्य ठिया करते थें। उनका सबसे आगे चलनेझा भी दुराग्राह रा्ता था, जिससे 
आने-जानेमे बडी बाला पटली थी। से ऋण मिस्शफ्र चटाना नहीं जानते थे। अग्रल- 
बगठ दोनरोंडा जोड़ा बनाकर थे नहीं परत से। उनतक कोई शिशियत पहुँचा पाना 
बहुत कठिय या। अब गह बहुत जगरी हो गया हे कि उनाग अच्छी तरह संगठन 
किया जाये और उन्हें कुछ वियमोफा पालन करनेफा निर्देश रिया जाये। 
फुत्तियां ठीक नहों उगतोी 
अब थाम त्तोरपर सार्वजनिक सभाओमे छुसियाँ भायद ही देसनेमे आती हो। 
सभाएँ बिलकुछ खुरे मंदानमें होती दूँ। वीचमे एफ छोटेसे मची व्यवस्था अबब्य 
कर दी जाती है, गिनपर कभी चेंदोवा होता है और कभी नहीं भी। चूंकि में 
रा होकर नहीं बोर गऊता, इसलिए आम तौरपर मेरे छिए शफ कुर्मीका इन्तजाम 
कार दिया जाता है, और तब स्वभावत भेरे अन्य साथियों छिए भी वैसा ही 
इन्तजाम कर दिया जाता है। ये छुसिया वहाके परिविद्मे ठीफ नहीं लगती और 
उराफी सूबसूरती कम कर देती है। में तो कहेंगा कि मेरे बैठकर बोलनेके लिए एक 
सीधी-सादी पुराने ढेंगकी व्गाफ़ार मेज ही की व्यवस्था कर दी पाये। वेशक हम 
अपने सादे ओर स्वाभाविक परिवेशके अनुकूछ अपनी पुरानी कर्शको पुनरुज्जीवित 
कर सकते है। अपनी यात्राके दौरान मुझसे यह देसकर वी सुणी हुई कि छादन और 
सजावदके लिए सर्वत्र सादीका ही उपयोग किया गया था। 
बविनाशका नेतिक ओऔचित्य 
बडोदादा (द्विजेन्रनाथ ठाकुर, घान्तिनिकेतन) ने मेरा ' विनानका चैतिक औचित्य / 
शीर्षक लेख पढ़कर निम्नलिसित प्रतिक्रिया भेजी है। मेरे लिए यह बडे हर्षकी 
वात हे कि एक इतने समादृत और विद्वान्‌ व्यक्तिने मेरी उस नैतिक स्थितिसे सहमति 
प्रकट की है जो मैने ऐसे लोगोके भी विरुद्ध जाकर अपनाई है जिनके मतको मे मूल्य- 
वान और सम्मानके योग्य मानता हूँ। पाठकोंकों यह देखकर खुशी होगी कि बडोदादाके 
रूपमे हमारे बीच एक ऐसा ऋषि विद्यमान है जो अपने शान्त एकान्तमे भी हमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलनके प्रति किसी पच्चीस वर्षफे नौजवानकी तरह रुचि रखता है और 
बराबर उसीके विपयमे सोचता रहता हे तथा उसकी सफलताकी कामना करता है। 
यह है वह पत्र 
एक सौदागर था, जो एकाएक दिवालिया हो गया और गरीबीके चगुलमें 
बुरी तरह फेस गया। उसकी पत्नीने उस समय खाद पकड रखी थी; वह गठि- 
यासे पीडित थी। एक अत्तार था। वह पेटेंट दवाएँ बेचा करता था और अपने 
ग्राहकोसे बराबर नकद अदायगोी चाहता था। एक डाक्टर सित्र उस सहिलाको 
देखने आया, और उसी समय उसकी लडकी ससुराहूसे अपनी बीमार मॉको देखने 
आई। वह एक दस रुपयेका नोठ भी लायो थी जिससे वह पेटेंट दवा खरीदी जा 


१. देखिए “ विनाशका नैतिक औौचित्य ?, १-९-१९२११ । 
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सफे और उसकी माँफी तकलीफ जल्दी दूर हो जाये। उसने नोद डायटरको दे दिया, 
भऔर उायटरसे पासकी अत्तारकी दुकानसे दवा मेंगवा फर दे देनेको फहकर पुद 
चली गईं। डायटरने कहा फि इसमें सन्देह नहों कि दवासे उसे तत्काल राहत 
मिलेगी, छेफिन साथ ही उसके स्वास्थ्यपर उसका इतना बुरा असर होगा कि 
पह सदाकफे छिए अपग बनो रहेगी। डायटरने आगे फहा फि में एक विद्युत-चिकि- 
त्सफको जानता हूँ जो पास ही रहता है भर गठियाकों विद्यच्चिकित्सासे ठीक 
फर सफता है। उसकी रोजफी फीस १० झुपये है। एक महीनेमें वह रोगको 
जडमूलसे उपाउ देगा और महिलाके सामान्य स्वास्थ्यको भी कोई नुफसान नहीं 
पहुँचेगा। 

छेफिन रोगीका आग्रह था कि उसे तत्काल आराम चाहिए, और इसलिए 
उसने डायटरसे बार-बार वहू नोट देनेफकों कहा ताकि वह तुरन्त दवा मेंगवा 
सके । फेफिन ठावटरने भी बार-बार यही फहाफि उसकी अन्तरात्मा यह स्वीकार 
नहीं फरती फि वह उस उद्देश्यसे बहू नोद उसे दे दे और वहू ऐसा करना 
पाप समझता है। लेकिन महिला गिडगिडान लगी और नोट देनेके छिए मिन्नतें 
फरने ऊूगी। इसपर डाय्टरने अपनो जेवसे दियासलछाई निकाली और उस नोटकों 
जलाकर रास फर दिया। उतने सहिलासे कहा कि तुम्हे डरनेकी जरूरत नहीं 
है, पयोकि मे तुरन्त अपने सर्चपर उस विद्युच्चिफित्सकको लाने जा रहा हूँ, और 
यह पैसा तुम्हारे पति अपनी आर्थिक स्थिति सुधरते ही मुझे वापस दे वेंगे। 
इस तरह जब क्षण-भरमें उसकी तात्कालिक राहुत पानकी आशा चली गई 
तो उसने उावटरसे कहा, “ ज॑सा चाहे, करें। ” इसपर डाक्टर विद्युकच्चिकित्सकको 
ले जाया, जिसने उसे विश्वास दिलाया कि अगर वहू इलाज करने दे तो 
महीने-भरके अन्दर उसे स्थायी तौरपर ठोक कर दिया जायेगा। डाक्टरने सबके 
प्रत्ति अपना वादा पूरा किया। 

तब उस नोटका जलाना पुण्य था अथवा पाप ? 

उपयुक्त दृष्टान्त बिलकुल वसा ही है जैसा श्री गाधी द्वारा विदेशी कपडो- 
का जलाया जाना। श्री गाधी गरीबोको वह तात्कालिक राहत देनेको तैयार 
नहीं हे, जो उनके बीच विदेशों कपडे वॉटकर उन्हें दी जा सकती है। वे 
सदाके लिए दीन-होन न बन जायें, इसलिए उन्होने स्वय उनके हाथो तंयार 
किये गये कपडे देनेकी व्यवस्था फरके उन्हें सदाके लिए सुखी बनानेका वादा 
किया है। 

[ अग्रेजीसे | 
यग इंडिया, ६-१०-१९२१ 


११०. हिन्दू धर्मं 


अपनी गद्रास-यात्ाके दोरान अस्पृष्यत्ताकी समस्यापर बोलते ट्रए मैने जितने 
जोरदार ढगसे अपनेफों सनातनी हिन्दू बताया है, उत्तने जोरदार ढगसे ऐसा कोई 
दावा पहठे कभी नहीं क्रिया खा। फिर भी हिन्दू धर्मक नामपर ऐसे बदुतसे काम किये 
जाते एं, जो मुर्ये मजूर नहीं हैं। जगर में सनगन वसा नहीं हें तो मुर्े सनातनी हिल्दू 
अथवा अन्य किसी ढंगका हिन्दू कहालानेंकी कोर्ड स्पाहिण नहीं है और निश्चय ही 
मेरी ऐसी कोई रवादिण तो दरगिज नहीं है कि एक महान्‌ धर्मकी आए छेफर में कोर 
सुधार या बुराई दासिल फरें। 

इसलिए यह आवध्यक है कि सनातन धर्मका जो अर्थ में लगाता हैं उसे एक 
वार अन्तिम रुपसे रपप्ट कर दूंँ। सनातन शब्दका प्रयोग में उसके स्वाभाविक और 
प्रचछित अर्थमें ही कर रहा हूँ। 

अपनेको सनातनी हिन्दू उइसलिए कहता हें कि 

१ में वेदों, उपनिपदो, पुराणों और हिन्दू धर्मग्रवोक़े नामसे प्रचलित सारे साहित्यमे 
विश्वास रसता हूं, और इसलिए अवतारों और पुनर्जन्ममें भी। 

२ मे वर्णाक्षम धर्मके उत्त रपमे विश्वास रखता हूँ, जो मेरे विचारसे विशुद्ध 
वैदिक हे, लेकिन उसके आजकलफे लोक-प्रचलित और स्थूल सपमें मेरा विश्वास नहीं 


है। 

३ में गो-रक्षामे उसके लोक-प्रचलित सपसे कही अधिक व्यापक रूपमे विश्वास 
करता हूँ। 

४ म॑ मूर्तिपूजामे अविश्वास नहीं करता। 

पाठक इस बातकी ओर ध्यान देगे कि वेदोके सन्दर्भ मेने जानवूझकर अपीरुषेय 
या ईइवरीय विश्येषणका प्रयोग नहीं किया है। कारण, में ऐसा नहीं माचता कि सिरे 
वेद ही अपौरुपेय है --- ईश्वरीय हैं। 'बाइविल ' “कुरान ' तथा “जेन्द अवेस्ता ” के पीछे 
भी में उतनी ही ईश्वर-प्रेरणा मानता हूँ। इसके अलावा, हिन्दू धर्मग्रन्थोमे मेरा विश्वास 
मुझे यह नहीं कहता कि मैं उनके एक-एक शब्द, एक-एक पक्तिको ईइ्वर प्रेरित मानूं । 
न मैं ऐसा ही कोई दावा करता हूँ कि मैने इन अद्भुत गन्थोका मूलरूपमे स्वयं अध्ययन 
किया है लेकिन इतना दावा तो अवश्य करता हूँ कि तत्त्वत वे जो-कुछ सिखाते है 
उसके सत्यकी में जानता हूँ और उसका अनुभव करता हूँ। उनकी चाहे जितनी 
पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या की जाये, अगर वह मेरे विवेक और नैतिक बुद्धिको नही रुचती तो 
मैं ऐसी किसी भी व्याख्याका बन्धन स्वीकार करनेको तैयार नही हूँ। वर्तमान शक- 
राचार्यो और शास्त्रियोके हिन्दू धर्मग्रन्थोकी सही व्यास्या देनेके किसी भी दावेकी (अयर 
ऐसा दावा किया जाता है तो) में जोरदार शब्दोमे अस्वीकार करता हूँ। इसके विपरीत, 
मै ऐसा मानता हूँ कि इन ग्रल्थोका हमारा वर्तमान ज्ञान बहुत ही अव्यवस्थित हालतमें 
है। हिन्दुओके इस सूत्रमे मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिसने अहिसा, सत्य और ब्रह्मचर्यकी 


हिन्दू धर्म २५७ 


सिद्ध नहीं फर ठिया, जिसने घन-सम्पत्तिकी प्राप्तिकी आउाक्षा या उसे रसनेकी 
जछासपाका त्याग नहीं कर दिया, उसे वास्तवमें शरास्त्रोके रहस्यका ज्ञान नहीं होता। 
में गुरमे विश्वास फरता हूँ, फिन्तु एस युगमें तो छासा-करोडों छोगोको बिना गुरुके 
ही रहना होगा, गयोक्ति पूर्ण पविन्नता और पूर्ण ज्ञानग सयोग किसी भी एक व्यक्तिमें 
मिल पाना आजफछ बहुत कठिन हो गया है। फिन्तु, उसीसे किसीकों ऐसा न मान 
चठना चाहिए कि वह तो अपने धर्मके सत्यको कभी जान ही नहीं सकता। कारण, 
अन्‍य घमोंटी तरह ही हिन्दू धर्म भी बुनियादी सिद्धात सनातन हैँ, और उन्हे 
बासानीसे समझा या सकता हे। हर हिन्दू ईश्वर और उसकी अद्वितीयतामे विश्वास 
करता है, पुनर्जन्म और मोक्षकों मानता हैे। लेकिन जिस चीजने हिन्दू धर्मको अन्य 
घधर्मोते अह्ग परे दिसाया बह वर्णात्रम भी नहीं, गो-रक्षा वी। 

मेरे विचाससे, वर्णाक्षम मानव प्रकृतिकी एक सहज विशेषता है, और हिन्दू धर्मने 
सिर्फ इतना हो किया है कि उसे घास्पका रूप दे दिया है। वर्णाश्रमका सम्बन्ध 
निरसय ही जनन्‍्मसे है। फोई व्यकित अपनी इच्छासे अपना वर्ण बदल नहीं सकता। 
अपने वर्णके बन्यनाकों ने मानना जानुवशिकृताके नियमकों अमान्य करना है। लेकिन 
यह जो हिन्दू सममाजकों असरय जातियोमें विभवत कर दिया गया है, उसे इस सिद्धान्त- 
के साथ बिना किसी हारणओें मनमानी करना माना जायेगा। चार विभाग पर्याप्त हूँ। 

में नही मानता कि दूसरी जातिवालोके साथ सानें-पीने या विवाह-सम्वन्ध करनेसे 
फिसीका जन्मत प्राप्त दर्जा छिन ही जाता है। चार वर्ण लोगांके व्यवसायोको निर्घा- 
रित कास्ते हैं, वे सामाजिक समाग्मको प्रतिवन्धित या नियमित नहीं करते। वे छोगो- 
के फरत्तंव्य निर्धारित करते है, किसीको कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं करते। मे 
मानता हूँ कि क्रिसीफो अपने-जापको ऊँचा मानने और किसी दूसरेको नीचा माननेकी 
धुप्दता करना हिन्दुलकी सहज प्रकृतिके विरुद्ग है। सभीफा जन्म ईदवरकी सृष्टिकी 
सेवा करनेक्े ठिए हुआ है--ब्राह्मणकों यह सेवा अपने ज्ञानसे करनी है, क्षश्रियको 
अपनी सरक्षणकी शक्तिसे, वैश्यकों अपनी व्यापारिक क्षमतासे और बूद्को शारीरिक 
श्रमसे । लेकिन उसका मतरूव यहू नहीं क्--उदाहरणके तौर॒पर --कोई ब्राह्मण 
शारीरिक श्रमसे था अपनी अथवा दूसरोकी रक्षाके कत्तेब्यसे मुवतत हो गया। जन्‍्मसे 
जराह्मण मुस्यत ज्ञानी ओर विद्यावान्‌ पुरुष है और अपनी वश-परम्परा तथा प्रशि- 
क्षणकी दुष्टिसे वह दूसरोको ज्ञानका प्रकाण देनेके लिए सबसे उपयुक्‍त है। इसी तरह 
किसी शूद्रको, वह जो और जितना ज्ञान प्राप्त करता चाहे, उससे रोकनेवाली कोई 
चीज नही है। इतना अवश्य है कि वह थारीरिक श्रमके द्वारा ही सबसे अच्छी सेवा 
करेंगा, और उसे अन्य वर्णोके छोगोके सेवोपयोगी विशिष्ट गुणोके प्रति ईणप्यॉका भाव 
रखनेकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण अपने ज्ञानके वलूपर अपनेको 
दूसरोसे श्रेष्ठ मानता है तो यह उसके पतनका कारण बनता है, और ऐसा मानना 
चाहिए कि जो ऐसी श्रेष्ठताका दावा करता है, उसे सचमुच कोई ज्ञान नही है। और 
यही बात अपने विशिष्ट गुणोके वलकूपर अपनेको श्रेष्ठ माननेवाले अन्य वर्णोके लोगोके 
साथ भी लागू होती है। वर्णाश्रमका मतलूव है, आत्मसयम, शक्तिका रक्षण और 
उसका सुव्यवस्थित उपयोग । 
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एस तरह, विशिन्न बणोके छोगोफ़े आपसभे सान-पान और शादी-बियादाग सम्बन्ध 
रखनेसे ययपि वर्णाश्रम धर्ममे को४ बाधा वहीं पहुँचती, तवाधि हिन्दू सर्म ऐसे सम्बन्धोका 
तीघ्र विराम फरता हे। हिन्दू पर्म आत्मससगगे पराफाश्ठावचक पेंच गया है। उस धर्म 
मूल भाव निम्मन्देह् भात्माड़े मीतिके छिए ऐहिक सुगका त्याग हे। अपने पुत्रके भी 
साथ भोजन करना हिसी हिन्हूके कत्तेयका कोर्ड अगर नहीं है। ओर पत्नीफा चुनाव 
एक सास चर्गत्क सीमित रसकर बढ़ ऐसा आत्गसयम बरतता हे जो शायद ही कही 
देखनेको मिरते। हिन्दू धर्म मोक्ष-प्राप्तिफे रिए बिवादित जीवनको आवश्या' नहीं समानता । 
जन्मकी तरह विवाह भी मनुष्यों पतनागी निशानी हे। मोक्ष जन्मसे, और उसिएं 
मृत्युसे भी छुठटझारा हैे। विभिन्न वणकि पारस्परिक सान-पान और घादी-विवाहफे सम्बन्धो- 
पर रोड लगाना तीतन्र आत्मिक प्रिकासके लिए आवश्यक 2ै॥ ठेकिस उस पाबन्दीा 
पालन वर्णकी कसौटी नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण ज्ञानके बलपर सृध्टिकी सेवाके 
अपने कत्तंव्यसे विमुग्ग नहीं हो गया हो तो फिसी श॒द्र भादईक साथ भोजन वरके भी 
बह ब्राह्मण ही रहेगा। ऊपर मैने जो-कुछ कहा हे, उससे निष्फर्ष यही निकत्ता है 
कि भोजन और विवाह विपयक संयम जातीय श्रेप्ठताकी फ्रिसी भावनापर आधारित 
नहीं है। अगर कोई हिन्दू अपनेंशों श्रेप्ठ मानफपर किसी अन्य व्यकितके साथ भोजन 
करनेसे इनकार करता है तो इसका मतलब है, वद्द अपने धर्मको गठत रूपमे पेश 
कर रहा है। 

मगर दुर्भाग्ससे आज तो हिन्दू घर्मं सान-पान सम्बन्धी विधि-निषेधोका ही धर्म 
वनकर रह गया जाना पड़ता है। एक बार एक मुसहूमान भाईके घर मैने एक टोस्ट 
खा लिया। यह देखकर वहाँ उपस्थित एक घ॒र्मनिष्ठ हिन्दू भाई हैरान रह गये। मुझे 
जब उन्होने एक मुसलमान भाई द्वारा दिये प्याछेमे दूध डालते देसा तो उन्हें बडा दु ख 
हुआ, लेकिन मुसलमानके हाथका ठोस्ट साते देसकर तो उनकी व्यथाका अन्त न रहा। 
अगर हिन्दू धर्म कया और किसके साथ खाना चाहिए, इसीसे सम्बन्धित नियमोके 
विस्तृत जालमे फेंस गया तो वह अपना मूलतत्त्व सो वैठेगा। मादक पेयो और द्रव्योके 
सेवनसे तथा तरह-तरहके खाद्यो, विशेषकर मास आदिसे परहेज रखना आत्माके विकासमे 
बडा सहायक हे, लेकिन यह अपने आपमे कोई सिद्धि नही हे। मासाहार करनेवाले और 
सबके साथ खानेपीनेवाले किन्तु ईश्वरसे डरकर चलनेवाले बहुतसे लोग उस व्यक्तिकी 
अपेक्षा मुक्तिके अधिक निकट हैं जो मासाहार तथा अन्य बहुत-सी वातोसे तो घामिक 
निष्ठाके साथ परहेज रखता है किन्तु अपने हर कामसे, आचरणमे ईइवरकी अवहेलना 
करता है। 

लेकिन हिन्दू धर्मका मूलतत्त्व गोरक्षा है। मेरे लिए गोरक्षाका विचार मानवताके 
विकास क्रममे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है। यह मनुष्यकों अपनी जातीय परिधिसे 
बाहर ले जाता है। गायमे मैं समस्त मानवेतर प्राणियोका दर्शन करता हूँ। मनुष्यसे 
यह अपेक्षा की जाती है कि गायके माध्यमसे वह समस्त प्राणी-जगत्‌के साथ तादात्म्यका 
अनुभव करे। और गायकी ही पूजाके लिए क्यो चुना गया, यह मैं स्पष्ट देख सकता 
हैँ। भारतमे गाय मनुष्यकी सबसे अच्छी साथी थी। वह समृद्धिका स्रोत थी। वह 
दूध ही नहीं देती थी, उसीके वलूपर खेतीका काम भी चलता था। गाय करुणाका 
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काव्य हे। इस निरीह प्राणीमे करुणाके दर्शन होते है। वह करोडो भारतीयोकी माँ 
है। गोरक्षाका मतलब है, ईदवरकी सृष्टिके समस्त मूक प्राणियोकी रक्षा। प्राचीन 
ऋषियोने, वे जो भी रहे हो, मनुष्यके दया-भावकों मानव जातिकी परिधिसे निकारू 
कर सृपष्टिभरमे फैछानेका काम गायसे ही शुरू किया। मानवेतर प्राणियोके प्रति करुणा 
रखनेकी आवश्यकता इस कारण और भी बढ जाती है कि वे मूक है। गोरक्षा 
विश्वको हिन्दू धर्मकी देव हे। और जबतक गोरक्षा करनेवाले हिन्दू दुनियामे मौजूद 
है तबतक हिन्दूधर्म भी जीवित रहेगा। 

और गोरक्षाका तरीका है उसकी रक्षाके लिए अपने प्राणोंकी आहुति देना। 
गायकी रक्षाके लिए मनुष्यकी हत्या करना हिन्दूधर्मं और अहिसाधमंसे विभुख होना है। 
हिन्दुओके लिए तपस्या द्वारा, आत्म-शुद्धि ढ्वरा ओर आत्माहुति द्वारा मोरक्षाका विधान 
है। लेकिन आजकलकी गोरक्षाका रूप बिगड गया है। उसके नामपर हम वराबर 
मुसलूमानोके साथ झगडा-फसाद करते रहते है, जव कि गोरक्षाका मतलब है मुसलूमानोको 
अपने प्यारसे जीतना। एक मुसलमान भाईने कुछ दिन पहले मुझे एक पुस्तक भेजी थी, 
जिसमें गौओ और उनकी सन्‍्तानोंके प्रति वरती जानेवाली करताका विस्तृत वर्णन 
था। उसमें बताया गया है कि किस तरह हम उससे एक-एक बूंद दूध चूस लेते हैं, 
किस तरह हम उसे भूखों रखकर सुखा देते है, उसके वछडेके साथ हम कैसा बुरा 
वरताव करते है, किस तरह हम उन्हें उनके हिस्सेके दूधसे वचित कर देते है, बैलोके 
प्रति कितनी करता दिखाते है, किस तरह उन्हें बधिया कर देते है, मारते है और किस 
तरह उनपर शव्तिसे अधिक बोझा लाद देते हैं। अगर उन्हें वाणी होती तो हम उनके 
प्रति जो अपराध करते हैँ उसकी वे ऐसी साक्षी देते कि दुनिया दाँतो तले अँगुली दबाने 
लगती | अपने मवेणियोके प्रति हम जो दुव्यंवहार करते है, उनमे से एक-एक इस वात- 
का सूचक है कि हमारा न ईइ्वरमे विश्वास हे और न हम हिन्दू हैं। में नही समझता 
कि मवेशियोकी हालत किसी भी देशमे उतनी बुरी है जितनी इस अभागे देशमे है। 
इसके लिए हमें अग्रेजोको दोप नहीं देना चाहिए। हम इसका दोप गरीबीके मत्थे 
भी नहीं मढ़ सकते। हमारे मवेशियोकी इस दयनीय स्थितिका एकमात्र कारण यही 
है कि हम उनकी उपेक्षा --अपराधपूर्ण उपेक्षा करते हैं। हमारे पिंजरापोल हमारे 
दयाभावके प्रमाण हैं सही, किन्तु साथ ही इस बातके सबूत भी हैँ कि उस दयाभावकों 
कार्य रूप देनेमे हम कितने ढीले है। ये पिजरापोरू आदर्श दुग्ध-शालाएँ और देशके 
लिए छाभदायक सस्थाएँ वननेके बजाय बूढे और बीमार पशुओके लिए शरणस्थरू 
बनकर रह गये है। 

सच्चे हिन्दूकी पहचान तिरूक नही हे, मत्रोका सही उच्चारण नही है, तीर्था- 
टन नहीं है और न जाति-पाँतके नियमो और बन्धनोका सूक्ष्म पालन ही । उसकी 
पहचान तो उसकी गो-रक्षाकी क्षमता है। गो-रक्षाके धर्मको स्वीकार करते हुए भी 
हमने गौओ और उनकी सन्‍्तानोकों दासत्वकी स्थितिमे पहुँचा दिया है, और परिणामत 
हम स्वय भी दास वन गये है। | 

अब यह स्पष्ट हो गया दूंगा कि मैं अपनेको सनातनी हिन्दू क्यों समझता 
हूँ । गायकी चिन्ता मुझे किसीसे कम नहीं है। मैने खिलाफतके मामछेकों अपना इस- 
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लिए बना छिया दे हि में देशता हूँ उसको रक्षाके द्वारा में पूर्ण मो-रदा फेर साड़ता 
हूं। में अपने मुगऊमान भारयोगे मह सही फता कि मरी सेबाओोग रायमाछ करने वे 
गोरक्षा करे। छेकिन में सर्वधवितमान्‌ व्यरनसे रोज ही गह्ट प्रार्थना फरता हूँ फ़ि में 
जिस पक्षकों सर्ववा न्‍्याग्-सम्गत समता हूं उसके लिए में जो-फुए० कर रहा हूँ बह 
उस सर्वशवितमानकों उतना णच्छा छगे कि बह मुसलमानों हृदय परिवर्तित कर 
दे, और अपने हिन्दू भागयोके प्रति उनमे इतनी दया भर दे कि जिस पशुकों हिन्दू 
अपने प्राणोकी तरह प्यारा मानते है, उसकी रक्षाकी ओर थे स्वय ही भ्रवृत्त हो जाये। 

जैसे अपनी पत्नीके बारेमें अपनी भावनाका वर्णन करना मेरे छिए कठिन है वैसे 
ही हिन्दूध्मफे बारेमे भी। उसका मुझपर जितना असर होता है, उतना ससारकी 
और फ़िसी स्थत्रीका नहीं हो राकता। ऐसा नहीं कि उसमे दोप हैं ही नहीं। में तो 
बहूँगा, मुसे उसमें जितने दोष दियाई देते है, दरणसल उससे भी अधिक दोष उसमे 
होगे। लेकिन मुर्०ो उसके साथ एक अटूट बन्धनका अनुभव होता है। मेरी यही 
भावना हिन्दू धर्मके वारेमे भी है, भले ही उसमे जो दोप हो, उसकी जो सीमाएं हो। 
हिन्दू धर्मकी दो ही पुस्तके है, जिन्हे जाननेका दावा में कर सकता हूँ। वे है -- 
'गीता' और तुलसीकृत रामायण '। इन दोनोका संगीत मेरे मनको जितना आह्लादित 
करता है उतनी और कोई चीज नहीं करती। एक बार जब मे छगा कि मेरी 
अन्तिम घडी आ पहुंची है, तव मुझे गीता से ही सात्वना प्राप्त हुई थी। आजकल 
हिन्दुओके बडे-वडे मन्दिरोंमें जो बुराई चल रही है उसे में जानता हूँ। उनमे ऐसे 
दोप हैं, जिनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, फिर भी मुझे उनसे प्रेम है। उनमे 
में एक विशेष आकर्षणका अनुभव करता हूँ --ऐसा आऊर्षण जैसे आकर्षणका अनुभव 
में और किसी चीजके प्रति नहीं करता। में आदिसे अन्ततक एक सुधारक हूं। लेकिन 
ऐसा नही हे कि मे उत्साहातिरेकमे हिन्दूवर्मकी असली चीजोकों भी छोड दूं। मैने 
कहा हे, में मूर्ति-पूजामे अविश्वास नहीं करता। किसी मूर्तिको देखकर मेरे मनमे 
श्रद्धाका कोई भाव नहीं जगता। छेकिन, में समझता हूँ, मूर्ति-पुजा मानव स्वभावका 
अग है। प्रतीकोके प्रति हमारा सहज आकर्षण होता है। अन्यथा अन्य स्थानोकी अपेक्षा 
गिरजाघरमे कोई अधिक गम्भीर क्यो हो उठता ? मूर्तियाँ पूजामे सहायक होती है। 
कोई भी हिन्दू मूतिको भगवान्‌ नहीं समझता। मैं मूर्तिपूजाकों पाप नहीं मानता। 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट हो गया होगा कि हिन्दू धर्म कोई 
वर्जनशील धर्म नहीं हे। उसमे दुनियाके सभी नवियों और पैगम्बरोकी पूजाके लिए 
स्थान है। वह साधारण अर्थोभि प्रचारका ध्येय रखनेवाला धर्म नहीं हे। वेशक, इसके 
अचलमे कई जातियाँ समा गई है, लेकिन यह विकासकी स्वाभाविक प्रक्रियाकी तरह 
और अदृब्य रूपसे हुआ है। हिन्दूधर्म॑ सभी लछोगोको अपने-अपने घधर्मके अनुसार 
ईश्वरकी उपासना करनेकों कहता है, और इसलिए इसका किसी धर्मसे कोई झगडा 
नही है। 

हिन्दूधर्मके विषयमे मेरी यह धारणा है और इसलिए में अस्पृश्यताकों माननेके 
लिए अपने मनको कभी भी तैयार नहीं कर पाया हूँ। में बरावर इसे हिन्दूधर्मका एक 
भारी दोष मानता आया हूँ। यह सच है कि यह दोप हमारे यहाँ परम्परासे चछा आ 
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रहा हे, लेकिन यही बात दूसरे बहुतसे बुरे रिवाजोके साथ भी छागू होती है। यह 
सोचकर ही मुझे शर्म आती है कि लडकियोको लगभग वेश्यावृत्तिके लिए अपित कर 
देता' हिन्दूधर्मका एक अग था। फिर भी, भारतके कई हिस्सोमे यह आजतक प्रचलित 
है। में कालीके आगे बकरेकी बलि देना अधर्म मानता हूँ और इसे हिन्दू धर्मंका अग 
नही समझता। हिन्दूधर्म अनेक युगोका विकास फल है। हिन्दुस्तानके लोगोके धर्मको 
हिन्दू धर्मकी सज्ञा ही विदेशियोने दी। इसमे सनन्‍्देह नही कि किसी समय धर्मके नाम- 
पर पशु-बलि दी जाती थी। लेकिन यह कोई धर्म नहीं है, और हिन्दू धर्म तो नही ही 
है। और इसी तरह मुझे यह भी लगता है कि जब गोरक्षा हिन्दुओका धर्म बन 
गई तब गोमास खानेवालोका समाजसे बहिष्कार कर दिया गया। इसलिए निश्चय ही 
समाजमे भारी सघर्ष हुआ होगा। यह सामाजिक बहिष्कार सिर्फ इस धामिक बन्धतकों 
न माननेवालोपर ही नहीं छागू किया गया, बल्कि उनके पापोका फल उनकी सन्तानो- 
को भी दिया गया। जो रिवाज आरभमे शायद अच्छे उद्देश्योसे शुरू किया गया 
वह बादमे कठौर परिपाटीके रूपमें बदल गया और हमारे धर्मग्रथोमें भी कुछ ऐसे 
इलोक जोड दिये गये जिनसे यह परिपाटी सर्वथधा अनुचित और अन्यायपूर्ण ढगसे 
स्थायी बन गई। मेरा यह अनुमान सही हो या न हो, अस्पृश्यता बुद्धिके तथा करुणा, 
दया या प्रेमकी भावनाके विरुद्ध है। जिस धर्मनें गायकी पूजाका प्रवर्तत किया, वह 
मनुष्यके निदेय और अमानवीय बहिष्कारका समर्थन कैसे कर सकता है, उसका 
औचित्य कैसे ठहरा सकता है? और भले ही कोई मेरे टुकडे-टुकडे कर दे, मै दलित 
वर्गोका साथ नही छोड सकता। जबतक हिन्दू अपने उदात्त धर्मको अस्पृश्यताके कलूकसे 
दूषित रखेगे तबतक वे कभी भी स्वतत्रताके पात्र नहीं होगे और न उसे प्राप्त 
कर सकेगे । और चूँकि में हिन्दूधर्मको अपने प्राणोसे भी अधिक प्यार करता हें, 
इसलिए यह कलक सहना मेरे लिए असम्भव हो गया हे। अगर हम अपनी जातिके 
पाँचवे हिस्सेको हमसे बरावरीके दर्जेपर मिलने-जुलनेके अधिकारसे वचित करते है तो 
उसका मतलब है, हम ईश्वरकी सत्ताकों अस्वीकार करते हैँ। 


[ अग्नेजीसे ] 
यग इंडिया, ६-१०-१९२१ 


१ देवदासी प्रथा । 


१११. स्थिति बहुत ठीक नही है! 


पन्द्रह मारा पूर्व छोगोने दमनात्मक कानून समितिझी रिपोर्ट हर्षके साथ रबागत 
किया होता। लेकिन अब किसीको उसकी परवाह नहीं कि थे कानून रद किये जाते 
हैं या बरकरार रसे जाते हैँ । हमे अब उनमे कोई एर नहीं लगता, वयाक्रि गिर- 
प्तारियो और जेलकी राजाओका भग हमारे मनसे जाता रहा। अब हम किन्‍्ही सास 
कानूनों और विनतियमोफों रद फरानेकी कोशिश नहीं कर रहे है, कोशिश कर रहे हूँ 
उस प्रणालीकों जउ-मूलसे नण्ठ कर देनेकी जिसके कारण उन कानूनों और विनियमोका 
बनना सग्भव हुआ। अब हमे यह मालूम हो गया है कि (आम कानूनोके अन्तर्गत भी) 
सरकार (तनिक भिन्न ढगसे) वह सब-ऊुछ कर सकती थी जो उसने उन कानूनोड 
अन्तर्गत किया है, जो रद फ्रिये जानेको है। आवश्यकता पठनेपर सरकारोे कानूनी 
सलाहकारोने दण्ण प्रक्रिया सहिताके सण्ण १४४, १०७ और १०८ में ऐसी सम्भावनाएँ 
खोज निकाली हैँ जिनका पहले सरकारकों कोई एहसास नहीं था। तथ्य यह हे कि 
अगर सामान्य कानूनकों भी, भावनामे परिवर्तन लाये बिना, बदल लिया जाता है तो 
भारतके लोगोको उससे कोई लाभ नहीं होगा। 
इसलिए यद्यपि इस रिपोर्टमे जनताकी अभिरुचि नहीं है, फिर भी देशकी राज- 
नीतिक स्थितिके अध्येताओंके लिए यह एफ स्थायी महत्वका दस्तावेज हे । कोई अत्यन्त 
प्रतिक्रियावादी असैनिक अधिकारी दस वर्ष पूर्व भी यह रिपोर्ट उसी भापषामे तैयार 
कर सकता था जैसी वह आज है। समितिका निष्कर्ष इस प्रकार हे 
हालकी वारदातो तथा उस सम्भावित घटनाक्रमकों ध्यानमें रखते हुए, 
जिसे कोई भी अधिकसे-अधिक दु शकाके भावसे ही देखेगा, उन्हे (राजद्रोहात्मक 
सभाओके निषधका अधिनियम तथा भारतीय दण्ड विधान सशोधन अधिनियस, 
१९१८का भाग-२) कायम रखना जरूरी है। 
मुझे इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि जो भी दमनात्मक कार्रवाई की गई हे 
उसकी स्वीकृति उसी “कठोर कर्तंव्य-भाव ” के अनुरोधसे दी गई है जिसके अनुरोधसे 
उपर्युक्त कानूनोको कायम रखना है। 
मैं यह नहीं मानता कि जिन अधिकारियोने ये सारे दमनात्मक कानून बनाये 
उन्हे दमनकार्यमे वबहशियाना आनन्दका अनुभव होता था । छॉड कर्जन! निश्चय ही 
यही मानते थे कि वगालका विभाजन सार्वजनिक हितमे है और जो छोग उसका 
विरोध करते है वे प्रगतिके विरोधी है। सर माइकेल ओडायर सच्चे मनसे मानते 
थे कि शिक्षित वर्गके लोग मूर्ख है, वे अपना हित-अहित भी नहीं समझते है और 
ऐसे मामछोमे दस्तन्दाजी करते है जिनके बारेमे उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है, 
और दरअसल वे जन-साधारणके, जिसकी ओरसे वोलनेका वे दावा करते है, हित- 


१. भारतके वाइसराय, १८९९-१९०५ । 


स्थिति वहुत ठीक नही है। २६३ 


कामी नहीं हैं। जनरल डायर भी, नि सन्देह, यही मानते थे कि जबतक वे भारतीयो- 
को सवक न सिखा देंगे, यहाँ हर अग्रेजकी जान खतरेमे है। अलवत्ता, इन तीनो 
मामलोमे हमने (और इस समितिके अधिकाश सदस्योने भी) यह माना था कि अधि- 
कारियोका दिमाग विक्ृत हो गया था। वे बगालकी स्वाभिमानपूर्ण भावनाकों नहीं 
समझ सके थे। वे यह नहीं समझ सके थे कि उन शिक्षित भारतीयोका मन किस 
वेदनासे व्यथित हे जिन्हे अविकारियोकी तुलनामे ---जो सिर्फ सदियोमे मौज-मजे करनेके 
लिए पहाडोकी ऊँचाइयोपर से उतरकर जनताके बीच आ जाते हैं -- सर्वताधारणकी 
आवश्यकताओकी सहज ही कही अधिक अच्छी पहचान थी। वे नहीं समझ सके थे 
कि भारतीय कभी वैसा असानवीय और कायरतापूर्ण आचरण कर ही नही सकते, 
जैसा कि एक सिपाही होते हुए भी जनरल डायरने उनके बारेमे सोचनेकी भूल की। 
उन दिनो हम ऐसा मानते थे कि भले ही जनता गलतीपर हो, लेकिन तब भी 
उसकी इच्छाकी अवहेलना करना अधषिकारियोके लिए अनुचित है। हम पूरे विब्वासके 
साथ कहा करते थे कि अपने हिताहितके सबसे उपयुक्त निर्णायक हम स्वय हैं । 
लेकिन अब हममे से कुछके विचार बदल गये हैं। हममे से कुछ अब उसी स्थितिमे 
है, जो अविकारियोकी हे। ये लोग अपने-आपको अज्ञानी जनसाधारणका “ हित-रक्षक ” 
समझते है और मानते है कि सिद्धान्तीन आन्दोलनकारी, और यदि वे नही तो 
सचाईसे दूर कल्पना-लोकमे रहनेवाले कुछ व्यक्ति, उन्हे गुमराह कर रहे है, और 
इसलिए तीज ( और शायद अज्ञानपूर्ण ) विरोधके वावजूद वे “ नई, सुधरी ” कौसिलो- 
को चलाये जा रहे है, और इसीलिए मलछाबारके विद्रोहको मूल्यवान रक्त वहाकर 
दवा रहे है, यद्यपि हम उन्हे मलाबारमे मोपछोको समझा-वुझाकर लूट-पाटके पागरूपन 
भरे कामसे रोकनेके लिए नि जस्त्र लोग भेजनेको तैयार है। वे सचमुच मानते है कि 
ऐसा करके थे देशकी सेवा कर रहे है। 

इस तरह हम पहलेसे कोई अच्छी स्थितिमे नहीं हैं, वल्कि शायद उससे बुरी 
स्थितिमे ही है। कारण, अब हमे न केवल एक विदेशी नौकरशाहीका सामना करना 
है, वल्कि एक राष्ट्रीय नौकरशाहीसे भी जूझना है । इस रिपोर्टका जोरदार विहले- 
पण करते हुए लाला लाजपतरायने ठीक ही कहा हे कि हम जो चाहते है वह यह 
नही हे कि हमारे शासक बदल जासे, हम तो शासन-प्रणालठीमे परिवर्तन चाहते है, 
जनता और. राज्यके सम्बन्धोमे तबदीली चाहते हैं। राज्य या तो जनताका प्रतिनिधि 
हो या फिर उसे खतम कर दिया जाये । रिपोर्टकी इस विचित्रताका कारण यह है 
कि गैर-सरकारी सदस्योपर कोई जिम्मेदारी तो हे नही, किन्तु वे सचमुच ऐसा मानते 
है कि वे हमारे हितोको हमसे अधिक अच्छी तरह समझते है। इसलिए जो जनसमु- 
दाय पूरी तरह जग गया हे, और जिसे अपना अधिकार समझता है उसे पानेके लिए 
वह कोई भी तकलीफ उठानेको तैयार हे, उस जनसमुदायकी आकाक्षाओकों इस तरहकी 
टाँक-जोडसे कैसे तुष्ट किया जा सकता है? 

[ अग्रेजीसे 
यंग इडिया, ६-१०-१९२१ 


११२. ३० सितम्बर 


असिल भारतवर्पीय कार्मेस कमेटीने पूर्ण वाद-विवादकें बाद विदेशी बरत्ोके पूर्ण 
बहिष्फारकी अन्तिम तिथि ३० सितग्बर नियत की थी। बहस इस बातपर थी कि 
तारीरा ३० सितम्बर रणी जागसे, या ३० अवतुबर ! जो छोग ३० सितम्बरफे पक्षमे 
थे, उनका कथन था कि यदि हम ३० आतुबरतक बहिप्पारका कार्य पूरा कर सकते 
है, तो हम उरो ३० सितम्बरता भी पूरा कर सकेंगे। हमे यह रबीकार करना 
चाहिए कि जो प्रस्ताव हमने पास फ्िया था उसे पूरा करनेमे हम सफल नहीं हो 
सके। हाँ, निश्चय ही बहुत काम हुआ है। सादी बहुत लछोफप्रिय हुई है भौर उसका 
चलन भी बहुत बढा है। कितने ही स्थानोमे उराकी किस्म भी सुधरी है। निम्चय ही 
अब अधिक चरसे चल रहे है, कई नये करघे तैयार किये गये है। जी उन्नति इस 
समयतक हुईं है, उसे सनन्‍्तोपजनक अवश्य कह सकते है। पर जब हम यह खयाल 
करते हैं कि हम छोग इसे गुद्धके पैेमानेपर चला रहे हैँ तब हमें यह प्रगति बिलकुल 
कम लगती हे। 

आखिर इस आन्दोलनकी सफलता उपभोकक्‍ताओपर ही निर्भर है। वाहरसे मेंगा- 
नेवालोने कुछ सहायता अवश्य की है, पर उपभोक्‍ताओने केवछ आशिक बहिष्कारसे 
सन्‍्तोपष कर लिया है। प्रायः सब लोगोने विदेशी टोपियाँ पहनना छोड दिया हे, 
कुछने वास्केटे छोड दी है, पर धोतियोका बहिष्कार तो बहुत ही कम लोगोने किया 
है। उपभोकक्‍ताओने माल तैयार करनेवालोकी कोई खास सहायता नहीं की है। सूत 
कातनेंका काम कुछ गरीबोने ही उठाया हे। उपभोक्‍कताओने पूर्ण परिवर्ततकी आवश्य- 
कता अनुभव नहीं की है। उपभोक्ता अभी पूरी तौरपर महसूस नही कर पाये है कि 
स्व॒राज्य प्राप्तिके बाद हमे किस प्रकार एक नये जीवनके तौर-तरीके अपनाने पडेगे। 
टाल-मटोल करनेसे हमे सफलता नहीं मिलेगी। हमे इस मामलेमे सफलता पानेके लिए 
पूर्ण परिवर्तत करनेकी आवश्यकता है। 

साथ ही बंगाल तथा मद्रासमे भ्रमण करते समय मैने यह भी देखा कि लोग 
इसके लिए इच्छुक हैं। अधिकाश लोग आशान्वित थे और उनका यही कहना था कि 
थोडा और समय मिलनेपर वे पूरी तौरपर सगठन खडा कर छेगे और बिना किसी 
कठिनाईके खादी तैयार करने लगेगे। स्वदेशीके विपयमे स्त्रियोको लेकर ज्यादा कठिनाई 
पड रही है। वे इस परिवर्ततको पुरुषोकी भाँति खुशीसे स्वीकार करनेके लिए तैयार 
नहीं है। पर इत कठिताइयोको पार करनेसे ही हममे साहस, आशा, दृढ़ता और साथ 
ही भारतकी वास्तविक दशाका ज्ञान होगा। स्वदेशीके माने है वास्तवमे भारतका 
औद्योगिक पुनरुत्थान तथा फलस्वरूप बढती हुई घोर दरिद्रताका विनाश। जब हम 
राज्यकी सहायताके बिना अपनी वस्त्रकी आवश्यकताएँ पूरी कर छेगे और भारतकी 
गरीबीकी उस समस्याको हल कर छेगे, जिसे हम लोग असाध्य समझते थे, तब 
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हममें यह आत्मविश्वास भी आ जायेगा कि हममे अपना प्रवन्ध आप कर लेनेकी 
योग्यता है। 

आज सर विलियम विन्सेट हमें उच्छानुसार नाच-नचा सकते है। जो लोग अपने 
मनसे ही जनताके प्रतिनिधि बन बैठे हैँ, उन लोगोको वे यह समझाते है कि भारतके 
बल्यसरप्रक् लोगोके द्वितोही रक्षा केवछ ब्रिटिण सरकार ही कर सकती है। उन्होने 
एन लोगोफों यह पिश्वास भी करा दिया है कि आजतक भारतीयोमे से इतने भी 
अफापर और सैनिक नहीं निक्ठ स्रे है जो विदेशियोके आकमणसे देशकी सीमाओकी 
रक्षा फर पाते। 

पर जिस दिन सर विलियम विसेट यह देखेंगे क्रि हम छोग अपनी मुख्य 
आवश्यकनाओकी पूत्ति प्रिटिणथ सत्ताकी सहायताके बिना और सच कहे तो उसके 
विरोधफ़े बावजूद स्वय करने लग गये हूँ और उसके लिए हमे दूसरे देशोकी सहाय- 
ताकी आवश्यकता नहीं रह गई है, उसी दिनसे वे हमे नाच नचाना छोड देंगे और 
उनका रुप बदल जायेगा। 

स्वदेशी हमारे 0िए सिलाफत है, यही हमारी कामबथेनु है। जिस समय हम 
स्वदेशीको सिद्ध कर छलेगे उस समय हममे इतनी गजकिति जा जायेगी कि हम खिला- 
फतकी रक्षा कर सकेगे। उस समय हम अपने देजकी सीमाओको बाहरी आक्रमणसे 
वचा सकेगे और अपना प्रवस्ध भी आप कर सकेगे। 

मुझे विश्वास है कि यदि ३० करोड भारतवासी आज क्ृत-सकल्प हो जाये, यदि 
एक करोड काग्रेस सदस्य ही आज जी-जानसे जुट जाये, तो हम इसी मासमें विदेशी 
कपडेका वहिष्कार कर सकते हैं और अपनी आवशध्यकताके लायक स्वदेशी कपडा 
तैयार कर सकते हैं। उसके लिए तीन रातें पूरी करनी पडेगी। पहले हम हर तरहके 
विदेशी वस्त्रोका परित्याग करे, दूसरे इस वीचके समयमे कमसे-कम वस्त्रोसे ही अपनी 
आवश्यकता पूरी करे, और तीसरे इस कमसे-क्म आवश्यकताकी पू्तिके लिए हम 
जितनी खादी आवश्यक समझे उसके लिए अपने हाथसे सूत कातकर तैयार करे या 
अपने पडोसीसे सूत कतवाएँ और उसे गाँवके जुलाहेसे वुनवा छे। 

[ अग्रेजीसे 
यग इंडिया, ६-१०-१९२१ 


१ गवनेर जनरल कार्यकारिणी परिषदके सदस्य । 


१९३. स्वदेशीमें विघध्न 


ऊपर दिया गया पर्नाँ एक व्यापारी मिन्रनें लिया है। उन्होंने आजतक जी- 
भर कर विदेशी कपडेका व्यापार किया है, फिर भी वे यह समझ सके हैं कि देशका 
हित किस बातमें है और चरसे और सादीका महत्त्व उनकी समसमे आ गया है। 
इस मित्रनें जो भय बताये हैँ वे हमारे लिए विचारणीय हूँ। 

मिलोके कपडेको उत्तेजन देना हमारी भूल है, इतना ही नहीं, बल्कि उसको 
सरीदनेके लिए दौडना भी भूल है। मिलोका कपटठा तो सपता ही रहेगा। यदि हम 
मिलवालोको लालचमें डालेगे तो मालकी फ़िस्म अवश्य विगडेगी और जो लोग इस 
कपडेका व्यापार मुनाफेफे लिए ही करते हैं उनको कपडेका दाम बढानेका छालूच हो 
जायेगा। जब देशके लोग स्वय देशहितका विचार करें तभी व्यापारियोसे भी यह 
आणा की जा सकती है कि वे देशहितकी ही खातिर व्यापार करें। मैं खादी पहननेकी 
दिवकत उठा लूँ---यदि इसे दिक्कत कहूँ तो--ओऔर उसका दाम अधिक हो तो 
अधिक दाम भी दे दूं, यह ज्यादा आसान है या मिलूमालिकोके लिए अपना करोडोका 
मुनाफा छोडना ज्यादा आसान हे? यदि हम मालिकोसे कोई बहुत बडी आशा करे 
तो यह मूर्खता ही समझी जायेगी। हमे यही मान कर यह आन्दोलन चलाना चाहिए 
कि ये लोग सबसे पहले नहीं वल्कि सबसे पीछे जागेगे। इसमे उनका दोप निकालना 
सानव-स्वभावका दोप निकालनेके वरावर हे। यदि उनके स्थानपर हम हो तो 
निश्चय ही हम भी ऐसा ही करे। इसलिए हममे से जो लोग स्वदेशीका व्यवहार 
धर्मके रूपमे करते है उनको मिलोका बना कपडा नहीं पहनना चाहिए। 

इसका अर्थ यह है कि हमारे हिस्सेमे स्वभावत हाथके कते सूतकी और हाथकी 
वुनी खादी ही रह जाती हे। खादी” अब्दमे कोई चमत्कार नही है, उसके गुणमे 
चमत्कार है। खादीके रूपरगमे चमत्कार नहीं है। हाथके कते सूतका और हाथका 
बुना हुआ कपडा यदि खादी जैसा नहीं बल्कि मलूमल जैसा रूगता होता तो हम उसे 
पसन्द करते। हाथकी कती और हाथकी वुनी खादीका सार्वजनिक प्रचार करनेसे ही 
देशकी दरिद्रताका नाश होगा और उसके द्वारा ही स्वराज्य मिलना सम्भव है, यह 
बात हमे स्वर्णाक्षरोमे लिखकर रख लेनी चाहिये। कहनेका मतलरूव यह है कि जापान- 
से आई हुई अथवा हमारी मिलोमें बनी हुई खादी, खादी नहीं, बल्कि खांदी-जैसा 
दिखनेवाला एक कपड़ा है। उस कपडेका तो त्याग ही किया जाना चाहिए। 

खादी लेनेंके लिए नडियादके लोगोको न अहमदाबाद जाना चाहिए और न 
वबम्बई। यह खादी तो उन्हे नडियादमें ही वतानी चाहिए क्योकि यह प्रयत्न है ही 


१, पत्र यहाँ नहीं दिया गया है । इसमें उस खतरेकी ओर यान खींचा गया या जो खादीकी 
तुलनामें कारखानेकि कपड़ेके श्रति लछोगोंकी बढती हुईं रचिके कारण स्वदेशी भान्दोलनके लिए पेदा हो 
गया था। 
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इसलिए कि नडियादके लोगोका उतना पैसा नडियादमें ही रहे -- अथवा उन्हे अपने 
जिलेमे काते हुए सूतकी और वहाँ बुनी हुई खादीका व्यवहार करना चाहिए। इसमे 
खादी महँगी नहीं होगी। घरकी वनी रोटी वाजारकी बनी रोटीसे सदा सस्ती ही होती 
है। यदि में अपने पड़ोसी बुनकरको दो आने दूँ तो यह माचेस्टर भेजे गये एक पैसेसे 
ज्यादा सस्ता है, क्योंकि अपने पडोसी वुनकरकों दिये गये दो आनेमे से मेरे पास कुछ 
वापस आ जायेगा। किन्तु यदि में अपने पडोसी बुनकरकों भूखो मारकर माचेस्टरके बुनकर 
या वम्बईके बुनकरको रोटी दूं तो इससे मेरा पडोसी बुनकर मेरे लिए भार-रूप हो 
जायेगा और मुझे उसके लिए सदावर्तकी व्यवस्था करनी पडेगी। हम भारतमे इस 
तरहके सदावतंकी व्यवस्था करके अपने मनको धोखा देते है कि हम पुण्य कमा रहे 
है। हमे सदावर्तकी व्यवस्था करनेकी जरूरत पडती है, इस स्थितिके मूलमे हमारा 
जो पाप हे वह हमे दिखाई नहीं देता--या ऐसा कहे कि उसे हम देखना नही 
चाहते। यदि कोई हमारी सम्पत्ति छीन कर हमारे लिए सदावर्त जारी कर दे तो 
हमे कैसा लगेगा? अथवा दीर्घकालके अभ्याससे हमे इस तरह भीख माँगनेकी आदत 
पड जाये तो जो लोग हमें देखेंगे वे हमारे वारेमे क्या सोचेगे ” फिर भी हम अपना 
कताई और बुनाईका प्राचीन वन्‍्धा छोडकर भिक्षुक ही बन गये है, और यदि हम 
चेतेगे नहीं तो हमारा यह भिक्षुफपपन और भी वढ जायेगा और अन्‍्तमे “जो छोग यज्ञ 
किये विना खाते हैं वे चोर है” इस नियमसे हम 'चोर ठहरेगे। 

मुझे बगालके मिथ्याभिमानका भय नहीं है। यदि गुजरात अकेला ही स्वदेशी- 
ब्रतका पालन करता सीख गया तो बगाल उसका अनुकरण अवश्य करेगा। भद्वासके 
लोगोकों तरह-तरहके रगोंका वहुत मोह है, उनके इस मोहकों भग करना मुझे अवश्य 
ही कठिन लगता हे, किन्तु आजकी धर्म-जागृतिके समयमें जो आगे जाता हुआ दिखता 
है वह पिछडने लगे और जो पिछडता दिखता है वह आगे निकल जाये तो कोई आइ्चर्यकी 
बात नहीं। वगालमे भी उद्योग तो किया ही जा रहा है। 

इस पत्र-लेखकने वगालके घरनेके सम्बन्धमे ठीक जानकारी न होनेसे बगालियोके 
प्रति अन्याय किया है। मारवाडियोकी दूकानोंके सामने धरना देनेवाले मारवाडी और 
खिलाफत समितिके स्वयसेवक थे। इसमें वगालियोका हाथ था ही नहीं। इस घरनेका 
आरम्भ जुद्ध हेतुसे किया गया था ओर वह अन्ततक सभ्यतासे ही चलाया गया था। 
इसमें सेठ जमनालाल बजाज-जैसे मारवाडी सज्जनोने प्रमुख भाग लिया था। 

मुझे जो भय है वह केवल स्त्रियोके सम्बन्बमे है। हमने स्त्रियोकों ऐसी महत्व- 
पूर्ण वातोसे भी वेजानकार ही रखा है। वे ऐसे कामोमें अभी-अभी रस लेने लगी 
हैं और जबतक विदेशी कपडेपर से उनका मोह नहीं जायेगा तबतक स्वदेशीका कार्ये- 
क्रम पूरा न होगा। सौभाग्यसे स्त्रियोकी जागृति अचानक इतनी बढ गई है कि मैं 
उनमे बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तत होते देख रहा हँ। किन्तु पुरुषोको अपनी उपेक्षाका 
बहुत वडा प्रायब्चित्त करना ही पडेगा। जब पुरुषोमे विदेशी कपडा ढूँढे नहीं मिलेगा 
तब स्त्रियोकों उसका त्याग करनेमें तनिक भी देर नहीं लगेगी। अभी तो पुरुपोको' 
भी सजनें-धजनेकी जरूरत रहती है। उनका वारीक कपडेका मोह अभीतक नही 
गया है। उन्हे अभी वोतियाँ तो मिलकी ही चाहिए। उनको खादीका बोझा उठानें- 
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में असुविधा प्रतीत होती हे। जबतक पुरुष विदेशी कपडेका पूर्ण त्याग नहीं करते 
तबतक स्त्रियोसे ऐसी आजा कैसे की जा सकती हे ? इस तरह अनेक तरहकी बाधाएँ 
हमारे स्वदेशी प्रचारके मार्गमे सखडी है। जब हम इनको दूर कर छेगे तभी स्वराज्य- 
का सूर्य क्षितिजपर चमकता दिसाई देगा। 

[ गुजरातीसे | 

नतवजीवन, ६-१०-१९२१ 


१९४, टिप्पणियाँ 


पर्व आफ्रिका 


पूर्व आफ्रिकाके भारतीयोके कष्टोकी' कथा यहाँके अखवारोमे छपती है इतना 
ही नहीं वल्कि वहाँसे भी मित्र लोग मुझे समाचार देते रहते है। फिर भी में / नव- 
जीवन ” या “यग इंडिया ” में इस सम्बन्धमे शायद ही कभी कुछ लिखता हूँ। पूर्वी 
आफ्रिकाके भारतीय इसका अर्थ यह न समझे कि मुझे उनके कष्टोका ज्ञान नही है 
अथवा उनके प्रति मेरी सहानुभूति कम हो गईं हैं। किन्तु जिसके ऊपर तलवारकी 
चीट पड रही हो वह सुईकी चुभनकों कुछ नहीं मानता, मेरी स्थिति कुछ ऐसी ही 
है। मुझे भारतकी आ्थिक, राजनीतिक और धामिक स्थिति इतनी विगडी हुई दिखाई 
देती हे और उससे मेरा मन इतना दुखी होता है कि उसकी तुलनामे अन्य सब 
दुख मुझे कुछ नहीं रूगते। में यह भी जानता हूँ कि जबतक भारतके कष्टोका अन्त 
नही होता तबतक पूर्वी आफ्रिकाके भारतीयोके कष्ट दूर नहीं हो सकते। किन्तु जैसे 
कुएमे पानी भरता है तो चरईमे अवश्य ही आता है वैसे ही भारतका रोग जब 
मिट जायेगा तब पूर्वी आफ्रिकाके भारतीयोका रोग भी अवश्य मिट जायेगा। यदि 
हम भारतके रोगकों दूर करनेका उचित उपाय न करते होते तो हम सभी पूर्वी 
आफ्रिकाके भारतीयोके कष्ट दूर करनेमे छूग पडते। 

इसका अर्थ यह नही है कि पूर्वी आफ्रिकाके भारतीय स्वय कोई पुरुषार्थ न 
करे। उनको तो पुरुषार्थ करना ही चाहिए। किन्तु भारतकी ठोस सहायता आज उन्हे 
उनके नामपर नहीं, वल्कि भारतके रोगकों मिटानेके नामपर सिलेगी और मिल रही 
है। वे समझ गये हैं कि भारतका तेज इतना वढ गया है कि इससे उनको सहायता 
मिलती रहेगी। स्वयं उनकी शक्ति भी बढ़ी है। 

पूर्वी आफ्रिकाके भोरोने मर्यादा तोड दी है। ऐसा जान पडता है उन्होने ब्रिटिश 
विधानको न माननेका निश्चय कर लिया है । कानूनका ऐसा भग कानूनकी अविनय 
अवज्ञा है। जब मनुष्य केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिए कानूतका भग करता है 
तब वह सविनय भग नहीं होता। अपने इस कार्यमे उन्होंने जनरल स्मट्ससे सहायता 
माँगी थी, किन्तु वहांसे उन्हे कोई सहायता नहीं मिली । मुझे विश्वास है कि यदि 


१. रिहायशी ओर व्यापारिक क्षेत्रोंमि जातीव पृथनकरणके प्रस्तावेकि फलस्वरूप । 
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पूर्वी आफ्रियाके भारतीय साहसी, वितयधील, मर्यादापाहक और सत्यपर आस्ढ रहेंगे 
तो उनको कोई साँच नहीं बासेगी। सूठा मनुष्य सदा कायर होता है। पूर्वी आफ्रिकाके 
अग्रेज पाप फरना चाहते हैं, उसझिए यदि भारतीय सत्यके ही मार्गपर स्थित रहेगे 
तो भग्रेजोकी पापपूर्ण उद़तता दवी रहेगी। भारतीय सत्यके मार्गपर रिथित रहे इसका 
बर्य यह है हि वे अपना मामझ मजयूत रसे, उसको बढा-चढाकर न बताये और 
उनमे जो भी दोप हा, निझाड ठाले। हमपर सदा एक आरोप लगाया जाता है और 
वह ठीक होता ऐै। वह आरोप यह है कि ?म गदे रहते है, धन कमाते हैँ फिर भी 
अपना घरवार मै रखते हैं। हम बहुत गन्दगी फैलाते हैं ओर थोटी जगहमे बहुतसे 
लोग रहते हैं । इस आरोपमें जिस हृदतक सत्य हो उस हृदतक हमे अपने रहन-सहनमे 
सुधार कर लेना चाहिए 

टमारे ऊपर दूसरा आरोप यह लगाया जाता है कि हम हब्शियोकों ठगते हैं। 
इस बारोपयमे कोई सचाई नहीं है, ज्योकि आरोप छगानेवाले लोग स्वयं बहुत धोलेवाज 
हैं। फिर भी हमे तो यह दोष भी, जिस हृ॒द तक वह सही हो निकाल ही देना 
चाहिए। 

हमारे ऊपर तीसरा आरोप वे तो नही लगाते, किन्तु हम स्वय उसे अनुभव 
फरते है और वह यह है कि हममे एकता नही है | हममे यद्यपि जातीय अभिमान नही 
है, फिर भी हम अपना स्वार्थ सिद्ध करनेमे जपने समाजके हितोका ध्यान नहीं रखते। 
जब हम विदेश जाते हैं और वहाँ कम सरयामे होनेपर भी हममे यह दोप रहता 
है तो वह वहां पराफ दिखाई देने छगता है और हम वहाँ बहुत बुरे रुपमे दिखाई 
देते हूँ । 

यदि पूर्वी आफ्रिकाके भारतीय इन सब दोपोसे मुक्त हो जाये अथवा मुक्त रहे 
और अपना पाहस बनाये रखे तो उनको कोई भी हानि नहीं पहुँच सकती। 


हृपीकेश 


हृपीकेण हरद्वारसे गगोतरीके मार्गपर एक बडा तीर्थ है। यहसे यात्री धीरे-धीरे 
पहाडोमें प्रवेग करते है। इसे प्रकृतिने सुन्दर बनानेमें कोई कमी नहीं रखी है। पहाड, 
उछठती-कदती गगा, निर्मल जल और ऐसी ही अन्य वातोको देखकर हमें ऋषियोकी 
दूर दृष्टि, कछाकी परख और सरलताका पूर्ण भान होता है। किन्तु उनके उत्तराबि- 
कारियोने उसकी कैसी दर्देशा की है, इसका कुछ-कुछ दु खद अनुभव मुझे कुम्भ मेलेके 
अवसरपर हुआ था । हृदयके मलिन और नामके साधु श्रद्यालु यात्रियोंकों ठगते थे। 
मलिन-णरीर और आलसी यात्री चाहे जहाँ गौचादि करके इस पवित्र स्थानको गन्दा 
करते थे। यह देखकर मेरा हृदय रोता था। पुराने ऋषि [शौचादिके लिए] जगल 
जाते थे तो मीलो दूर एकान्तमें चले जाते थे। आज तो हृपीकेजमे बहुत वडी आबादी 
है । वहां छोग गगाके किनारे बेगर्मीसे शौचके लिए बैठ जाते है और “जगल गये! 
ऐसी कल्पना कर लेते हैं। यह तो आलम, अज्ञान और गन्देपनकी हद हो गई। ये 
सब वाते मैने वहाँ पाँच वर्ष पहले अपनी आँखोंसे देखी थी, किन्तु अब एक लेखकने 
तीन महीने वहाँ रहनेके वाद अपने व्यक्तिगत अनुभवके आधारपर एक हृदयविदारक 
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विवरण भेजा है । इसे पढकर मेरा हृदय रो उठता है और मुझे छज्जा लगती है। 
इस पुण्य क्षेत्रमें पापकर्मोकी सीमा नहीं। 

इस विवरणको जिसने भेजा है उसने अपना नाम-धाम भी दिया है और उसको 
छापनेसे मना भी नहीं किया हे, किन्तु उसका नाम-धाम देकर इसे छापनेकी मेरी 
हिम्मत नहीं होती । उसकी कुछ बाते तो छापने योग्य ही नहीं हैं। इसमे वहाँ रहनेवाले 
साधुओकी स्वेच्छाचारिताका, उनके वैभवका और उनकी व्यभिचार-छीलाओका यथार्थ 
चित्र दिया गया हे। उसमे यह भी बताया गया हे कि इससे उन्हें कैसे-कंसे रोग हो 
जाते है। और यह भी बताया हे कि गरीब यात्री कंसे लुटते है, तथा साधुवेशमे 
अनेक दम्भी छोग कैसी मौज करते हैँ । इस गन्दगीको कौन दूर कर सकता है? 
पत्रमे कहा गया है कि इस सम्बन्धमे मुझे और झकराचार्यको प्रयत्न करना चाहिए। 
में जानता हूँ कि मुझमें अभी तो इस गन्दगीको दूर करनेकी शक्ति नहीं हे। मुझमे 
तो केवल इस वर्णनका सार छाप देनेकी गक्ति हे। जो लोग वहाँ रहते है उनमे से 
कोई इसे देखकर कुछ कर सके तो अवश्य करना चाहिए। हिन्दुओके तीर्थस्थानोकी 
गन्दगी इतनी भयकर है कि उसे अधिकाश हिन्दुओके मनोकों बदले बिना दूर नही 
किया जा सकता । इस समय जो यह धर्मयज्ञ चल रहा हे, इसमे हिन्दुओका मन 
कितना बदलता है, इसीपर इन पापनक्षेत्रोको पुन पुण्यक्षेत्र बनाना निर्भर है। इन 
स्थानोकी शुद्धि करना हिन्दू धर्मका पुनरुद्धार करनेके समान है। इस कार्यकों करनेके 
लिए बहुत वडी तपस्याकी आवश्यकता है। उसके लिए स्थानीय लोगोका प्रभाव भी 
चाहिए। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ६--१०-१९२१ 


११९५. पत्र: गंगाधरराव देशपाण्डको 


[८ अक्तूबर, १९२१ के पूर्व | 
प्रिय गगाधरराव', 
मैं सुन रहा हूँ कि जेल-महलरूमे रहनेका सौभाग्य पानेकी आपकी बारी आ गई 
है। आपके इस सौभाग्यसे मुझे ईर्ष्या होती है। आप जेल जानेवाले पीछे रहनेवालोका 
बोझ बढाते जाते है । किन्तु हम अपनी समस्त चिन्ताएँ ईश्वरको सौप देगे । आप 
जेलमे चरखा तो अलवत्ता माँग ही लेगे । वाकी, इस बरसके खत्म होनेके बाद हम 
आपको इस महलमे रहनेका सुख न उठाने देगे। 
[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, २०-१०-१९२१ 
१ यह पत्र ८ अक्तूबरफ़ों जेलसे छूटफर आनेके बाद १० अक्तूबरफ़ों रैंगराव रामचम्द्र दिवाकरने 


हुवलीकी सार्वजनिक सभामें पढा था। देखिए “ साधण वम्बईकी सार्वजनिक समामें 2, १७-११-१९२१ | 
२, कर्नायकके एक राजनेतिक कार्यकर्ता, लोगोंमें “कर्माय्क-केसरी ' के नामसे प्रख्यात । 


११६. “टद अवेकिंग इंडिया ” की प्रस्तावना 


सत्याग्रह आश्रम 
सावरमती 
८ अक्तूबर, १९२१ 
इस पुस्तिकामे श्री स्टोक्सने विदेशी कपडेकी होली जलानेके समर्थनमें केवल 
अपना तक ही नहीं दिया हे, वल्कि स्वदेशीका अर्थच्रास्त्र भी दिया है। यदि हम इतनी 
बात भी याद रखे कि किसी भी सुगठित विकासके लिए जितना उपयोगी और आव- 
इयक सर्जन है उतना ही विनाग भी, तो हमे यह समझनेसे कोई कठिनाई न होगी 
कि देशके सम्मुख जो फौरी कायक्रम रखा गया है उसकी पूतिके लिए विदेशी कपडेकी 
होली जलाना भी आवश्यक है। किन्तु ऐसे समयमे जब विदेशी कपडेकी होलीपर घोर 
आक्षेप किया जा रहा है, श्री स्टोक्सका प्रयत्न अवश्य ही सहायक सिद्ध होगा। 
मेरी दृष्टिमे तो यह विरोध विदेशी महीन कपडेके प्रति हमने जो मोह अपने 
अन्दर पैदा कर लिया हे उसकी तीत्रताका और विदेशी कपडेके उपयोगके फलस्वरूप 
भारतके करोडो घरोमे जो गरीबी पैदा हो गई हे उसके अपर्याप्त ज्ञानका ही सूचक 
है। किन्तु मुझे बहसमे नहीं पडना चाहिए, मैं ये पक्तियाँ केवल श्री स्टोक्सके 
योग्यतापूर्ण निवन्धोकी ओर पाठकोका ध्यान आकर्षित करनेके लिए ही लिख रहा हूँ। 


मो० क० गाघी 


[अग्रेजीसे ] 
टू अवेकिंग इंडिया 


११७. भाषण : अहमदाबादके मजदूरोकी पाठ्शालाओके 
समारोहमें' 
८ अक्तूबर, १९२१ 
में आपके पास बहुत दिनोंके बाद आया हूँ। में अवसे ढाई महीने पहले आपके 
पास आया था। इस वीचमे बहुत-सी घटनाएं हो गई है और अभी क्या-क्या होनेवाला 
है इसका पता मुझे या आपको नही हे। हमें ईश्वर जैसे रखेगा वैसा ही रहना है। 
आज देशमे जो-कुछ हो रहा है उसकी एक कल्पना देनेसे पहले में आपके ही 
प्रइमपर विचार करना चाहता हूँ। मैने सुना हे कि मजदूर भाइयो और मिल-मालिकोके 
बीच कुछ मतभेद हो गये है। इस सम्बन्धमे अभी पचोकी बैठक होगी। जबतक पच 


१ यह समारोह मनययवेनके सेवाश्रमर्म हुआ था ओर स्ममें छाला लछाजपतराप मार चमचर्ता 
राजगोपालाचारी भी उपस्थित थे । 
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फैसला न दे दे तबतक आपको धीरज रखना चाहिए। एक वार मजदूर अधथीर हो 
गये थे, किल्तु आखिर उन्होने अपने सछाहकारोकी वात सुनी ओर हउताछू स्थगित 
कर दी। 

सेठोने अनाजकी दुकाने खोलना स्वीकार किया था छेकिन वे ऐसा नहीं कर 
सके है। इस सम्बन्धमे जो-कुछ मुझसे हो सकेगा में करूँगा। हमे अवीर होना उचित 
नहीं है। हमे हडताल एकदम नहीं कर देनी चाहिए। जो न्यायकी माँग करता है 
उसे राह देखनी चाहिए। हमने पचोसे मध्यस्थता कराना पसन्द किया हे। इसलिए 
वे हमे जितना दे हमे उसे स्वीकार करना चाहिए। जो मजदूर, मजदूर-सघम गामिल 
नही है, सम्भव है उनको अधिक लाभ मिलेगा। यदि वे सघमे होते तो उनको वह 
लाभ शायद न मिलता। 

हम कितनी ही बार जो-कुछ माँगते है वह हमे मिल जाता हे, किन्तु हमे 
अनुचित माँग नहीं करती चाहिए। यदि हम अनुचित माँग करेगे तो आज जो 
आक्षेप मालिकोपर किया जाता हे वही आक्षेप फिर हमपर किया जायेंगा। उनके ऊपर 
आरोप यह है कि वे लोगोके कष्टोका अनुचित लाभ उठाते हैं। कपडेका भाव बढाने- 
का दूसरा अर्थ और क्‍या हो सकता हे ? हमे उनके जैसा नहीं बनना चाहिए। हमारी 
माँगे उचित होनी चाहिए। मजदूरोंकी माँगे तो उचित ही होती है। 

मजदूरों और मालिकोका सम्बन्ध भागीदारोके समान होना चाहिए। जैसा सम्बत्ब 
वाप और वेटेमे होता है वैसा ही सम्बन्ध मालिको और मजदूरोके वीच होता उचित 
हे। जैसे बेटा वापके ज्ञान और अनुभवका लाभ उठाता हे वैसी ही स्थिति मजदूरोकी 
होनी चाहिए। मैं ऐसी स्थिति छानेका प्रयत्त कर रहा हूँ जिसमे मालिक मजदूरोका 
गोषण न करे और न मजदूर मालिकोको ठगे। 

अब में वर्तमान स्थितिपर आता हूँ। जैसा सम्बन्ध पिता-पुत्रमे होता है वैसा 
ही सम्बन्ध राजा और प्रजामे होना चाहिए। किन्तु सरकारकी नीयत तो ऐसी ही है 
कि वह भारतको यथागक्ति लूटना चाहती है। हमें इस सरकारसे कुछ नहीं मिल 
सकता। यदि कुछ मिल सकता है तो जैसे अछी-भाइयोको चुपचाप पकड लिया गया वैसा 
ही कुछ मिल सकता है। यह तो ऐसी स्थिति है जैसी मालिक और गुलामके बीच 
होती है। हमे अली-भाइयोको जेलसे छुडाना है। किन्तु हमे उनको सरकारसे गिडगिडा 
कर नही छुडाना है, अजियाँ दे कर भी नहीं छुडाना है, वल्कि स्वराज्य छेकर उस 
स्वराज्यके द्वारा मिले अधिकारसे हमे उन्हें छुडाना है। अभी एक विद्यार्थीने जो गीत 
गाया उसमे जैसा कहा गया है उस तरह हमे उनकी जजीरे खादीसे ही तोडनी है। 
अब जो हजारो निर्दोष छोग जेल जायेगे हमे उनको भी इसी तरह छुडाना है। यदि 
हम स्वदेशीकों अपना ले तो यह कार्य कठिन नहीं है। किन्तु अभी तो हम विदेशी 
कंपडेको त्यागनेंके लिए ही तैयार नही हुए है। मजदूरोको तो खादी ही पहचलना उचित 
है। मजदूर इतने अधिक गरीब नहीं है कि वे खादीका प्रयोग न कर सके। उन्हे यह 
भिष्ट वेश ही पहनना चाहिए। वे स्वय सूत कात सकते है, अपना चरखा रख सकते है, 
अपना करघा रख सकते हैं और अपने हाथसे खादी बुनकर पहन सकते है। जबतक वे 
ऐसा न कर सके तवतक उन्हे मेरी तरह लूगोटी' पहननी पडे तो भी अच्छा है। 
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में कहता हैँ कि आप बाजारकी खादी भी न पहने, हाथकी वनी हुई और 
अपनी तैयार की हुई सादी ही पहने। जब आप इतना कर ले तब आप मुझसे पूछें 
कि अछी-भाई क्यो नहीं छूटे, स्वराज्य बयो नहीं मिला और खिलाफतके प्रइनपर न्याय 
क्यो नहीं मिला। में आपके एन प्रइनोझा उत्तर देनेके लिए तैयार बैठा हूँ। 

सरहझार मुर्से पकडेगी ऐसी अफवाह उडी है। सरकारकों मुझे पकडनेका अधिकार 
है। जैसी भाषाका प्रयोग अली-भाइयोने किया वैसी ही भाषाका प्रयोग मैने किया है। 
हमें सरकारसे नहीं, ईश्वरमसे ही उरना चाहिए। हमारे धर्मके अनुसार खून-खराबी 
करना पाप है और जबतक हिन्दुओं और मुसलमानोका समझौता कायम है तबतक 
मुसलमानोफे दिए भी हिंसा अथवा सून-सराबी करना हराम होता चाहिए। में गिर- 
पतार कर लिया जाऊं तो आप न मकान जलाये न गुस्सा करे और न किसीको गाली 
दें। यदि स्वदेशीको अपनानेमे आप अभी सुस्त हो तो मेरे गिरफ्तार होनेपर चुस्त बन 
जायें ओर मेरे पकड़े जानेपर दिन-रात चरसा चलाये। यदि हिन्दुओके मनमें मुसलू- 
मानोके प्रति कोई द्वेप हो तो हिन्दू उसे अपने मनसे निकाल दे। मुसलमानोके मनमें 
भी हिन्दुओक़े प्रति कोई द्वेप हो तो वे भी उसे निकाल दे। कोई मजदूर शराब न पिये, 
चोरी न करे, ढेढड ओर भगीको अस्पृष्य न माने। में आपसे यही आशा रखता हूँ। 

अयब में इधर-उधर जाने-आनेमे ववत लगाना नहीं चाहता। अब मेरे पास नये 
विचार भी नहों हैँ और न नयी भाषा है। अब मैं यही देखना चाहता हूँ कि कितना 
काम हुआ। 

अब मे ऐसे समारोहोमे आ भी नहीं सकूंगा। मेरे लिए अब इतना समय बचाना 
भी कठिन है, इसन्णिए जापको चाहिए कि आप मुझे ऐसे कामोसे मुक्त कर दे। मेरा 
मोह छोड दें जीर मैने आपसे जो काम करनेके लिए कहा है उस काममें लग जायें। 
यदि आप ऐसा करेगे तो स्वराज्य हायमें जाया रखा है। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवन, २०-१०-१९२१ 


११८. तार: गोपबन्धु दासको' 


[८ अक्तूबर, १९२१ के पश्चात ] 
केवल सच्चा साहसपूर्ण बयान दाखिल करे। परिणामका विचार 
कदापि न करे। 


गाधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७६३६) की फोटो-नकलसे | 


१ समाज नामक उढ़िया साप्ताहिकके सम्पादककी दैलियतले छिखि गये पत्रके उत्तरमें, लिसमें 
उन्होंने पूछा था कि उनपर मानद्वानिका जो आरोप छगाया गधा है उसमें उन्हें अपना बचाव करना 
चाद्िए या नहीं । 
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११९, यदि मे पकड़ा जाऊँ तो ? 


मेरे पकडे जानेकी अफवाह उड रही हैं। सभी कहते है कि उन्हे निश्चित समा- 
जार मिला है। मद्रासके एक सज्जनने तो यह तार भी दे दिया है कि में पकड़ 
लिया गया हूँ। 

लेकिन मैं पकड़ लिया जाऊँ तो इसमे आइचर्य क्‍या है? सरकारको मुझे 
पकडनेका हक है। जिस अपराधपर अली-भाई ओर उनके साथी पकडे गये हैँ, वह 
अपराध तो मैने भी किया है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि उस अपराधका मूल 
में ही हेँ। मूलको छोडकर डालियोको काटनेका क्या अर्थ? लोगोकों यह वात सम- 
झानेवाला में ही तो हूँ कि सिपाहियोको खुल्लमखुल्ला यह कहा जा सकता हे, आप 
इस सरकारकी नौकरी करके पाप कर रहे है।” वर्तमान राजतन्त्रका नाश किया 
जाये यह बात भी मैने ही कही हे। यदि अली-भाई इन्ही दो आरोपोमे पकडे गये 
हैँ तो सरकार मुझे क्यो न पकड़े ? 

यदि वह मुझे पकडे तो इसमे नाराजगीकी क्‍या बात है? सरकारको यह पता 
कसे चलेगा कि इस तरहके विचार रखनेवाले लोग मुट्ठी-भर है या बहुत सारे? 
जो मनुष्य अपने विचारोके लिए दुख सहता है वही उन विचारोको माननेवाला कहा 
जा सकता है। में अपने विचारोकों सचमुच मानता हूँ या नही, सरकार इसकी परीक्षा 
क्यो न करे ? 

असहयोगका नियम ही यह है कि या तो सरकार सीधी हो जाती है या 
असहयोगियोको जेल भेजती है, उनको पीडित करती है और फाँसीपर चढाती है। 

यदि लोग सच्चे असहयोगी है, वीर हैं और समझदार हैं तो वे मेरे या किसी 
असहयोगीके जेल जानेसे न तो घबराये, न मारधाड करे और न हडताल करे। वे ऐसा 
समझकर प्रसन्न हो मानो कोई बात ही नही हुई है अथवा जैसी आजा थी वैसा ही 
हुआ है। उन्हें यह समझकर सनन्‍्तोष करना चाहिए कि अब हम मजिलपर जल्दी 
पहुँच जायेगे । 

जो कोई नाराज होगा अयवा हडताल करेगा अथवा खूनखराबी करेगा वह मेरा 
अपमान करेगा, वह मुझे धोखा देगा और देशसे द्वोह करेगा। यदि ऐसा मनुष्य असह- 
योगी होनेका दावा करता है तो वह अपनी प्रतिज्ञाका भग करेगा। 

अली-भाइयोके गिरफ्तार होनेपर भारतमें जो शान्ति कायम रही है उसे मैं 
गौरवप्रद शान्ति मानता हूँ और उसमे अपनी जीत समझता हूँ। मैं यह आशा करता 
हूँ कि मेरे पकड़े जानेपर वैसी ही या उससे भी ज्यादा शान्ति रखी जायेगी। हमे 
किसीको मार कर नही, वल्कि स्वय मरकर जीतना है और जीवित रहना है। 

में चाहता हें और आगा रखता हूँ कि मेरे पकडें जानेका एक ही परिणाम हो 
अर्थात्‌ जिस वातको समझानेमे मुझे अवतक मुश्किल हुई है उस वातको स्त्री-पुरुष 
मेरे गिरफ्तार होनेसे तुरत्त समझ जाये। जिस कामको करनेसे उन्हे अवतक आल्स 
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लगता है अथवा अरुचि होती हे उसे वे तुरन्त करे और स्वराज्य प्राप्त करे। यदि 
हममे अभीतक कुछ विदेशी कपडेका मोह शेष है तो वे उसको निकाल दे, यह मेरी 
इच्छा है। आज तो लोग विदेशी कपडेमे से थोडा-सा ही जलाते है। मेरे बाद तो वे 
तत्काल अपने समस्त विदेशी कपडेकी होली कर दे। अगर ठीक कहें तो यह सब कार्य 
अली भाइयोकी गिरफ्तारीपर ही हो जाना उचित था। लोगोने उसके बाद स्वदेशीकी 
प्रवृत्तिको बढाया तो है, किन्तु पूरी तरह नहीं बढाया। 

में यह आशा अवश्य करता हूँ कि मेरे गिरफ्तार होनेपर सभी स्त्री-पुरुपष और 
वालक जिन्होने अवतक चरखा चलाना शुरू न किया हो, चरखा चलाने लूग जायेगे। 
में यह आशा भी अवश्य ही रखता हूँ कि वे अन्त्यजोसे प्रेम करेगे, उनका स्प्ोे 
करेगे और उनके दु खदर्दमे शामिल होगे। 

में यह भी आणा अवश्य रखता हूँ कि अन्त्यज लोग अपने जीवनमे सुधार करेगे, 
शराव पीना छोड देंगे, दूसरे दुर्व्यसनोको भी छोड देगे, मासाहार न करेगे और साफ- 
सुथरे रहेंगे । साथ ही वे सूत कातेगे, खादी बुनेगे और अपना गुजारा ईमानदारीसे करेगे। 

सब लोग अहिसाका पालन करे और दूसरोसे भी कराये। 

हिन्दू मुसलमानोके लिए और मुसलमान हिन्दुओके लिए प्राण देनेके लिए तैयार 
रहे। वे एक दूसरेके धर्मका सम्मान करे और हिन्दू यह समझे कि खिलाफतकी रक्षा 
करना उनका धर्म है, और यह मानें कि खिलाफतके लिए स्वराज्यको भी ठालना पड़े 
तो वे उसे ठाल देंगे क्योकि खिलाफतके बिना मुसलमानोके लिए स्वराज्यका कोई 
अर्थ हो नही है। 

कोई यह न समझे कि गाधी जेल गये इसलिए अन्धेरा हो जायेगा। ऐसा मानना 
धर्म नही हे, ऐसा मानना तो कायरता हे। यदि हम स्वराज्यके लायक हैँ तो हमे 
किसी नेताकी जरूरत इतनी नही लूगनी चाहिए कि उसके विना काम ही नही चलेगा। 
हरएक व्यक्तिमें देशका हित समझनेकी और उसकी रक्षा करनेकी योग्यता होनी ही 
चाहिए। 

तिसपर भी हमें किसी-न-किसीको नेता बनाना ही होगा। इसलिए जिसका विचार, 
जिसका तरक॑ और जिसका चरित्र अधिकतर लछोगोको पसन्द हो, हम उसको तुरन्त 
नेता बना सकते हैं। उसके साथ अनेक प्रसगोपर झगडा ओर वादविवाद भले ही हो, 
किन्तु उसे एक बार नेता वना लेनेपर हमे उसका पूरा अनुशासन मानना चाहिए और 
वह जैसा कहे वैसा करना चाहिये। जब हम यह्‌ जान छेगे कि स्वराज्य किन साधनो- 
से मिलेगा और खिलाफतकी सेवा कैसे होगी, तब हमे कोई परेशानी नहीं होगी। 
फिर हमारे लिए जानने योग्य और कोई वात नही रहती, केवछ करनेका काम रह 
जाता है। भारत जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। 

[ गुजरातीसे ] 
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१२०. गुजरातकी परीक्षा 


मैने अपनी यात्रामे गजरातकी जो प्रणसा सुनी है वह सच्ची हे या झूठो यह 
देखनेके लिए मैं गुजरातमे आ गया हूँ। गुजरातने सबसे पहले असहयोगकों स्वीकार 
किया। मैने तभी कहा था कि यदि एक गुजरात ही पूरा असहयोग कर सके तो उसको 
अवश्य स्व॒राज्य मिल जायेगा और भारतको भी स्वराज्य मिल जायेगा। में इस बात- 
प्र आज भी कायम हूँ। यदि स्वराज्य इस वर्ष नहीं मिलेगा तो मेरी छाज तो जायेगी 
ही, समस्त भारतकी लाज भी जायेगी। सबसे अधिक लाज तो गुजरातकी ही जानी 
है । “आपने शर्तका पालन नही किया, मैं क्‍या करूँ? ” ऐसा कहकर मे तो छुट्टी 
पा लूंगा, किन्तु गुजरात क्या कहेगा ? गुजरातके लोग तो यही कह सकते हैं, हमने 
प्रतिज्ञा की थी, किन्तु हम उसे पूरा नहीं कर सके। हम इसी योग्य हैं।” गुजरातकों 
ऐसी लजानेवाली बात स्वीकार न करनी पडे, इसका प्रयत्न प्रत्येक गुजरातीको करना 
चाहिए। 

गुजरातकी प्रशसा तो मैने सुनी किन्तु मै देखता हूँ कि गुजरातियोने सरकारी 
पद नहीं छोंडे है। वकालत भी कुछ ही वकीलोने छोडी है। हॉ, इनकी अपेक्षा 
विद्याथियोने कुछ ठीक किया है। 

तब गुजरातने वास्तवमे ऐसा क्या काम किया हे जिसके लिए वह इतनी प्रणसा- 
का पात्र है? 

यह काम स्वदेशीका प्रचार है। उसके स्वदेणीके प्रचारके सम्बन्धमे इतना ही 
कह सकते है कि दूसरोकी तुलनामे उसने ज्यादा अच्छा काम किया है। इससे ज्यादा 
और उसके लिए क्‍या कहा जा सकता है ” स्वदेशी एक ऐसी चीज है जिसमे हमारा 
विश्वास है। जबतक हरएक प्रान्त या जिला अपनी जरूरतके लायक सूत स्वय नहीं 
कात लेता और कपडा नहीं वुन छेता और विदेशी कपडेका बहिष्कार नहीं करता 
तबतक स्वराज्य मिलना असम्भव है। इसलिए गुजरातको जो यश मिल रहा है वह 
स्वदेशीके कारण ही मिल रहा है, यही कहना उचित है। 

दूसरी बात अस्पृश्योके सम्बन्धमे है। इस सम्वन्धमें मैने अपनी टिप्पणियोमें सकेत 
किया है। हम इतना जरूर कह सकते है कि गुजरातमे अन्त्यज सभाओमे बिना किसी 
बाधाके आ सकते हूँ। किन्तु क्या इससे कोई सनन्‍्तोष माना जा सकता है ? हम अन्त्यजो- 
को छोडकर स्वराज्यका विचार भी नहीं कर सकते । यह तो ऐसी बात होगी -- 
मानों हम अपने गुलामके तो मालिक बने रहना चाहते हो, किन्तु स्वय अपने मालिककी 
गुलामीमे से छूटना चाहते हो। क्या ईग्वर कभी इसे सहन कर सकता है? यह कभी 
सम्भव है? क्‍या ये गुलाम स्वय ही ऐसा सम्भव होने देगे ? और क्‍या हमारे मालिक 
स्वय इतनी सावधानी न रखेगे कि हमारे गुलामोको अपनी ओर मिला ले और उन्हें 
हमसे भिडाये रखे ? इसलिए हम गुजरातियोको स्वय ही यह विचार करना है कि 
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क्या हम सचमुच स्वराज्यके लिए तैयार हो गये हैं? क्‍या हममे उसके लिए पूरी 
योग्यता आ गई है? 

मुझसे मालूम है कि हमने तिलूफ स्वराज्य कोप सग्रह करनेमे अच्छा-सासा उद्योग 
किया है। हम सभाओकी व्यवस्था भी ठीक कर सकते है। हमने शराववन्दीफे मामलेमे 
भी अच्छा काम किया है। हम देखते हैं कि हमने खादीका भी काफी प्रचार किया है। 
सामान्यत देखें तो ये सब सोते हुए ग्रुजरातकी जागृतिके सन्तोपप्रद लक्षण है। किन्तु 
जैसे कोई मनुप्य नदी पार करनेके लिए बल लगा कर तैरे, किन्तु वह अन्तमे किनारेके 
पास पहुंचकर वलू न लगा सके तो ड्व जाता है और फिर उसके बारेमे यही कहा 
जाता है कि वह पर्याप्त बल नही लगा सका। इसी तरह हमें सोचना है हि क्या हमने 
ग्वराज्य लेनेके लिए पूर्ना जोर लगाया हे। में इसका उत्तर हाँ या ना में नही दे 
सकता, क्योकि अभी तो स्वादीके प्रचारका महीना समाप्त नहीं हुआ। इसकी समाप्ति 
तक तो हम बहुत कुछ कर सकते हूँ। पहले इसकी अवधि सितम्बरतक रखी गई 
थी। वह समाप्त हो गई । इससे कोई हानि नही, क्योकि वह तो मैने एक आशा 
व्यक्त की थी। किन्तु हमें याद रसना चाहिए कि इसी वातको दिसम्बरमे काग्रेसने 
बहुत सोच-समयकर स्वीकार किया था। सितम्बरसे दिसम्बरतक हमने इतनी प्रगति 
की थी फि प्रतिनिषियोनें इसकी जक्यतापर विश्वास करके एक वर्षकी अवधि निश्चित 
कर दी। इसलिए लोगोकी प्रतिज्ञा तो दिसम्वरसे मानी जायेगी। और गुजरातने 
अबतक जो कुछ किया है उसको देखते हुए ढाई मासमे वह जोर छूंगा दे और इस 
कार्यको पूर्ण कर दे तो कोई आइचयेंकी वात नहीं होगी । हाँ, यदि वह जोर न 
लगाये ओर इसे पूरा न करे तो यह दु खकी बात अवश्य होगी। 

मुझे बताया गया है कि गुजरातके लोग जेल जानेके लिए तैयार है ओर उनमें 
से कुछ तो फॉसीसे भी न डरेगे। गुजरात अहिसाका पालन तो अन्ततक करेगा ही, 
किन्तु यह अभी देखना शेप है। सच पूछों तो हमारे सम्मुस पिछले बारह वर्षोमे जेल 
जानेफका अवसर तो आया ही नही है। किन्तु इसमें दु खकी वात नहीं है। हम नीति- 
नियमोका उत्लधन करके जेल जाना नहीं चाहते। हमारी मानसिक तैयारी जेल जाने 
की है, अभी इतना ही पर्याप्त है। 

फिन्तु हम जेल जानेकी तैयारीका अर्थ समझ ले। हम निरपराध हो तो जिस 
दिन जेल जाये उस दिनको शुभ माने। हमारे सगे सम्वन्बियों और प्रियजनोको भी 
हमारे जेल जानेपर दुख मानने या रोने-बोनेंका कोई कारण नहीं रहता। हमे जेलके 
कष्टोको सुस् समझनेके लिए तैयार होना चाहिए। 

फिर जेलकी तैयारीका अर्थ यह है कि यदि हमारे घर-द्वार बिके तो भी हम 
चिन्ता न करे। मैने ऐसे “वीर” भी देखे हैँ जिनका कहना है, हम जेल तो जायेगे, 
किन्तु अपना घर-्वार न बिकने देंगे । यदि घर-्वार जाये तो हम यह सहन नही 
कर सकते। यह स्थिति तो जेल जानेकी तैयारीकी सूचक नहीं हे। अन्यायी राज्यमे 
अधिकाश लोगोक़े पास माल-मिल्कियत हो ही नही सकती | उसका भोग इनेगिने छोग 
ही कर सकते हैं और वे प्राय अन्यायीके सहयोगी होते हैं, अथवा सकटके समय 


है 


२७८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


जब अन्यायी अपना स्वरूप बताता है, तव उसके सहयोगी बन जाते है। इसलिए 
जेल जानेकी तैयारीमे अपने-माल-मिल्कियतके जानेका डर छोड देना भी आ जाता है। 
सच पूछो तो हम “जेल ' शब्दको दु खका सूचक मानते है। जेल जानेकी तैयारीका 
अर्थ है, सरकार चाहे जितना उत्पीडन करे उसे सहन करके भी उसके अधीन होनेसे 
इनकार करनेकी तैयारी। इसमे फॉसीकी तैयारी भी आ गईं। फिर भी सामान्यत हम 
फॉसीको जेलके अन्तर्गत नही गिनते । फाँसी लगनेका भय होने पर भी जो देशके सम्मान 
और धर्मकी रक्षा करनेके लिए तैयार हो, ऐसे कितने लोग है, यह अभी देखना है। 
हमे शुद्ध त्याग करना है। हमारी आत्मजुद्धिमे इतनी बाते तो कमसे-कम आती 
ही है। 
१ स्वदेशी ब्रतका पालन, 
२ अस्पृश्यताका त्याग, 
३ हर हालतमे सत्य ओर अहिसामे दृढ निष्ठा, और 
४ हिन्दू और मुसलमानोमे मित्रता 
में चाहता हूँ कि प्रत्येक काग्रेस समिति और खिलाफत समिति अपना हिसाव 
इसी दृष्टिसे निकाले। 
[गुजरातीसे | 
नवजीवन, ९-१०-१९२१ 


१२१. टिप्पणियाँ 


दौरेकी समाप्ति 


इन पिछले तेरह महीनोमे हिन्दुस्तानमे जितनी यात्रा करनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त 
हुआ है उतना शायद ही किसीको हुआ हो। यात्रा क्‍या थी, हिन्दुस्तानकी पूरी परि- 
क्रमा ही थी। और खासकर मुझे तो यह तीर्थयात्राके जैसी ही मालूम हुई। पद्चिममें 
कराचीसे लेकर पूर्वेमे डिब्रृगहतक और उत्तरमे रावर्लुपिडीसे लेकर दक्षिणमे तूतीकोरिन 
तक मैने यात्रा की। इस अवसरपर मुझे लोगोसे जो-कुछ कहना-सुनना था सो सब मैने 
कहा और सुना। अब कोई भी नई बात कहने-जानने छायक नही रह गई है। मैने यह 
भी बता दिया है कि खिलाफत, पजाबके प्रति न्याय और स्वराज्य प्राप्त करनेकी 
दर्तें क्या-क्या हैं। अब तो सिर्फ छोगोको काम करना बाकी रहा है। लोग स्वदेशीकों 
अपनाये और स्वराज्य ले। स्वदेशीके बिना स्वराज्य कभी नहीं मिल सकता। 

हाँ, अब कहीसे भी, मेरे पास बुलावे नही आने चाहिए। अब तो मेरे लिए यही 
ठीक है कि मैं इत बाकी तीन महीनोमे एक ही जगह बैठ कर सोचू-विचारूँ, लिखूं और 
शकाएँ दूर करता रहूँ। 

इन तीन महीनोमे छोग बहुत-कुछ काम कर सकते है। अगर लोग अपना मुँह 

बन्द कर ले और सिर्फ काम ही काम करते रहे तो अवश्य अपना उद्देश्य सफल कर 
सकते है। स्वराज्य वाते वनानेसे नही, केवल काम करनेसे ही मिलेगा । 
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ईश्वरके मौनकों कौन पहुँच सकता है? और फिर, उसकी क्रिया-बहुलताकों 
भी कौन पा सकता है? वह तो अंगडाई लेनेकी भी फुरसत नही चाहता, और न 
नीद ही लेता है। हमारे सो जानेपर भी वह जागता ही रहता है। काममे लगा 
हुना वह न खाता है, न पीता है। क्या उसके कभी विश्वाम लेनेकी वात भी सोची 
जा सकती है? उसकी गतिकी तो कोई सीमा ही नहीं है” उसे आराम बदा ही नहीं 
है, उसे आरामकी दरकार भी कहां है? और इन अनन्त क्रियाओको करते हुए 
उससे भूल नहीं होती। इस अनोखे स्वराज्यवादीने भूल करनेका अधिकार अपनी ही 
मर्जीसी छोड रखा है। अगर इससे हम छेश भी सीख ले तो बातकी-वातमे स्वराज्य 
ले सकते हूँँ। णान्ति रखते हुए भी यह अधिकसे-अविक काम करता है। इससे हम 
यह सवक क्यों न लें कि शान्तिमे ही अधिसे-अधिक णक्ति है? सरकार जो जीमे 
आये सो शौकसे करे, जो वकना हो, वका करें--हम तो वस अपना ककत्तंव्य ही 
करते चले जायेंगे। यही है कानूनका विवेकपूर्ण पाछलन और विवेकपूर्ण भग। 


शान्तिका अर्थ 


इस दिव्य शान्तिका अर्थ जडता, अज्ञानका अन्चकार अथवा असामर्थ्य नही है। 
यह तो शुद्ध चेतना, ज्ञान और घूरवीरता है। जो अपनी कायाको पत्थर बनाकर रहता 
है वह एक ही जगह वबठे हुए सारे ससारको हिलाया करता है। पत्थरको कौन मार 
सकता है ? पत्थरको चाहे चकनाचूर कर डालिए, पर वह कभी माफी नहीं माँगेगा। 
तुम चाहो कि वह तुम्हारा घर बनानेमे जुट जाये तो यह भी नहीं हो सकता। तुम 
उसे चाहे जितनी चोट पहुँचाओ वह तुम्हारी गुलामी नही करेगा, ओर तुम थक जाओगे । 
जिस मनुष्यने अपने शरीरको पत्थर बना लिया हो उसको इस दुनियामे कौन परास्त 
कर सकता है। मनुष्यमें पत्थर और ईव्वर दोनोका योग होता है। मनुष्य क्या हैं, 
चेतनामय पत्थर है। इसीसे हमारे जास्त्र हमे यह शिक्षा देते है कि जिसने पूरी तरह 
अपना देह-दमन कर लिया है, पूरी विजय उसीकी है। इस तरह शान्तिका अर्थ है देह- 
दमन | हमने खुदको अपनी कायाका, शरीर-सुखका गुलाम बना लिया है, इसीलिए हमे 
सरकारका भी गुलाम होना पडा है। अब अगर हम अपनी कायाको जीत ले तो इस 
गुलामीके फेरसे छूट जाये। हम जितना ही अधिक घशरीरके मोहका त्याग करेगे उतनी 
ही अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त करेगे। 

सरकार हमें क्या दवायेगी? अगर हम उससे कुछ भी लाभ न चाहें तो फिर वह 
क्या कर सकती है? अगर हम उसके रुपये-पैसे, उसकी व्यवस्था और सुख-सुविधाओसे 
कोई सरोकार न रखे तो हम गुलामीसे आज ही मुक्त हो सकते है। 


शान्तिपर अमल 


अलवत्ता हर एक आदमी पूर्ण शान्तिका पालन नहीं कर सकता, प्रत्येक मनुष्य 
अपनी कायाको पत्थरकी तरह नहीं बना सकता। इसलिए हम समाजमे रहकर 
थोडी-बहुत शान्तिका पालन करते हुए थोडा-बहुत सुख प्राप्त कर लेते है। स्वदेशीके 
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पालनमे हमने इस अल्प देह-दमनका मार्ग पाया है, और कोई कारण नही है कि 
छोटे-बडे सभी छोग इतना भी त्याग न कर सकें। थोडी देर कातना और बुनना 
लोगोको किसी भी तरह भारी नहीं जायेगा। इसीलिए चरसा हिन्दू-मुसलमानकी 
एकताका चिह्न है, यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमे यह बोध हो जाता 
है कि हम मद्रासी, कन्नडी, बंगाली, मराठी, पजावी, सिन्‍्दी सब भाई एक हैँ। इस बातका 
ज्ञान रखते हुए भी जो चरखा तो नहीं कातता पर स्वराज्य माँगनेके लिए हाथ 
पसारता है, वह भिखारी है। उसे स्वराज्य मॉगनेका कोई हक नहीं है। भिखारीकों 
स्वराज्य कदापि नही मिलता । इसलिए जो लोग स्वराज्य चाहते हो उन्हे चाहिए कि वे 
चुपचाप ज्ञानपूर्वक हमेशा ईश्वरका नाम लेते हुए अपने मुल्कके सातिर सुवर्णमय सूत 
काते। जव प्रत्येक हिन्दुस्तानी, जैसा कि वह अपने ही घरका पका हुआ खाना सता है, 
अपने ही घरके कते सूतसे कपडा बुनने लगेगा, अथवा अपने पडौसीसे बुतवाकर 
पहनने लगेगा, इसके सिवा और कोई कपडा न पहनेगा उसी दिन स्वराज्य तैयार हे, 
उसके पहले हरगिज नही। 

यह एक वालककी शकक्‍्तिसे भी बाहर नहीं है, इस बातसे कौन इनकार कर 
सकता है, और इससे अधिक आसान दूसरी कोई झते हो भी क्‍या सकती हे? हमने 
खुद ही इसे कठिन बना लिया है और फलस्वरूप तकलीफे उठाते है, अकालसे पीडित 
होते हैं, छुआछूतसे दुखी होते हैं और हिन्दू-मुसछमान एक दूसरेको अपना दुश्मन 
मानते है। 

एक आदहों 

हासोट (गुजरात) मे एक डाक्टर है। वे तथा उनकी धर्मपत्नी रोज कमसे-कम 
तीन घटा कातते है। डाक्टरको चरखा कातना सीखे अभी चार ही महीने हुए है। 
दो ही महीनोके अभ्याससे वे ३० नम्बरका सूत कातने लगे है। दो महीनेमे उन्होने 
इतना सूत काता कि उससे उनके दो कुर्ते वत गये और फिर भी कुछ कपडा बच 
रहा। वे अपने इसी सूतके बने कुर्ते पहनते हैं। बचा हुआ टुकडा उन्होने बडे प्रेमके 
साथ मुझे दिया। इस टुकडेको मैं अपने साथ रखता हूँ और जहाँ-तहाँ बडे हके 
साथ लोगोको दिखाता हूँ। उनकी धर्मपत्नी तो और भी महीन सूत कातती है। डाक्टर 
साहव अगर अपना प्रयत्न जारी रखे तो एक वर्षमे २५ गज महीन खादी के लायक 
सूत कात छेगें। और इतना कपडा एक आदमीकी एक सालकी आवश्यकतासे ज्यादा 


ही है। 
रुईका संग्रह 

भाई लक्ष्मीदास पुरुपोत्तमने रुईके सम्बन्धमे जो चेतावनी दी है उसकी ओर 
मैं पाठकोका ध्यान खीचता हूँ! उन्होने बताया है कि रुईके दाम बढ़े हैं और अभी 
बढते जा रहे हैँ। कोई कहता है कि रुईके दाम बढनेका कारण रुईका सट्टा है। 
लेकिन मेरे एक परम मित्रके अनुसार उसका कारण यह है कि इस वर्ष अमेरिकामे 
रु॑ई कम पैदा हुई है। सत्य इन दोनोके बीचमे है। दाम वढनेका कारण अमेरिकामें 
रुईका कम होना और यहाँ उसका सट्टा, दोनों है। मान छीजिए कि कल मेरे पास 
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पणय माई था शा वी में उसे बादय रपये सलहे भायने बेच रहा था और प्रति 
पसे या शपशा शान उछा एश गा। जाज मुर्ते राबर मिली कि अमेरिकरामे फसल 
अहडी पे ४. है ही थी मालिश लगठ उसा भाव अउतीस रुपया सन कर 
देगा। थे सोचा रपरों ज्यादा डे भाण मसे वय्रा अधिकार रे? इस उड़े अथ॑- 
वपारिधो, पलिंर सं शाना ते देते गोठी छ्याघारगी इस रीतिमें, भारी दुनिया तकलीफ पा 
रही है। ”य सार हे थीं कि जमेरितवारी नापश्याला उमारे छिए छाभ उठानेका 
उत्ताप "यार है, उ7 पार भाहएों नहीं, राक्षमी ही फ्ठा ना सकता है। उस जालमें से 
दिशा साथ ही रपापश्य है। भाई ह्मीदातों बताया है कि उस एक क्षेल?ें हम 
“मे शाणर हे विखड सकते हू। यणपि भाव पड़े ई फिर भी हराएफ आदमीको 


अभे शापप शई साोीेदेझर अधों पाय रात छोी थाहिए, चले उसे कातना ने 


हद 
आता हो तो भी। एपनी जिया, एमें हा वियायकफीं चेतायनी देनी चाहिए क्लि अपनी 
सारी पयात यह ये बेते। उसके प्राप्त उपकी सररतातं ज्यादा हो तो बलछे बेच दें। 
जो शिवा वाया हक रिए, बढ़े #ए दामोंसे राचाकफर, अपनी सारी कपास 
वैतेया, उत जएरर्स्मी हो पा जायेगा। सच ता यरे है कि हरएफक फ्रिसान अपनी 
जगायाय अन्न जोर बपनी पाती उपाव सह उड़े, उतना ही नहीं, उसे उनका 


न्‍ 


सारे त्योोच्ाम जानो साउनरफों जमरतका संयाड फाफे करना चाहिए। ताकि यदि 
शिपरी बर्द फयर ऊच्ठछी ने जाये तो उसे चिन्तित न होना पढ़े 

में यह फीड नई बात नहीं कह रहा हूं। टमारे जगली नहीं, सभ्य और ज्ञानी 
पेज सौनपेट सो वप पहले ऐसा ही फरते य। वई तो बीप यप पहले तक भी ऐसा 
ही परने थे जौर दसीमें अपनेडों सुर्री मानते थें। आज हम बअलल्‍्प दृष्टिवाले लोग 
सपनी यपान भझठेंये भायते बेच देते है, फिर अपना समय बेकार नप्ट फरते है, और 
बादमें पहेंगा फपठा सरीदकर अपनेफों सभ्य मानते हैं। में तो अपने उन जगली 
माने जानेबाले पूपजाबों ही ज्यादा समसदार ओर दूरदर्शी कहेंगा। हाँ, में यह जरूर 
चाहता हूँ कि हम पाटीदार होने या बननेके सृठे सयालोकों छोड दें और सच्चे 
किसान यथयें। 


पर 


कु 


रायरूसीसाफा इलाफा 


निजामने जपने प्रदेशका एक वढिया उठाका सरकारको दे दिया था। रायलसीमाका 
यह इञका तेलुगू भापषी आन्श्न प्रान्तका हिस्सा है। अग्रेजीमे इसे 'सीडेड डिस्ट्रिक्ट 
वहा जाता हे। में जो दौरा कर रहा हूँ उसकी समाप्ति इसी इल्ाकेमे हुई। ऐसा 
कहा जा सकता है फि मेरे ये तीन दिन यर्याँ सभाएँ करते हुए ही बीते हैं -- 
दिनमें भी सभाएँ और रातमें भी सभाएँ। इन तीन दिनोमे हम णोग कालीकारी, 
चित्तूर, तिरुपति, रेनीगुटा, राजमपेट, कटप्पा, ताडपनी, गुन्टकल, करनूल और बेल्लारी 
गाँवमें गये। उनमें से अधिकाश जगहोमें कम या अधिक मात्रामें आजकरू अकालकी 
स्थिति है। उलाकेकी आबादी लगभग २८ छाखकी है। अकालके कारण इतनी ज्यादा 
भुसमरी फैली है कि कही-फही तो लोग सकुदुम्ब डूबकर, आत्मघात करके, मर 
गये हैं। वाजारमें अनाज न मिलता हो ऐसी वात नही है। लेकिन अनाज खरीदनेके 
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लिए लोगोके पास पैसा नहीं है और वे पैसा कमा सके ऐसा कोई काम उनके पास 
नही है। सरकारने सडके बनाने या सुधारनेका यानी पत्थर ढोने और फोडनेका काम 
शुरू किया है लेकिन उसमे बहुत ही थोडे लोग जा सकते हैं। इस काममे स्त्रीको 
बहुत हुआ तो ५ पैसे और पुरुषको ८ पैसे मिलते है। इसके सिवा, मजदूरी तीन 
आने ही क्यो न हो उन्हे प्रति आना एक पैसा दस्तूरीके रूपमे मुकादमको तो देना 
ही पडता है। इस प्रदेशमे तीस वर्ष पहले लोग कातने और बुननेका काम करते थे। 
आज भी स्त्रियाँ उसे भूली नही है। ताडपत्री गाँवमे मैने अन्त्यज स्त्रियोकों काग्रेस 
कमेटीके मकानमे अच्छी तरह कातते हुए देखा। इन स्त्रियोक़ों आठ घटा कताईकी 
मजदूरी तीन आना मिलती हे और ये तीन आने उन्हे पूरे मिलते हैँ, कोई दस्तूरी 
नही देनी पडती, कोई बदमाण उनपर कुदृष्टि नहीं डाल सकता । इस तरह वे पत्थर 
फोडनेवालोकी अपेक्षा अधिक कमाती हैँ। इस इलाकेके हजारो स्त्री-पुरुपोने चरखेका 
पुनरुद्धार करनेके लिए मुझे आशीर्वाद दिया। यदि हर जगह काग्रेस कमेटियाँ अपना 
काम पूरा करे तो आगामी वर्ष अकाल नही होगा। महँगाई तो होगी लेकिन लोग 
कातकर और बुनकर अनाज अवश्य खरीद सकेगे। 
सरकारका हेषपूर्ण व्यवहार 


एक परम मित्र कहते है कि जो लोग असहयोगकी निन्‍दा करते है वे यह भूल 
जाते हैं कि इतने वर्षतक यह सरकार हमारी सभ्यताके साथ, हमारी भाषाके साथ 
और हमारी जातिके साथ असहयोग ही तो करती रही है और अब यदि हम इस 
सरकारसे असहयोग नहीं करते तो हमारे जैसा वुद्धिहीन कोई नहीं होगा। सरकार 
हमारे साथ उक्त असहयोग आज भी कर रही है, उसका एक ताजा और द्वेषपूर्ण 
उदाहरण सेठ गोदरेजके प्रति उसके हालके व्यवहारमे मिलता है। इस उदार और दानी 
व्यक्तिने तिलक स्वराज्य कोपमें, केवल अस्पृश्योके लिए और शराबबन्दीके कामके लिए, 
काफी पैसा दिया है, इसलिए सरकारने एक गुप्त गइती चिट्ठी जारी की है कि किसी 
भी सरकारी विभागके लिए गोदरेजकी तिजोरियाँ न खरीदी जाये। एक ऐसा समय 
था जब सरकारी कार्यालयोमें ये तिजोरियाँ खासी सख्यामे ली जाती थी लेकिन सेठ 
गोदरेजने तिरूक स्वराज्य कोषमे दान दिया इसलिए न्‍्यायी ” सरकारने उनकी तिजो- 
रियोके वहिष्कारका फरमान निकाल दिया। ऐसी दुष्ट और द्वेषपूर्ण सरकारसे जनता 
असहयोग न करे तो और क्‍या करे ? 


दीवाली 

दीवालीके दिन रामकी विजयका उत्सव मनाया जाता है। रामकी विजयका 
अर्थ है धर्मकी विजय । धर्मकी विजयका उत्सव तो धर्मका पालन करनेवाले ही मना 
सकते है। उसे वही राष्ट्र मना सकता है, जो अपने स्वाभिमानकी रक्षा करता हो 
और स्वाश्रयी हो। इसलिए में तो ऐसा समझता हूँ कि हमारा कत्तंव्य है कि जबतक 
हमे स्वराज्य नहीं मिल जाता तबतक दीवालीके इन दिनोमे हमे किसी प्रकारका 
आमोद-प्रमोद नही करना चाहिए और न मिष्ठान्न भोजन करना चाहिए । जिस समय 
अपने धर्म और देणकी सेवाके लिए हजारो निर्दोप लोग जेल गये हुए हो उस समय 
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हम किसी भी प्रकारके आनन्दका उपभोग कैसे कर सकते है? जिसका सगा भाई 
जेलमे बाजरेकी रोटी खा रहा हो वह बाहर श्रीखण्डका स्वाद कैसे ले सकता है? 
जिसके हजारो भाई-बहन भूखसे मर रहे हो वह नाचना-गाना कैसे कर सकता है? 
दीवालीके इन दिनोमे हम बहुत चमक-दमकवाले विदेशी कपडे खरीदते है। मेरी सलाह 
है कि कोई भी बेकार कपड[ न खरीदे, जितनी जरूरत हो उतनी हाथकी कती-बुनी 
खादी ही खरीदे और उसे खरीदनेमे भी जितनी काट-कसर हो सकती हो करे। 
चरखा --- अली-भाइयोका हमदम 

अली-भाई जेलमे बैठे-बैठे भी चरखेका ध्यान किया करते हैं। उनका एक तार 
आया है, जिसमे वे कहते है कि हमने तथा हमारे कैदी-भाइयोने कुछ चरखे हमे देनेके 
लिए सरकारसे कहा है, जिससे कि हम लोग यहाँ फुरसतका वक्‍त सूत कातकर बिताया 
करे। इस प्रकार सब लोग अगर निश्चय कर ले तो जरूर ही स्वराज्य जल्द आ 
जाये। अब देखना है कि सरकारकी तरफसे इसका क्‍या जवाब मिलता है। 

अन्त्यजोके बारेमें 

अब हमे इस बातपर विचार करना चाहिए कि अत्त्यजोके लिए गुजरातमें हम 
क्या करते रहे हैं। हरएक काग्रेस कमेटी इस दिशामे कुछ करती है या नही ” ताड- 
पत्नीकी काग्रेस कमेटीने अन्त्यज बहनोकों अपने ही मकानमें काम दिया है। वहाँ सब 
लोग उनके बीचमे उठते-बैठते है और वे भी सब लछलोगोके बीचमे उठती-बैठती है। 
इस तरह ऐसे अनेक रास्ते है जिनसे हम अन्त्यजोको यह बता सकते है कि वे हमारे 
सगे भाई-बहन ही हैं। हाँ, हममे इस बातकी लगन होनी चाहिए। उनके लिए हमने 
कितने कुएँ खुदवाये हैं? कितनी पाठशालाएँ खोली है ” उनके साथ हमारे घरमे कैसा 
व्यवहार किया जाता है” क्‍या हम उन्हे अपना जूठा भोजन देते है” यह अन्तिम 
सवाल स्त्रियोके लिए अधिक विचारणीय है। अस्पृश्यताके नाशका केवरू इतना ही अर्थ 
नही है कि अन्त्यजका स्पश हो जानेपर हम अपनेको अशुद्ध नही मानते और नहाते 
तही। हमे अस्पृश्यताके अर्थपर गहरा विचार करना चाहिए। उसमे तिरस्कारकी जो 
जबरदस्त भावना है उसे हमे जडमूलसे उखाडकर फेक देना चाहिए। जबतक हमने 
अपने मनसे तिरस्कारकी इस भावनाकों नहीं निकाल फेका तबतक अस्पृश्यता कायम 
ही है। और तिरस्कारकी यह भावना जिस दिन सम्पूर्ण नष्ट हो जायेगी उस दिन 
निश्चय ही प्रत्येक अन्त्यज भाई-बहन इस बातकों पहचाने विना नही रहेगा। 

घमंके नामपर अत्याचार 

कल नवरात्रिका अन्तिम दिन है। गत वर्ष भद्रकालीके मन्दिरमे उस मन्दिरके 
पुजारीको शहरके महाजनोने बकरेका बलिदान नहीं करने दिया था और उसके साथ 
ऐसा समझोता किया था कि महाजन लोग उसे प्रति वर्ष छ सौ रुपये देगे और वह 
दूसरी पूजाएँ जो भी उसे करनी हो करेगा, किन्तु देवीको बकरा नही चढायेगा। 

इस बार पुजारीका कहना है कि वह पिछले वर्षकी प्रतिज्ञासे बंधा हुआ नही 
है। यदि वह ऐसा कहता हो तो वह अपने पापमे प्रतिज्ञा-सगके एक दूसरे पापकी 
वृद्धि कर रहा है। 
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मैने सुता है कि इस सम्बन्धमे पुजारीकों बकरेका वध करनेसे रोकनेके लिए 
निपेधादेश भी निकलनेवाला है। लेकिन यह आदेश निकले या न निकले, उससे हमारा 
कोई सम्बन्ध नही हे। 
जो लोग अपनेको हिन्दू मानते हैं, वे ऐसे प्राणिववमे कोई सहयोग नही दे सकते। 
मेरी दुृढ मान्यता है कि धर्मके नामपर किसी प्राणीका वव करना अधर्म हे। जिस 
मन्दिरमे ऐसा वध होता है वह मन्दिर ही नही है। ऐसे किसी भी मन्दिरमे हिन्दू 
ओको जाना ही नहीं चाहिए। कालीमाता पशुवव नहीं चाहती। वह तो हमारा ही 
बलिदान चाहती है। अपने पापका, अपनी मलिनताका वव करके ही हम कालीमाताके 
समक्ष खडे हो सकते है। जो हिन्दू अष्ठमीका होम करना चाहते है उनसे मैं कहता 
हैँ कि “आप लोग हाथके काते हुए सूतकी खादी पहनकर सत्यका, अहिसाका और 
इन्द्रिय-सयमका ब्रत लीजिए।” मुझे विश्वास है कि जो लोग ऐसा करेगे वे शुद्धतम 
बलिदान करेगे। इतना ही नही वे स्वराज्यक्रे योग्य भी बनेगे। इसलिए मुझे आशा 
है कि यदि यह पुजारी बकरेका वव करनेकी अपनी हठपर कायम रहता हे तो कोई 
भी हिन्दू उस मन्दिरमे जाकर और प्राणिवषके इस पापमे सहयोगी होकर ई्वरकी 
निन्‍दा करनेके पापका भागी नहीं होना चाहेगा। 
शनिवार आश्विन सुदी ७ (८ अक्तूबर, १९२१) 
[ गुजरातीसे"] 


नचवजीवन, ९-१०-१९२१ 


१२२. भाषण: बम्बईसे कार्यसम्रितिके प्रस्तावके संम्बन्धसे 


९ अक्तूबर, १९२१ 
श्रीमती नायड्ने सभाकी अध्यक्षता की और सभाके सम्मुख प्रस्ताव महात्मा 
गाधोने रखा। प्रस्तावका समर्थन लाला हाजपतराय, मौलाना आज़ाद सोबानी, बाबू 
राजेन्रप्रसाद, आदि नेताओने किया - -। प्रस्ताव कराची-प्रस्तावसे मिलता-जुलता 
था। उसे सब लोगोने खडे होकर मंजूर किया। उसके बाद महात्मा गाधीने विदेशी 
कपडोके हेरमें आग लगाई और वह पदाखोकी आवाज़्के साथ और आगकी लपटोसमे 
जल उठा। 
महात्मा गावीने प्रस्ताव रखा 


वम्बईमे इसी ५ तारीखको हुई बम्बईके नागरिकोकी यह सभा काग्रेस” कार्य- 
समितिकी बैठकमे स्वीकृत किये गये निम्न प्रस्तावका समर्थन करती है 

कार्य-समिति अली-भाइयो और उनके साथियोको जेल जानेपर बधाई देती 

है ओर हस सरकारफे अपोीन फौजमें नौकरी करनेके सस्बन्धर्सें कराचीके खिला- 

फत सम्मेलनके प्रस्तावपर विचार करनेके पश्चात्‌ कार्य-समिति यह सम्मति 
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प्रकट फरतो हूं फि इस प्रस्ताथमें तत््वत उसो सिद्धान्तफा समर्थन किया गया 
है जिसे फाग्रेसने अपने फरूकत्ताफे विशेष अधिवेशन और पिछले चर्ष नाग- 
पुरफे सामान्य जधिवेशनम निर्धारित फिया था। इस प्रस्तावों फहा गया है 
कि इस सरदझारकी फिसो हेसियतमें नौदछरो फरना भारतोयोके राष्ट्रीय सम्मान 
सौर राष्ट्रीय हितके विरद्ध है, फ्योकि सरकारने हमारे सेनिकोफा उपयोग 
मित्नियों, तुर्का, जरवों और अन्य राष्ट्रोकी राष्ट्रीय भावनाफों कुंचजनेके लिए 
किया है। फार्य-समितिने फाग्रेसकी ओरसे सनिको ओर असेनिक फर्मचारियोको 
नौकरों छोटनेफा निर्देश इसलिए नहों फिया है कि सरकारी नौकरी छोडने और 
अयनो आजोविफाका साधन ढठनेमें असमर्थ ऐसे छोगोके भरण-पोपषणका भार 
लेनेफे लिए फाग्रेस अभी तंयार नहों है। किन्तु कार्य-समितिकी राय है फि 
फार्येसके सतहयोग सम्बन्धों प्रस्तावकी भाषनाके अनुसार सभी कर्मचारियोका, 
फिर चाहे ये सैनिक हो या जमसेनिफ, यह फत्तेव्य है कि उनमें से जो छोग 
काग्रेतकी सहायताके बिना अपना निर्वाह कर सकते हो वे अपनी नौकरी अवश्य 
छोय दें। 
कार्य-समिति समस्त भारतीय सेनिको और पुछिसके सिपाहियोका ध्यान इस 
तथ्यक्षो ओर जाकपित करनी है कि थोड हो समयतक प्रशिक्षण लेनेफे बाद 
रुई घुनने, सूत कातने और हाथसे कपडा वुननसे उनको स्वतन्त्र आजीविफाका 
एक सम्मानपुर्ण साधन मिल सकता है। फार्य-समितिकी राय यह भी है फि 
ऊपर बताये गये फराचोके प्रस्तावके सिलसिलेमें छोगोपर मुकदमा चलाने और 
सजा देनेके जो फारण बताये गये हे उनसे लोगोकी धामिक स्वतन्त्रतामें अनुचित 
हस्तक्षेप होता है। 
इस प्रस्तावकों प्रस्तुत करते हुए, महात्मा गाघीने कहा 
प्रस्तावके दो भाग हूँ। पहला भाग फराचोवाले भ्रस्तावफे सम्बन्धर्म हे और 
उसका उद्देश्य राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे उस प्रस्तावका समर्थन करना हे। और यदि प्रस्ताव- 
का समर्थन करना अली-भाइयो और उनके साथी कौदियोके लिए अपराध हे तो वह 
मेरे लिए और इस सभामें प्रस्तुत श्रोत्ाओके लिए भी अपराध हे, जिनकी ओरसे यह 
प्रत्ताव रखा जा रहा है और स्वीकार किया जा रहा हे। में सैनिकोको यह बतलाना 
अपना फर्त्तव्य मानता हूँ कि जिस सरकारन देशका विश्वास खो दिया हे, उसकी सहा- 
यता करना अनुचित हे। मुझे बताया गया हे कि लोग इस प्रस्तावकों एक वकीलऊकी 
चतुराईसे बनाया हुआ बताते हे जिससे कानूनफी पकडसे बचा जा सके। यह कहा 
गया है कि यह प्रस्ताव खिलाफत-सम्बन्धी प्रस्ताव जेसा नहीं हे और इसमें सैनिकोको 
हथियार डालनेके लिए फहना सभीके लिए अनिवाय॑ नहीं हे। इस रायसे मेरा मतभेद 
है। मेरी राय यह है कि जो भी व्यक्ति इस प्रस्तावका समर्थन करते हे वे सैनिकोसे 
कहते हे कि यदि वे किप्ती अन्य साधनसे अपना निर्वाह कर सके तो सरकारकी 
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नौकरी छोड देना उनका कत्तंव्य हे। यदि मेरी वाणी सेनिकोतक पहुँच सके, तो से 
उनसे अवश्य ही फहता हूँ कि वे चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, यदि अपने धर्म और 
देशमे उनका विश्वास है तो वे इस नौकरीकों छोड दें, फिर चाहे उन्हे पत्थर तोडकर 
भी अपनी जीविका क्‍यों न कमानी पडे। जो सनृष्य भारतका सेनिक बनना चाहता 
है वह इस सरकारका, जिसने भारतका अहित किया है, सेनिक नहीं वन सकता। जिन 
लोगोने जलियॉवाला बाग निर्दोष लोगोकी हत्या की वे सैनिक नहीं हे, बल्कि पशु 
है। जो लोग बिना कोई खतरा उठाये केवल हत्या करते हे, वे छोग सेनिक नहीं 
होते, पशु होते हें। इसलिए मुझे इस सभाकी ओरसे सिपाहियोसे यह कहनेमें कोई 
झिझक नही है कि यदि उन्हे देश और धर्मका कुछ भी ध्यान है तो वे इस सरकारसे 
सम्बन्ध तोडनेमें एक क्षण भी न खोयें। 

प्रस्तावमें एक बातका निषंध किया गया है और वह है गुप्त प्रचार। अहिसाकी 
पुस्तकमें से गोपनीयता निकाल दी गई है। हम जिस बातकों खुल्लमखुल्ला कहनेके लिए 
तेयार नहीं, उसे गुप्त रूपसे कहुनेमें हमे शर्म आती है। इसलिए यदि सरकार असह- 
योगके ध्येय ओर सिद्धान्तके पठनको अपराध मानती है, तो मे उससे कहता हूँ कि 
वह आज ही इस सायकालीन सभाकी कार्रवाईमें भाग लेनवालोको गिरफ्तार कर छे। 
यदि सेनिकोसे यह कहना अपराध है कि धर्म और राष्ट्रीय हितकी दृष्टिसे उनके लिए 
सरकारकी नौकरी करना अवंध है, तो मे सरकारसे कहता हूँ कि वह मुझे गिरफ्तार 
कर ले और जिन लोगोन इस प्रस्तावका समर्थन किया और इसे मजूर किया है उन्हे 
भी पकड़ ले। 

प्रस्तावके दूसरे भागमे सैनिकोकों सम्मानपुूर्वक आजीविका कमानेका मार्ग बताया 
गया है। उसमें स्वदेशीका उल्लेख है। में श्रोताओसे कहता हूँ कि यदि उनको विश्वास 
न हो कि स्वदेशी वस्तुओका प्रयोग लाभप्रद है और चरखेमे देशकी गरीबी दूर करनेकी 
शक्ति है, तो वे इस प्रस्तावकों स्वीकार न करे। प्रस्ताव सेनिकोसे कहा गया है 
कि वे रुई धुनकर और कपडा बुनकर अपनी आजीविका कमा सकते हे। में मौलाना 
मुहम्मद अलीकी तरह सचमुच यह विश्वास करता हूँ कि हमें गोलियो और बारूदकी 
जरूरत नहीं है। सुतके गोले हमारी गोलियों है, और चरखे हमारी बन्दूके। मेने 
पिछले सितम्बरमें कहा था कि यदि हम कुछ शर्तोकों पुरा कर ले तो बारह महीनेमे 
स्वराज्य लेता और खिल्यफत और पजाबवके अन्यायोका प्रतिकार कराना हमारे लिए 
सम्भव है। बारह महीने तो बीत गये; किन्तु स्वराज्य नहीं सिला। इसमे दोष 
हमारा ही है। हमने फाम बहुत फिया है, किन्तु हमसे जो न्यूनतम शातें पुरी करनेकी 
अपेक्षा की गई थी वे पूरी नहीं हो सक्कीं। इस दोषमें में अपनेको भी शासिल 
मानता हूँ। 

मुझे दुख है कि मुझमे प्रत्पेक वकीलकों यह समझानेकी शक्ति नही है कि जिन 
अदालतोसे न्याय नहीं मिलता उनमे वकारूत करना अनुचित है। मुझे दुख है कि 
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मेरी तपत्या इतनी नहों फि में छात्रोकी थिश्यास दिशा साकूं कि सरकारी स्फूलोसे 
सम्बन्ध रंगना अनुचित है। में जानता हूं फि में बम्शईदेः सब स्प्री-पुर्णोकी यहू विश्वास 
नहों दिला सका हूं कि सट्रके सिया दूसरा और फोई फपषा पहाना पाप है। किन्‍्सु 
आपरो मेरा शथाए करनेशो जरूरत नहों। यदि देश इस महोनेमे भी स्वदेशीके कार्य- 
घमझो पूरा झार छे, तो स्वराज्य इस वर्षफे अन्दर निद्चितत मिल जायेगा भौर खिला- 
फत और पजाबके अन्यायोकद्ता प्रतिकार भी हो जायेगा। घरणेमे मेरा विश्वास यँंसा 
हो बना हुआ है। मु्त फोई सनन्‍्देह नहीं कि भारतकी गरीबीकी समस्या इससे, और 
फेवल इसोसे, हल टोगी। मेरो इ॒प्टिमें इसका मान छिया जाना एस बातकी कसोटी है 
कि हिन्दुओ और म॒सतूमानोमें एफता हो गई है और हमने हिसा त्याग दो है। यदि 
आप स्वदेशोके कार्यफ्रमकों पूरा सन फर सके, तो में सामूहिझ सबिनय अवज्ञामें भाग नहीं 
लूंगा। जवतक खहर॒का प्रसार सर्वत्र नहीं हो जाता और विदेशी फपडा सिर्फ जहाँ-तहां 
ही नहों रह जाता, तबतफः मुछ्ते सन्‍्तोष नहीं होगा। में यट देखना चाहता हूँ फि 
बम्बईके स्प्रो-पुरप केवल तहर हो पहने हो। मुझ्ते बताया गया है कि सादी-भण्डारसे 
जुलाईम॑ १८,००० दपपेसी, अगस्तमें १३,००० रपपेफी और सितम्बरमें ७,००० रुपये- 
की खादी बिश्ली। में छाघों यपपेकी घादो घिकती देग्यना चाहता हूँ। में यह देसना 
चाहता टें कि बम्बईके घर-घरमें चरपफा चल रहा है। वम्बई तिलक स्वराज्य-फोपके 
मामलेमें सबसे आगे रहा। वह स्वदेशी आन्दोलनफे सम्बन्धर्म भी आगे रहे और 
सामूहिक सबिनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ फरनेफा गौरव भी प्राप्त करे। मंने अप्रेल 
१९१९ में जरदोमें सविनय अवज्ञा आरम्भ फरके भूल फी थी। मे बहुत हो अपूर्ण 
मनुष्य हूं जोर भूल कर सकता हूं। फेवल ईदइवर ही ऐसा है जो भूल नहीं फरता। 
किन्तु में इतना सीस गया हैं कि मुझसे एक ही भूछ दोबारा न हो। मे स्वदेशीका 
कार्यक्रम पुरा किये बिना सविनय अवज्ञा फरनेकी सलाह नहीं बूंगा। में सविनय अवज्ञा- 
का विज्ञान जानता हूं। में यह भी जानता हूँ कि उसमें कितनी शप्ति है और उसके 
क्या-क्या खतरे हे। उसके लिए पूर्ण अहिसात्मक वातावरण चाहिए और पूर्ण अहिसा- 
त्मक वातावरण तबतक नहीं हो सकता जबतक राष्ट्र चरखेकी शक्तिकी नहीं मान लेता 
और उत्तको अपना नहीं लेता। यदि स्वदेशीमें और उसके परिणामोर्में आपका विश्वास 
है तो म॑ यह देखनेकी अपेक्षा करता हूँ कि हर घरमें चरखा चल रहा है, सभी जातियो 
भऔर घम्मफि लोग चरखा चला रहे हूं और खद्दर पहन रहे है । में यह अपेक्षा करता 
हैं कि घनी लोग भी चरखा चलायें और मिल-मजदूर भो चरखा चलायें और जब 
आप इतना कर लेगे, तब आप एक-एफ सिपाहीके पास बिना खतरेके जा सकते हे 
भऔर उससे नौकरी छोडनेके लिए सुल्लमखुल्ला कह सकते हे। 


जब मेने केवल एक घोतीसे तन ढेफना शुरू किया, तो मेने देखा कि फई 
लोगोकी आंखो्म आँसू भरे हे। लेकिन मेने जो-कुछ देखा है उसके बाद से यही कर 
सकता था। म॑ नहों चाहता कि कोई सुझपर दया दिसाये, किन्तु में यह अवद्य 
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चाहता हूँ कि भारत स्वदेशीका पूर्ण व्यवहार फरे। में अपनी साधारण पोशाक फिर 
पहनना तभी शुरू कर सकता हूँ। में मद्रासके रायछसीमा जिलोको देखकर आया हूँ। 
वहाँ अकाल पड़ रहा है। कहा जाता है कि वहाँ अन्नकी कमीसे स्त्रियाँ अपने बच्चों 
सहित पानीर्में ड्बकर मर गई है। इतने भारी सफटकी बात जानकर मेरे लिए, 
जितना कपड़ा में अब पहनता हूँ, उससे ज्यादा कपडा पहनना सम्भव नहीं। 

में अभी आप लोगोके सामने रूगे विदेशी कपडोके ढेरकी होली जलाऊँगा। मेरी 
दृष्टिमें यह आग हमारे हृदयोमें घघकती हुई आगकी ही निशानी है। यदि वहू आग 
हमारे अन्तरमें धवकनी ज्वालाका प्रतीक न हो तो फिर यह फेवल दिखावा ही होगा। 

आप स्वर्गीय लोकमान्य तिरकका बहुत आदर करते हे। उनके “गीता-रहस्य को 
समझनेके लिए उनकी “गीता 'की व्याख्या पढनेकी जरूरत नहीं। उनका “गीता-रहस्य ' 
क्या है यह में दो शब्दोम बता सकता हूँ। उसका पहला भाग, स्वय लोकमान्यके 
दब्वोमों यह है. “स्व॒राज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।” उसके दूसरे भागकी 
पूति में कर देता हूँ, “चरखा उसको प्राप्त करनेका साधन है।” मुझे विश्वास है 
कि यदि लोकमान्य जीवित होते, तो वे आज हमारे साथ इस मचपर बंठ होते। 
क्या उन्हे स्वदेशीसे प्रेम नहीं था? उस समय स्वदेशीका जिस रूपमें व्यवहार किया 
जाता था उत्तपर उन्होंने वर्षो आचरण नही किया था ? में जानता हूँ कि असहयोगमें 
उनका विश्वास था। उसपर आचरण करनकी देशकी शक्तिमे उन्हे अवश्य ही सन्देह 
था। आप स्वदेशीको पूर्ण रूपसे अपनाकर इसी वर्षमे स्वराज्यकी स्थापना करके 
इस सन्देहका निवारण कर दें। मुप्त््मानोक्रों खिलाफतके सम्बन्ध गहरा दुख है 
और हिल्दुओको अपनी प्रतिज्ञाका उतना ही खयाल है। में दोनोसे कहता हूँ कि वे 
चरखेको अपनाये और स्वदेशीकी सफलता सुनिश्चित बना दें। 

[अग्रेजीसे | 
बॉम्बे कॉनिकल, १०-१०-१९२१ 


१२३. भाषण : स्त्रियोकी सभा, बम्बईसे 


९ अक्तूबर, १९२१ 


रविवारको दोहपरके बाद सारवाडी विद्यालयके सभा-भवनसे “ राष्ट्रीय स्त्री 
सभा के तत्वायधानमें एक सार्वजनिक सभा हुई। इस सभासें महात्मा गाधी, छाल 
लाजपतराय और अन्य वक्‍ताओने वर्तमान परिस्थितिपर भाषण दिये। सभा केवल 
खहर और स्वदेशी वस्त्र पहननेवाली महिलाओके लिए बुलाई गई थो। सभाकी 
अध्यक्षता श्रीमती नायडूने की। 

महात्मा गाधोने कहा - 

सेरे सन्‍्मुख हिन्दू, मुसलमान और पारी स्त्रियों बेंठी हुई है। वे यह्‌ जानकर 
ही सभामें आई हे कि वे फेवल खादी पहनकर ही सभामें भाग ले सकती हे। में 
स्वयं यहाँ आपको कोई नई बात बताने नहीं आया हूँ, किन्तु देशने जो काम किया 
हे उप्तके बारेमें बताने आया हूँ। आपने कामग्रेसकी सदस्या बनक्कर यह दिखा दिया 
है कि आप काग्रेसके आदेशोको साननेके लिए तेयार हे, चाहे उसमे जो भी खतरे 
सामने आयें। आप जानती हे कि हमारे देशके आठ भेता कराचोमे कुछ प्रस्तावोको 
पास करनेपर गिरफ्तार कर लिये गये हे ओर में चाहता हूँ कि इस सभामें भी वे 
ही प्रस्ताव पास किये जायें और आवश्यक हो तो आप सब जेल जाये। आपको यह 
नहीं सोचना चाहिए कि आप स्त्रियाँ हे, इसलिए आपको गिरफ्तार नहीं क्विया जायेगा, 
आपका यह खबारू ठीक नहीं है। आपको जानना चाहिए कि सरकार अपना उद्देदय 
पुरा करनेके लिए कुछ भी कर सकती है। दक्षिण आफ्रिकासे जो-कुछ हुआ था वह 
आपको मालूम है। वहाँक्ी सरकार स्त्रियोको भी बाहर नहों रहने देवा चाहती थी। 
लाला लाजपतरायन आपसे कहा है कि आप अपने हृदयोको लोहे-जेसा कडा बना छे 
जिससे जब आपके भिकट सम्बन्धी और प्रियजन गिरफ्तार किये जायें तब आपकी 
आँखोसे ऑसुकी एक बूँद भी न निकले। आपको अली-भाइयोकी माता और मौलाना 
मुहम्मद अलोकी पत्नीका अनुकरण करवा है। यद्यपि हमारे किसीके धर्में यह नहीं 
लिखा है कि जब कोई मर जाये तो उसके लिए हमें रोना-धोना चाहिए, फिर भी 
हम अपने मृत सम्बन्धियोके लिए रोते और जोक करते हे । यह ठीक नहीं है। जो 
लोग जेल भेजे जायें, आप उनके लिए शोक न करे, क्योकि आप जानती हे कि वे 
देशमें धर्मे-राज्यकी, स्व॒राज्यकी स्थापताके लिए लड़ रहे हे। में जिस स्वराज्यकी स्थापना 
करना चाहता हूँ वह घम्म-राज्य है, राम-राज्य है। जबतक भारतमे एक भी व्यक्ति 
भूखसे भरता है, तवतक सलदोमे कोई भी अधिकार दिये जाये उससे हमे सच्चा 
स्वराज्य नही मिलता। जबतक इस देशमे अधर्म है, तबतक हमें सताधिकार और दूसरे 

२१-१९ 
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अधिकार मिले तो उनसे कोई लाभ नहीं। से धर्म-राज्यकी स्थापना करना चाहता 
हैँ, ऐसा राज्य जो सद्गुणो और सदाचारपर आधारित हो। ऐसा राज्य हमें तभी 
मिल सकता है जब हम उसका सकलप कर ले। लहालाजी आपसे कह चुके हे कि यदि 
सरकार हमारे नेताओको फॉसीपर भी लटका दे तो भी आपको एक आऑसुतक नहीं 
गिराना चाहिए। मुझे आशा है कि स्त्रियों ऐसा ही करेगी और अपने घर्मका कभी 
त्याग नहीं करेगी। 

स्वदेशीके प्रदतकी चर्चा फिर उठाते हुए महात्मा गाधीने कहा: 


में देखता हूँ कि सेरे सामने ऐसी बहुत-सो स्त्रियों बैठी हे जिनके रवदेशी कपडा 
भी नहीं पहना हुआ है, कुछने मिलोका बना कपडा पहन रखा है। में आपसे पूछता हूँ 
कि क्या आपने अपने सन्दूकोमे से विदेशी कपडे निकालकर फेंक दिये हैं ” आपको स्मरण 
रखना चाहिए कि मिलका बना कपडा भी उन लोगोके लिए हे जो बेहद गरीब हे, 
जेसे धनी लोग यहाँ बेठ हे उनके लिए नहीं। आपको तो केवल स्वय अपने हाथोसे 
बनाये कपडे ही पहनने चाहिए। पहले जमानेमें यह देखा जाता था कि कोई आदसी 
कंसे कपडे पहने है और उसके कपडोसे ही उसकी प्रतिष्ठा ऑकी जाती थी। हमें इस 
युगसे अपनी यह सनोवृत्ति बदल देनी चाहिए। में निजामके राज्यमें दत्तासण्डल नामके 
एक गाँवमें गया था। मेने देखा कि वहाँके लोग अकालके कारण चार सालसे भूखों 
मर रहे हे। उन स्त्री-पुरुषोके पास कोई काम नहीं है और वे धीरे-धीरे फालके गालमें 
समाते जा रहे हे, भूखसे मर रहे हे। यदि में इस सभामे बेठी आज सब बहनोक 
यह बताऊँ कि मेने वहाँ क्या-क्या देखा था, तो आप लज्जाके सारे रो पडेगी। लोग 
भूखो सर रहे हु और उनकी कोई परवाह नहीं करता। मुझे बहुत दुख है कि यद्यपि 
में पिछले एक सालसे स्वदेशीका प्रचार कर रहा हूँ, फिर भो इस विश्ञा्में काफी 
प्रगति नही हुईं है। मेने इस देश्षमें पुरुषो, स्त्रियों और बच्चोको भूखसे मरते देखा है, 
उनके शरीरोमें खाल और हड्डियाँ रह गई हे। वे ककाल-मात्र ही रह गय हे -- क्योकि 
उनके पास कोई काम नही है। वे हर काम करनेके लिए तेयार है, किन्तु उनके लिए. 
कोई काम ही नहीं है, इसलिए वे कोई भी काम करनेमें असमर्थ हें। सरकार उनको 
कभी-कभी सडकोपर पत्थर तोड़नेका काम देती है। इस स्थितिको देखते हुए भारतीय- 
स्त्री-पुरुष बढिया-बढिया कपडे कैसे पहन सकते हे ? यदि हम चाहते हे कि इस देशमसे 
गरीबी न रहे और लोग वस्त्रहीत न रहे, तो हमें चरखेका उपयोग करना चाहिए। 
तभी हमारे करोडो लोग अपनी आजीविका कमा सकते हे और अपने सम्मानकी 
रक्षा कर सकते हे। यदि भारतीय इतना कर ले तो उनको स्वराज्य सिर जायेगा। 
भारतीयोको कोई अधिकार नहीं कि वे अपना घन विलासकी वस्तुओको खरीदनेपर खर्च 
करे ओर अपना समय व्यर्थ गवायें। आपके पास जो-कुछ भी बचे, वह आपको गरी- 
बोको दे देना चाहिए। ईइवर गरीवोके, चाण्डालो, ढेढ़ों और भगियोके घरोमे रहता है; 
अमीरो और बड़े छोगोके घरोमें नही। में ईइवरसे प्रार्थना करता हूँ कि से यदि इस 
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देशमें फिरसे जन्म लूँ, तो किसी ढेढके घरमे ही हूँ। अदालतो और स्कूलो और कॉौंसि- 
लोका बहिष्कार एवं उपाधियोका त्याग --इन सभी कामोमें हमें सफलता नहीं मिली 
है और लोगोन देशके प्रति अपने कत्तंव्यका पालन नहीं किया है। अब ससय आ गया 
हे जब स्त्रियोकों आगे बढना चाहिए। आप विजय चाहती हे तो आपको चरखेका 
प्रयोग करना होगा। धर्मके बिता हमें स्वराज्य नहीं मिलेगा, उसके बिना पजाबके 

पायोका प्रतिकार नहीं होगा और न खिलाफतके अन्यायका। यदि हम स्वदेशीका 
कार्यक्रम पुरा कर ले तो हमें अपन लक्ष्यतक पहुँचनसे कोई नहीं रोक सकेगा। यदि 
हममें स्वराज्यके लिए आवश्यक गुण हे, तो हमें कोई भी सरकार अपने लक्ष्यतक 
पहुँचनेसे नहीं रोक सकेगी। समय बहुत कम रह गया है। हमें पिछले महीनके अन्त 
तक स्वराज्य लेना था। उसमें हम असमर्थ रहे। क्‍या हमसे अब इसके लिए आवश्यक 
श्रद्धा और आवश्यक विश्वास आयेगा? अब हमारे लिए चरखा ही एकमात्र साधन 
है। अस्तमें, मे आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप विदेशी कपडोको त्याग दें, 
खहरका उपयोग करे और चरखेको स्वराज्यकी लड़ाईके शस्त्रके रूपमें स्वीकार करे। 

[अग्रेजीसे | 

बॉम्बे कॉनिकल, ११-१०-१९२१ 
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सूरत 

१२ अक्तूबर, १९२१ 
महात्माजीने सभामें उपस्थित लछोगोर्मे लगभग आधा घटा भाषण दिया और 

उनसे अनुरोध किया कि बे अपना ध्यान केवल स्वदेशीपर केन्द्रित करे। उन्होंने कहा 
में सुरतके लोगोको जानता हूँ और सुरतके लोग मुझे जानते हे। मेने अभी 
यहाँका दौरा किया था। उस समय छोगोने मुझे सुरतको वहुत अच्छी-अच्छी खबरें 
सुनाई थीं और आज मेरे सामने जो यह मेदान सफेद टोपी पहननंवालोसे भरा है 
उसे देखकर मुझे आइचय नहीं होता। फिर भी जब में देखता हूँ कि सुरतकी बहनोने 
अभीतक खहरकों नहीं अपनाया हे, तो मुझे दु ख होता है। यदि हमें गुजरातकी सारफत 
स्वराज्य स्थापित करना है और यदि सुरतके लोगोको उसमें अगुआई करनी है, 
तो ढाई महीनेके इस थोडेसे बचे हुए समयमें अभी आपके लिए बहुत-कुछ करना 
शेष रहता है। 

इसमें सन्देह नहीं कि इस समयतक सुरतमे अच्छा काम किया गया हे, फिर 
भी अभी बहुत-कुछ करना रहता है। आपके रकक्‍तके कण-कणमें स्वदेशीकी भावना 


१ यद सभा ताप्तीके किनारे इत्तिहास-प्रसिद्ध पुराने किलेके पास हुई थी । 
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समा जानी चाहिए। आपको यह अनुभव करना चाहिए कि विदेशी कपड़ेको छूा 
भी पाप है। सुझे अबतक जो-कुछ कहना और समझाना था वह सब में कह और 
समझा चुका हूँ। अब हसको जो एकमात्र काम करना रहता है वह है स्वदेशीका 
प्रचार। पूर्ण शान्ति, हिुओ और सुसलमानोकी एकता, गरीबों और अकाल-पीड़ितोकी 
सहायता, स्त्रियोके शीलकी रक्षा--इन सबके लिए फेवल एक ही उपाय है ओर 
वह है चरखेका प्रचार। सभामे आनके लिए खादीकी टोपी और कोठ पहन लेना ही 
काफी नही, यद्यपि उसका थोड़ा महत्व तो है। अब से शब्दो्मं अपनी शक्ति लगानके 
बजाय अपना समय और शक्ति बचाकर अपने-आपको तन-मनसे खट्दरके उत्पादनमे ही 
खपा देनेका विचार कर रहा हूँ। यह देशकी अधिक बडी सेवा होगी। अब से आपको 
यह बताऊँ कि सेत्ते अपने कपडोमें यह परिवर्तत क्यो किया है और में केवछ एक 
छोटी घोती मात्र क्यो पहनने लगा हूँ। मेरे देशके इतने स्त्री-पुरुष नगे रह रहे हे; 
इसलिए में लोगोके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस समय हाथ-कत्ते 
सुत और हाथसे वुनी खादीकी जरूरत ही सबसे बड़ी है और यदि केवल सुरतके लोग 
ही यह काय करे तो सविनय अवज्ञाकी जरूरत नहीं रहेगी। अब आप जुलूस' निकारूना 
और सभाएँ करना भी छोड़ दें। अब आपको अपना समय सुत कातने और कपडा 
बुननेके लिए बचाना है। मेरे भावणकी अपेक्षा इससे कहीं अधिक प्रचार होगा। मे 
जल्दी ही उद्घाहरण प्रस्तुत करूँगा। सुरतके लोगोको सेरा एक ही सन्देश है: स्वदेशी 
और केवल स्वदेशीका प्रचार करो। हमारे पास ससय कम है, फिर भी यदि लोग 
ईम्रानदारीसे और संकल्पयुर्वेक कार्य करे तो काफी है। यह एक धर्म-युद्ध है और 
इसमें हम ईश्वरकों धोखा नहीं दे सकते। मे हिन्दुओसे विशेष रूपसे कहता हूँ कि वे 
अस्पृबयताके अभिज्ञापको दूर कर दें। यदि अस्पृश्यता कायम रही तो ईश्वर आपको 
क्षमा नही करेगा। ईश्वर इच छ करोड अछ्तोकी पुकार सुनता है और फलस्वरूप 
उसने हम उत्पीड़कोकों ोष ससारकी दृष्टिसें अछूत बना दिया है। 
[अग्रेजीसे | 
बॉम्बे कॉनिकल, २२-१०-१९२१ 


१२५. टिप्पणियाँ 


अलो-बन्घुओके बारेमें 

अली-भाइयोका यह सौभाग्य है कि उनके कितने ही पक्के मित्र है। और यह 
भी उनका सौभाग्य हे कि उनके कितने ही जबरदस्त आलोचक भी है। एक मित्र 
मुझे लिखते हैं कि आप अली-भाइयोपर इतने मुग्ध हो गये हैं कि उनकी कोई भी बुरी 
वात आपको नहीं दिखाई देती। उनका कहना ठीक ही है। सन्देह न रखना ही 
मित्रताकी खास खूबी है, परन्तु जो अपने मित्रोकी दुर्वेताओको नहीं जानता, वह मित्र 
बुरा होता हे। में अलीभाइयोकी कमजोरियोको जानता हूँ। लेकिन कमजोरियाँ तो 
मुझमें भी है, और इसलिए उनकी दुर्बेताओके प्रति मेरा हृदय कोमल है। मेरा हृदय 
कहता है कि अवतक जिन-जिन लछोगोके साथ काम करनेका सौभाग्य मुझे मिला है, 
अली-भाई उन सबसे वढकर और सबसे अधिक वीर है। यह तो उनके विरुद्ध छगाये 
सामान्य आरोपके विपयमे हुआ। 


उनकी विसंगति 


परन्तु उनपर एक खास इल्जाम भी रूगराया गया है। एक महोदय लिखते है * 

से कुछ प्रइन आपके सामने पेश करता हूँ। सेने उनपर काफी देरतक 
और गहरा विचार किपा है। परन्तु फिर भी असहयोगके सिद्धान्तसे में उनका 
मेल न वेठा सका। क्‍या आप कृपा करके बतायेंगे कि सेरी यह उलझन दर- 
असल ठीक है या निसस्‍्सार ? 

असहयोगका तकाजा हे कि जब किसी अग्नेजी अदालतसें किसीपर भुक- 
दमा चलाया जाये तो उसे उस मुकदमेकी कार्रवाईमें किसी भी तरहकी मदद 
न देना चाहिए। लेकिन क्‍या अली-भाइयोका बयान देना अदालतको एक तरहकी 
मदद देना नहों हे? खुद सरकारी वकीलन भी यह कहकर इस बातको साफ 
कर दिया हे कि मुल्जिसोके बयानोने मेरा काम बहुत-कुछ हल्का कर दिया 
हैं।. « 

दूसरी उलझन जो मुझे चक्‍्करमें डाल रही है, यह है कि अभीतक 
हमने सविनय अवज्ञा प्रारम्भ नहीं की है। अतएवं हमें फिलहाल तो अग्नेज 
अफमरोके हुक्‍मोफ़ों जरूर ही मानना चाहिए। खुद आपने भी उस हुक्मको नहीं 
तोडा हे जिम्तमें आपको सलावार जानेसे मना किया गया था। ऐसी अवस्थामें 
क्या भौलाना मुहम्मद अलीके लिए यह वाजिव था कि कराचीके मजिस्ट्रेट हारा 
उनसे बेठ जानेको कहा गया तो उन्होने उसकी आज्ञा साननेसे इनकार कर 
दिया और नाराज भी हुए। क्‍या यह मजिस्ट्रेटके हुइमका जाहिरा तौरपर भग 
करना नहीं था ? क्‍या मोलाना मुहम्मद अलीका सजिस्ट्रेट्से यह पुछना कि “आप 
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खुदाकों तसलीम करते हे या नहीं? ” और जब उनसे बठ जानेके लिए कहा 
गया तब बेठनेसे इनकार करना और यह कहना कि “देखूँ तो आप क्या कर 
सकते हूँ, ” क्या उनके लिए ठीक था ? 

मेरे खथालमें तो सविनय अवज्ञा शुरू कर देनेपर भी हम सबको नम्नताके 
साथ ही पेश आना चाहिए। असहयोगीको तो न॑त्रताकी मूर्ति होना चाहिए। 
उसको तो कंसी भी उत्तेजनात्मक स्थितिर्में आपेसे बाहर न होना चाहिए और 
न किसी तरहका बल-प्रयोग ही करना चाहिए। गुस्ताखी तो उसे छू तक न 
जानी चाहिए। अगर मेरा यह कहना सही हो तो अली-भाइयोका यह काम 
सर्वथा गर वाजिव था बल्कि खासा गुस्ताखी-भरा साना जा सकता है। गुस्ताखी 
शब्दके प्रयोगके लिए क्षमा चाहता हूँ। 


मेरी समझमें तो अगर अली-भाई किसी भी तरहसे अदालतको मदद 
पहुँचानेके या हाकिमोके साथ जहालूतका वरताव करनेके बजाय, अदालतसें 
चुपचाप ही रहते तो यह उन जैसे नताके लायक, बहुत ही बेहतर और बहुत 
ही दरन्देशीका काम होता। 

मुझे डर है कि इस आखिरी बातसे शायद आप नाराज हो जाये। अगर 
ऐसा हो तो में आपसे प्राफोकी दरख्वास्त करता हूँ। मुझसे तो यह वात कहे 
बिना रहा ही नहीं गया। से जानता हूँ कि आप किसी-न-किसी तरह अली- 
भाइयोके इस कासको भी सही ठहरायेगे, परन्तु यह नही जानता कि किस तरह। 


यह पत्र दिल खोलकर लिखा गया है। लेकिन इसमें पत्र-लेखकका हेतु अच्छा 
ही है। कितने ही मित्रोने मुझसे ये ही सवाल किये हैं, और मैने अपनी शक्ति-भर 
उनके समाधानका प्रयत्न किया है। लेकिन इस पूर्वोक्त पत्रपर सार्वजनिक रीतिसे 
विचार करनेकी जरूरत है। यदि अलीभाइयोका आचरण असगत है तो इसका कारण 
है अखिल भारतीय काग्रेस समिति, जिसने कि वयान पेज करनेकी अनुमति दी है। 
कोई चाहे तो समितिके इस निर्णयके सही या गलत होनेके वारेमें सवाल कर सकता 
है, परन्तु वह अलछी-भाइयोपर असगतिका दोपारोपण नहीं कर सकता। 

महासमितिने अपना यह निर्णय मेरी सछाहपर किया और मैने ऐसी सलाह क्‍यों 
दी, इसके कारण जनताको वता देना गायद मेरा कत्तंव्य है। वयान पेण करनेसे मुल्जिम- 
को अपनी स्थिति स्पष्ट करनेका अवसर मिलता है और यदि वह अदालूतमें दिया 
जाता है तो वह हमेशाके लिए रेकार्डसे शामिल हो जाता है। इसके सिवा मुझे इस 
बातपर विश्वास है कि भारतवर्ष इसी साल स्वराज्य प्राप्त करनेकी सामर्थ्य रखता 
हे। स्वराज्यकी स्थापना होनेके पहले में लाखों छोगोके जेलमे दाखिल होनेकी उम्मीद 
करता हूँ। में स्वराज्यके बाद गठित पालियामेट्से उन तमाम असहयोगी कैदियोकी 
रिहाईकी अपेक्षा रखता हूँ, जिनपर कोई नैतिक अपराध करनेका आरोप साबित नही 
हुआ होगा। स्वराज्यके पश्चात्‌ न्‍्यायाधीगोको ये वयान बडी कीमती मदद देगे। फिर, 
मैं यह भी चाहता हूँ कि अपराधी लोग असहयोगसे अनुचित छाभ न उठा सके और 
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ऐवा व हो कि बयान ने पेथ फरफे जनताफ़ों एस अ्रममे ठारू दे कि वे निदोप हैं। 
इस उसीटीयर यही यान सारा उतर सकता है जो छोटा और पिपयसे पूरी तरह 
साया हो, जा जिसमें कोई दडील न दो गई हो। 

मौयाया मुत्म्मशभरीझा बयान उस लेणीमे नहीं आता। ने तो उस्ठामके विधान- 
थे गाम्यी-यींटी ब्यायामे झग गये। उन्हाने रपण्ठल अपनी सफाईके लिए अदालतका 
४ उपयाग / पी तियीा, बलि अपने स्यीकत कार्यका प्रचार करनेके लिए फ्रिया। 
सोगाने उयते पयानडों बडे चाव्रे साथ पटा हे। उन्होंने उसे यदि निवन्धके रुपमें 
दिया गोता तो उप्ता जसर मारा जाता। एसडिए में न तो उस बयानफ्रे पक्षमें कुछ 
परने के हिए तैयार हें और न विपक्षमे। 

हाँ, वट छोटा ता जरूर ही किया जा सता वा। छेकिन सक्षैपर्में कुछ कहना 
मौदाना मह्मपद अआगेक़े रिए नाममकिन-पा हो गया हे। में जानता हूँ उन्होंने थोडेमे 
व्यायान देनेंझहा रादा का भी एग्-एकफ घटातक लगाया है। 

दूधा जातीय ज्यादा गम्भीर है। बैंठोंते उनडाए छझरनेके मासलेमे सविनय या 
विययटीत जया कानेंफा झोई संथा”ड नहीं वा। वह तो सिर्फ रुचिकरा सवाद था। 
चपह संत दृश्य मसे लो परान्द नहीं साया। बेशक, उपमें कोर्ड गुस्तासीकी बात नहीं 
थो, देडिी। एक गैर-लदरी जिह जरूर थी। में मानता हैं कि असहयोगीको बिलकुल 
नस होता चाहिए यो" उन फडियोफा व्यवहार नम्नताफ़ी सीसमाफे बाहर या। 

डेतिन फि भी में उन कैदियाक़े व्ययहारंफी निन्‍्द्रा करनेमे असमर्थ हूँ। उन्होंने 
एपक्रे ्ञात एक प्रयोजनकी पूनि की 6 और वह कोई बुरा प्रयोजन नहीं है। हमें 
बटते भयनीय यरके “या थैबा है। णद्ाउताऊ़े जासपाप देखिए तो एक सास भय 
थ भीतिफा यायुमण्डड फैडा रहता है। फानन और अदाठतोके प्रति आदर एक चीज 
है नीए उनझा उन दूपरी चीज। मेरी दायमें तो अडी-भाई और उनके साथी कैदी 
घरारतपर नुठे हुए थे। वे अद्दनकी और कींदसानेकी दहशतको मिटा देना चाहते 
वे। उपडिए उन्हाने समसल्यूवयक्र जदाठतका उस ताहू छग्फारा। अगर मजिस्ट्रेटने 
नलितिके उस बिनोशत्मक रंगों पमस खिया होता तो अली-भाउपाने वैसा दराग्रह नहीं 
किया होता जैसा बे कर रहे थे। अदाडत अपनी छानपर कायम रहना चाहती थी। 
लेकिन अली-वाई उसे बैपा करने देना नहीं चाहते थे। में उनकार नहीं कर सकता कि 
इसका इससे अच्छा रास्ता भी था, फिर भी मेरा यह निश्चित मत है कि अली-भाइयोने 
अपने अक्यद आचरण द्वारा हमारे उद्देश्यकी सेवा ही की है। अगर वे नम्नता-धारण 
कर लेते तो उद्देश्यकों हानि पहुँचाते। उन्होंने उस बार भी अपनी सच्चाई और स्वाभार 
विकता सिद्ध कर दियाई है। गौर यही मेरी दृष्टिमें उनके चरित्रका अत्यन्त प्रिय 
ओर प्रधान अग है। हमको याद रखना चाहिए कि हमको इन आजकी अदाछतोकी 
प्रतिष्ठा समाप्त करनी है, क्योंकि ये हमारे मतमे प्रतिष्ठाफे छायक नही हैँ। लेकिन 
एक ओर जहाँ में अठी-भाडयोक़े अक्सइ व्यवहारकों बुरा नहीं बता सकता वहाँ दूसरी 
ओर, मैं उसे ऐसे नमूनेके तीरपर भी पेण नहीं करता, जिसका अनुसरण दूसरे लोग 
करे। जो ऐसा फरनेफा प्रयत्न करेगे वे असफल हुए बिना न रहेगे। क्योकि मुझे 
पाठफोकों यह बता देना चाहिए कि अछी-भाव्योके दिलमे मजिस्ट्रेटके प्रति दुर्भाव नही 
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है, और मुझे इसमे कोई शक्र नहीं है कि जब मजिस्ट्रेट अदालतके बाहर हो तब 
उनसे वे उसी शिष्ठतासे पेश आयेगे जिससे वे मेरे साथ आते है। 


एक प्रत्यक्षदर्शो 


नीचे एक पत्र दिया जाता है, जिसमें उसके लेखकने उस दृश्यका अपनी आँखों 
देखा हाल लिखा है। उससे पाठक वहॉकी स्थितिका शायद और अच्छा अन्दाजा कर 
सकेगे। पत्र इस प्रकार हे 


अखबारोसे आपने इस मुकदसेकी कार्रवाई पढी हो होगी। लेकिन इस 
मामलेक्ी कार्रवाईके मूक प्रक्षकपर उसकी कसी छाप पड़ी, यह बता देना में 
अपना कत्तंव्य समझता हूँ। आरम्भसे ही “वीर” भुल्जिसको झिडक देनेकी 
कोशिश की गई, लेकिव उस अभागे मसजिस्ट्रेटका पाला किसी ऐसे-बंसेसे नहीं, 
सोलाना मुहम्मद अलोसे पड़ा था। और उस भले आदमीको उसके “योग्य ” ही 
# झँद-डपट ” प्िल गई। 

में स्वीकार करता हूँ कि सेरी जिन्दगोस यह दूसरा मौका था, जब मे 
किसी अदालतसे किसी सुकदमेकी पेशी देखनेके लिए गया। - - - जहाँ कानून 
और व्यवस्थाका शासन है, उस देशमें लॉड रीडिगके' राज्यका यह तथाकथित 
न्‍्यायारूप एक नाटकगृहसे बेहतर नहीं था। 

नहीं, में गलती कर रहा हूँ। नादयशालूामें तो नद अपना-अपना काम 
ईमानदारीके साथ करके अपने दर्शकोंको, जो अपने मनबहलावके लिए रुपया 
देकर वहाँ जाते है, खुश करते हे, लेकिन अग्रेजी अदालतका “ न्यायाधीश ”, 
फिर चाहे वह गोरा हो या काला, प्रामाणिकतासे कोसो दूर रहता है और मुझे 
विव्वास है कि न्याय शब्द तो उसके कोशमें रहता हो नहीं। 

में वकील नही हूँ। इसलिए में कानूनी वेकायदगियोकों नहीं जान पाया; 
पर अगर सामान्य बुद्धिसे कानूनका कुछ भी सम्बन्ध है तो में साहसके साथ 
कह सकता हूँ कि उस दिन खालिकदीन हालमें जो कुछ भो हुआ वह एक 
खासा तमाशा था। - « « 

गवाहोके बयान और साजिशकों साबित करनंका तरीका बडा मजेबार 
था; और मुकदमेके अन्तर्में निष्कर्ण रूपर्से सरकारी वकौलने जो तकरीर की, 
उसके बारेसे तो कुछ कहना ही बेकार है। 

में खुद तो इसी नतीजेपर आ पहुँचा हूँ कि इन अदालतोमे बयान पेश 
करना भी अरण्परोदनके समान है। हाँ, अगर वह अपने देश-भाइयोके प्रति 
आखिरी अपीलके रुपमें हो, और उससे प्रचारका उद्देश्य सिद्ध होता हो तो 
वात्त और है। 


१, भारतके वाइसराप ओर गवनेर-जनरू, १९२१-२६ । 
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विपरीत दृश्य 
बुलन्शगहरने पाप्त एफ पत्र यहाँ दे रहा हूँ। उरासे मेरा अभिप्राय और भी 
अधिक रपप्ट हो जायेगा। पत्न एस प्रकार हे 
इसो ३ तारीसको यहाँफे जिछा सजिस्ट्रेके इजलासमें एक राजमेतिक 
मुपद्ा पेश हुआ। उसके सिठसितेमें मजिस्ट्रेटकी बेजा फार्रवाइयोकी तरफ 
आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। 
यह मुकदमा णलिछा मजिस्ट्रेट मिस्टर टॉब्सके इजलासमें, महाशय सहावीर- 
प्रसाद त्यागीका था प़ब गवाहफी जिरह-प्रास सतम हुई, तव अदालतने 
मुत्मिमसे पुछा कि कया आप गवाहसे जिरहू फरना चाहते हे? मुल्जिमने जवाब 
दिया -- महीं। उन्होंने फहा, जाप सिर्फ इतना ही लिखा लीजिए फि अग्रेजी 
अनुवाद मूलसे नहीं मिलता है, जेंसा कि सरकारी बलीठने अदालूतके सामने 
साफ-पराफ कयूल किया है।. मजिस्ट्रेटने यह बात लिख लेनेसे इनकार किया 
सौर प्रा -- “आप बोहदा बातें कहते है ।” इसपर मुत्णिमको बुरा गा और 
उसने उल्दकर फहा--* में तो समशता हैं, आप ही बहूदा बात पाह रहे है।” 
तय मणिस्ट्रेटने फॉस्टेवल न० ५५ बलवन्तसिहसे, जो फि मुल्जिमपर तैनात था, 
पाहा फि इसे त्तमाचा ऊगाओ। सिपाही सझिल्कफा और उसने बडी ही अनिच्छाके 
साथ मुल्मिमफी गर्दतके पिछले हिस्सेपर धीरेसे एक थप्पड रूगाया। यह देख 
फर मणिस्ट्रेटन फिर उसे आज्ञा दी कि मुंहपर एक जोरका तमाचा ऊछगाओ। 
कॉस्टेयल मजबूर हुआ। उसने वैसा ही किया। मुल्जिमने इस बेइज्जत्तीको 
चुपचाप वरदार्त किया। उसकी ओरसे कोई वकील तो था ही नहीं और न 
उप्तने अपनी कोई सफाई पेश की । 
मजिस्ट्रेटकी इस ज्यादतीसे यहाँके छोगोमें बडो उत्तेजना और रोप फंला 
हुआ है। «एक सार्वजनिक सभा की गई। और उसमें उपयुक्त प्रस्ताव 
पास किये गये। 
बुडन्दशहरफी आम समभाके प्रस्तावमे मुल्जिमको उसके आत्मसयम, वीरता और 
मौन कप्ट सहनपर बधाएयाँ दी गई हैं। लेकिन मुझे बठा सन्देह है कि इन विशेषणोका 
उपयोग समुचित रुपसे हुआ है या नहीं। मुल्जिमने विरोवस्वरूप एक भी अब्द क्‍यों 
नही कहा ? इस तथाकथित मणजिस्ट्रेठके इजलासमें अपना मुकदमा चलने देनेसे इनकार 
क्यो नहीं कर दिया ? मजिस्ट्रेटने तो विछकुल साफ-साफ जुर्म किया है और इसी 
तरह उस अनिच्छुक काँस्टेबलने भी गुनाह किया। क्या मुल्जिमने प्रेम और नम्रताके 
कारण अपना मुंह वन्द रखा? मौन या निष्कियताका उपयोग डर था डरसे भी 
किसी बुरी चीजपर परदा डालनेके लिए हरग्रिज न होना चाहिए। क्या अली-भाइयोका 


१ थ० भा० कांग्रेस कमेटीके सदस्य । 
२ अपराधीके सापर्णोका । 


२९८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


बरताव अधिक पुरुषोचित और स्वाभाविक नही था? जहाँ बुलन्दशहरके जैसा मौका 
आता हो, वहाँ मनुष्यका अपना बल ही उसकी रक्षाका साधन हो सकता हैं। और 
मुझे इस वातमे कोई सन्देह नहीं है कि जब अली-भाइ्योनें अदालतकों ललकारा, तब 
उतकी नजरमे अपने देश-भाइयोकी राजनैतिक निर्बछता ही थी। 


अदालतोमे हिन्दुस्तानी 


डा० किचलू अग्रेजीमे बोलनेसे इनकार करनेके लिए बधाईके पात्र है। कुछ 
विज्येप अवसरोको छोडकर, अदालतोमे हमे निग्चय ही अपनी मातृभापामे शहादत देनेपर 
आग्रह रखना चाहिए। जब अग्रेजीमे बोलना या बहस करना होता है, तो हममे से 
अच्छेसे-अच्छे लोगोके लिए भी यह कठिनाईकी स्थिति होती है। और अगर सभी अपनी 
भाषा के अतिरिक्त और किसी भी भाषामे बोलनेसे इनकार कर दे, तो शीघ्र ही हमे 
अनुवादकोसे छुट्टी मिल जायें और न्यायाधीशोके लिए उस प्रान्तकी भाषा जानना जरूरी 
हो जाये, जिस प्रान्तमे वे नियुक्त किये जाते हैं। दुनियामे और कही भी ऐसा नहीं 
है कि न्‍्यायावीण उन लछोगोकी भापासे अनभिन्न हो जिन्हे उन्हे न्याय देना है। 


पतनका कारण 


एक पत्रलेखक पूछते है, " क्या यह सच नही है कि हिन्दू राज्योका पतन 
जनतामे बहुत अधिक आध्यात्मिकता आ जानेसे ही हुआ ? ” में नहीं समझता कि 
वात ऐसी है। सत्य तो यह है कि हिन्दुओकी पराजय बराबर तभी हुई है जब उनमे 
आध्यात्मिकता अर्थात्‌ नैतिक शक्तिका अभाव हो गया है। राजपुत लोग छोटी-छोटी 
बातोके लिए आपसमे रूडते रहे और इस तरह उन्होने भारतकों खो दिया। उनमे 
व्यक्तिगत भूरता तो थी, लेकिन उन दिनो सच्ची आध्यात्मिकताका उनमें बडा अभाव 
था। रावण क्यो पराजित हुआ, और रामको अगर आध्यात्मिकताका बल नहीं होता तो 
वे वानरोकी सेना लेकर विजयी कैसे हो जाते ”? हम अकसर आध्यात्मिक ज्ञान और 
आध्यात्मिक सिद्धिको एक ही वात मान लेनेकी भूल कर बैठते है। धर्म-ग्रन्थोका शाव्दिक 
ज्ञान और दार्शनिक वाद-विवाद कर सकनेकी योग्यताका मतलब आध्यात्मिक सिद्धि 
नही है। आध्यात्मिकता तो हृदयका शोधन और सस्कार है, वह एक अपरिमेय शक्ति 
है। निर्भयता आध्यात्मिकताकी सबसे पहली अपेक्षा है। जो कायर है, उनमे नैतिकता 
कभी आ ही नहीं सकती। 


मूल कारण 


वही पत्र-लेखक पूछते हैँ “क्‍या आप ऐसा नहीं समझते कि मौजूदा विदेशी 
सरकारकी सफलताका कारण उच्च वर्गीय लोगों द्वारा गरीबों, कमजोरो और तथा- 
कथित अस्पृष्योका शोपण हे? ” हम जो अपने ही भाई-बन्धुओका शोपण करते है, 
अवध्य यही इसका मूल कारण है। यह हमारे अध्यात्मकी राहसे भटक जानेकी निञ्ञानी 
है। हमने अपनी ही जातिके छठे हिस्सेका घोर शोपण किया है और धर्मके पवित्र 
नामपर उन्हें योजनापूर्वक पतितावस्थामे डाल दिया है। विदेशी गासनका अभिशाप 
और उसके साथ चलनेवाछा झोपण हमारे इसी पापका अत्यन्त उपयुक्त दण्ड है। यही 
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काणय है कि जी जापस्यवा-नियारणफों स्पराज्य-प्राप्तिकफी एफ अनिवार्य शर्तेके रूपमे 
रस ॥। एम तो पुर झागाझों पुराम बताकर रुस रहे हैँ। फिर, अगर हम बिना 
हितों गयीं काने गुणमाक्ों नागरिकताफे जयिकार दनेके लिए तैयार नहीं है तो 
एसे जप्ती गृशमीघर ताराज होनेफा काई अधिकार नहीं है। पढले हम अपनी आपसे 
तो जपूरपतानपी टेट दूर फर छे, फिर अपने शासक्राकी असिकी फूली काटनेकी 


घोधित करें। 


ल्नियोफे पिलछाफ भी 

प्रीमती सेनाएप्त एग पुसरझा जग्नेज महिला है, जो एक सुसरऊत बगाठीसे व्याही 
हुई है। जब श्री सेगगुप्त' लेड्मे थे, ख्लीमती सेनगुप्त चटगायमे कंपटठा-बाजारमे प्राहकोसे 
चादी परीदने ओए विदेशी फ्योफ बहिप्फार करनेका जनुरोध करने गई। सरकारफी 
दष्टिपि यह तिती सपीयों झिए बुत बडा जपराध था, और निदान उन्हे अपने उस 
जाममसे बाग शाोेशा हाप् दसे उुए दफा १४४ के आगीन एक सोटिस सिंठ गया। काग्रेस- 
के निर्देशशि जुसा उन्होंने यह हम मान डिया है। मदक़ि बारेमे चाहे जो कहा 
जाये, क्वीमती सेनप्तपर तो ऐसा को पन्‍्देह नहीं हो सकता था कि वे फसाद सठा 
पाना था द्िपीशों उ़ाना-यमकाना चाहती थी। इसमें सन्दें! नहीं फ्ि ग्राहकों 
साथों उारी उपर्यिति बेटी प्रेग्णाप्रद सिद्द होती और उनके कारण वे शर्मके मारे 
विदेशी होनी इुझानोपर नहीं जा सकते थे। जौर बढ़ वात मजिस्ट्रेट दृष्टिकोणसे 
ठीझ नहीं टोगी। दस सर, यह आदेश स्वदेशीक्रे प्रचारपर उगभग प्रतियन्ध लगा 
देता ह। मिल भुय्ते छोई आब्चय नहीं होगा, यदि यह सरकार, जो मुस्यत विदेशी 
कार य्यापायी खसुरक्षाकें ठिए हो शासन करती है, विदेशी कपड़ेफा बहिप्फार 
होते ही सथास्त हो जाये। सच्ची “देशीकी प्रगतिके साथ-याथ सरकार अपना आपा 

तो जधिकरायिक पोती ही जायेगी। 

चटगाँयकी प्रतिध्वनि गौहादीमें 

जा-कुठ चट्गायमे हुआ है, उसीकी सकल गौहाटीसे भी की गई है। वहाँ द्हरे- 
वी छुट्धियाफे अनसरपर कार्यकरत्ताओोकों ग्राहफोसे विदेशी कपड़े न सरीदनेका अनुरोध 

करनेझी मनाही कर दी गई है। 
इस आदेशमें गौहाटी नगरपालिकाकी ह॒ुदमें रहनेवाले सभी छोगोकों 
ताकीद की गईं है कि वे परीद-फरोट्तमें छगे किसी भी व्यकवितको घम्कियाँ 
देकर, या चीस-घचिल्लाकर या इशारेसे या जोर-जबरन न तो डरायें भौर न 
परेशान ही करें, उक्त उद्देध्योसे सार्वजनिक सडको या दुकानो अथवा बाजारोके 
इर्देगिदं चवकर न लगायें, या ऐसा कोई अन्य कार्य भी न करे जिससे कानूनी 
तौरपर अपना कामकाज फर रहे छोगोको परेशानी हो या सार्वजनिक श्ञान्ति्मे 

बाघा पडे। 


१ यतीन्ध्रमोदन सेनमगुप्न, कांग्रेसी नेता ओर बगालफे ण्क प्रमुख बेरिस्टर । 
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श्री बारदोलोई जिन्होने उक्त आदेशका पाठ तार द्वारा सूचित किया है, आगे 
कहते है कि “यह और कुछ नही, शान्तिपूर्वक धरना देनेवालोकों वैसा करनेसे रोकनेकी 
ही एक तरकीब है। 


उपाय 


मैं तो कार्यकर्ताओकों यही सलाह दूँगा कि जबतक बहुत जरूरी न हो आये, 

तबतक वे कपडेको दुकानोपर धरना न दे। लेकिन जब ऐसी जरूरत आ पडे तब 
काग्रेसकी कार्यसमितिके निर्देशेके अनुसार लोगोकों यह छूट है कि वे चटगाँव और 
गौहाटीके जैसे आदेशोकी अवहेलना कर सकते है, और निर्भीक होकर धरना देते हुए 
खुगी-खुशी जेल जा सकते है। अगर हम स्वदेशीके लिए जेलोकों भर देते है, तो 
जेल दरअसल महल बन जायेगे, क्योकि स्वदेशी हमारे राष्ट्रीय जीवनके लिए प्राण- 
वायुके समान है। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १३-१०-१९२१ 
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शान्तिनिकेतनके गायकने  मॉडर्न रिव्यू में वर्तमान आन्दोलनपर एक बडा सुन्दर 
लेखाँ लिखा है। वास्तवमे यह णब्द-चित्रोकी एक आकर्षक मालिका है, जिसे केवल 
वे ही गूथ सकते थे। इसमे आप्तत्वके खिलाफ, मानसिक दासताके खिलाफ -- अर्थात्‌ 
भय या आशझ्यासे किसीकी सनकका आँख मूँदकर अनुकरण करनेको जिस नामसे भी 
पुकारा जाये, उसके खिलाफ --एक जोरदार आवाज उठाई गई है। वह हम सभी 
कार्यकर्ताओकों इस बातकी याद दिलाता है कि हमे धीरज नहीं खोना चाहिए, किसी 
प्र जबरदस्ती किसीका मत रादना नहीं चाहिए, चाहे वह मत कितने ही बडे आदमी- 
का क्यो न हो। इस रूपमे यह लेख कल्याणकर तथा स्वागत करने लायक है। 
कविवर हमसे कहते हैं कि जो चीज वुद्धि या हृदयको ठीक नही छगे, उसे तुरन्त 
अस्वीकार कर देना चाहिए। अगर हम स्वराज्य पाना चाहते हैं तो हमे हर हालतमे 
सत्यके उस रूपपर दृढ रहना चाहिए जिस रूपमे हम उसे जानते है। जो सुधारक इस 
बातपर नाराज हो जाता है कि उसके सन्देशको लोग स्वीकार नहीं कर रहे है, उसे 
तो पहले जगलोमें जाकर जीवन-प्रवाहको तटस्थ बुद्धिसे देखना, प्रतीक्षा करना और 
भगवान्‌का भजन करते हुए धीरज रखता सीखना चाहिए। इन सारी बातोसे सभी 
हादिक रूपसे सहमत होगे, और सत्य तया विवेकक्रे पक्षमे अपनी आवाज उठानेके लिए 
कंविवर अपने देशभाइयोके धन्यवादके पात्र है। अगर हम अपने विवेकको दूसरेके हवाले 
कर देते हैं तो इसमे कौई शक्र नही कि हमारी परवर्ती स्थिति पूर्ववर्ती स्थितिसे भी बुरी 


१ मकक्‍्तूवर के अकमें “सत्यकरी पुकार” (“कॉलर ऑफ दथ” ) शीपेकसे । 
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होगी । ओर यह देखकर मुझे बडा दु ख होगा कि देशने बिना सोचे-विचारे आँख मूंदकर, 
मैने जो-कुछ कहा या किया, उसका अनुसरण किया। भें यह अच्छी तरह जानता हूँ 
कि प्रेमके आगे आँख मूंदकर आत्म-समर्पेण कर देना अक्सर अत्याचारीके अत्याचारको 
लाचार होकर स्वीकार करनेसे भी अधिक अनिष्टकर सिद्ध होता है। जो अत्याचारीका 
गुलाम है, उसकी मुक्तिकी आज्ञा तो फिर भी हे, किन्तु प्रेमके गुलामके लिए कोई आशा 
नही हे। प्रेमकी उपयोगिता दुर्बलोमे वलका सचार करनेमे है और उस दृष्टिसे वह 
जरूरी हे, लेकिन जब प्रेमके कारण किसी वातमें विश्वास न करनेवाल्ग व्यक्ति भी 
उसको मानने लगता हे तो प्रेम अत्याचार हो जाता है। किसी मन्त्रका महत्व जाने 
बिना उसका जप करना पुरुषोचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए कविवरने, जो 
लोग चरखेकी पुकारपर विना सोचे-समझे अन्ध-भावसे चल रहे है, उन सबसे विद्रोह 
करनेको कहकर ठीक ही किया है। हममे से जो लोग अधीर होकर अपनेसे भिन्न मत 
रखनेवालोके प्रति असहिष्णुता या यहाँतक कि हिसासे भी काम लेते है, उन सबके 
लिए यह लेख एक चेतावनी हे। में कविवरको एक प्रहरी मानता हूँ, जो हमें हठ- 
पर्मी, बौद्धिक आलस्य, असहिष्णुता, अज्ञान, जडता और इसी तरहके अन्य शब्रुओके 
आगमनके खिलाफ आगाह कर रहा है। 

कबिवरने हमसे सचेत और सजग रहनेको कहा है, उन्होने कहा है कि यदि ऐसा 
न हुआ तो हो सकता है, हम सही-गलतका विचार करना ही बन्द कर दे, और उनके 
कथनके इस अशसे में सहमत हूँ। छेकिन इसका मतरूब यह नहीं कि मैं उनकी इस 
धारणाको भी सही मानता हूँ कि देशमे बडे पैमानेपर छोग आँख मूंदकर किसीकी 
वबातपर चल रहे है। मैने वार-बार लछोगोसे अपनी विवेक-बुद्धिसे काम छेनेको कहा है 
और मैं कविवरकों भरोसा दिलाता हूँ कि आज अगर सौभाग्यसे यह देश चरखेको 
खुशहालीका स्रोत मानने छगा है तो उसने बहुत सोचने-विचारने और सकोच- 
विकोचके बाद ही ऐसा किया है। हाँ, यह में नही कह सकता कि भारतके शिक्षित 
लोग अब भी चरखेके सत्यको ग्रहण कर पाये हैं या नही। ऊपरके कूडा-करकटको' 
देखकर कविवर ऐसा न माने कि इसके भीतर भी यही है। उन्हे सचाईकी तहमे 
पैठकर स्वय यह देखना चाहिए कि लोगोने चरखेको अन्ध आस्थाके कारण स्वीकार 
किया है या इस कारण कि उनकी वुद्धिकों यह चीज आवश्यक जान पडी। 

में तो कविसे लेकर किकरतक सभीसे यज्ञके रूपमें चरखा चलानेकों कहता हूँ। 
जब युद्ध छिड जाता है तब कवि अपना गायन वन्द कर देता है, वकील अपनी कानूनकी 
पोथियाँ रख देता है, वालक अपनी पाठ्य पुस्तक छोड देते हैं। कवि युद्धकी समाप्तिके 
वात सच्चा गीत गा सकता है, वकीरू भी जब आपसी झगडेके लिए लोगोके पास समय 
होगा तब कानूनकी पोथियाँ पुन हाथमे लेगा। जब किसी घरमें आग लगती है तब 
उसमे रहनेवाले सभी छोग बाहर आकर एक-एक डोल लेकर आग वुझानेमे जुट 
जाते हैं। जब मेरे आसपासके सभी लोग भोजनके अभावमे मर रहे है तब मेरा एकमात्र 
काम यही हो सकता है कि उन भूखोके लिए दाने जुटानेक्री कोशिश करूँ। मेरी 
यह पकक्‍की मान्यता है कि भारत एक ऐसा घर है जिसमे आज आग छगी हुई है, 
क्योकि इसे दिन-ब-दिन पुसत्वहीन बनाया जा रहा है, यह भूखसे मर रहा है, क्योकि 
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इसके पास काम नहीं है जिससे यह अपनी रोटी कमाये | खुलनाके लोग भूखों मर रहे 
है --- इसलिए नही कि वे काम नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि उनके पास काम 
नही है। रायलसीमाका इलाका लगातार चौथी वार अकालके दौरसे गुजर रहा है, 
उडीसा तो बहुत समयसे अकालसे पीडित है। भारत नगरोमे नही रहता। वह तो अपने 
साढे सात लाख गाँवोमे रहता है, और उसके नगर इन गाँवोके बूते ही पलते है। उनके 
पास जो धन-ऐश्वर्य है उसे वे किसी दूसरे देशसे नहीं छाते। नगरवासी लोग यूरोप, 
अमेरिका और जापानकी बडी-बडी पेढियोके दलाल और कमिशन पानेवाले एजेट हैं। 
पिछले दो सौ वर्षोसि जो इस देशका खून चूसा जाता रहा है, उसमे इन नगरोने इन 
विदेशी पेढियोके साथ सहयोग किया है। में अपने अनुभवके आधारपर ऐसा मानता 
हूँ कि भारत दिन-ब-दिन गरीब होता जा रहा है। उसके पॉवोमे रक्तका सचार बन्द 
हो गया है, और अगर अब हम इसके उपचारकी ओर ध्यान नही देते तो वह गिर- 
हा तोड देगा। 
भूखसे मरते बेकार छोगोका परमेब्वर तो योग्य काम और उससे मिलनेवाली 
है, उनके लिए परमेश्वरका यही एक-मात्र स्वीकार्य रूप हो सकता है। 
ईइवरने मानवकी सुष्टि काम करके अपना भोजन जुटानेके लिए की और कहा कि 
जो काम नही करते वे चोर है। भारतके अस्सी प्रतिशत लोगोको राचारीवश आधे 
सालूतक चोरोका जीवन बिताना पडता है। फिर क्‍या आइचर्य, यदि भारत आज 
एक विशाल कारागार वन गया है ? भूख ही वह कारण है जो भारतको चरखेकी ओर 
लिये जा रहा है। चरखेकी पुकार सबसे उदात्त, सबसे मीठी है। कारण, यह प्रेमकी 
पुकार है। और प्रेम ही स्वराज्य है। अगर यह कहा जा सकता हो कि आवश्यक 
शारीरिक श्रमसे बुद्धि मन्द पड जाती है तो ही यह कहा जा सकता है कि चरखा 
लोगोकी “बुद्धिको मन्द ” कर देगा। हमे उन करोडो लोगोके बारेमे सोचना है, जो 
आज पशुओसे भी गई-बीती स्थितिमे है, छगभग मरणासन्न हैँ। चरखा जरूकी वह 
घूँट है जो हमारे करोडों दम तोडते भाई-बहनोमे पुन प्राणका सचार कर देगा। कोई 
पूछ सकता है “ मुझे तो अपने भोजनके लिए काम करनेकी जरूरत नही है, इसलिए 
में क्यो चरखा चलाऊं? ” उत्तर है, इसलिए कि मै जो खा रहा हूँ, वह सचमुच 
मेरा नही है। में अपने देशभाइयोको लूट कर खा रहा हूँ। आप तनिक अपनी जेबमे 
आवेवाले पैसे-पैसेके वारेमे सोचकर देखे कि वह कैसे आपकी जेबमे आया, फिर 
आपको मेरी वातकी सचाईका एहसास हो जायेगा। अगर हमारे करोडो देशभाइयोको 
अपने वेकार समयका उपयोग करना नही आता तो उनके लिए स्वराज्यका कोई मतरूब 
नही है। इस स्वराज्यको थोडे ही समयमे प्राप्त करना सम्भव है और इसका एकमात्र 
उपाय यह है कि हम फिरसे चरखेकी गरणमे जाये। »» 
में विकास चाहता हूँ, आत्म-निर्णयका अधिकार चाहता हूँ, स्वतन्त्रता भी 
चाहता हूँ, लेकिन सव-कुछ आत्माकी खातिर चाहता हूँ। मुझे तो इसमे शक है कि 
मानव लौह युगमे प्रस्तर युगसे सचमुच आगे वढा है। मैं इस ओरसे उदासीन हू । 
हमे अपनी वोद्धिक गक्ति और अन्य सभी शक्तियोका उपयोग आत्माके विकासके 
लिए करना है। आधुनिक ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न किसी व्यक्तिके वारेमे मै आसानीसे 
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ऐसा सोच सकता हूँ कि वह मानव-जातिके लिए कोई स्थायी और नया आविष्कार 
कर सकता है, परन्तु उससे भी ज्यादा आसानीसे में इस सम्भावनाकी कल्पना कर 
सकता हूँ कि जिस व्यक्तिके पास अपनी राहको प्रकाशित करने और अपनी तोडेदार 
बन्दूकमे चिनगारी हंगानेके लिए लोहेके एक टुकड़े और एक चकमक पत्थरके अलावा 
और कुछ नहीं है, वह ईश्वरका नित नवीन गुण-गान करते हुए इस दु ख-सन्तप्त 
धरित्रीको शान्ति और सद्भावनाका सन्देश दे सकता है। छोगोसे चरखा अपनानेके 
लिए कहनेका मतलव है श्रमकी गरिमा स्वीकार करनेको कहना। 

में तो कहता हूँ कि चरखेकों खोकर हमने अपना वायाँ फेफडा ही खो 
दिया। इसलिए हम आज [ अपनी श्री-समृद्धिके | भयकर क्षयसे पीडित हैं। चरखेको 
फिर से अपनानेंसे इस भयकर रोगकी बढती रुक जायेगी। कुछ ऐसी चीजे हैं जो 
सभीको सर्वत्र करनी चाहिए। और कुछ ऐसी चीजे है जो सभीको कुछ खास क्षेत्रोमे 
करनी चाहिए। चरखा एक ऐसी चीज है जिसकी शरणमे कमसे-कम इस सक्रान्ति 
कालमे तो भारतके सभी लछोगोको जाना चाहिए और एक वहुत बडी सख्याको उसे 
सदा अपनाये रहना चाहिए। 

चरखेको उसके गौरवपूर्ण स्थानसे विदेशी बस्त्रोके प्रति हमारे आकर्षणने ही 
च्युत किया। इसलिए मैं विदेशी वस्त्र पहनना पाप मानता हूँ। यहाँ मुझे स्वीकार 
करना चाहिए कि मै अर्थशास्त्र ओर नीतिशास्त्रमे बहुत ज्यादा या तनिक-भी फर्क 
नही करता। जो अर्थ-व्यवस्था व्यक्ति या राष्ट्रकी नैतिकताको चोट पहुँचाती है, वह 
अनैतिक है और इसलिए पापपूर्ण है। इसलिए जो अर्थ-व्यवस्था एक देशको दूसरे देशको' 
लूटनेकी छूट देती है वह अनैतिक है। जिनके श्रमका शोषण होता है, ऐसे मजदूरों 
द्वारा बनाई गई वस्तुओको खरीदना या उतका उपयोग करना पाप हे। अमेरिकाका 
गेहूँ खाना और अपने पडौसके अन्न-विक्रेताकों ग्राहतोके अभावमे भूखो मरने देना 
पाप है। इसी तरह जब मैं जानता हूँ कि अगर मैने पडौसके सूत कातनेवालो और 
बुनकरो द्वारा तैयार किया गया कपडा पहना होता तो में अपना बदन भी ढँकता और 
उन्हे भी अपनी रोटी-कपडा कमानेकी सुविधा कर देता, तव वैसी हालतमे रीजेट 
स्ट्रीटके सुन्दर और नयें फैशनके कपडे खरीदना मेरे लिए पाप है। अपने इस पापकी 
प्रतीति होते ही मेरा यह कत्तंव्य हो जाता हे कि विदेशी वस्त्रोकों आगमे होमकर 
अपने-आपको पवित्र बना लूँ, ओर भविष्यमें अपने पडौसियो द्वारा बुनी खुरदरी खादीसे 
ही सन्तोष करूँ। अगर यह मालूम हो कि मेरे पडौसी तो बहुत पहले इस धन्वेको 
छोड चुके है, इसलिए वे फिरसे चरखेकों नहीं अपना सकते, तो उस हाल्तमे मुझे 
स्वय ही चरखा चलाना शुरू करके उसे लोक-प्रिय बनाना चाहिए। 

में कविवरसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं उन्हें वही कपडे जलानेको कहता 
हूँ जो उन्‍्हीके हो और सचमुच उन्हीके है भी। कारण, अगर वे उन कपडोको गरीबों 
और अध-तनगगं लोगोके मानते तव तो उन्होनें उन्हे कबका उन भरीबोके सुपुर्दे कर 
दिया होता। अपने विदेशी कपडेको जलाकर में अपनी लज्जाके कारणको जलाता हे । 
जो लोग नगे है, निर्वस्त्र हैं, उन्हे जरूरत तो कामकी है। अगर मैं उन्हे काम न देकर 
कपडे देता हूँ जिनकी उन्हें जरूरत नही है तो यह उनका अपमान हे । मैं उनका 


३०४ सम्पूर्ण गाधी वाड्मय॑ 


कृपालु सरक्षक वननेका पाप कभी नहीं करूँगा । लेकिन यह समझमें आनेपर कि 
उन्हे गरीब बनानेमे मेरा भी हाथ रहा है, मैं उन्हे अपनी जूठन और अपने शरीर 
परसे उतारा हुआ कपडा नही, बल्कि उनका उचित और गौरवपूर्णं स्थान दूँगा, मेरे 
पास खाने और पहननेकों जो सबसे अच्छा है, वह दूँगा, और उनके काममे स्वय भी 
शरीक हो जाऊँगा। 

और यह भी सही नहीं है कि असहयोग और स्वदेशीकी योजनाके पीछे दूसरोके 
वर्जतकी भावना है। मैने किसी ऊँचे मचपर चढकर कभी यह घोषणा नहीं की कि 
असहयोग, अहिसा और स्वदेशीका सन्देश अखिल विश्वके लिए है-- इसका कारण 
मेरी विनयशीलता ही है। इसके सिवा, जिस भूमिपर यह सन्देश दिया गया है, उस 
भूमिपर अगर यह फलित नही होता है तो निश्चित है कि यह सन्देश बेकार है। 
इस समय तो भारतके पास, सिवा उसके पतन, गरीबी और कष्टके, दुनियाको देनेके 
लिए कुछ नही है। क्या हम दुनियामे उसके प्राचीन शास्त्रोका प्रचार करे ? उनके तो 
सस्करणपर-सस्करण प्रकाशित होकर पडे हुए है, लेकिन यह दुनिया, जो अपने मत 
पर अन्धभकति रखनेवाली और पर-मतको सदा सन्देहकी दृष्टिसे देखनेवाली है, उनकी 
ओर ध्यान ही नही देती। कारण यह है कि हम, जो उन शास्त्रोके विरासतदार और 
रक्षक है, उनके अनुसार आचरण ही नही करते । इसलिए दुनियाको कुछ देनेकी सोचने- 
से पहले मैं स्वय कुछ प्राप्त कर रू, किसी लायक तो बन जाऊँ। हमारा असहयोग न 
अग्रेजोके खिलाफ है, न पश्चिमी दुनियाके खिलाफ । हमारा असहयोग तो उस प्रणालीके 
खिलाफ है जो अग्रेजोने स्थापित की है, हमारा असहयोग इस भौतिकवादी सभ्यता और 
उसके साथ जुडे लोभ-लालूच तथा कमजोरोके शोषणकी प्रवृत्तिके खिलाफ है। हमारे 
असहयोगका मतलब है, हमारा छौटकर अपने घर आ जाना। हमारे असहयोगका मत- 
लब है अग्रेज शासकोके साथ उनकी ही शर्तोपर सहयोग करनेसे इनकार करना। हम 
उनसे कहते है, “आप आइए, और हमारी शर्तोपर हमसे सहयोग कीजिए। यह हम 
सबके लिए कल्याणकारी होगा, आपके लिए कल्याणकारी होगा और दुनियाके लिए 
भी । ” हमे अपने पैर दृढतासे अपनी मिट्टीपर जमाये रखने चाहिए। जो खुद डूब रहा 
हो, वह दूसरोको क्‍या बचायेगा ? दूसरोको बचानेकी सामर्थ्य प्राप्त करनेके लिए पहले 
हमे अपने-आपको बचानेका प्रयत्त करना चाहिए। भारतीय राष्ट्रवाद कोई वर्जनशील, 
आक्रामक या ध्वसात्मक प्रवृत्ति नही है। यह स्वास्थ्यकर, धामिक और इसलिए मानव- 
तावादी है। भारतकों मानवताके लिए मर मिटनेकी सोचनेसे पहले स्वय जीना सीखना 
चाहिए। जो चूहे असहाय अवस्थामे किसी बिल्लीके दाँतोके बीच पडे हुए हो, उनकी 
इस लाचारीके बलिदानका क्या मोल ? 

कवि-सुलभ प्रवृत्तिके अनुसार ही कविवर कलके लिए, सुन्दर भविष्यके लिए जी 
रहे है, और वे चाहते है कि हम भी कलके लिए ही जिये। वे हमारी चमत्कृत आँखोके 
सामने एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत करते हैं --- उष कालछमे पछी अपने वसेरोसे निकलकर 
आकाशमे ईश्वरका गृणगान करते हुए उडे चले जा रहे हैं। वे भूल जाते है कि इन 
पछियोको उस रातसे पहलेके दिनमे पूरा आहार मिला था और जब ये प्रात कारू 
आकाशमे उड चले तब इनके डेने काफी विश्वाम पा चुके थे, और उनकी नसोमे 
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पिछली रात नये रक्तका सचार होता रहा था । लेकिन मैने तो शोक-विह्नल मनसे 
ऐसे पछी भी देखें है जो शक्तिके अभावमे लाख प्रोत्साहन और हिम्मत देनेपर भी 
अपने डैने फडफडा तक नहीं पाये। भारतीय आकाणके तले रहनेवाले मानव-पछीको 
रातमें नींद नहीं आती, वह सोनेका महज बहाना करता है और प्रात काल जब वह 
उठता है, तव वह पिछले दिनसे भी ज्यादा कमजोर उठता है। यहाँ करोडो लोगोका 
जीवन सतत जागरण ओर चिन्ताका या सतत सज्ञा-भून्यताका जीवन है । यह एक 
ऐसी दु ख़द स्थिति है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और उसका एहसास 
विसीको तभी हो सकता है जब कोई स्वय उस स्थितिको भोगकर देखे । मैने तो किसी 
रुग्ण व्यक्ितकी पीडाको कवीरका कोई भजन सुनाकर दूर कर पाना असम्भव ही पाया 
है। करोड़ो भूखे लोग आज एक ही कविताकी माँग कर रहे हैँ -- भूख मिटानेवाली 
भोजनरूपी ऊविताकी। लेकिन वह उन्हें कोई नही दे पा रहा है। उन्हे अपना भोजन 
स्वय प्राप्त करना है, और वे प्राप्त कर सकते है सिर्फ अपने भालसे पसीना वहाकर। ' 

इन इलोकोम मेरे लेसे चरखेका समस्त साहित्य निहित हे--उस चरखेका, 
जिसे चलाना मैं आजके भारतके लिए एक अनिवार्य यज्ञ मानता हूँ। अगर हम अपना 
वर्तमान ठीक कर लेते हैँ, तो हमारे भविष्यकी चिन्ता भगवान करेगा ही। 


[अग्रेजीसे | 
यग इंडिया, १३-१०-१९२१ 


१ इसक बाद भगवद्गोताक तीसरे अध्यापक निम्नलिखित ८-१६ इलोक दिये गये दे 
नियत कुरु कर्म त्व कर्म य्यायों द्कर्मण । 
शरीसरपानाउपि च त्ते न प्रप्तिदब्रेदकमंण ॥ ८ ॥ 
यशार्थात्रमंणोडयन छोकोध्य कर्मंवधन । 
तदर्य कर्म कौन्तेय मुक्तसग समाचर ॥ ९ ॥ 
सहपज्ञा प्रजा सष्टवा पुरोवाच प्रजापति । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोइस्पिप्कामघुक्‌ ॥ १० ॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावपन्तु व । 
परस्पर मावयन्त श्रेंष परमवाप्स्यव ॥ ११ ॥ 
इष्टानू भोगान्दि वो देवा दास्यते यशमसाविता । 
तैदेत्तानप्रदायेन्यो यो भुडक्ते स्तेन एव स ॥ १९ ॥ 
पशशिष्टाशिन सन्‍्तो मुच्यते सर्वेकिस्विपि । 
अझ्षतते ते त्ूघ पापा ये पंच त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्नादूभवन्ति भूतानि पजन्यादन्नतभव । 
पशादूभवत्ति पजेयो पश्॒ कर्मसमुदूभव ॥ १४ ॥ 
कर्म अल्लोदूभव विद्धि अक्षाक्षरसमुद्भवम्‌ । 
तस्मात्सवैयत ब्रह्म नित्य पश्ने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 
एव प्रवर्तित चक्र नानुवरततवतीद थ॑ । 
अधायुरिद्धियारामो मोघ पार्थ स णीवति ॥ १६ ॥ 
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१२७. बम्बई क्‍या करेगा ? 


३१ जुलाईको, बम्बईमे मैने विदेशी कपडेकी पहली होली जलाई थी। उतनी ही 
बडी दूसरी होली पिछले रविवारको जलाई गईं। ३१ जुलाईको भी रविवार था। 

बम्बईने ही अपनी उदारता दिखाकर भारतकी राज रखी और तिल्‍रूक स्मारक 
कोष पूरा किया। स्वदेशीकी नीव बम्बईने ही डाली। बम्बईमें ही चोपाटीपर सबसे 
पहले सत्याग्रहकी विशाल सभामे स्वदेशी और हिन्दुओ तथा मुसलूमानोकी मैत्रीका 
निरचय किया गया। 

बम्बईमें हिन्दू है, मुसलमान है और बम्बई पारसी वीरोका केन्द्र है। बम्बईमे 
स्वभावके गम्भीर गुजराती है । बम्बईमे पहाडोमे पले-पुसे वीर मराठे है | बम्बईमें 
मेमन, भाटिया, पारसी ओर सिन्धी व्यापारी वीर हैँ। बम्बईके लोग साहसी है। वे 
एक घडीमें धन कमाते हैँ और एक घड़ीमे ही उसे गंवा देते हैं और उसका उनको 
कोई खयाल भी नही होता। 

अगर बम्बई निदचय कर ले तो उसमे स्वराज्य लेनेकी शक्ति कुछ कम नही है। 

स्वदेशीमे स्वराज्य है, यह बात तो अब सर्वमान्य है। 

स्वदेशी आन्दोलनमे सफलता प्राप्त करनेके लिए हमे व्यापारियों और स्त्रियोकी 
सहायताकी आवश्यकता है। 

स्वराज्यके आन्दोलनमे जितना रस बम्बईके व्यापारियोने लिया है उतना भारतके 
दूसरे भागोके व्यापारियोने नही लिया है। क्‍या वे अपने स्वार्थका त्याग करके सहायता 
देगे ? यदि सोचे तो इसमें त्याग भी कुछ नहीं करना है, क्योकि उन्होनें विदेशी 
मालसे ही लाभ कमाया है और उन्हे इस लाभकों कमानेका कोई हक नहीं था। 
उससे तो देशको असीम हानि हुई है। भारतको विदेशी कपडेके व्यापारसे जितना 
नुकसान पहुँचा है उतना किसी दूसरी चीज़से नहीं पहुँचा। इसलिए यदि विदेशी 
कपडेके व्यापारी अब समझ जाये तो वे पाप-मुकक्‍त हो सकते है, शुद्ध हो सकते है। 
क्या वे रुपयेका लालच छोडेगे ? 

और उन्हे यह लालच क्यो नही छोडना चाहिए ? जापानमें तभी जागृति हुई 
जब जापानके धनिकोने अपने घनका और उस घनसे प्राप्त प्रतिष्ठाका त्याग किया। 
हमे लडना तभी आ सकता है जब हम पहले त्याग करे। जो लोग लडते है वे 
पहले अपनी धन-सम्पत्तिका त्याग करते है। तभी वे लडना सीख पाते है। शस्त्र-बल 
दिखाना हो अथवा आत्मवबल, दोनोके लिए ही पहले धनका त्याग करना होता है। 

किन्तु इस आन्दोलनमें तो इतना त्याग भी नहीं करना है। जो काम विचारपूर्वक 
किया जाता है उसमें त्याग सदा कमसे-कम करना होता है। यदि व्यापारी ज्ञानपूर्वक 
विदेशी कपडेका व्यापार छोडे तो वे खादीका व्यापार आरम्भ कर सकते है और 
ईमानदारीसे अपनी आजीविका कमा सकते है। आखिर किसीको इतनी बडी पूंजीका 
व्यापार करना ही है जितनी पूंजीसे सालमे ६० करोड रुपयेका मुनाफा मिल जाये। 
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६० करोड रुपयेका मुनाफा कमानेके लिए कितने व्यापारियो और कितने सहायकोकी 
आवश्यकता होगी ? 

किन्तु एक वातकी जरूरत अवश्य है। ये व्यापारी विचारशील होने चाहिए। 
जो आलसी व्यापारी दूसरोकी नकल ही करते है, सट्टा खेलते है, भौर वापसे मिले 
धन्धेसे, बिना किसी प्रयत्नके, घन कमाते हूँ वे इसमें कमाई नहीं कर सकते। इसमें 
तो वे ही कमाई कर सकते हैँ जो अपना आल्स छोडे। आल्सी आदमी कभी वीर 
नहीं हो सकता। आलसीको कभी स्वराज्य नही मिल सकता। स्वराज्य और सुस्ती 
दोनोमें बेर है। 

वम्बईमें जैसे व्यापारी जागृत हूँ वैसे ही स्त्रियाँ भी। वम्वईकी स्त्रियोके वरावर 
प्रगतिशील स्नियाँ दूसरी जगह कहाँ हैँ? और स्नियोकी सहायताके बिना स्वदेशी 
आन्दोलन नही चल सकता, इसलिए उनकी सहायताके विना स्वराज्य नहीं मिल 
सकता। हम स्त्रियोक़ी सहायता शोभा वढानेके लिए नही माँगते, हम स्त्रियोको 
भाषण देनेके लिए नहीं बुलाते। भारत आज स्त्रियोसे यही भिक्षा माँगतवा है कि वे शुद्ध 
रहें, सादगी बरतें और परिश्रम करे। स्त्रियोमे ज्ञान और देश-भक्ति होनी चाहिए। 
यदि स्त्रियाँ विदेशी कपडेका मोह न छोडें और भडकीले रगकी विदेशी साडियो, 
साटनो और मलूमलके लिए जिद करे तो वेचारे पुरुष क्‍या करेगे? 

क्या स्नियोसे बलात्‌ स्वदेशी ब्रतका पालन कराया जा सकता है ? यदि स्त्रियो- 
पर बल-प्रयोग करके उनसे स्वदेशी ब्रतका पालन कराना हो तो मे चाहता हूँ कि वे 

विदेशी कपडा ही पहनें। स्वराज्य स्तियोके जागरण और स्वेच्छापूर्वक किये हुए त्याग- 

पर निर्भर है। यदि स्त्रियाँ विदेशी कपडेको छोडेगी तो वे धर्म समझकर ही छोडेंगी । 
यदि मुसलमान बहनें खिलाफतका रहस्य समझेंगी, हिन्दू बहनें गो-रक्षाके प्रश्नको 
समझेंगी और सभी बहनें अपने गरीब पडोसियोकी गरीबी दूर करना अपना धर्म 
मानेंगी अर्थात्‌ यदि भारतकी स्त्रियाँ विदेशी कपडा पहनना अपना अधर्म समझेगी, 
खादी पहनना और नित्य चरखा चलाना धर्म मानेंगी तो देशमें स्वदेशीका प्रचार 
आँधीकी तरह तेजीसे होगा। इस कामको वम्बईकी बहने कर सकती हूँ। 

इसी तरह वम्बईमें पुरुषोको भी अपना बारीक कपडेका शौक छोडना चाहिए। 
उन्हे चरखा हाथमें लेता चाहिए। जब वे ऐसा करेंगे तभी स्वदेशी आन्दोलन आगे 
बढेगा। 

यदि समस्त भारत स्वदेशी आन्दोलनकों भली-भाँति समझ ले तो हम सविनय 
अवज्ञा या अहिसात्मक विद्रोह किये विना ही स्वराज्य ले सकते है, ऐसा मेरा 
विश्वास है। किन्तु सम्भव है कि ऐसा सुयोग न मिले और भारतके हजारों लोगोकों 
जेल जाना पडें और अपने प्राण भी देने पडे। यदि केवल किसी एक प्रान्तमे स्वदेशीका 
पूरा प्रचार हो जाये तो उसका असर इतना नहीं हो सकता कि उससे स्वराज्यकी 
स्थापना हो जाये। परन्तु यदि एक प्रान्त या एक जिला इसके लिए तैयार हो जाये 
तो उसे विद्रोह करनेका अधिकार क्यो न मिलेगा”? और उसकी शक्तिसे भारत 
स्वतन्त्र क्यो नही होगा ? मेरा तो विश्वास है कि उसकी शक्तिसे सारा भारत स्वतन्त्र 
हो सकता है। क्‍या बम्बई इस तरह पहल करनेके लिए तैयार हो सकता है? 
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इसका उत्तर बम्बई ही दे सकता है। जो स्वदेशीका पूरा पालन नहीं करता 
है उसे विद्रोह करनेका अधिकार नही है, क्योकि वह अपने क्रोधकों नही रोक सकेगा 
और नाजुक वक्‍त आनेपर झ्ान्ति कायम नही रख सकेगा। और यदि शान्ति कायम 
नही रहेगी तो जीतनेका मौका आनेपर भी हम बाजी हार जायेगे। हमसे ऐसी भूल 
नही होनी चाहिए। 
बम्बईने शान्तिका पाठ समझ लिया है, वम्बईमे गम्भीरता आ गई है, बम्बई 
सकलपका धनी है, बम्बईके हिन्दू-मुसछमान और पारसी एक मन और एक विल हो 
गये है --इन सबकी निशानी चरखा है, इसकी निशानी पीजन है, इसकी निशानी 
करघा और खादी है। यदि वम्बईके नागरिक --स्त्री-पुरुष और बालक हजारोकी 
सख्यामे पीजे, काते, बुनें और खादी पहने तो वे अवश्य ही गान्ति-युद्धके योग्य हो 
सकते है। 
इसका अर्थ यह नही है कि हर स्त्री और पुरुष कातने लग जायेगा अथवा खादी 
पहनने लग जायेगा। सम्भवत अग्रेज खादी नही पहनेगे, सहयोगी छोग भी शायद 
खादी नहीं पहनेंगे और सरकारी नौकर भी इतनी हिम्मत नही करेगे। इसलिए 
विदेशी कपडेकी एक-दो दृकाने तो रह जायेगी और थोडा-बहुत विदेशी कपडा बिकता 
रहेगा। किन्तु वम्बईके बाजारो, मस्जिदो, मन्दिरो, समारोहो और विवाह-शादियोका रग 
तो बदल ही जायेगा। इन सब जगहो और मौकोपर तो खादी-ही-खादी दिखाई देनी 
चाहिए। नाटकोका रग भी बदला हुआ होना चाहिए। यदि लोगोको विदेशी कपडा 
पसन्द नही होगा तो जिन नाटकोमे विदेशी कपडेका व्यवहार होता होगा क्‍या वे 
उनमे जायेगे ? विदेशी कपडेका मोह दूर न हो और खादीका प्रचार हो जाये मैं यह 
असम्भव समझता हूँ । जहॉ-जहाँ सामान्य और स्वतन्त्र लोग जाते है वहाँ-वहाँ भी मैं 
अवश्य ही खादीके उपयोग किये जानेकी आशा रखता हूँ। 
इतना काम बम्बईके छोग इस महीनेके अन्ततक कर सकते है। जब बम्बई इतना 
कर ले तब वह भले ही अकेला अहिसात्मक युद्ध छेड दे। 
मुझे आशा है, कोई इस तरहकी शका नही करेगा कि अहिसात्मक युद्धेके साथ 
खादीका क्‍या सम्बन्ध है। में ऊपर वता चुका हूँ कि चरखा शान्तिका चिह्न है और 
जब उसकी माँग भी अहिसाके नामपर की जाती है तब जो छोग अहिसाको नही मानते 
वे चरखेका उपयोग नही करेगे अथवा करेगे तो प्रेमपूर्वक नही करेगे। हमने चरखेमे 
वीरता, सच्चाई, सादगी और अहिंसा आदि गुणोका आरोप किया है, इसलिए चरखा 
अधिकाधिक इन गुणोका पोषक बनता जायेगा। 
स्वराज्यकी प्राप्ति और खिलाफतकी रक्षाके लिए किये जानेवाले विद्रोहमे थोडे 
आदमियोसे काम नहीं चेलेगा। उसके लिए तो हमें हजारों आदमियोकी जरूरत है। 
यदि हमें अकेली वम्बईसे ही स्वराज्य लेनेकी शक्ति प्राप्त करनी हो तो हमे एक लाख 
सैनिकोकी जरूरत होगी। इनमे स्त्री और पुरुष दोनो ही हो सकते हैं। सोलह सालसे 
ऊपर किसी भी उम्रके स्त्री-पुरुष काम आ सकते है। इतने सैनिकोके खानपानका प्रवन्ध 
कोई भी सस्था नहीं कर सकती। अगर काग्रेस यह काम अपने ऊपर ले तो हम हार 
जायेगे। इतने आदमियोका खर्च फी आदमी आठ आना रोजके हिसावके लगाये तो 
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५०,००० रुपये आता है। अगर हम मान ले कि हमारी लडाई एक महीनेतक चलेगी 
तो पन्द्रह लास रुपये तो सिर्फ इतने छोगोके सानपानमें ही खर्च हो जायेगे। अगर 
उनके कुदुम्बियोके भरण-पोपणका प्रबन्ध भी करना पडे तो उस सर्चका अनुमान 
करना ही कठिन है। फिर भी मेरी बताई रकम कमसे-कम दुगुनी तो कर ही देनी 
चाहिए। 

इतना खर्च उठानेके लिए हम तैयार नहीं, ओर कदाचित्‌ इतना रुपया जुटाना 
वम्बईके लिए कठिन न भी माने तो भी हमें छाभ नहीं होगा, वल्कि हम हार ही 
जायेगे। इस बातका कोई निश्चय नहीं कि तब आन्दोलनमे कैसे लोग शामिल होगे। 
इस भारतीय स्वातन्ज्य युद्धको चलानेका भार उठानेवाले लोग चरित्र, सचाई और 
साहसमें पहले दरजेके होने चाहिए। और इसकी कसौटी भी चरखा और रुईकी 
कियाएँ है। जवतक इन सैनिकोकी समझमे यह वात न आयेगी कि धुननेसे या बुननेसे 
वे अपनी रोटी कमा सकते हैं तवतक हम लाखो सैनिक प्राप्त कर ही नही सकते। 

अब हम इस वातकी कल्पना कर सकते हैं कि अगर वम्बई इस काममें सबके 
आगे होना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए। 

(१) इस मासके अन्ततक युद्ध करनेकी इच्छा रखनेवाले प्रत्येक आदमीको धुनने, 
कातने और बुननेकी क्रियाओकी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसे कमसे-कम 
रोज एक घटा यूत जरूर ही कातना चाहिए। 

(२) वम्बईमे अधिकाश लोगोंको इस मासके भीतर-भीतर हाथ-कंते सूतकी 
खादीका उपयोग करने लग जाना चाहिए। 

(३) इस महीनेके आखीरतक वम्बईके वाजारोका, मन्दिरोका, मस्जिदों और 
नाटकघरोका रूप बदल जाना चाहिए और वे सव खादीमय दिखाई देने चाहिए । 

(४) वम्बईके स्त्री-पुरपोको अपना फुरसतका समय धुनने, कातने और वुननेमे 
लगाना चाहिए। 

(५) यदि वम्बईके नागरिकोका मारपीटमें अब भी कुछ विश्वास रह गया हो 
तो उन्हे उसे छोड देना चाहिए। 

(६) यदि वम्बईके हिन्दुओं और मुसहूमानोमें अब भी कुछ अनबन हो और 
उनके मनोमे कुछ मैल हो तो उन्हें उसे निकाल देना चाहिए। 

यदि इतना काम इस मासके अन्ततक हो जाये तो वम्बईके छोग नवम्वरमें 
बडे पैमानेपर शान्तिपूर्वक कानून-भग शुरू कर सकते है। 

वम्बईमे युवराजके उतरनेकी तारीख १७ नवम्बर है। क्‍या उसके पहले बम्बई 
अपनी शक्तिका चमत्कार दिखा सकेगा ? वम्बई जब ऊपर लिखी आसान शर्तोका 
पालन कर दिखायेगा तभी वह इस विद्रोहका आरम्भ कर सकता है, उससे पहले 
नहीं। जो प्रान्त ऐसा कर दिखायेगा वही सविनय भग शुरू कर सकता है। 

[गुजरातीसे | 


नवजीवन, १६-१०-१९२१ 


१२८. टिप्पणियाँ 


थकावद 


जब मुझसे कोई कहता है कि लोग अब थकलने लगे है, कोई नई बात बताइए, 
तब मैं हैरान हो जाता हूँ, तब में समझता हूँ कि लोग स्वराज्यका रहस्य नही जानते, 
धर्मं-युद्धका अर्थ नहीं समझते। 

स्वराज्य अगर नित्य बदलनेवाली कोई चीज हो तो उसके उपाय भी बदले। 
मैं तो स्वदेशीके सिवा दूसरा उपाय नहीं खोज सकता, और अगर हम स्वदेशीसे ऊब 
गये हो तो हमे स्वराज्यसे भी उदासीन हो जाना पडेगा। 

अगर कोई सॉस खीचनेसे ऊबने लगे तो मानना चाहिए कि वह मरनेकी तैयारी- 
में है। तन्दुरुत्त आदमीकी साँस चलती रहती है, नाडी चलती रहती है, और इन्द्रियाँ 
भी अपना काम करती रहती है, पर इसकी खबरतक उसको नहीं रहती। जरूरी 
तमाम क्रियाओको करते हुए भी वह कभी नहीं थकता। कवि अपनी शक्तिका उपयोग 
करते हुए कभी नहीं थकता, और जो कवि-कर्म करते हुए थक जाता है वह कवि ही 
नही है। सारगी जिसके हाथमे खेलती है वह वादक बजाते हुए कभी नहीं थकता। 
इसी प्रकार अगर हमपर स्वदेशीका रग गाढा चढ गया है तो' हम उससे ऊब नही 
सकते, बल्कि हमारे निकट तो' यही स्पष्ट होगा कि जितनी सीढियाँ हम स्वदेशीकी 
चढ़े हैं उतनी ही' स्वराज्यकी चढे हैँ और जिस प्रकार हम स्वराज्यका रास्ता तय करते 
हुए कभी ऊब नहीं सकते उसी प्रकार स्वदेशीकी राहपर बढते हुए भी हम नहीं ऊब 
सकते। मनुष्य स्वच्छ और ' प्राणप्रद हवामे आगे बढता हुआ जैसे अधिकाधिक शक्ति- 
मान होता जाता है, ऐसा ही अनुभव हमें होता चाहिए। स्वदेशीकी दिशामें हमारा 
बल मजिल-दर-मजिल बढता ही चलता है। एक साहू पहले जो लोग चरखेका मजाक 
उडाया करते थे, आज वे कहाँ हैं? श्रीयुत प्रफुल्लचन्द्र राय हमारे एक महान विज्ञाना- 
चाय है। वे श्रीयुत वसुकी' जोडके है। सूक्ष्म शास्त्रोके परखैया है। स्वय कितनी ही 
कम्पनियोसे उनका सम्बन्ध भी है। पर उन्हे भी कबूल करना पडा है कि वगालके 
साढे चार करोड स्त्री-पुस्षोका एकमात्र आधार चरखा ही है। जो व्यक्ति ऐसे उत्तम 
कार्यक्रसे थक जाता है, वास्तवमे वह उसका रहस्य ही नहीं जानता। 

ऊबा हुआ योद्धा क्या लडेगा? जो योद्धा हमेशा अपनी लडनेकी गति कायम 
नही रखता वह हारे बिना नहीं रहता। हम तो उत्तरोत्तर आगे ही बढते गये है। 
घारासभा, खिताब, वकील और विद्यार्थियोके किलोको थोडा-बहुत हमने तोडा और 
थोडा-बहुत हमारे हाथ भी लगा, उससे हमारा काम भी थोडा-बहुत चला। परन्तु 
इस विदेशी कपडेके किलेने तो हमारे सारे रास्ते ही रोक रखे हैं। इस किलेकों 


१. (१८६१-१९४४ ); देशभक्त और वेज्ञानिक । 
२. सर णजगदीशचन्द वसु, एफ० आर० एस०, वनस्पति-शासत्री । 
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हम जबतक मिट्टीमें नही मिला देते तवतक हम स्वराज्यकी आशा नहीं रख सकते। 
उसके समूल नाशपर ही स्वराज्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए, चाहे महीना लगे या 
महीनो, विदेशी कपडेकी चट्ठटानके टुकडे-टुकडे किये विना हम आगे नहीं वढ सकते। 
दूसरी चट्टानोमे तो हम छेद करके ही पार हो गये थे। 

स्वराज्य क्या चीज है, सो तो अनुभवके वाद ही समझा जा सकता है। रोगीका 
रोग दूर हुआ या नही, इसका अन्तिम निर्णय तो स्वय रोगी ही कर सकता है। 
जो रोगी बिछोनेपर ही पडा रहता था, उठ-बैठ ही नहीं सकता था, उसकी चरबी 
बढ जाये, चेहरेपर सुर्खी छिटकने लगे, और वैद्य भी कह दे कि हाँ, अब तुम चगे 
हो गये, तो भी रोगी इसे नहीं मान सकता। स्वराज्य मिला है या नही, इस बातका 
साक्षी तो प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही अपने लिए हो सकता है। और अगर यह सिद्ध 
होता है कि चरखेसे, घुननेंसे, करघेसे और खादीसे लोगोका जी ऊब उठा है तो 
उसका अर्थ मै यह करता हूँ कि लोगोको स्वराज्यकी जरूरत ही नही है। यदि कोई 
रोजके-रोज लूघन करे अथवा चावलरूकों छोडकर भूसी खाये तो हम यही कहेगे कि यह 
व्यक्ति आत्मघात करना चाहता है। उसी प्रकार जो स्वदेशीका उल्लंघन करता है 
उसके विषयमें कहा जा सकता है कि इसे स्वराज्यकी इच्छा नही है। 

क्या कार्यकर्त्ताओं और उनके कुटुम्बियोने पुरी तरह स्वदेशीको अग्रीकार कर 
लिया है, अब ज्यादा करनेकी गृजाइश नही है और वे इसीलिए उसमे रस नही लेते ? 
जवतक सभी असहयोगी स्वय तथा उनके परिवारोका एक-एक व्यक्ति स्वदेशी-मय 
नही हो गया है तबतक विराम लेने या निराश होनेका कोई कारण ही नही है। और 
जिस दिन तमाम असहयोगी अपना कर्तव्य समझकर सच्चे स्वदेणी हो जायेगे उस 
दिन मुझे विश्वास है कि सारा हिन्दुस्तान स्वदेशी हो जायेगा। आजकी हमारी थका- 
वट तो वालकोकी थकावट जैसी है। वालूककों जो सवाल कठिन मालूम होता है उसको 
वह छोड़ देता है और कहता है--दूसरा सवारहू दीजिए। जो शिक्षक इस प्रकार 
बालककों थकने और हारने देता है वह उसका शत्रु है। दिया हुआ सवाल हल कर 
लेनेपर ही वालककों छुट्टी दी जा सकती है। उसी प्रकार स्वदेणीका जो यज्ञ हमने 
आरम्म किया हे उसके पूर्ण हो जानेपर ही बात बन सकती है। हमारी यह उकताहट 
अपनी अपूर्णता और अज्ञानके कारण है। हम स्वराज्यकी कीमत नहीं जानते। और 
अगर जानते हैं तो उसे चुकाना नही चाहते। हमारा खिलाफत-सम्बन्धी प्रेम सभाएँ 
करके और चन्दा देकर ही समाप्त हो जाता है। अगर ऐसी ही स्थिति रहे तो 
स्वराज्य कभी नही मिल सकता। स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए पहले हमको उद्योगी 
बनना होगा, सभाओका, जुलूसोका, व्याख्यानोका शौक हमे छोडना होगा, और यदि 
ऐसा मालूम होता हो कि अभी इन खेल-तमाशोकी जरूरत है तो कुबूछ करना होगा 
कि अभी स्वराज्य दूर है। 

स्वेच्छापुर्वंेक नियम-पालन 
एक मित्रने मुझसे कुछ सवाल पूछे। उत्तर सहित उनको नीचे देता हूँ -- 
सवाल -- क्या स्वराज्यमें हमें कुछ कानूनोको जरूरत पडेगी ? 
जवाब --जी हाँ। 
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तब तो लोगोको वे कानून सानने भी पडेंगे ? 
जरूर, लेकिन वे स्वेच्छापूर्वक उन्हे मानेगे। अगर वे कानून-कायदे छोगोकी 
सलाहसे बनाये हुए होगे तो वे उन्हें खुशीसे मानने लगेगे। क्या इसमे आपको कोई 
अचरज मालूम पडता है? 
जी हाँ, इसमे मुझे कुछ शक होता है। 
मैने पूछा -- किस तरह ? 
अपने अनुभवसे। 
मैं चौका, और मैने फिर पूछा मुझे समझाओ | मैं जरा उलझनमे पड गया हूँ। 
देखिए, नागपुरमे २०,००० मनुष्योनें असहयोगका प्रस्ताव पास किया था। 
जिन-जित लोगोने उस प्रस्तावको सज्र किया, उनके लिए तो वह बन्धन- 
कारक था ही। लेकिन फिर भी क्या उन सब अर्थात्‌ बीसो हजार मनुप्योने 
उसका पालन किया है? क्या वहाँ हाजिर रहनेवाले सभी वकौलोने वकालत 
छोड़ दी? जो विद्यार्थी वहा मौजूद थे क्‍या उन्होने स्कूल या कालेज छोड 
दिये ? सबने स्वदेशी-न्रतका पालन किया ? सभीने चरखा अपनाया ? इन बातोंकों 
भो जाने दीजिए। कार्यकारिणी समितिने जो-जो प्रस्ताव पास किये हे, क्‍या 
सब जगह उनपर असल हुआ ? जेसा सहासभाका हाल है वसा ही छोटी-छोटी 
संस्थाओके लोगोका भी है। हमारी जितनी सस्थाएँ हे उनसे अपने ही बनाये 
हुए कायदोका पालन कितने लोग करते हे? मुझे सार्वजनिक जीवनका तजु- 
रबा हे और मेने देखा है कि अपने ही बनाये हुए कायदोका पालन हम खुद बहुत 
थोडा करते है। जबतक यह कुठेव नही छूटती तबतक क्‍या हम स्वराज्यका 
उपभोग कर सकते है । क्या आप यह नहीं मानते कि इस दु खके समय बनाये 
हुए सियमोके पालन करनेकी हमारी शक्‍्तिसे ही स्वराज्य है”? और आज 
अगर हममें वह शक्ति नहीं है, तो फिर स्वराज्यके मिल जानेपर भी वह हमसे 
नहों आ सकती। अर्थात्‌ उस दाक्तिके बिना स्वराज्य असम्भव है। फिर, अपने 
ही बनायें हुए कायदोका पालन करना तो बडी ही आसान बात है। क्योकि 
इसके लिए हमें किसी दूसरेसे जाकर कहनेकी जरूरत नहीं रहती। मे जो 
कह रहा हूँ इसका सम्बन्ध सिर्फ उन लोगोसे है जिन्होंने अपना मत प्रस्तावके 
पक्षमें दिया था अर्थात्‌ जो काग्रेसी असहयोगी है और जिन्‍्होने प्रस्ताव पास 
करनेके लिए हाथ उठाया था उन्हे तो तदनुसार आचरण करना था, किन्तु 
जब में उनकी हालतपर विचार करता हूँ तो व्याकुल हो उठता हूँ और इसी 
साल स्वराज्य प्राप्त कर लेनेकी बातपर मुझे सन्देह होने लगता है। 
इसके प्रत्युत्तरमें मैने कहा * हाँ, आप जो-कुछ कह रहे है उसमें सत्याश जरूर 
है। हम सब अपने ही वनाये हुए नियमोका पूरी तरह पालन नहीं करते। फिर भी 
आपको यह तो कबूल करना ही पडेगा कि बारह महीने पहले हम जितने छापरवाह 
थे उतने आज नही हैं। कहा जा सकता है कि नागपुरके प्रस्तावपर लोगोने अच्छी 
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तरह अमल किया है। जिन बातोमे लोग उसपर अमल नही कर पाये वहाँ वे अपनी 
कमजोरी कबूल करते है और सबल वननेकी कोशिश करते है। 

इस तरह जवाब देकर मैने प्रइनकर्त्ताका तो कुछ समाधान किया, लेकिन खुद 
मेरा समाधान नही हुआ। उनके सवालोमे मुझे तथ्य दिखाई दिया। मैं विचारमे पड 
गया। उनसे तो मैने यही कहा कि इस वारेमे में “नवजीवन ” में लिखूँगा, लेकिन 
यह टिप्पणी लिखते समय मुझपर उन प्रश्नोका बहुत ज्यादा असर हुआ हे। यद्यपि मैं 
समझता हूँ कि मैने लोगोकी तरफसे जो वकालत की, वह वाजिव है तो भी मैं यह 
तो समझ रहा हूँ कि जिन नियमो और कायदोको खुद हमी बनाते हैं उनको अमलमे 
लानेकी शक्ति भी हममे बहुत ज्यादा होनी चाहिए। “जहां वृक्ष हो ही नही वहाँ 
एरण्ड ही वृक्ष मान लिया जाता हे” वाली कहावतके अनुसार हम सन्‍्तोष नहीं मान 
सकते। हम तो स्वराज्यकी कसौटीपर कसे जा रहे है, उसमे हम पूरे नहीं उतर 
रहे हैं। हमारे सोनेमे जरूरतसे ज्यादा मिलावट हे। सोनेके कसको तो परख॑या ही 
परख सकता है। और हमें तो उस कसौटीपर स्वराज्यके लायक सिद्ध होना है। 
इसलिए जबतक हम उतने पूरे न उतरेगे तवतक हम स्वराज्य प्राप्त करनेकी शक्ति ही 
किस तरह प्राप्त कर सकते हैं ? प्रग्नकर्ताकी यह दलील भी वाजिव है कि काग्रेसके 
हम सेवकोको तो बिना दिक्‍कतके ही पूरे सौ टच उतरना चाहिए। यह बात तो 
स्वत सिद्ध है कि हम सब कार्यकारिणी समिति या प्रान्तीय समितिके पास किये 
हुए प्रस्तावोका अमल यन्त्र या मशीनकी तरह नियमित होकर नहीं करते। 

इस लापरवाहीका एक कारण भी है। वह यह कि आजतक हमने बिना विचारे 
हाथ ऊँचे किये है, डर या शर्म अथवा लालचसे हाथ ऊँचे उठाये है। लेकिन स्वतन्त्रता 
चाहनेवालोको ऐसी बाते शोभा नही देती। ऐसा मनुष्य तो अकेला होनेपर भी अपने 
मनके प्रतिकूल किसी भी प्रस्तावके खिलाफ हाथ ऊँचा उठाता है और स्वतन्त्र तन्त्रमे 
दूसरे लोग उसे धन्यवाद देकर आदरकी दृष्टिसे देखते है। इसलिए हमे जो प्रस्ताव 
मजूर न हो उसके खिलाफ हम अवश्य अपनी आवाज उठाये, अवश्य उसपर वादविवाद 
करे, और जब उसमे सार दिखाई दे तभी उसे मजुर करे। लेकिन एक वार स्वीकार 
कर लेनेपर फिर मन, वचन और कर्मसे उसपर दुृढ रहना ही चाहिए। इस तरहके फी 
हजार एक भी आदमी अगर हमे मिल जाये तो हम जरूर ही स्वराज्य स्थापित करनेमे 
समर्थ हो सकते हैं। इस हिसावसे हमें सारे हिन्दुस्तानमे तीन छाख ऐसे आदमियोकी 
जरूरत है जो अ० भा० काँ० कमेटीके प्रस्तावोपर खुद पूरी तरह अमर करे और दूसरो- 
से भी उन्हें पालन करानेका प्रयत्न करे। यो ऐसे काफी आदमी हो गये है, लेकिन फिर 
भी में अच्छी तरह जानता हूँ कि वे तीन लाख तो किसी हालतमे नही है। 

आजतक तो हम सरकारसे ही आशा रखते आये थे। हमारे प्रस्ताव उसके 
लिए होते थे, इसलिए उन प्रस्तावोके पास कर देनेपर हमारे लिए करनेका काम 
बहुत कम रह जाता था। लेकिन गये बारह महीनोमे हमने एक उद्योग किया है, 
और वह यह कि खुद हम ही कुछ काम करे। 

अभी वक्‍त चला नही गया है। अगर हम पूरी मेहनत करे और जो-जो प्रस्ताव 
पास हुए हैं उनपर अमल करे तो मैं मानता हूँ कि हम बहुत कुछ आगे बढ जायेगे।, 
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हमारा बहुत-सा काम तो विचार, कार्यदक्षता और उद्यमके अभावमे पडा रह 
जाता है। आलस्यको छोडना, कार्यशक्तिको बढाना और विचारमय बनना तो हमारा 
एक आवश्यक कत्त॑व्य है। ये गुण तो प्रत्येक स्वराज्यवादीमे होने ही चाहिए। 


शादीमें खादी 


सिर्फ खादी पहनकर शादी करनेमें सबसे पहले पारसी जातिने ही कदम बढाया 
है। खडवेकी काग्रेस-समितिके सभापति श्रीयुत छूवगियाकी शादी उस दिन बम्बईके 
कामाबागमे श्रीमती दीनबाई पटेलके साथ सम्पन्न हुई। दुल्हा-दुल्हित दोनो खादीकी 
ही पोशाकमें थे। उनन्‍्हीके साथ-साथ शादी करानेवाले पुरोहितने भी खादीका जामा 
पहना था और मेहमानोसे भी प्रार्थना की गई थी कि वे खादीके ही लिवासमे पधारे। 
इसलिए मजलिसमें ज्यादातर खादी ही दिखाई देती थी। इसी तरह और भी सब 
बातोमें सादगीसे काम लिया गया था। दूृल्हेके पिताने स्वराज्य फडमे ५०० रुपये 
दिये। इस तरह सभी लोग स्वदेशी ओर सादगीका अनुकरण करे तो कितना अच्छा 
हो। में आशा करता हूँ कि मेरी ही तरह, प्रत्येक पाठकके हृदयमे इन दम्पतिकी 
दीर्घायुकामना और इनके हाथो बहुत बडी देशसेवा होनेकी भावना उत्पन्न होगी। 

रंग-विद्वेष 

श्री मणिलाल बैरिस्टरने फीजीमे जनताकी बडी सेवा की। जब उन्हे सरकारने 
देश-निकालेकी सजा दे दी, तो वे रहनेके विचारसे न्यूजीलूड गये। उन्होने वहाँ वका- 
लत प्रारम्भ करनेका प्रयत्न किया और अदालतकों सनदके लिए दरखास्त दी। न्यूजी- 
लैडकी विधि-समितिने, जिसके सभी सदस्य गोरे थे, फीजीसे पूछताछ की, फीजीकी 
सरकारने मणिलालकी वफादारीके प्रति शक जाहिर किया। इस शकके आधारपर श्री 
मणिलाऊूकी अरजी नामजूर कर दी गई है। इसका यह अर्थ होता है कि श्री मणि- 
लाल न्यूजीलैडमे अपनी जीविका नहीं कमा सकते। फीजीमे श्री मणिलालपर कोई 
अपराध साबित नहीं हुआ था और न्यूजीलैडमें भी उनके खिलाफ कोई बात नही 
थी। उनके वफादार न माने जानेका सम्बन्ध उनकी चमडीके रगसे था और उनकी 
वेवफादारीका प्रमाण था अपने देशभाइयोकी सेवा करना। जिनका रग गेहुँँगा है, जो 
हिन्दुस्तानी हैं और जो अपने देशवासियोकी सेवा करते हूँ, वे व्यक्ति यदि सफेद 
चमडीवालीकी दृष्टिमें बेवफा न मिने जाये, तो फिर बेवफा और कौन गिना जा 
सकता है। आइचर्यकी बात है कि इतना सब देखते हुए भी हमारे वीचमे ऐसे भोले 
ओर उदार मनके काफी देशवासी है जिनका यह कहना है कि हमे जो-कुछ प्राप्त 
करना है, वह हमें सरकारके साथ सहयोग करते हुए ही प्राप्त करना है। 

पूर्वी-आफ्रिका 

मुझे तो सभी जगहोमें सरकारके साथ सहकार करनेके कटु परिणाम ही दिखाई 
देते ह। पूर्वी आफ्रिकाके गोरे श्री एन्ड्रयूजका वहाँ जानातक सहन नही कर पाते 
उन्होने उनका विरोब करनेके लिए कमर कस रखी है। गोरे श्री एन्ड्रयूजको चोट 
तक पहुँचा सकते है। इसीके साथ वे ब्रिटिश अधिकारियोके साथ ऐसी बातचीत भी 
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चला रहे है जिससे हम अपना एक भी अधिकार प्राप्त न कर पायें। यदि भारतीयोके 
अधिकार उनसे छिनाये गये, तो इसे दिन-दहाडे लूटमार कहा जायेगा। मैं आज्ञा करता 
हूँ कि पूर्वी आफ्रिकामें भारतीय ऐसा कोई समझौता नही करेगे जिससे उनके हकोपर 
आँच आये। भारत इस मामलेमे उनकी एक ही तरहसे मदद कर सकता है और वह 
है मदद देनेकी शक्ति प्राप्त करना, यह शक्ति है स्वराज्य | 


अस्पृश्यताका फल 


हम लोग ससारमें सभी जगह इस तरह भछूत क्यो माने जा रहे है? मुझे 
इसका कारण स्पष्ट दिखाई देता है। ईश्वर आदमीको उसके पापकी सजा रहस्यमय 
रीतिसे दिया करता है। हमने अपने ही छ करोड लोगोको जो कुछ बना दिया है, 
जगतने वहीं हमे बना दिया। हम जहाँ-कही भी जाते हैं, यह कलरूक हमारे साथ 
रहता है। आकफ़्रिकाके हब्शी भी हमें गुलाम मानकर तिरस्कार करते है, यह मैने देखा 
है। जबतक हम लोग अछूतोके प्रति वास्तविक ममताका अनुभव नही करते, तवतक 
हम जगतकी मैत्रीके पात्र नहीं बन सकते। हम धर्मके नामपर अपने आपको धोखा 
दे रहे हैँ और जडता अपनाये हुए है। इसीलिए हम बहुत नीचे गिरते चले जा रहे 
है। मुझे तो अन्त्यजोकी अपेक्षा भी हम सबकी स्थिति अविक करुणाजनक लगती 
है, क्योकि हम तो ससार और ईद्वर दोनोकी ठोकरे खा रहे है। अन्त्यज केवल 
हमारी ठोकरे खाते है, जब कि हम जगत ओर ईवइ्वर, दोनोकी ठोकरे खा रहे है। 
अन्त्यजोको ईश्वर ठोकर नही मारता। उनकी त्रुटियोके पक्षमे तर्क दिये जा सकते है, 
और उनकी निर्योग्यताएँ सिद्ध की जा सकती हु और उस सबसे उनका पक्ष सबरूू 
बनेगा। अस्पृश्यताका मैल धोनेका अर्थ है अपने मनका मैल धोना। जबतक यह मैल 
हमारे मनसे नहीं गया है, तबतक हम कोई दूसरा चाहे जितना अच्छा काम क्यो न 
करे, उसका फल नहीं होगा। जिस आदमीके हृदयमें कठोरताने घर कर लिया है, 
उसका छुटकारा नहीं हो सकता। और जब आदमी धर्मके नामपर निर्देयता अपना 
लेता है, तव उसके मनकी निर्देयता हटाये नहीं हटती। जो व्यक्ति धर्मके नामपर 
पशु-वव॒ करता है, उसे पशु-वव सम्वस्धी ऋरता समझाना कठिन है। जो स्वादके 
लिए पशु-वध करता है, उसे समझाना सरल हैं। इसलिए हम बहुत ही ध्यानसे, 
जवतक अन्त्यजोके प्रति तिरस्कारकी भावनाकों विचारपूर्वक अपने मनसे नहीं हटा 
देते, तवतक हिन्दू धर्मकी यह सडायंध दूर नहीं हो सकती। अगर कोई मनमें मैल 
रखकर अछूतको छूता भी है, तो पापसे छुटकारा नहीं होता। अस्पृश्योको स्पर्श 
करनेका तो अर्थ है जाति-बधन जैसी स्वच्छ पद्धतिमें जो विष व्याप्त हो गया है, 
उसे निकाल फेंकना, ऊँच-नीचकी भावनाकों भुला देना और उसके स्थानमें अातृ- 
भावकी स्थापना करना। जब हम ऐसा करने लगेगे, तमी अस्पृश्यता दूर की जा 
सकेगी। आज तो यह सडाघ इतनी व्यापक हो गई है कि अन्त्यजोर्में भी परस्पर 
ऊँच-नीचकी भावनाने घर कर लिया है। हम ढेढ गौर भगियोकों स्पर्श नही करते, 
इसका परिणाम यह हुआ है कि भगियोके मनमें भी अपनेको किसी-न-किसीसे बडा 
कहलवानेकी इच्छा होती है। इसे निकालना ही अस्पृश्यताकी भावना दूर करना है। 
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और जब कविने “ अस्पृश्यता अतिरिक्त अगर” कहा, तब उसका भी यही अर्थ था 
कि यह हिन्दू धर्मके ऊपर एक थोपी गई चीज है। 

काग्रेसके कार्यकर्ताओको इस विषयमें तनिक भी असावधानी नहीं दिखलानी 
चाहिए। उन्हें जहाँ-कही भी ऊँच-नीचकी भावनाका कोई चिह्न दिखाई देता है, उन्हें 
वहाँ उसका मुकाबिला करना चाहिए। हम परम्परागत धर्मका छोप नही करता चाहते, 
किन्तु हम अज्ञानकों मर्यादाका रूप भी नही देना चाहते। मर्यादाका स्वरूप स्वय दु ख 
सहन करना है, दूसरेको दुख देना नहीं। जो दूसरेको दुख देते है, वे स्वेच्छाचारी 
है, सयमी नही। जो स्वर्ग प्राप्त करनेके लिए दूसरोसे ऊँचा-नीचा काम करवाते है, 
वे सयम-धर्मका पालन नहीं करते। अस्पृश्यता और उसमे समाहित निर्देयताकों दूर 
करनेके लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अस्पृश्योकी सदा कुछ-न-कुछ सेवा करते 
रहे, उनके दु खको समझे, उनके अनाथ बालकोका पालन करे, उनकी झोपडियोमे 
जाकर उन्हे मदद पहुंचाये। यदि हम कोई शाला आदि चलाते हो, तो उनके बच्चोको 
उसमे दाखिल करे और जो बच्चे हमारी देखरेखमे पढ रहे है, उन्हे भी इसकी आव- 
इयकता समझाये। हरएक गाँवमें हम उनके मुहल्लोमे जाये और जाँच करके जिन 
बातोकी वहाँ सुविधा न हो, वे सुविधाएँ वहाँ मुहैया करे। यदि इस प्रकार हम 
उनपर प्रेम करेगे, तो उसका असर हमारे मनपर इतना अधिक पड सकता है कि हम 
रोज-रोज शुद्ध और पवित्र बनते चले जायेगे और हमारे मनमे पडी हुई कठोरता निर्मल 
हो जायेगी। स्वराज्यका अर्थ ही है सबके दु खमे भाग लेनेकी भावनाका निर्माण। 


दरशशकोके लिए सुविधाएँ 


आगामी काग्रेस अधिवेशनमे कितनी ही बातोमे इतना परिवर्तन होनेवाला है कि 
अगर लोग उसका मतलव ठीक-ठीक न समझे तो सम्भव है कि या तो लछोग अप्रसन्न 
हो जाये या अव्यवस्था फैल जायें। महासभाकी सफलूताका आधार जितना उसके 
कर्मचारियो और स्वयसेवकोपर है उतना ही लोगोपर भी है। जैसा इन्तजाम सोचा 
गया हे अगर लोग उसे पसन्द करे, नियमोका पालन करे तो काम ठीक-ठीक चलेगा। 
लेकिन अगर छोगोने ऐसा न किया तो फल जच्छा हो ही नही सकता। इस वार 
दर्णगोकी सख्याकी हद बॉध दी गई है। एक तो यही बात कितने ही छोगोको पसन्द 
नहीं आ रही है। फिर भी अगर लोग कुछ विचार करे तो उन्हे तुरन्त ही इसकी 
आवशध्यकता समझमे आ सकती है। महासभा प्रजाका कार्य सचालन करनेवाली सस्था 
है। अब अगर केवल कार्य-सचालनकी विविको ही देखनेके लिए हजारों आदमी इकट्ठा 
होना चाहे तो उनकी व्यवस्था करना ही एक जबवर्देसत काम बन बैठे । इसलिए जब 
महासभा कार्य-सम्पादन अथवा कार्य-योजना करती हो तब उसके देखनेकी इच्छा अधिक 
लोगोको करनी ही न चाहिए। 

इसका एक उपाय तो यह था कि दर्शक बिलकुल ही न लिये जाये। परन्तु अभी 
हालमें तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी-किसीके आनेकी सुविधा करना आवश्यक था। 
इसलिए अधिकमे-अधिक तीन हजार दर्णकोकी व्यवस्था करनेका प्रस्ताव स्वागत- 
समितिने किया। अब यह विचार शेप रहा कि किस तरहके तीन हजार आदमी आ 
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मं ॥ दपीणा के जो शर्त पी गई नो लागत-मितिकों यह अधिकार दिया गया 


श पुल परत कवि घिताहों न्‍ह वमिच्चित छर सऊें। दस प्रकार स्परागत-समित्तिने 
नर हा पायी सीरय रयेरा विया। किया है। जनताडों उचित है कि वह 


घ 
कक. औका>ओ आऋ ज के 
4 


४ जोरार पी। 
धएदु जय पते रेहेन्सरेको 4, उसे साय माई देरन्सुन साते हैं। हर रोज 
का बयां ३४ दादी आहायभारों ह्ओे लमराम ि रह सोोगा कौर दिमें 
पी कया हलओा, सेथो व, ायात एपायिंगें झरीग हो सकेगा । सिर्फ जितनी 
दादा हटापाओआ हाय भरता होगा उले ही समता यह मेशासभातें मण्एपमे ने 
ह धा।॥ 3शाया भाषण नी वह सुत्र पकेंगा। अतएवं चार थाने 
छोर मर ॥ व 0४ दूत था सोते । इस बार फमवेकम एक छास आदमी 
गोधामाओए विस ए_जब कती पूरे छपी ताशा | भी यह आधा भी है फि उन्हे 
यह थे. बवनदविर हि था डॉया प्रवाध दियाई देगा। 
पारनसोी रययमेयफक 


दे कक >> -०बकन्कम्कत्क “हे गं हू चृषमा कक न * कि कक 
ही शाहणएाय रापबरली गोदाय तर्सा व रिजते है 
3) 


५ चिप या हैं हि दो वुजारगों थासरान्वित तिया जायेगा जौर यदि छगे 
हे प्रोहिया। पु रपपनायाता एंड बगाया सम्भव नहीं टे तो जो दद बन चुफे 
४ 7 जम गो पाप वी शाहिए/ हो । 

[ गणयाएये ] 
मेयपीयन, /६-२०-१५०२१ 
१२९. पत्र : ए० जी० कानिटकरको 
सावरमती 
१७ अयबतूबर, [१९२१] 
प्रिय विनर, 
छापरगा पत्र पाझर प्रसनता हुई। 
वतमान घाएइचर (स्वाउट) सगठामे मेरा विश्वास नहीं दे और न में सम्भवत 


वियीको यूयाजके हित्री तरहकें स्वागरतमे सम्मिलित होनेकी सलाह दे सकता हूँ, 
उपाहि उायों पहाँ एक घृणित जन्यायक्रा समर्थन करनेके लिए छाया जा रहा है। 
में आपती एस बातों प्रिउकुल सहमत हें कि हमारा पतन सादे जीवन और प्रेमके 
आदथधाको त्याग देनेके कारण हुआ हे। जबतक हम फिरसे स्वदेशी बस्नोका व्यवहार 


२ पत्र यह नहीं दिपा जा रहा है। पतमें आगामी कांग्रेस अधिवेशनके लिए पारसिपतति पारसी 
सापनेव् दरफा निर्माण करनेडी अपील को गई थी और स्वयं पत्र छेखड़ने इसमें झपनी सेवाएँ सौपनेकी 
बात भी पद्दी थी । 


३१८ . सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


नही करने लगते और अस्पृश्यताको नहीं मिटा देते, तबतक भारतमे किसी प्रकारकी 
शान्ति सम्भव नहीं। 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गाघी 


[ पुनरच | 
एक शिष्ट अग्रेज बारूक हमे अपने भाईके समान प्यारा होता चाहिए। 
मूल अग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७९९) से। 
सौजन्य डी० पी० जोशी 


१३०. पन्न : बहरामजी खम्भाताकों 


सावरमती 
सोमवार [१७ अक्तूबर, १९२१ |! 


भाईश्री बहरामजी, 

मैने आपका पत्र आज ही देखा है। यदि मुझे कोई अच्छा ढेढ या भगी लडका 
मिल गया तो मैं आपके पास भेज दूंगा। ऐसे रूडके मिलना कठिन होता है। मुझे 
बिलकुल मालूम न था कि आप निरामिष भोजी हैं। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


मूल अग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ४३६०) से। 
सोजन्य तहमीना खम्भाता 


१३१. पत्र: बनारसीदास चतुर्वेदीको 


[१८ अक्तूबर, १९२१ |* 
भाईश्री, 
आपका पत्र मिछा। आपको नौकरी करनेकी कोई आवश्यकता नहिं है। न है 
बिना काम असोसिएशनकी ओफिसपर जाने की। आपका भी पेटीटपरका पत्र देखा। 
मुझे खेद हुआ है। उसमे रोष ही देखता हुँ। मुझे मेरेपर रख दिया है तो ली 
उनको कुछ भी छीखनेकी आवश्यकता न थी। 


१. टाऊखानेकी मुहरसे । 
+२ पत्रपर १९ अक्तूबर, १९२१ की बम्बई-डाकखानेफी मुहर दे । 


तार सी० विजयराघवाचार्यकौ ३१९ 


मेरा फार्म भी जब योउा-सा मुश्केठ हो जायगा। परन्तु आप निदचन्त रहे। 
भविष्यके एियें भेरा एशारा हे। 
मोहनदास गाधी 
दनारसीदास चतुर्वेदी 
हीरादाग 
गोराय मु्दाई 


जी० एन० २५७९ फी फोटो-नकलसे | 


१३२- तार; सी० विजयराघवाचार्येको' 
[१९ अक्तूबर, १९२१] 


सी० विजयराधवाचार्य 

सेलम 

नेहरूजी' कार्यसमितिके' प्रस्तावकी उपेक्षा फसे कर सकते है? दुख है 
आप नागाज्ञ हैं। जाप अलग होनेकी धमकी कंसे दे सकते हैं? बैठक 
अबग्ध होनी चाहिए। जैसा आपकी अन्तरात्मा कहे वैसा करे। 


गाघी 
अग्रेजी प्रति (एम० एन० ७६४०) की फोटो-नकलसे। 


१ जिस तास्के उत्तरमें यद्त भेजा गया था वद विजपराधवाचायने १९ अक्‍्तूनरको भेजा या । तार 
इस तरद दे “नेदरूजीने जवानी कारेवाई करके ल्दइनेकी धमकी दी है। उनकी लाई काव्पनिक विपक्षीसे 
होगी। में मढग द्ोना था दर बनाने शुरू कर दूँगा। कृपया उनको तार दें। अपने सहज भ्रेमके सम्देशपर 
आग्रद करें, अन्यवा लोग हमारे ऊँचे उश्श्यपर अनावश्यक इंसेंगे ।. «!! 

२ पण्डित मोतीलाल नेदरू, काँग्रेसके तत्कालीन महददामन्त्री । 

३ इसी कापप्तमितिने उम्त प्रस्ताव द्वारा अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी बैठक ४ नवम्बरकों बुलाई थी। 


१३३- तार: मोतीलाल नेहरूको 


अहमदाबाद 
१९ अक्तूबर, १९२१ 


मैं आपसे सहमत हूँ कि अध्यक्ष कार्यसमितिके प्रस्तावकी उपेक्षा नहीं कर 
सकता। कमेटीकी' बैठक निदचयके अनुसार दिल्लीमे होनी चाहिए। 
[अग्रेजीसे | 
बॉस्‍्बे ऋनिकल, २२-१०-१९२१ 


१३४. पन्न : जी० दी सुब्बारावकों 


साबरमती 
पर १९ अक्तूबर, १९२१ 
प्रिय मित्र, 
इसमें सन्देह नहीं कि खेती करना, पुराने ढगके बुनाईके पेशेकी अपेक्षा अधिक 
अच्छा है, किन्तु उसके लिए पुँजीगत अधिक व्यय, धैर्य और लगनकी जरूरत है तथा 
उसमें घरसे वाहर जाकर श्रम करना पडता है। इसलिए जो सरकारी नौकर दफ्तरमे 
मेजोपर काम करनेका अभ्यस्त होता है उसके लिए एकाएक खेतीका काम शुरू कर देना 
शायद व्यावहारिक नहीं। फिर सामान्यतः उसके साधन शायद इतने सीमित होते है 
कि मामूली पैमानेपर भी खेती शुरू करना उसके लिये असम्भव होगा। 


आपका, 
मभो० क० गाधी 


अग्रेजी पत्र (जी० एन० ३६२२) की फोटो-नकलसे। 


१. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी । 


१३५. पन्न : सहादेव देसाईको 


आश्रम 
बुधवार [१९ अवतूबर, १९२१को या उसके पश्चात | 
भाई श्री ५ महादेव, 
तुम्हारा भेजा हुआ चेक तो मुझे रसना ही पडेगा। बादमे, जब तुम्हे जरूरत होगी 
तब तुम्हे पैसा मुससे माँगना पठेगा। ऐसा लगता है कि मोतीछालजीको परिवारके 
लोगाकी उन वीपारियासे छुटकारा कभी मिलेगा ही नहीं। 
स्वरेधीके विपयमें छोगोको अपनी बात में जेंचा नहीं पाता, इससे वया मेरी 
तपन्‍्याकी कमी नहीं सूचित होती ? एफ पूर्ण तपसवी बोले बिना भी छोगोको अपनी 
भावनाओंसे प्रभावित करता है। कुछ लोग सकेतमानसे, तो कुछ बोलकर और कुछ 
लिसकर हो अपनी बान समझा पाते है ” इस सबका वया रहस्य है? जो लोग खादी 
केवल मेरी हाजिरीमें पहनते हैं वे मेरी तपस्याके कारण नही, मेरे प्रति अपने प्रेमके 
कारण ही ऐसा करते हैँ। भविष्यमे स्वतन्न हिन्दुस्तान अपना अनाज बया विदेणशोसे 
मेंगायेगा ? यदि नहीं, वो कपड़ा भी नही मेंगायेगा । वया हम पानी और दवा भी विदेशसे 
मयायेंगे ? जलवत्ता, जब हमारे देशमे कपास पैदा होना बन्द हो जायेगा तव जरूर 
हमारा धर्म बदद जायेगा। छेकिन तब तो हमें यह देश ही छोड देना पडेगा। 
यह तो तुमने सुन ही लिया होगा कि किशोरछालने एकान्तमे एक झोपडी 
बनवाई है और आजकल उसीमें रह रहे है 


गुजराती पत्र (एस० एन० १०६०१) की फोटो-नतकलसे । 


१३६. टिप्पणियाँ 


गीताम॑ चरखा 


कविवर [ स्वीन्धनाथ ठाकुर | ने “मॉडर्न रिव्यू” में इस वातके खिलाफ अनेक 
आपत्तियाँ उठाई थी कि एक पुनीत कार्य मानकर सभीको चरखा चलाना चाहिए। 
पिछठे अकमें मैंने उनकी इन आपत्तियोका उत्तर देनेंकी कोशिश की हे।' मैने पूरे 
विनीत भावसे और इस इच्छाके वश ऐसा किया हे कि कविवरकों तथा उनके सदृश्ञ 
मत रखनेवाले अन्य लोगोको अपने मतसे सहमत कर सक्‌। पाठकोके लिए यह जानना 
रोचक होगा कि मेरी यह मान्यता बहुत अशोमे भगवदूगीता” पर आधारित हे। 


१ अन्तिम अनुच्छेदमें किशोरछाल मशरूवाछाके ण्कान्तमें एक झोंपढ़ीमें जाकर रहनेका उल्लेस़ है। 
श्री मशखरूवाला इस झोंपदीर्म शुक्वार, १४ अक्तूबर, १९२१ को रहनेके लिए गये थे । 
२ देखिए “मद्दान्‌ प्रदरी ”, १३-१०-१९२१ । 


२१-२१ 


३२२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


सम्बन्धित इलोक मैने उस लेखमें ही दे दिये है। अब नीचे उन छोगोके लाभके लिए, 
जो सस्क्ृत नही जानते, उन्न इलोकोका अग्रेजी अनुवाद दे रहा हूँ। यह भगवद्गीता 
के 'साँग सेलेशियल” नामसे एडविन आर्नाल्ड-कृत अनुवादसे लिया गया है।' 

यहाँ कर्मसे तात्पय, निस्सन्देह, शारीरिक श्रमसे है, और यज्ञरूपमें किया गया 
कर्म वही है जो समान लाभके लिए सभी लोगो द्वारा किया जाये। ऐसा कर्म, ऐसा 
यज्ञ सिं्फ चरखा चलाना ही हो सकता है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि ये इलोक 
रचते समय “गीता कारके मनमे चरखा ही रहा होगा। उन्होने तो सिफे आचरणका 
एक बुनियादी सिद्धान्त प्रस्तुत कर दिया। और भारतमे इन इलोकोका अध्ययन करते 
हुए तथा भारतपर उन्हे लागू करते हुए तो मैं यही सोच सकता हूँ कि कताईका 
काम ही वह शारीरिक श्रम है, जिसमे यज्ञकी गरिमा है। में तो इससे शुभतर या 
बढ़कर राष्ट्रीय कर्मकी कोई कल्पना ही नही कर सकता कि जो काम करना हमारे 
सभी गरीब भाइयोके लिए अनिवार्य है, उस कामको सभी लोग प्रतिदिन ज्यादा नहीं 
तो एक घटा ही करे, और इस तरह उनके साथ और फलस्वरूप समस्त मानव- 
जातिके साथ तादात्म्य स्थापित करे। में ईश्वरकी इससे बडी आराधनाकी कल्पना नहीं 
कर सकता कि में गरीबोके लिए उसी तरह काम करूँ जिस तरह वे स्वय करते 
हैं। चरखेका मतरूब है दुनियाकी दौलतका अधिक न्यायोचित और समान बँटवारा। 


बगालका उत्साह 


जिन लोगोने कविवरका वह लेख नही पढा है, उन्हे यह जानकर सन्‍्तोषका 
अनुभव होगा कि वे चरखेके बिलकुल विरुद्ध है, ऐसी बात नही है। उन्हे इस बातकी 
जरूरत नही दिखाई देती कि सभी छोग चरखा चलाये। लेकिन मुझे पूरा विश्वास 
है कि जैसे-जैसे हम इस क्षेत्रमे आगे बढते जायेगे, भारतसे उसकी कष्टकर और 
बढती हुई गरीवीको दूर करनेके साधनके रूपमे चरखेकी कार्य-साधकता और महत्वमें 
लोगोका सन्देह समाप्त हो जायेगा। डा० प्रफुल्लचन्द्र रायने चरखेके महत्वको खुले 
दिलसे स्वीकार किया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और इससे भी बडी बात 
चिट्टियोसे प्राप्त यह समाचार है कि देशबन्धु दास तथा उनकी पति-परायण पत्नी जहाँ 
कही जाती है, लोग सामूहिक रूपसे विदेशी वस्त्रोका त्याग करके चरखेको अपना 
लेते हैँ। यहाँ एक पत्रके अशका अनुवाद दिया जा रहा है। यह पत्र एक बगाली 
भाईको उनके पिताने लिखा है, जो चॉदपुरके पास रहते है, जिसे गोरखोके कारनामेने 
भारत-भरमे प्रसिद्ध कर दिया है। चाँदपुरके ही स्टेशनपर गोरखोने उस भयकर रात्रिमे 
धावा किया था ओर असहाय कुलियोको स्टेशनके अहातेसे निकाल बाहर किया था। 
उक्त पत्चरका अज इस प्रकार है 


कल समूह-गायन करता हुआ एक जुलूस निकला, हाथ-कते सुतकी प्रदर्शनी 
हुई और नीरद पार्कमं एक भारी सार्वजनिक सभा हुई। एक चहुत 


_३ अवेजी अनुवादका हिन्दी रूपान्तर पहाँ नहीं दिया जा रह्य है। भगवदगीताके मूल इलेफेकि 
लिए देसिए “ महानू प्रहरी ”, १३-१०-१९२१ । 
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अन्य नेता 

इस बातमें तनिक भी सन्देह नही है कि बम्बई सरकार नेताओको जेल भेजनेके 
काममे बडे ढंगके साथ लगी हुई है। सो इस तरह कि पीर तुराव अली शाह और 
पीर मुजहिदकों गिरफ्तार करके उसने दो ऐसे मुसलमानोको गिरफ्तार किया है जिनके 
अनुयायियोकी सख्या बहुत बडी है और जिनके प्रभावका उपयोग साधारण लछोगोकी 
हिंसा-वृत्तिकों रोकनेके लिए किया जाता था। कहनेकी जरूरत नही कि कर्नाटठकमे 
श्रीयुत देशपाण्डेके अद्वितीय प्रभावका उपयोग भी शान्ति-रक्षाके लिए था। इसके बारेमे 
कोई भी यही सोचेगा कि बम्बई सरकारको अब अपनी नरमीपर शायद शर्म आने 
लगी और वह अवतककी कसर निकालनेकी कोशिश कर रही है। धारवाड-निर्णय 
और सिन्ध तथा कर्नाटककी गिरफ्तारियोसे लगता है कि बम्बई सरकार लोगोको हिसा- 
के लिए निमन्त्रण-सा दे रही है। लेकिन हमे यह उम्मीद करनी चाहिए कि इसका 
मौका अब उसके हाथसे निकल गया है। मालूम होता है कि देश अब इस बातको 
समझ गया है कि उसका हित किस बातमें है। और अब वह सरकारके हाथका 
खिलौना न बन जायेगा। अगर हिन्दू और मुसलमान एक रहते है, जनता अहिसाके 
सिद्धान्तकों सोच-समझकर बुद्धिपू्वक अपना लेती है और स्वदेशीका काम तरतीबके 
साथ होने लगता है तो फिर कोई भी ताकत हमको इसी साहू स्वराज्य प्राप्त करनेसे 
नही रोक सकती। 


मजिस्ट्रेठकी क्षमा-पाचना 
पाठकीको याद होगा कि बुलन्दशहरके मजिस्ट्रेटने श्री त्यागीको थप्पड लंगवाये 
थे, हालाँकि उस समय उनके मुकदमेकी सुनवाई हो रही थी और इसलिए बे मजिस्ट्रेटके 
सरक्षणमे थे। मजिस्ट्रेटनें इसके लिए मुजरिमसे क्षमा-याचना की। अब मुझे उसका 
पाठ मिल गया है। वह इस प्रकार है 
अदालतमें हाजिर सुजरिम, 
आजकी कारंवाई आगे चलनेसे पहले मे कुछ कहना चाहता हूँ। 
ऐसा में दो कारणोसे कर रहा हूँ-- एक तो इस कारणसे कि में तुम्हारे 
सामलेकी सुनवाई कर रहा हूँ और यह ठीक नहीं है कि तुम या कोई भी 
ऐसा सन्देह करे कि तुम्हारी सुनवाई न्यायपुर्वक और उचित ढगसे नहीं होगी। 
इंसरा कारण यह है कि सरकारका कोई भी अधिकारी यह नहीं चाहेगा कि 
कोई भी ऐसी घटना हो जिससे समाजके किसी भी हिस्सेकी शिकायतका कोई 
उचित अवसर मिले -- विशेषकर इसलिए कि बहुतसे सिद्धान्तहीन और मौकेका 
नाजायज फायदा उठानेवाले लोग ऐसी घटनाओको नसक-मिर्च लगाकर पेश 
करनेको तेयार बेठे हे। 
_ पहल सुनवाईके समय से अधीर हो रहा था और तुम उद्धत थे। मेने 
तुम्ह थप्पषड लूगवाकर गलतो को और उसके लिए मुझे खेद है। 


१. देखिए “टिपिणियाँ ”, १३-१०-१९२१ का उप-शीष “ विपरीत दृश्य ” | 
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अब में तुम्हें बता वूँ फि अगर अदालतके प्रति तुम्हारा व्यवहार आदर- 
पूर्ण रहेगा तो मे भो तुम्हारे साथ शिष्दतापूर्ण व्यवहार फरुंगा। अगर तुम ठीक 
व्यवहार नहीं फरोगे तो में उचित तरीकेसे उत्तका निराकरण करनेकी फोशिश 
फरहेंगा। जो भो हो, तुम्हारे मामलेकी धेय॑पुर्वक, उचित सुनवाई की जायेगी, 
मौर ठीक अयसर आनेपर तुमको अगर कोई सगत बात फहनी होगी तो उसे 
पाहुनेफा तुम्हे पूरा मौका दिया जायेगा। 

पहां में इतया और बता दूं फि तुमपर जो अभियोग है, उस अभियोगसे 
एस सदाल्तमें था फिमो आय अदालतमें यदि तुम निर्दोष साथित हुए तो 
तुम्हारे समाणके छोग इस जिछेमें जो अच्छा फाम कर रहे हैं, उसका खयाल 
रखते हुए में मलाबार-सहायता फोपमें ५० रुपये दूंगा। 


उब्ल्यू० ई० जे० डॉब्स 


में स्पपष्ठ देते रहा हूँ कि जैसे सर माइकेल ओडायरको कौसिलकी शानमे 
गुस्तासी जातेगी रहिए क्षमा माँगोपर मजबूर किया गया था, वैसे ही उक्त मजिस्ट्रेट 
पर भी दप्राय ठाहफर क्षमान्याचना कराई गई है। इस क्षमा-्याचनाकी शब्दावलीमे 
हादिका या भायनाकझा अभाव था क्योंकि मजिस्ट्रेट उसी दिनकी सुनवाईके दौरात 
अभियुक्‍तके वयानओें एक हिस्सेको, जो उसे पसन्द नहीं था, कार्रवाईके विवरणसे 
निकालकर उनकी उैबपू्ण सुनवाई करनेफा अपना वचन त्ोड दिया। उसने जो अभि- 
युक्‍तके दोषमृतत्त सिद्ठ होनेकी घर्तपर वफादार छोगोका खयाल करके मलाबार सहायता 
छोपमें ५० रुपये देनेकी वात कही, उससे सिद्ध होता है कि वह सही रास्तेपर आ ही 
नही पकता। उस दानय्ा उद्देश्य उस अपराधकों धोना था जो मजिस्ट्रेटने किया था। 
वफादार लोगोफा अभियुकतके दोपी अथवा निर्दोष सिद्ध होनेसे कया सम्बन्ध हो सकता 
था ? फिर उस दानफे पीठे अभियुवनके निर्दोष होनेकी शर्त ऊगानेकी क्या जरूरत थी” 
मजिस्ट्रेटने जो अभिवुक्‍तको थप्पट रूगवाये, उससे एक बहुत गम्भीर सवाल उठ खडा 
होता ह। क्‍या ऐपा कोर्ई व्यवित किसी सभ्य सरकारमें एक दिन भी भजिस्ट्रेटके पद- 
पर आसीन रह सकता था? उदाहरणके लिए, क्या इग्लैडके मुस्य न्यायाधीश महोदय, 
जिस कैदीके मामठेकी सुनवाई हो रही हो, उसे थप्पड छगवानेके वाद अपने पदपर 
आसीन रह सकते ? अगर भारत सरकार विलकुल नियम-विधान रहित और सर्वथा 
गैरजिम्मेदार सरकार नही होती तो मजिस्ट्रेटको तुरन्त मुअत्तित करके उसपर एक 
जरायमपेणा आदमीकी तरह मुकदमा चलाया जाता। एक न्यायाधीश द्वारा किसी 
अभियुवतके मुकदमेकी सुनवाईके दौरान उस अभियुक्‍तकों पिटवाना कोई मामूली बात 
नहीं है और उसे यो ही टाला नहीं जा सकता। 
सहयोग करते जानेमें भी धीरजकी कोई हद होती है। क्या सम्बन्धित भारतीय 
मन्त्रियोकी आत्मा, मजिस्ट्रेटने राष्ट्रके प्रति जो अपराध किया है उसके लिए उन्हे 
घिक्‍्फार नही देती ? या वे ऐसा मानते है कि चूंकि मजिस्ट्रेट उनके विभागमे नही 
है, इसलिए उनपर उसकी कोई जिम्मेदारी नही है? 
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असहयोगीका कत्तंव्य सीधा-सादा है। सरकारी अधिकारियों द्वारा कानून और 
नैतिकताकों भग करनेके ऐसे एक-एक मामलेसे हमे अपने काममे और भी सकल्पके साथ 
जुट जानेकी प्रेरणा मिलनी चाहिए। जिस प्रणालीके अन्तगेत ऐसा बर्बरतायूर्ण आचरण 
सम्भव है, वह प्रणाली जबतक जडमूलसे नष्ट नही हो जाती तबतक हम सनन्‍्तुष्ट नहीं 
हो सकते। 

अभियुक्‍तका बयान 

अपने मामलेकी दूसरी सुनवाईसे दो दिन पूर्व श्री त्यागीने मजिस्ट्रेटकों निम्न- 
लिखित वयान भेजा 

वन्देमातरस्‌, 

बुलन्दशहरके जिला मजिस्ट्रेटके न्यायालयसे। 

भारतीय दण्ड-सहिताके खण्ड १९४ और १५३के अधीन अभियुक्त 
महावीर त्यागीकी ओरसे 

में, महावीर त्यागी, एक निर्दोष अभियुक्त, तिम्नलिखित बयान देनेपर 
सजबूर हो गया हूँ। इस बयानसें से कहना चाहता हूँ कि उक्त मजिस्ट्रेट्न 
अपने अत्याचार और अयोग्यताका परिचय देते हुए इसी ३ तारीखको 
खुली अदालतमें मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जो मेरे आत्म-सम्मान, धर्म 
और राण्ट्रीयताको चोट पहुँचानेवाला था। उसने सुझे “ सावधान ” सुद्रामे खडे 
रहनेको मजबूर किया और मुझे धमकी दी कि तुम्हे पुलिससे ठोकरे' लूगवाऊंगा 
और सचमुच मुझे थप्पड हूगवाये भी। सजिस्ट्रेटका यह कार्य सर्वथा गेर-कानूनी 
और वरबेरतापूर्ण था। इसलिए अपने राष्ट्रीय, धामिक और व्यक्तिगत सम्मान 
तथा स्वाभिमानकी रक्षा करनके लिए मेने, विरोधके तौरपर, मौनब्नत धारण 
करनेका निईचय किया है, और तय किया है कि जिस अदालतन सारे कानून- 
कायदे ताकपर रख दिये हे उससे से अपना मुँह नही खोलँगा। 

(टिप्पणी -- यहाँ वयानमें से अदालतने अभियुकतकी इच्छाके खिलाफ निम्न- 
लिखित शब्द निकाल दिये और उसपर हस्ताक्षर और तारीख दिलवा दी: 
“जैसी कि पजाबमें मेरी बहनोकी बेहुरमती की गई और वह बेहरमती इन्साफके 
लिए दरबार-ए-इलाहोमें पेश है”, वेसे ही) में अपनी बेहुरसतीकों भी, जो उन 
वहनोकी बेहुरमतीके मुकावले कुछ नहीं है, दरवार-ए-इलाहीके इन्साफपर छोडता 
हैं। यह सम्भव है कि मेरे साथ जो दुव्यंबहार किया गया, उसका उद्देश्य जन- 
ताको भडकाना रहा हो, लेकिन से अपने अनुभवसे यही कहँँगा कि अब भारतकी 
जनता काफी समझदार हो गई है। वह हर अत्याचार बरदाइत कर सकती है, 
लेकित महात्मा (गावी) ने उसके लिए जो अहिंसात्मक कार्यक्रम निर्धारित कर 
दिया हे, उससे वह एक पण भी पीछे नहीं हटगी। 

अपने देशफी आजादीके लिए ईइवरसे प्रार्थना करता हुआ -- 
है में हूँ। 
बुलन्दशहर जेल, मोनतन्नती 
४ अवतूबर, १९२१ महावीर त्यागी 
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जाये, वे चाहते थे, हम अपने पेटके बल रेगे, अपनी नाकसे लकीर खीचे। यह उनके 
“आतक ' के खेलका हिस्सा था। जब हम आमने-सामने डटकर आतंकका सामना 
करते है तो वह ऐसे विलीन हो जाता है मानो कोई परछाई हो। यह हो सकता है 
कि हम सभी अपने भीतर वैसा साहस विकसित नहीं कर पाये, लेकिन मेरा निश्चित 
विश्वास है कि अगर हमसे से कुछमे भी ऐसा साहस न जगे कि हम प्रतिकारके 
लिए अपना हाथ उठाये बिना चदट्टानकी तरह अडिग रह सके तो इस वर्ष स्वराज्य 
मिलना असभ्भव है। जब अत्याचारीके प्रहारका कोई उत्तर नहीं मिलता, कोई उस 
पर उलट कर प्रहार नही करता तो वह स्वय ही उस प्रहारका शिकार होता है -- 
ठीक वैसे ही जैसे कोई हवामे जोरसे अपना हाथ मारे तो उसका हाथ उखड जाता 
है, और किसीका कुछ नहीं बिगडता। 


एक प्रसंगोचित सवाल 


और जैसे हमे उपर्युक्त ढगके ठडे साहसकी जरूरत है, वैसे ही अगर हम सविनय 
अवज्ञा करने लायक बनना चाहते है तो हमे पूर्ण अनुशासनकी जरूरत है और अपने 
भीतर स्वेच्छासे आज्ञा पालन करनेका गण विकसित करना है। सविनय अवज्ञा अहिसाकी 
सक्रिय अभिव्यक्ति है। सविनय अवज्ञा वलवानोकी अहिसाकों कमजोरोकी निष्क्रिय यानी 
निपेवात्मक अहिंसासे अलग करके दिखाती है। और जैसे कमजोरीसे हम स्वराज्य नही 
पा सकते, वैसे ही निषेधात्मक अहिसा हमे कभी अपने लक्ष्यतक नही पहुँचा सकती। 

तो क्‍या हममे आवश्यक अनुशासन है? जैसा कि एक मित्रने मुझसे पूछा, क्‍या 
हमने स्वयं अपने ही नियमों और प्रस्तावोपर चलनेकी भावना विकसित की है? 
पिछले वारह महीनोमे वैसे हमने वहुत अधिक प्रगति की है, लेकिन निश्चय ही 
इतनी प्रगति नहीं की है कि हम निरिचित भावसे सविनय अवज्ञा प्रारम्भ कर सके। 
जो नियम हम स्वेच्छासे बनाते है और जिनका पारकन नहीं करनेपर हमें अपनी 
अन्तरात्माके धिककारके अलावा और किसी दण्डका भय नही है, उन्हे ककत्तेंव्यके 
वन्धचनकी तरह उन नियमोसे भी अधिक बन्धनकारी मानना चाहिए जो हमपर 
किसीके द्वारा थोप दिये जाते हैं या जिन्हे भग करनेपर जुर्माना वगैरह देकर हम 
अपने कत्तंव्यसे छट्टी पा जाते है। तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर 
हमने स्वय अपने नियमोका पालन करना नहीं सीखा है, दूसरे शब्दोमे, अगर हमने 
अपना वचन निभाना नहीं सीखा है, तो इसका मतलरूब यह है कि हम उस अवज्ञाके 
योग्य नही है जिसे किसी भी तरह सविनय अवज्ञा कहा जा सकता है। इसलिए 
में सभी काग्रेसियोसे, सभी असहयोग्रियोसे, और सबसे वढकर अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटीके सभी सदस्योसे कहता हूँ कि वे, चाहे स्त्री हो या पुरुष, कठिनसे-कठिन 
आत्म-निरीक्षण करे और जहाँ उनसे चुक हुई हो वहाँ अपनेमे सुधार करके अपने 
आपको काग्रेस और अपने स्वीकृत धर्मके सच्चे अनुगामी वबनाये। 

आगामी बेठक 

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी आगामी बैठकमे, जहांतवक उन तीन लक्ष्योका 

सम्बन्ध है जिन्हें हमे इसी साल प्राप्त करना है, लगभग हमारे भाग्यका निवटारा हो 


टिप्पणियाँ ३२९ 


जायेगा। उसमें फोई ऐसा कार्यक्रम तैयार होना चाहिए जिसे अगर हम स्वीकार 
कर एऐो तो फिर अपने प्राणोकी वाजी छूगाकर भी पूरा करे। में आशा कराता हूँ कि 
हर सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत््से सम्बन्धित सभी बातोकी पूरी-पूरी जानकारी छेकर 
सायेगा। तौर में यह आशा करता हें कि हर कोई, जहांतक उस कार्यक्रमके अन्तर्गत 
उसके अपने दागित्वोका सम्यन्ध है, अपने मनको सब-कुछ स्वीकार कर लेनेके लिए 
तैयार परफे आयेगा। हर सदस्यको, चाहे चह स्त्री हो या पुरुष, समझना चाहिए कि 
पहू सनताझा भौर विशेष रुपसे अपने निर्वाचक्रोका ऐसा सच्चा प्रतिनिधि है जैसे 
सच्चे प्रतितिधि हानेफा दावा नई कौसिलोके सदस्य किसी तरह नहीं कर सकते। 


अपनी उचित्त भूमि निभानी हैँ तो उसे अपनी जिम्मेदारीका अर्थ ठीकसे समझ 
लेना चाहिए। 
भौर भी हस्ताक्षर 

पाराची-प्रस्ताव सम्पन्पी एक ज्ञापनमे' अपने हस्ताक्षर दाखिल करानेके लिए मेरे 
पास तादो मौर पत्राक़रा ताता छग गया है। ये तार देशवन्धु दास-जैसे वडेसे-बडे छोगोसे 
छेफर साधारणसे-साधाएण लछोगोतक ने भेजे हैं। में सभी नाम नहीं बता रहा हूँ, 
क्योकि यह जरूरी नहीं समसता। यह इस वातकों प्रकट करनेका एक रास्ता था कि 
सिफ मुत्॒स्मान मुल्ढे आदि ही इस सरफारकी सेवा करना पापमय नहीं मानते, और 
कराची-प्रस्तावतीं हामी सिर्फ अली वन्यु और उनके साथी अभियुक्‍त ही नहीं है। अगर 
सामार ह्ताक्षस्कर्त्तानोकों गिरफ्तार करे तो बहुत-से दूसरे लोग भी इस सम्मानको 
प्राप्त फरनेक्रे लिए घोषणापत्रपर हस्ताक्षर करनेको तैयार हैं। 

फाप्रेसकी वित्तोय स्थिति 

अपयवारोम मैने तिलफ स्वराज्य कोपके लिए उगाही और उस रकमकी व्यवस्था- 
के बारेमें आलोचना पटी है। बेशक जनताफों इस कोपके बारेमे और काग्रेसके अन्य 
चन्दोके मम्बन्धर्में जाननेंका हक है। मेरे विचारसे, काग्नेसकी वित्तीय स्थिति आज जितनी 
सनन्‍्तोपजनक कभी नहीं रही। श्री सोपारीवालाको सारे भारतमे काग्रेसका लेखा- 
परीक्षक नियुक्त किया गया है। जब श्री सोपारीवाला काग्रेसकी सभी शाखाओका निरी- 
क्षण करके स्थितिके वारेमें अपनी रिपोर्ट दे देगे तव इस विपयपर अधिक निश्चितता- 
पूर्वक कुछ कहा जा सकेगा। उगाहीके वारेमें १ जुलाईकों जो घोषणा की गई थी, 
वह अवतक कायम है। श्री दासका तार पढनेमे मैने एक गलती की थी। मैने यह 
पढा था कि पन्द्रह लाख इकट्ठा किया जा चुका है और दस लाख और इकट्ठा 
हुआ ही समझा जाये। उनसे मिलनेपर मुझे मालूम हुआ कि पद्दह लाखका तो 
निश्चित वादा किया गया है और वे इस सख्याकों पचीस लाखतक ले जानेकी 
माज्ा करते हैं। जब मे पिछली बार कलकत्ता गया, उस समयतक श्री दास पन्द्रह 


१ देखिए “०क शापन ?, ४-१०-१९२१ । 
२ देखिए एण्ड २० | 
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लाखकी वह रकम इकट्ठा नहीं कर पाये थे, जिसका निश्चित वादा किया गया है। 
लेकिन निःचय ही उन्हे यह रकम इकट्ठा कर लेनेकी आशा थी और दस लाख 
अतिरिक्त भी। खैर, यह दस लाख न भी मिले तो भी, एक करोड रुपये इकट्ठा 
हो जाना तो निश्चित ही है। अन्य प्रान्तोके बारेमे बताई गई राशियाँ कम करके 
बताई गई थी। अधिकाश पैसा निश्चय ही अब इकट्ठा किया जा चुका है। कुछ 
देनदारियाँ अभी बाकी है। हर प्रान्तको अपनी वित्तीय स्थितिकी जानकारी है। हर 
प्रान्त अपना हिसाब-किताव अलूग रखता है और उसकी जाँच कोई भी सदस्य कर सकता 
है। मुझे मालूम है कि कुछ प्रान्तोमे समय-समयपर हिसाब प्रकाशित होता रहता है और 
स्थानीय लेखा-परीक्षक उसकी जाँच भी करते हैं। अधिकाश प्रान्तोने अपना-अपना बजट 
बना लिया है, और वे स्वीकृत बजटके अनुसार ही खर्च करते है। यह सम्भव है कि 
कुछ प्रान्तोने दूसरे प्रान्तोके मुकाबले अधिक लापरवाहीसे खर्चे किया हो, यह भी सम्भव 
है कि कोई वाहरी आदमी हर प्रान्तमें यह सिद्ध कर दिखाये कि वहाँके किसी-न-किसी- 
विभागमे फिजलखर्ची हुई है। लेकिन इतना तो मैं निश्चित तौरपर जानता हूँ कि 
अधिकाज्र प्रान्तोमे प्रान्तीय सगठनोके सदस्योकी जानकारीमे और उनकी स्वीकृतिसे 
ही खर्च किया गया है और किया जा रहा है। जहॉतक में जानता हूँ, हर प्रान्तमे 
अध्यक्षपदपर बडे-बडे ईमानदार लोग है। सर्वश्री जमनालारल बजाज और उमर 
सोवानीके रूपमे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीको ऐसे कोपाध्यक्ष प्राप्त है जिन्हे सर्वत्र 
सम्मानकी दष्टिसे देखा जाता है और सर्वश्री नेहरू, अन्सारी तथा राजगोपालाचारीके 
रूपमे उसे ऐसे मन्त्री मिले हुए है जिनसे अधिक योग्य, अध्यवसायी या ईमानदार आदमी 
मिलने असम्भव हैं। इसलिए मै अपने व्यस्त पाठकोको, जो काग्रेसकी वित्तीय स्थिति- 
की इतनी अधिक चिन्ता करते है, बेहिचक यह आश्वासन दे सकता हूँ कि काग्रेसके 
अधिकारियोनें काग्रेसके सभी कोपोकी उगराही और उसकी समुचित व्यवस्थाके लिए 
वह सव-कुछ कर लिया है जो मनुष्यके वशमे है। 


परराष्ट्र नीति 


कार्यसमितिने परराष्ट्र-नीतिसे सम्बन्ध रखनेवाले अपने प्रस्तावका जो मसविदा 
तैयार किया है और जगह-जगह भेजा है, उससे देशमे कुछ सनसनी-सी फैल गई है। 
कार्यकारिणी समितिको इसपर गम्भीरताके साथ चर्चा करते हुए देखकर कुछ लोगोको 
आव्चर्य हआ। इससे यह जाहिर होता है कि उनकी रायमे भारत अभी स्वराज्यके 
योग्य नही हे। इससे पहले भी मैने यह दिखलानेका प्रयत्न किया है कि प्रत्येक व्यक्ति 
और राष्ट्र हमेजा स्व॒राज्यके योग्य रहता है, या दूसरे ढगसे यो कहे कि किसी भी 
राप्ट्रको किसी दूसरे राष्ट्रकी मुहाफिजत या निगहवानीकी जरूरत नहीं है। आज 
जबकि हम स्वराज्य स्थापित करनेकी अपनी योजनाओको अजाम दे रहे है, अपनी 
परराष्ट्र-नीतिपर विचार करना और उसे निर्धारित करना हमारे लिए जरूरी है। 
निष्नय ही हम इस बातके लिए बाध्य है कि दुनियाको हम अधिकारपूर्वक यह वता 
दें कि हम उसके साथ कैसा नाता रखना चाहते हैं। अगर हम अपने पडोसी देशोसे 
निर्भव है, या अपनें-आपको घक्तिणाली महसूस करते हुए भी हम उनके खिलाफ कुछ 
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नहीं फरना चाहते हैँ तो हमे यह वात उनसे स्पप्ट बता देनी चाहिए। इसी तरह 
समारफों यह बता देना भी हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सिपाहियोको फ्रास और 
मेसोपोटामियाफ़े मँंदाने-जगर्मे भेजना चाहते है या नहीं। जिन-जिन वातोका राष्ट्रसे 
सम्बन्ध है उनके विपयमें अपने विचारोकों प्रकट करनेमे हमे डरनेकी कोई जरूरत नहीं । 

ठुधियानासे एक सज्जनने एक खासी प्रश्न-माछा ही मुझे भेजी है, जिससे यह 
पता चलता है जि जन-मानस इस प्रश्नपर फ्रितना उदठ्ठेलित है। वे पूछते है 


१ भारतकी परराप्ट्र नीतिका सचालन फेवल भारतके ही हितकों भद्दे- 
नजर रसकर किया जायेगा या और किसी बातपर ध्यान रखकर ? 
दूसरी बातोकी अपेक्षा स्वभावत भारतके हितपर प्रवान रुपसे दृष्टि रखी 
जायेगी । 
२ इग्लंउ अयवा दूसरे देशोके लिए लूडाई लडनेमें क्या भारतके घन- 
जनका उपयोग होना चाहिए ? 
हा, अगर भारत सन्पिकी शतकि अनुसार दूसरे देशोकी तरफसे छूडाई लडनेको 
बपा हुआ हो। 
३ पा देशका कानून किसी विशेष सम्प्रदाय, संगठन या समाजके हितोके 
अधीन माना जायेगा? 
हरमिज नहीं। पर, इसी तरह देशका कानून ऐसा हो सकता है, जिसमे हमारे 
पड़ोसी मिनराष्ट्रोडों सहायता देनेकी व्यवस्था हो --- उसी तरह जिस तरह अगर आज 
हम स्वतन्न होते तो जपनी सामथ्यं-भर टर्कीको धन-जनसे सहायता देना चाहते। 
४ क्या किसी भी सरकारको किसी भो धर्म, जाति या वर्गकी रक्षाका 
साधन-स्वर्प होना चाहिए ? 
स्व॒राज्य-सरफारका नाम तो तभी सार्थक हो सकता है जब वह भारतमे वर्तमान 
धर्मों और उसमें वसनेवालों जातिग्रोकी रक्षा करें। 
५ जब दास्न या शरीअत किसी बातका विधान करे और देशकी आव- 
इयकता उमके विरुद्ध हो तब निपटारा कंसे होगा ? 
सवाल बेतुका है। क्रिसी सम्प्रदायकी या उसके धर्मकी जो आवश्यकता हे, वही 
देशकी आवश्यकता होगी। 
६ क्या जमींदारों और उनकी रैयतका सम्बन्ध विरोधभावपर ही 
आधारित होना चाहिए ? 
में तो यही आजा करता हूँ कि स्वराज्यके अन्तर्गत उनका सम्बन्ध ऐसा नहीं 
होगा, उनके सम्बन्ध अच्छे होगे और एक दूसरेके लिए लाभप्रद। 
७ क्या देशभक्तिकी कोई मर्यादा भी होनी चाहिए, और अगर हाँ, तो 
कंसी ? 
देशभक्ति सदा ही ईश्वरभक्तिकी तुलनामे गौण हे। 
[भग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, २०-१०-१९२१ 


१३७. क्‍या हिन्दू-मुस्लिम एकता बनावटो है? 


“मॉडने रिव्यू" के ताजे अकमे सम्पादकीय टिप्पणीमे हिन्दू-मुस्लिम एकताकी कुछ 
दीका की गई है, जिसका उत्तर देना जरूरी है। प्रतिभावान्‌ सम्पादकनें उस टिप्पणीका 
णीर्षक रखा है “बनावटी ” | और स्पष्टत वे इस निष्कर्षपर पहुँचे है कि यह एकता 
सिर्फ नामके लिए ही है। लेकिन मेरे विचारसे यह वनावटी नही है, इतना ही नही बल्कि 
इसके विपरीत एक ऐसी वास्तविकता है जो बडी तेजीसे स्थायी रूप ग्रहण करती जा रही 
है। मैने यग इंडिया ' के स्तम्भोमे यह रवीकार किया है कि यह अभी भी एक सुकुमार 
पौदा है, जिसकी बडी सावधानीसे देख-रेख करनेकी जरूरत है। लेकिन निश्चय ही यह 
कोई बनावटी या दिखावटी चीज नहीं है -- भले ही इसका कारण सिर्फ यही हो कि 
दोनों जातियाँ महसूस करती है कि आज वे एक ही विपत्तिसे घिरी हुई है। 

दुर्भाग्यवण यह वात आज भी सत्य है कि साम्प्रदायिक भावनाका बडा जबरदस्त 
बोलवाला है, पारस्परिक अविज्वासकी भावना अव भी वर्तमान है। पुरानी यादे अभी 
भी जीवित हैं । यह आज भी सच है कि चुनावोमे उम्मीदवारोकी योग्यताका नहीं, 
धर्मका ही ज्यादा खयाल किया जाता है । लेकिन इन तथ्योकों स्वीकार करनेका मतलूब 
है -- इस एकताके मार्गेमे आनेवाली कठिनाइयोकों स्वीकार करना) जब दोनो पक्ष 
उन कठिनाइयोको जानते है और उनके बावजूद ईमानदारीके साथ एकता स्थापित 
करनेंकी कोशिग कर रहे है, तब इस प्रयासको या सीमित सफलताकों बनावटी कहना 
ठीक नही है। 

यह कहना ठीक नहीं है कि खिलाफत सग्रठनोने गो-हत्याके विरुद्ध जो अपील की, 
उसकी ओर मुसलमानोने कोई ध्यान नहीं दिया और उसका उनपर कोई असर नहीं 
हुआ । अव्वल तो क्‍या यह एक बहुत ही उत्साहवर्वंक बात नहीं है कि खिलाफत 
कार्यकर्त्ता, जो स्वय मुसलमान है, गो-ह॒त्या बन्द करवानेके लिए काम कर रहे है” 
दूसरे, में सम्पादक महोदयकों विश्वास दिलाता हूँ कि यह अपील भारतके लगभग सभी 
हिस्सोमे आश्चर्यजनक रूपसे सफल रही। क्‍या यह कोई छोटी वात है कि गोरक्षाका 
पूरा भार मुसलमान कार्यकर्त्ताओने अपने सिर ले लिया है? क्‍या यह हिन्दुओकी 
आत्माको आनन्दसे आलोडित कर देनेवाली वात नहीं थी कि सर्वेश्री छोटानी और 
खतन्नीने बम्बईमे अपने सहर्धामयोके हाथोसे सैकडो गौओको बचाया और उन्हे कृतज्ञताके 
भावसे भरे हिन्दुओको सौप दिया? 

यह वेजक सच है कि मौलाना मुहम्मद अली और मै दोनो ही इस बातकी 
सावधानी रखते है कि “ एक दूसरेकी दुखती रग न पकडें।” लेकिन पारस्परिक व्यव- 
हारमें हमारी साफगोईका जवाब मुणश्किलसे मिलेगा। सम्पादक महोदयने इस एकताको 
बडी निष्टुरतापूर्वक “ ताशका घर ” कहा है, लेकिन हमारे लिए वह ऐसा नही हे। हम 
ता उस एना ठास तथ्य मानते हैँ कि उसे अक्षुणण बनाये रखनेके लिए मर मिटनेको 
नी तैयार हूं। में पाठकोको सूचित कर दूं कि हमारी इन तमाम यात्राओके दौरान हमारे 
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बीच कनी कोर्ट ममुटाव नहीं हुआ है, कभी एक-दूसरेसे किसी तरहका दुराव-छिपाव 
फरनेकी यररत नही पडी। रेकिन उत्त सम्पादकीयमें सबसे क्रूर प्रहार निम्नलिखित 
वाहइयमें किया पया हे 

जगर उनके भाषणोके गूृढार्यदरी मोर ध्यान दें तो यह बात आसानीसे स्पष्ट 

हो जायंगो कि उनमें से एफ मुएपत्त दूर देश टर्कोर्मे खिलाफतकी दुर्दशाकी 

दिन्तासे परेशान है तो दूत्तेफा मुएय लक्ष्य यहाँ भारतमें स्वराज्यकी 

स्थापना है। 

मेरा दाया टे कि हम दोनोफ़े लिए सिलाफतफा सवार मुरय सवाल है -- मौलाना 
मरम्मद बलोड़े शिए इसलिए कि यह उनका धर्म है, और मेरे लिए इस कारणसे कि 
सिहाफाओे लिए जपना जीवन उत्सग करके में मुसलूमानोके छरेसे गौओकी रक्षा 
सुिश्चित कया, लो भेरा धर्म है। हम दोनाको स्वराज्य भी समान रुपसे प्यारा है, 
बयाओकि 7मर अपने-अपने धर्मफी रक्षा स्वराज्य द्वारा ही कर सकते हैं। यह शायद एक 
निम्न कादिश विचार लगे, लेकिन एसमे फही कोई दुराव-छिपाव नही है। मेरे छेखे 
भारती शरिसके सहारे खिलाफतकी प्रतिप्ठाको फिरसे कायम कर देना स्वराज्यकी 
प्राप्ति ही ह। जैसे घर्मा जाधार प्रेम है, वैसे ही हमारी मैत्रीका आधार भी स्नेह ही 
&। प्रेमके लधियारकें बलपर मे मुपल्मानोकी मंत्री पाना चाहता हें । अगर एक समु- 
दाय भी प्रेमकें मार्मपर आग्रहपुर्वंकर टटा रहा तो एकता हमारे राष्ट्रीय जीवनमे 
एक निश्चित तथ्य घन जायेगी। मौलाना मुहम्मद अलीके बारेमे यह कहना अन्याय है 
फि ये ऐसी चुन उर्द बोडठते हैँ जो अधिकाश बंगाली मुसलमानोकी समझमें नहीं 
बाती। म॑ जानता हें कि वे जपने उर्दू भाषणोकों यथासम्भव अधिकसे-अधिक सरल 
रपनेकी कोशिण फाते रहे है। 

दुर्भाग्यसे यह सच है कि हमारे बीच अभी भी ऐसे हिन्दू और मुसलमान हैं जो 
एफक-दूपरेके भयके कारण परिदेशी शासनका रहना आवश्यक मानते है। और स्वराज्य- 
प्राप्तिमिं जो विलम्ब हो रहा है, उसका यह कोई छोटा कारण नहीं है। अभीतक 
हम उस बातको स्पष्ट सपसे नहीं समझ पाये है कि दोनो समुदायोके आपसमे खुलकर 
लडटनेकी सम्भायना वर्तमान विदेशी णासनकी अपेक्षा एक छोटी बुराई है । और 
अगर हम महसण पज़िटिण सरकारके बीचमे सडे रहनेके कारण ही एक-दूसरेसे नहीं लूड 
रहे हैं तो हमे मितनी जल्दी खुलकर लड लेनेकों मुक्त कर दिया जाये, दोनो ही समु- 
दायोके पौरुपके लिए धर्मके ठिए, और देशके लिए उतना ही अच्छा हागा। अगर हम 
अपना जआापा खोये विना आपसमे लडे तो यह कोई नई बात नही होगी । इग्लैडमे अग्रेज 
लोग उफ्कीस वर्षतिक छगातार आपसमें लडते रहे और तभी वे झगडेसे छुट्टी पाकर 
थातिपूर्ण कायकि लिए प्रवृत्त हुए। फ्रासीसी लोग आपसमे ऐसी वर्बेरता और नृजसतासे 
लड्े, जिसे हालका कोई भी युद्ध मात नहीं कर सकता । और अमेरिकावालोने भी अपना 
सघ कायम करनेसे पहले यही सब किया। हमें आपसमें लडाई होनेके भयसे पुसत्व- 
हीनतासे नहीं चिपके रहना चाहिए । “मॉडरन रिव्यू के योग्य टिप्पणीकारको भी 
एकतासे उतना ही प्रेम है जितना कि हममें से किसीको, और वे कहते है कि आवश्यकता 
/ आमूल-चल परिवतंनकी, सब-ऊुछको बदल देने और नये सिरेसे ही निर्माण करनेकी ” 
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है। लेकिन उपाय सोजनेफी जिग्मेदारी वे पराठकोपर ही झवाट देसे है । बड़ा अच्छा होता, 
अगर उन्होने कुछ ठोस सुरात दिये होते। र्पष्टत , थे चाहेंगे कि भ्न ही सह सिर्फ 
शुरआतके तौरपर ही हो, किस्सु हिंदू जौर मंसडमान आपसे झादी-वयाट और 
सान-पानका सम्बन्ध स्थापित करें। यदि यही आमृइन्यूर परिर्तव है मो ये चाही टें, 
और यदि यह स्वराज्य-प्राप्तिकी छा पुबन्धव हे ता मे लगता है कि 7में उसके 
लिए फमसे-फ्म सो साल्तक प्रतीक्षा करनी पड़ेवी) सह तो हिहदुजासे अपना सम छाए 
देनेको कहनेहे बरावर है। में यह नहीं कहता कि ऐसा वरना गले हे। नस यह 
अवश्य कहता हैँ कि व्यायटारिक राजनीनिकी सीमाम समानेबाश सुधार सही है। और 
अगर ऐसा परितर्तन कभी जाबमा भी तो उसागा माइड्य टिसृ-्मसदमान एवसा नहीं 
होगा। और वर्तमान आन्दोण्नाग उद्देंग्य हि सिष्ठासान मसमान अगला धर्म ज्योगा- 
त्यों कायम रो जौर निष्थायान हिन्दू अपना धर्म भीर सब भी दाना बीच एकला 
रहे। इसीलिए मेने सभाजोमे उपस्थित छागोसे असर उठा दे कि जडी-बन्य जोर में, 
सभी हिन्दुओ और मुसटगानाके लिए हिनदू-गुश्दिम छालागी एफ मिला: है। हम 
दोनो अपने-अपने धर्ममि प्रवलछ निष्ठा रानेगा दावा करते टं। दोनों भाणयोता में 
बहुत अधिफ आदर करता हूँ, फिर भी में उनके तिसी भी छठोसे अपनी ब्रेटीफी 
शादी नहीं कर सकता, और म॑ जानता हूँ वे भी कुछ ऐसा सोचकर फि हिन्दू होने 
बावजूद मैने अपनेमे उतना परिवर्तेन कर लिया है कि उनकी लणफीकफा हाथ अपने 
लडकेके हाथमें दिलानेको लालायित हूं, अपनी रूपकी मेरे लउफ्रेफो ब्यार नहीं देंगे। 
में उनके सामिप भोजनमे शामिल नहीं होता, और वे मेरी एस वहुरताका--अगर 
मेरे इस सयमको कद्रता कहा जा सके तो--बडी सावधानीसे सयाद रखते है। 
ओर फिर भी में नहीं जानता कि उफिन्ही तीन व्यवितियोफे हदय उस तरह एकात्म हैं 
जिस तरह अछी-वन्चुओका और मेरा हृदय है। और में पाठकोकों भरोसा दिलाता 
हैँ कि यह एकता बनावटी नही, वल्कि ऐसी स्थायी मैँश्री है जो एक दूसरेके विचारों 
और आचार-व्यवहारके प्रति विशिष्ट आदरभाव और सहिप्णुतापर आधारित है। 
और मुझे ऐसा कोई भय नही है कि जब अग्रेजोका सुरक्षादायी हाथ मेरे ऊपरने हट 
जायेगा तो अली-बन्धयु या उनके मित्र मेरी स्वतन्ततापर हाथ डालेंगे या मेरे धर्मपर 
आधात करेगे। और मेरी इस निर्भयताका प्रथम आधार तो ईवब्वर और उसका यह 
आव्वासन है कि मेरी सृष्टिका जो जीव मुझसे डरकर चलनेकी कोशिग करेगा वह 
स्वंदा सुरक्षित रहेगा, और दूसरा आधार है अली-बन्धुओ और उनके मित्रोका सच्चा 
और खरा आचरण, हालूँकि में जानता हूँ कि अली-बन्धुओमे से कोई भी एक मुझ-जैसे 
बारह आदमियोके लिए शारीरिक दृष्टिसे भारी पडेगा। और इस विजेष उदाहरणको 
मैने सामान्य रुपसे सारे भारतपर लागू किया है और दिखाया हे कि हिन्दू-मुस्लिम 
एकता तभी सम्भव हे जब हममें पारस्परिक सहिष्णुता हो और अपने आपमें, और 
इसलिए सामान्य रुूपसे मानव-प्रकतिकी नेकीमे, विश्वास हो। 
[अग्रेजीसे | 
यग इडिया, २०-१०-१९२१ 


१३८. मोपला उपद्रवका मतलब 


स्कॉटर्लेंडके एक सज्जनने इस बातपर मेरी खबर ली हे कि मैने इन स्तम्भोमे 
मोपला विद्रोहपर काफी नहीं लिखा। वे कहते हैं, इसका परिणाम यह हुआ कि 
ग्रेट ब्रिटेनमे जो लोग भारतीय मामलोमे दिलचस्पी रखते हैं वे यह मान बैठे है कि 
भारतमे एक इस्लामी सलतनत कायम हो गई है। ऐसा नहीं कि यह फटकार 
सर्ववधा अकारण है, किन्तु साथ ही यह बात भी नहीं है कि मैने इस मामलछेमे अपने 
कत्तंव्यसे जी चुराया हे। बात इतनी ही हूं कि मैने यहाँ अपने आपको असहाय पाया 
है। में कालीकट जाकर झगडेकी तहतक पहुँचना चाहता था, और मेरा विद्वास या 
कि में ऐसा कर सकता था। लेकिन सरकारकी इच्छा कुछ और ही थी। मुझे दु खके 
साथ यह मानना पडता हे कि जो लोग मौकेपर मौजूद हैँ वे इस उपद्रवको समाप्त 
नहीं करना चाहते हैं। इतना तो निश्चित है कि वे असहयोगियोको इस फसादकों 
शान्तिपूर्ण ढगसे समाप्त करनेका श्रेय नही देना चाहते। वे एक वार फिर दिखा देना 
चाहते हैं कि भारतमे अगर कोई शान्ति कायम रख सकता है तो ब्रिटिश सैनिक 
ही, और तब में विरोध करनेके लिए सरकारके निर्देशोकी अवज्ञा करके उपद्रवग्रस्त 
क्षेत्रोेमो नही जा पाया। 

मौकेपर मौजूद लोगोके वारेमे ऐसा कोई खयारू रखना मेरे लिए सुखकर नही। 
भेरा यह स्वभाव नही कि मैं मनुष्यको दुराचारी मानूँ। लेकिन मेरे सामने नौकरशाहीके 
दुराचारके इतने प्रमाण उपस्थित है कि में मानता हूँ वह अपना लक्ष्य सिद्ध करनेके 
लिए कुछ भी कर सकती है। मैं शब्दशा सच कह रहा हूँ कि चम्पारन जानेसे पहले 
चम्पारनके किसानोके खिलाफ की गई बर्वरताकी जो कहानियाँ कही जाती थी उनपर 
मुझे जरा भी विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब में वहाँ गया तो मैने स्थितिको, 
जितना बताया गया था उससे भी बदतर पाया। मैं यह कतई मान नहीं सका कि 
बिलकुल निर्दोष लोगोको उस तरह बिना चेतावनी दिये नृशसतापूर्वक मौतके घाट 
उतार दिया जा सकता था,--जैसा कि जलियाँवाला बागमें किया गया। मै नही 
मान सका कि आदमीको पेटके बल रेगनेंको मजबूर किया जा सकता था। छेकिन 
पजाब पहुँचकर मैनें आतकित मनसे देखा कि जो-कुछ मुझे बताया गया था, उससे 
भी बुरी बाते हुई थी। और यह सब कहनेको तो शान्ति और सुव्यवस्थाके नामपर 
किया गया था, लेकिन वास्तवमे उसका उद्देश्य था झूडी प्रतिष्ठा, एक झूठी प्रणाली 
और एक अस्वाभाविक व्यापार-व्यवसायकों कायम रखना। यह सत्य है कि एक शक्ति- 
शाली लेफ्टिनेट गवर्नरने चम्पारनमे प्रवक विरोधके बावजुद लोगोको न्याय दिलाया। 
लेकिन, यह एक अपवाद था जो कुछ असाधारण कारणोसे सम्भव हो पाया था। 
और इसलिए मेँ समझता हूँ कि यह मोपला उपद्रव उस प्रणालीके लिए वरदान-स्वरूप 
आया है जो अपनी ही विशालताके भारसे टूटती जा रही है। 


३३६ राम्पूर्ण गावी सादगग 


मोपला उपद्रव हिुओ और मुसण्मानोे छिए एक परीक्षा हे। दि्युओफक 
मैमीभागपर जो यह भार जआ पडा हे उसको गया था झेठ पासेगा ? सेसा मंसडउमाला- 
का अन्तरतऊ मोपलोके इस जाचरणकी तादद करता हो? सत्य गया है, यह सा समय 
ही बतायेगा। मजबूर होकर दार्णनिक भाससे इस हानीका सोदिक रुधसे सरवीकार- 
भर कर छेना हिन्दुओकी मेधीको सच्ती परोद्षा नहीं दे। हिदुआमे इसना साहस होना 
चाहिए, उतनी आस्यवा होनी चाहिए कि से समन कि ऐसे समस्पितापूर्ण एिफाठाओे 
बावजूद वे अपने धर्मझी रजा बर सकते हूं। और मुसखगानसाकी तो रपभायत मीपटाके 
ऐसे आचरणपर, उस तरह जयद॑स्ती छाग्रोसे सर्म-परियतिसन कराने जोर लुद्धपाद करसने- 
पर ठज्जा और अपमानका अनभव करना ही साहिए। उन्हीं ४स्ने शाह्िपवका पौर 
कारगर ढगसे काम करना चाहिए कि ->ैर्मानारो सर्मान] मंसहमानाऊे हिए भी ऐसे 
काम करना असम्भव हो जागे। मेरा अपना विश्यास ता गे हे हि टिस्दुआने आम 
तौरपर मोपलाफे उस परागठपनकफीं बहुत शान्त शोर निष्द्धिग्गन भागे महण किया हूँ 
और सुसम्झृत मुसलमानोकों पैगम्बरे उपरेशाक्ों मोषणे द्वारा इसे तरह आअनर्थ 
करनेपर सचमुच बडा दुख टै। 

मोवला विद्रोहसे एफ और भी सबफ मिठला है “बट हि हर स्थीलिकों 
आत्म-रक्षाका कौशल सिसाना चाहिए। और एस दृष्टिसे ग़मार शरीरागे प्रतिदार 
करनेके लिए तैयार 7रनेकी बजाय उमारी मानसिक स्थितिकों उसके उपयुकत्त बनाना 
सचाहिए। और अभीतक हमें जो मानसिक प्रशिव्ण दिया गया है, बट ऐ ऐसी 
स्थितिमें अपने-आपकों असहाय महसूस करना। बहादुरी भरीरफ नहीं, आत्माऊा 
गुण है। मैने बहुत ही हट्रे-फ्टट और वलिप्ठ छोगोकों भी वायर पाया है भौर 
बहुत ही क्षीणकाय लोगोकफो भी अद्भुत साहसी पाया है। मैंने दीर्घाय ओर 
वलिणप्ठ शरीरवाले कायर पुरुषोकों एक अग्रेज छोकरेंफे सामने काॉपते देखा हे, और 
भरी हुई पिस्तौल सामने तनी पाकर दुम दबाफर भागते भी देसा है। मैने एमिली 
हॉवहाउसको, पक्षाघातसे पीडित होनेके बावजूद, प्रवततम साहुमका परिचय देते देसा 
है। उस महिलाने अकेले ही बहादुर बोअर जनरलो और बोअर औरतोके टूटते 
हुए साहसको कायम रखा। हममें से शारीरिक रुपसे दुर्बलसे-उुर्वेह छोगोको भी 
खतरोका सामना करना और यह दिखा देना सिसाया जाना चाहिए कि हम किस 
धातुके बने हुए है। दोनोमें से कौन-सी चीज अधिक घृणित थी, मोपछा भाग्योकी 
अज्ञानजनित धर्मान्धता, या उन हिन्दू भाइयोकी कायरता जिन्होंने असहाय होकर 
कलमा पढा, या अपनी शिखा काटने दी अथवा अपना वस्त्र बदलने दिया? कोई 
मेरी बातोका गलत अर्थ न छगाये। में चाहता हूँ कि हिन्दू-मुसलमान दोनो ऐसे 
उद्देगहीन साहसका विकास करे जिससे वे किसीको मारे विना खुद हेंसते-हँसते मर 
सके। लेकिन अगर किसीमे ऐसा साहस न हो तो मैं चाहता हूँ कि वह खतरेका 
सामना होनेपर कायरतापूर्वक भाग जानेके बजाय मारने और मरनेकी कला सीखे। 
कारण, जो खतरेका सामना होनेपर भाग खडा होता हे वह मानसिक रूपसे हिसा 


करता हे। वह भाग खडा होता है इसलिए कि उसमे अपने वैरीको मारते हुए खुद 
मर मिटनेका साहस नही है। 


पाठकोसे ३३७ 


सोपला उपद्रवसे हमें एक और भी सबक मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 

हम अपने देशभाइयोके किसी अशको बिलकुल अन्धकारमे छोड दे और फिर जाद्या 
करे कि उनकी यह अवस्था खुद हमारे ही सिर विपत्ति बनकर नही टूटेगी। हमारे 
अग्रेज “मालिको ” को इस बातमें कोई दिलकूचस्पी नही थी कि मोपछा लोग भी ढगके 
नागरिक बने और सहिष्णुताका गुण सीखे और इस्लामके सत्यको ग्रहण करे। लेकिन 
हम भी सदियोसे अपने इन अज्ञान देशभाइयोकी उपेक्षा ही करते आये है। हमने 
प्यारकी इस पुकारको नही सुना और यह प्रयत्त नही किया कि कही कोई भी ममताकी 
मानवीय भावनासे अनभिज्ञ या अन्न और वस्त्रके अभावसे पीडित न रह जाये। अगर 
हम समयपर नहीं जगते तो हम देखेंगे कि अज्ञानके अन्धकारमे डूबे सभी वर्ग ऐसे ही 
भयकर कृत्य कर रहे है । वर्तमान जागरण सभी वर्गोको प्रभावित कर रहा है। अगर 
हम अपने कियेका प्रायश्चित्त नही करते और अछूतो और तथाकथित अर्धे जगली 
कहे जानेंवाले कबीलोके प्रति जल्दी ही न्याय नही करते तो वे, हमने उनके प्रति जो 
अन्याय किया है, उसकी कहानी दुनियाकों सुनायेगे। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २०-१०-१९२१ 


१३९. पाठकोसे 


इस अकमे अन्यत्र में यह कह चुका हूँ कि अब मैं जहाँतक मुझसे बन सकेगा 
यह वर्ष गुजरातमे ही विताना चाहता हूँ और सो भी आश्रममें। 

ऐसा करनेका उद्देश्य यही है कि मैं यथासम्भव एकान्तका सेवन कर सकुँ, 
सोच-विचार कर सकूँ, लिख सकूं और जिससे मिलना चाहिए उससे मिल सकूं। यदि 
मुझे देखनेके लिए सारा दिन ही लोग आते रहे तो में यह काम नहीं कर सकता। 
लोगोका मेरे प्रति ऐसा प्रेममाव है कि वे आश्रममें मुझसे मिलनेके लिए आते ही 
रहते है। यदि ऐसा हो तो मुझे जितना काम करना है उतना नही हो सकता। 

इसलिए “नवजीवन 'के उन पाठकोसे, जो आश्रममें प्राय आते रहते है, मेरी 
प्रार्थना है कि महज मुझे देखनेके खातिर वे न आये। इसकी अपेक्षा मधिक अच्छी 
बात तो यह है कि वे मुझे देखने आनेके लिए जितना समय नष्ट करते है उतना 
वे पीजने, कातने और बुननेमे लगगाये। जिन्हे मुझसे कुछ भी पूछना है वे अगर 
लिखकर पूछेंगे तो भी उन्हे जवाब मिलेगा। 

जिनका आये बिना चल ही नही सकता वे यदि पूछकर आयें तो उनका समय 
बचेगा, अथवा वे शामके तीन वजेसे छेकर चार बजेतक आ सकते है, सवेरे तो, 
कोई मुझसे खास तोरपर पूछे बिना न आये, क्योकि सवेरेका समय मैं लिखने-पढने 
आदिमे विताता हूँ। 

जब हम, जो जनताकी सेवा करना चाहते है, जनताके हितकी दृष्टिसे अपना 
और दूसरोका अच्छेसे-अच्छा उपयोग करेगे तभी इस वाकी समयमे अपना कार्य पूरा 
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कर सकेगे। ऐसा करनेके शिए में नवेजीवन के पाठ्कान सो मर्दयी परीनपरी उम्मीद 
रखता ही हूँ ओर म॑ मानता हूँ कि सदि संजीव के सभी पाठक नवतीलन में 
दी गई सलाहका पूरा उपयोब फरें और उसे जमाने राये तो भी /म समगपर स्थेस- 
को प्राप्त कर सकते है। सठा, शौर्य और परिथिमा अयला जावश्यातो है। मद 
हम इस वर्ष रवराज्य प्राप्मत ने फर सके तो उसका एकलाज रण मारा आखग्य 
ही होगा। 
उद्योगी स्पी-पुरपोफ़ों इस बासका वियार वराया शोहि! कि उस समय उसे 

व्यतीत होता हें और उस दंनिक हिसाब रगासा चादिए। उन्हें एक क्षण भी "गर्भ 
नही जाने देना चाहिए, उयवंफी बालों लदी शोता साहिर जोर अपनी जाजीविया 
कमाते हुए भी देशके हित प्याल रसोना जाशि!। उासा ही यही, बांका समस 
सिर्फ देशफार्यमे ही झगाना चाहिए। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, २०-१०-१९२१ 
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सुरतका अनुभय 

में एक दिनके लिए मूरत हो आया हैं। यहा में माय नुभय प्राप्त बरनेके 
लिए गया था। 

नवसारी, कठोड आदि रवानोसे भी ऐसी ही भाग थी गई थी, पेन में उसे 
स्वीकार नहीं कर सका। यदि गुजरातमे भी म॑ प्रत्येफ स्थानपर जाता-लाता रहें तो 
जिस उद्देश्यको दृष्टिमे रसकर मैने फिलहाल अ्रमण बन्द फर देनेंझा इरादा किया 
है वह उद्देश्य पूरा नही होगा। भेरे लिए तो यही उचित है कि में आश्ममे बैठे-चठे 
ही जो लिख पाऊं मो लिखूं और जो सुझाव दे सकूं, सो दं। 

मैं बहुत बोल चुका हूँ। यदि मेरी उपस्थितिसे फिसी स्थानके छोगोको अधिक 
बल मिलता है तो मेरे खयालसे उन्हे अब उस बलके बिना भी काम चला छेना 
चाहिए। यह ज्यादा जरूरी है कि हम लछोगोने अभी जितना ब् प्राप्त कर लिया है 
हम उसीमे इजाफा करे और उसका जितना उपयोग किया जा सकता है, करे, ऐसा 
करनेपर ही हम इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त करनेके अपने निःचयकों पूरा कर सकेगे। 
देशमे जो जागृति आई हे उसके ठीक-ठीक उपयोग होते रहनेमे ही स्वराज्य निहित 
है, ऐसी मेरी मान्यता है। इसलिए लिख-पढकर दी गई मेरी सलाह और कातनेके 
द्वारा दिये गये मेरे उदाहरणके रूपमे ही मेरी सेवाओका अधिक उपयोग अब जनता 
कर सकेगी। 

में सूरत गया था, सो मात्र जाँच करनेके उद्ेश्यसे ही गया था। सूरत किस 
हृदतक स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए तेयार हो गया हे सो देखनेके लिए मैने सूरतमे 
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श्वेत टोपियोके विशाल समुद्रको देखा और देखा कि वहाँ खादीका ठीक-ठीक उपयोग 
किया जाता हे। छेकिन यह देखकर में मुग्च नहीं हुआ। सूरतके स्त्रीवर्गमे खादीका 
प्रचार बहुत कम हं। वे सब अच्छी-खासी सरयामे सभामे आई, तथापि उनके शरीरो- 
पर मुझे विदेशी कपडेकी साडियाँ दिखाई दी। फिर भी सूरत जिलेमे काफी अच्छा 
काम हुआ हे। मुझे लगता है कि इस समय प्रतिस्पर्धा सूरत और खेडाके बीच हे। 
इतना होनेपर भी मेरा विचार है कि सविनय अवज्ञा करने योग्य शक्ति सूरतके लोगोमे 
नहीं आई है। सूरतके समस्त कार्यकर्त्ता पीजने, कातने और धुननेमे प्रवीण नही है। 
सूरतमें हजारो व्यक्तियोंको अभी इस बातका विश्वास नही हुआ है कि यदि वे जेल 
जायेगे तो उनके पीछे उनके परिवारके लोग सार्वजनिक सहायताके बिना पीजने और 
कातनेके कामके द्वारा अपनी आजीविका प्राप्त कर सकेगे। 

लेकिन में यह मानता हूँ कि सूरत एक मासमें ऐसी तैयारी कर सकता हे। 
सूरत जिलेमे लोग स्वदेशीकी कीमत समझ गये है, अब केवल स्वदेशीको सुदृढ़ आधार- 
पर प्रतिष्ठित करनेकी आवश्यकता है। इसके लिए, में मानता हूँ कि सूरत जिलेके 
कार्यकर्त्तानोकी उसमे जुट जाना चाहिए। इस समय जो स्कूल चालू है उनमें कातते- 
बुननेकों प्रमुखता दी जानी चाहिए। शिक्षकोकों भी इसी काममें जुट जाना चाहिए। 
सूतका प्रकार, नम्बर, मजबूती आदि पहचाननेवाले व्यक्ति एक नहीं अनेक मिलते 
चाहिए। जबवतक हम खादीमय नहीं बनते, हमारी स्त्रियोमे खादी पहनतेका चाव पैदा 
नही हो जाता तबतक हम स्वराज्य प्राप्त करने योग्य नहीं वनते। क्योंकि तबतक 
भूखमरीका उपचार हमारे हाथ नहीं लंगेगा, तवतक हम कंग्रालकी सेवा करने 
योग्य नहीं बनेंगे, और जबतक हम इस योग्य नहीं वन पाते तबतक हम सविनय 
अवज्ञा करनेंके योग्य नही है। 

सूरतमे एक सवाल पूछा गया था “ यदि स्त्री-पुरुप खादीका अधिक इस्तेमाल 
न करे, काते नहीं तो क्या करना चाहिए ? ” इसका उत्तर सीया हे। क्‍या हम 
यह सवाल पूछनेवाले स्वय भी कातते और बुनते हैं? यदि दुसरोको समझाने-वुझानेमे 
कोई लाभ दिखाई न दे तो क्या हमे अपना प्रत्येक क्षण कातने, बुनने और पीजनेके 
कामको शास्त्रका रूप देने और उसमे कुणलूता हासिल करनेमें नहीं लगाना चाहिए। 
हम यह मानकर क्यो न चले कि अपनी परिपूर्णताके द्वारा हम दूसरोको परिपुर्ण बना 
सकेगे ? बाड वाँधनेसे ही बेले चढती है। प्रत्येक जिलेमे हमे शुद्ध रूपसे पीजने, कातने 
और वुननेवाले सौ व्यक्ति भी नहीं मिलते, तब फिर स्वदेशी आन्दोलन जोरोपर 
नही है अथवा लोगोकों खादीमे दिलचस्पी नहीं हे--यह्‌ कहना निरर्यक है। सौके 
वाद हम लाख पैदा कर सकेगे। लेकिन यदि एक भी न हो तो? इसलिए सूरत 
जिलेके कार्यकर्त्ताओको मेरी तो यह सलाह है कि वे स्वय स्वदेश्ीमे पूर्णता प्राप्त करे 
और दूसरोको भी इसमे परिपूर्ण वनाये, इतना तो वे इसी मासमें कर सकेगे। इससे 
स्वदेशी खुद-ब-खुद प्रत्येक स्थानपर व्यापक हो जायेगी। और यदि प्रयत्न करनेपर भी 
हमें सफलता नहीं मिलती तो हम जानेगे कि हम अभी योग्य नही वने हैं। हम जब 
कभी करे, काम तो हमे यही करना होगा। 


३४० सम्पूर्ण गाभी बाएमय 
रवेरमें असहयोग 

में जब यूरतकी जाँच करने गया था सब में ररिर भी हो आया था। में 
रादेर इससे पहले भी हो आया हूं और उस समय मेने रदिरक क्लालग्यके सम्बन्धमें 
निराशा अभिव्यकतत की थी।' वह रॉदेर अब बला गया हे। अब रदेस्में मुद्रर 
राष्ट्रीय स्कूल ऐै। रांदेरमें शराबगी दुफाने बन्द हो गई है। ओर जहां देशों वद्दी 
पुरुषोके शरीरपर शादीके वरप दिशाई देते /ै। रादेरमे कोई विदेशी सपा ब्िशफुठ 
नही बेंच सकता, यदि ऐसा कह तो ठीक होगा। रादरमे मुस्मानोकी आबादी 
बहुत ज्यादा है। कितने ही करोटपति मुसलमान सहाँ रहते दू। उहोने हगमग 
६०,००० रुपयेका विदेशी कप समर्ना जेज दिया हु। सनिए। मसझमानोओें छहके 
शराबकी दुकानोपर धरना देते ये। एस तरह रदिस्ने जनहबाग आर्योटनमें हर तरहसे 
प्रगति फी है और यह ममग्त प्रगति दो मासमें ही हुई, सदि ऐसा क्ने तो अनचित 
न होगा। मौलाना भौकत अठीऊें यहां जानेंके बाद उत्साटीी गह छार आई। रोदेरफे 
लोगोने अगोरा कोपमें २५,००० रपये द्विये है, उिन्‍्तु सह बहुत छोटी रबम है। 
रादेरकी शबित लासो रुपये देनेगी है। और उसे खेहर मोौशना आगाद सोबानी 
साहबने उन्हे यूब फटकारा भी है। मुरे उम्मीद है कि रदेरम लोगोमें देरसे जागृति 
आई है तथापि वे हर बातमे सूरत जिलेफे छोगोसे आगे बट जायेगे। प्रथम स्थान 
पानेके लिए रादेरके प्रत्येक युवक भौर युवतीके हाथमे चरणा अथया करपा होना 
ही चाहिए। जो घनवान हो वह यह श्रम ने फरे, ऐसा विचार तो हमारे मनमें आना 
ही नहीं चाहिए। उस विचारसे हम आरूमी और दीन हो गये हैँ। धनवानोकों भी 
लोकहितके लिए उद्यम करना चाहिए। औरगजेबा कोई फाम कफरनेकी जरूरत नहीं 
थी, तथापि वह टोपी सीता था। हम तो दरिद्र हो चुके है, उसरिए श्रम करना 
हमारा दोहरा फर्ज है। विदेशी वस्त्र अपनाकर हम गुलाम बन गये, अत्एवं स्वदेशीकी 
खातिर पीजने, कातने और बुननेमें श्रम करना हमारा दोदरा कत्तंव्य है। 

मिथ्या भ्रम 

सूरतमे एक भाईने मुझे दस रुपये दिये, सो यह कह कर कि ये रुपये मन्नतके 
रुपये है। मेरे नामकी मन्नत मानकर कोई व्यक्ति स्वस्थ हो गया था। ये रुपये सावें- 
जनिक उपयोगके लिए थे, इसलिए मैने वे रुपये ले तो लिये लेकिन जिन्होने मुझे ये 
रुपये दिये उन्हे मैने फिर कभी ऐसे पैसे न लानेकी बात कही। हमारा देश बहुतसे 
वहमोके तले कुचला हुआ पडा है। इनमे मेरे नामसे एक और जुड जाये यह वात 
मेरे छिए बहुत दु खदायक होगी। वहममे इजाफा करके हम राप्ट्रकी उन्नति नहीं 
कर सकते। मन्नत माननेका रिवाज बहुत ही पुराना है। उसमें श्रद्धाका तत्त्व निहित 
है, इसलिए यह ठीक भले ही जान पडे, छेकिन यह रिवाज प्रोत्साहन देने छायक 
नही है-- ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए जहाँ-जहाँ लोग भेरे नामसे मन्नत मानते 
हो, वहाँ-वहाँ उन्हे ऐसा करनेसे रोका जाना चाहिए। मन्नत ऐसी वस्तु है कि उसे 


२. देखिए खण्ड २०, पृष्ठ ३५ । 
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चाहे जिसके नामसे प्रचलित किया जा सकता हे। “मैं ठीक हो जाऊँगा तो फर्लांको 
भेंट चढाऊँगा, / ऐसी मन्नत माननेवाला कोई तो ठीक होगा ही और फिर वह बेचारा 
भेंट चढायेगा ही। छेकिन ठीक होनेके साथ मन्नतका क्‍या सम्बन्ध हो सकता हे? 
मन्नत माननेपर कोई स्वस्थ न हो और मुझसे कुछ जुर्माना ले सके तब तो ठीक 
होनेपर पैसा देनेकी बात मेरी समझमे आ सकती है और यदि ऐसा रिवाज प्रचलित 
हो जाये तो मैं दण्ड भरते-भरते ही अधमरा हो जाऊँ और छोकसेवाके कामका हीं 
न रहें। लेकिन, चूँकि, जो लोग ठीक नही होगे मैं उनको दण्ड भरनेके लिए तैयार 
नही हूँ, इसलिए ठीक होनेवाले भी मुझे भेट न दे--- ऐसी मेरी कामना है। मुझे 
तो यही उचित छगता है कि सार्वजनिक सभाके लिए भी इस तरह मिलनेवाले 
पैसोको हमें अस्वीकार कर देना चाहिए। 

जो वात मन्नतके सम्वन्धमे लागू होती है वही पूजाके सम्बन्धमें भी होती है। 
चरणस्पर्श, साष्टाग नमस्कार, आरती आदि क्रियाएँ भी त्याज्य है। छाखो व्यक्ति 
आरती उतारने और चरणस्पर्श करनेमे जुट जाये तो राष्ट्रका कितना समय नष्ट 
हो जाये ? मैं तो दर्शन करनेवालोसे त्रस्त हो जाता हूँ। यदि सब “ दर्शन ” करनेवाले 
साष्टाग प्रणाम करने लगें तब तो में पागल ही हो जाऊँ अथवा फिर मुझे नमस्कार 
करनेवालेकी ओर न देखनेका अभद्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इसलिए मेरी सलाह 
है कि हमे सीधे खडे रहकर दूरसे नमस्कार अथवा सलाम करनेके अतिरिक्त अन्य 
विनय बरतनेकी आदत ही छोड देनी चाहिए। इससे जनताकों कोई नुकसान न होगा। 
एक दूसरेके प्रति मान तो केवल मनकी भावना है। हम प्रसंग आनेपर ही आदरकी 
भावनाको अभिव्यक्ति दे सकते है। जहाँतक मेरा सवाल है मैं तो, यदि मैं तनिक 
भी योग्य होऊँ, एक ही पूजा चाहता हूँ, और वह यह है कि मैं जो-कुछ कहता हूँ, 
उसमें से जो भी बात जनताको पसन्द आये वह उसे ग्रहण करे और इस तरह स्वराज्य- 
को प्राप्त करे। यही सच्ची और करने लायक पूजा है। दूसरी खोटी हो सकती है 
इसलिए त्याज्य हे। 

राष्ट्रीय स्कूलोकी राष्ट्रीयता 

राष्ट्रीय शालाओकी राष्ट्रीयता किस वातमे है, इस विषयपर कुछ समय पहले 
एक सज्जनने मुझसे कुछ सवाल किये थे। उनमे से जानने योग्य प्रश्नोके उत्तर नीचे 
दिये जाते है 

सवाल--जो लडके राष्ट्रीय शिक्षा-मन्दिरोसे दिक्षा प्राप्त कर चुकेगे उन्हे 
अपने जीवनके लिए किसी व्यवसायकी खोजसे छुट्टी मिलेगी? 

जवाब -- हाँ, मिलनी तो चाहिए। जिस विद्यासे इतनी भी मुक्ति नही मिलती 
वह्‌ विद्या ही नहीं है। विद्या उसीका नाम है जिससे त्रिविध --- आर्थिक, सामाजिक 
और आध्यात्मिक -- मुक्ति मिलती है। जिसे पहले प्रकारकी मुक्ति नहीं मिली उसे 
दूसरे प्रकारकी नहीं मिल सकती। 

राष्ट्रीय सस्थाके सेवकके लिए क्या स्वार्थ-त्याग धर्म न होवा चाहिए? 

अवश्य होना चाहिए। मेरा तो यह्‌ विश्वास है कि जो स्वार्थ-त्याग नही कर 
सकता वह राष्ट्रका सेवक नहीं हो सकता। 


३४२ सग्पूण गाती था मय 


क्या स्तातकरों अपना जीयन देशलैयाकि छिए संमधित से फरनला सात ? 

यह मिस संर्वेदाफ छिह ठग की होता। जा रसादहुका सर्द सानिता 
रीतिने होता है सब थो लोग प्रामाणि।ता। भाव विभय जावव गली। ॑#े 7 
राब सेवा ही करते हैं । 

एम यह मानते हूँ कि सरफारी रझूलोसे दिये यानेवारे शादी साथ चरित्रणा 
सासयरुप नहीं होता, क्या इसका जर्व महू नहीं हि रास्ट्रीय पराठशारगाओ्गम सा: 
प्रधानपद मिलना चाहिए ? 

हा, बेशक सही जा है। जान भी सारिसयों दिए दिधा छागा जारि/। इपन 
साधन (६, चारिज्य सान्‍्य हे। 

जतएय आप राष्ट्रीय शिन्कोर्में चारिप्यड़ों जायब्यदा मानेंगे? 

जरर। 

उससे क्‍या मदिरापान दारनेयाठा तीर बोटी पीयवारण शिक्षाक त्याय्य नहीं ६ ? 

नीति सम्बन्धी हमारा तरातया उत्तना ऊंचा तो उठ . पा है हि» झभराय् 


पीनेवाले शिक्षगोड्ा स्याग फर सोके। खीगीझे /ए ऐरग ही दिग्मन भय नहीं 
होती। बीडी पीनेबाठा दूसरी तन्टले शीटवान हो साला ८, ऐसा भेरा जनभय्र ह। 
जार यह भी यररी है कि शीतपर नगर गयनते 60 एस हही शीऊशन्‍्य लोगीदार 
न वन जाये। 


मद्रिक पास करते दी बीमार पण जाना और दो० ए० टोने ही बेहा5उ हो 
जाना, यह हालत फ्या शोचनीय नही हे? 

यदि मेरा वश चले तो में रोगी विद्यावियोगा कदार-णाव बन्द ही वर 

क्या राष्ट्रीय शिक्षा पानेवारे विद्यार्यकी समस्त शप्वियोका विकास न 
चाहिए ? 


। 
ता 


हे! 
रह १0९ मय 
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जरुर होना चाहिए। तन दुरुस्त तो मन दुरात ” आर मन दुरान हॉनने हो 
आत्मा दुषुस्‍्त सीधा नियम मालम होता है। 

२१ वर्षसे कम उम्रके विवाहित विद्यार्थियोंके राष्ट्रीय स्कूलों दाखिल होनपर 
क्या प्रतिबन्ध नहीं रूगाया जाना चाहिए? 

होना तो चाहिए। पाठ्यालाका विद्याभ्यास विवाहित जीवनका विरोबी है। 

क्या ऐसी शिक्षा न दी जानी चाहिए कि विधुर दूसरा विवाह न करें? 

हाँ, ऐसी शिक्षा कमसे-कम मुझे तो बहुत पसन्द है। 

राष्ट्रीय स्कूलों शारीरिक दण्डको स्थान मिलना चाहिए? 

हरगिज नहीं। 

अगर विद्यार्थके मनमें राष्ट्रीय शिक्षाके प्रति तिरस्कार-भाव पंदा हो जाये तो 
इसमें दोष किसका है? 


दोप आम तौरपर तो विद्यार्थी ओर शिक्षक दोनोका होता हे, परन्तु ज्यादातर 
शिक्षकका । 





यावियाँ ३४३ 
पया प्राष्ोपाएय भाए८वोेरशा सिय प्रमाता मी दो साती? 


ल्‍ न्‍ पु 


दर 9 व य ,०७ भेवाप [व 2 सांप को माह क्‍वक। नती फि 
| हा (शव घाव के, |। था भाषातातव एोग, मेरा सागाए रे, 
पर हज फ तद -क की धष् के उकेता- वो टित,: अन्यो केंगाशंं 
शेशाल। पके €+ क्य 57 


धर वदियरात पद मधोंओं सोेला छा पहीं ३ गरदि घाइसरायका चेतन 
हृतार शयय ह॥ सो हया विताशशा दो हजार पहों भिया चाहिए ? 
जइपाता ५ में रैती के जीमा की ७, था निक्षायी छद्ापि यही होती । 


५ थे 5 305 
शत्तन लिजाय थे, ॥ 8 योर कफ खत शगहिए। उसा हो सिफ सावे-जराग हक 


॥॥ 
था दा पा शव शरादाणाय थे जपती पा माया ।", था शिक्षा थदि कीमत 


त 
ईद. 5 | 65, व 
छड३. 82 ॥ई पु 573 «। हंचाे प्रथा हिया तो इसी विपंमज पम्य” 2। 
ढ़ ३ बाद «। पछूदव अब या: *ह। ् 
डाई हू जन 6 हे, [पे जा 
ऊ जे ॥ 8३ -« 77 


बया लिक्षणओं रवात पास पद येयारी ब्णशसे थियाए पारना चाहिए ? विद्यार्योवों 
पाष्र राय प्ररदाएी एदजहोरे साथ शादों पारपों चाहिए? 
हे 


चूत था क था था वालित घा पदधा ह। भेरे पास पटनेबाली पन्‍्या- 
हा, हआण दे गयी 0४ गम साहि/। भों व पदोयारी बरारियाकी रक्षा 
मे बाप पाया की शाहिए। सधाशततियामे नान्वयरयगा उमड़ सम्बन्ध ही 
दावा हे एहयी ढ4 घ॥ गया शाता ही पहशर थे शा सताठरे सलवायकों उतम 
थाएण दस दिया है। दिधय दोय ॥ दन्‍ीए उसी भविलाट चर्चा टी करनी जधिक 


५. 

देय टीया। पा प्रशरे विषयों लो भरे जाय भी घक्ा यही ऐ। पर दूसरे प्रश्नमे, 
॥ दाणजयातियाएँ शर्म पराठ्यारामं शिक्षा पाते है, जरा कठिनाई 
पेजा थी है। प्राय परी धापित शितनी सर्याएँ £ई उत सामे उप नियमका पान 

जदपियाप 7 गे 2 था जाया पट वी जच्छा ही विदा है। 

पुनकरोदा गुशामद 

एपा खित दिये है कि जिय तरह एम्र यडीछ, ज्यापारी, विद्यार्थी जादिकी 
परतामद वा चोये हैं उसी प्रत्ार ग्रदि बायराऊी चुशासद भी करें तो बया ठीव न 
होया ? दस द्विधयपर में पह़े ही टिय चुफ़ा हें सौर बार-यार इसकी चर्चा इसलिए 


ड 


नहीं उरता बयाति घ॒ुनाशाम पढलनेवाले लोग नहीं हैं। उसमे कोर्ट शक नहीं कि अगर 
पारीगरोस णीर उसमें भी बुनऋए बगमें देशसेवाकी प्रवृत्ति उदय हो जाये, तो हम 


५] . 


स्वदेशीया काम बहुते जदगी पूरा कर डे। देशमें लाखो बुनकर -- हिन्दू और मुसल- 
मान -+ जे विदेशीका पोषण कर रहे हैं। वे छासो रुपयेके विदेशी सूतसे कपडा 
बुनते है। उुछ हमारी मिशेके सूतकों भी काममे छाते है। वे यदि सिर्फ हाथकते 
झूतकों ही बुनने टगे और उसमे युघार करते जाये तो आज देश चमक उठे और 
लोगाफे घरमें करोड़ो रपया भर जाये। 

यदि अफ्रैंदे बुनकफर छोग ही सचेत हो जाये और केवछू हाथका ही कता हुआ 
सूत उस्तेमाल् करे तो करोड़ो सूत कातनेवाछोकों योडा-बोझा छाभ हो, इतना ही नही 


३४४ राग्पूर्ण गाधी बाएमय 


वल्फि उने द्वारा छारों पिजारों या घुनियों, शरा छोलेबाशे, जौर एजारो माद्य 
देनेवालोका धनन्‍्धा जीवित हो जाये, ऐजारों शटार और बाइयोकी लाजीयिकाम सूद्धि 
हो जाये। सम्पूर्ण स्वदेशीका अर्थ मह है कि इसमें कया5 साठ फरोड रूपरसे क्री यापस 
न आ जाये, बल्कि उसके द्वारा दूसरे करोड झपबोफा उप्रोग देशमें पं.5 जौर दशओों 
नष्ट हुई प्रानीन सुन्दर कलाएँ फिरसे सतीय हो उठे। आज तो /म वीयल यठाहीन 
मजदूर वनकर ही रह गये हैं। 
इस हालतमे यह बात तो हर कोई समस सकता है कि बनीयाडोकी इस सरफ 
झुकाकर जनताकी सेवामें ठगाना बड़े ही मर काम है। उनसे रयोोधनार्ममें 
शरीक फरनेका अच्छेसे-जच्छा उपाय तो यह है कि हम खुद ही बसनेका जाम करने 
लगें। हम अपने स्वार्थतों छेफ़र बुनकर भारयाक परास यासे, यह ए बाल # और 
उन्हीके भछेफे 0० जाये, यह दूसरी बात है। उनता भण तो 7म उसके घन्‍्धेंगों 
सीसकर, उसके तत्त्व और विषप्राकों ममशार तथा यह बात बुनइझरो़ी समझागर 
ही कर सकते हैं 
[गुजरातीसे | 
नवजीवन, २०-१०-१९२१ 


१४९१. पत्र: “बॉम्बे क्रॉनिकल को 


सावरमती 
२१ अकनूवर, १९२१ 
अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके अन्यक्षडा निर्णय और बकक्‍तव्प मुझे मिल गया 
है और मैने उनके सम्बन्धमे पण्डित मोतीलाल नेहरफ़ा वात्तज्य भी पढ़ लह्या है। 
मेरी विनम्र सम्मतिमे अध्यक्षके रस़फा बिलकुल कोई ओऔचित्य नहीं है, उसका समर्थन 
नही किया जा सकता। अव्यक्षके निर्णयके सम्बन्धमे अन्तिम निर्णय देना कांग्रेस महा- 
समितिका काम हे। किन्तु ४ नवम्वरको अखिल भारतीय काग्रेस समितिकी बैठक 
बुलानेके कार्यसमितिके प्रस्तावको रद करना या बदलना किसी भी तरह स्वैधानिक 
व्यवहारके अनुकूल नहीं होगा। पण्डित मोतीलाल नेहरूने जो रुस अपनाया है मैं 
उसका पूरा समर्थन करता हूँ और मुझे आजा है कि कागेस महासमितिके सभी सदस्य 
४ नवम्वरकों दिल्‍्लीकी बैठकमे भाग छेगे। मैं यह भी मानता हें कि अध्यक्ष पूरी 
ईमानदारीसे अनुभव करते है कि मद्रास और वगालके चुनावोमे हस्तक्षेप न करके 
कार्येसमितिने अनुचित काम किया है। साथ ही, कार्येसमिति भी उतनी ही ईमानदारीके 
साथ महसूस करती थी कि उसे हस्तक्षेप नही करना चाहिए था। अन्तिम निर्णय तो 
केवल काग्रेस महासमिति ही कर सकती है। 
[अग्रेजीसे | 
बॉम्बे कॉनिकल, २४-१०-१९२१ 


१४२. आशावाद 


आयावाद आस्तिकता है। सिर्फ नास्तिक ही निराक्षावादी हो सकता है। 
आजशावादी ईइवरका डर मानता है, विनयपूर्वक अपने अन्तर्नादको सुनता है, उसके 
अनुसार आचरण करता है और मानता है कि “ईश्वर जो करता है अच्छा ही 
करता है। 

निराशावादी कहता है कि “में करता हूँ, अगर सफलता न मिले तो अपनेको 
छोड वह अन्य सब लोगोको दोप देता हे, श्रमवश कहता है कि किसे पता, ईदवर है 
या नही” तथा अपनेको भरा और दुनियाकों बुरा मानकर और यह कहते हुए कि 
मेरी किसीने क॒द्र नही की अन्तत आत्मघात कर लेता है। और यदि न करे तो भी 
मुर्देकी त्तह जीवन विताता है। 

आशावादी प्रेममें मगन रहता है। किसीको अपना दृश्मन नहीं मानता। इससे 
वह निडर होकर वन और नगरमें भ्रमण करता है। हिसक जानवरों तथा उन जैसे 
मनुष्योसे भी वह नहीं डरता, क्योकि उसकी आत्माकों न तो साँप काट सकता है 
और न पापीका खजर भेद सकता है। शरीरकी तो वह चिन्ता ही नहीं करता। 
क्योकि वह तो कायाकों काँचकी गुडिया समझता है और जानता है कि एक-त-एक 
दिन तो यह फूटने ही वाली है। इसलिए वह उसकी रक्षाके निमित्त ससारकों पीडित 
नहीं करता, वह न किसीको परेशान करता है, न किसीकी हत्या करता है। वह अपने 
हृदयमें निरन्तर वीणाका मधुर गान सुनता हे और आनन्‍्द-सागरमे डूबा रहता है। 

निराशावादी सस्‍्वय राग-द्वेपसे भरपूर होता है। इसलिए वह हरएकको अपना 
दुह्मन मानता है और हरएकसे डरता है। अन्तर्नाद तो उसके होता ही नहीं। किसी 
मवु-मक्खीकी तरह वह इधर-उधर भिन्नाता हुआ वाहरी सुखोका उपभोग करते हुए 
घूमता हें और उससे ऊवकर रोज नया सुख खोजता है। और इस तरह प्रेम-रहित 
तथा मित्र-रहित होकर इस दुनियासे कूच कर जाता है, और उसके नामकी यादतक 
किसीको नहीं आती। 

मेरे ऐसे विचार होनेके कारण, मुझे उम्मीद है, कोई यह नही समझेगा कि 
मैने कभी किसीसे यह कहा होगा कि यदि इस वर्ष स्वराज्य न मिला तो में आत्म- 
हत्या कर लूँगा। विपय-सगसे मुक्ति पानेके अछावा अन्य किसी प्रसग्पर आत्महत्या- 
को में महापाप और कायरता मानता हूँ। और यदि हिन्दुस्तान स्व॒राज्य न प्राप्त 
करे तो भरा मैं आत्महत्या क्यो करूँ? हिन्दुस्तानकों गरज हो तो स्वराज्य ले। स्वरा- 
ज्यकी कीमत हिन्दुस्तानकों माहूम हो चुकी है, उसने स्वराज्यका स्वाद भी चख लिया 
है। अब, उसे गरज हो तो उसकी कीमत चुकाये और स्वराज्य ले। कोई दे या न 
दे, वह ले या न ले, इसके लिए मुझे आत्महत्या करवेकी क्या जरूरत है? 

हाँ, एक बात मैने अपने मिन्नोसे जरूर कही है। यह सच है कि मुझसे पूछा 
गया था कि यदि जनवरीमे स्वराज्य न मिला तो आप क्या करेंगे? मैने कहा कि मुझे 


३४६ सग्प्ण गाली साइमंस 


हिन्दुस्तानपर उतना अधिक विख्यास दे हि में ता ८१ दिसम्बर भी सही सानंगा 
कि भारत दर हाठतगे राराज्य पा करों, रढवा। इस उन्‍्ण में यह चही पड़ 
राकता कि जनवरीमे मैं या एरबा। मुते ता बहा अच्ठा महम होथा कि. में 
जनवरीगे जनतासे पिदा हो किनी शास्त रवायमे जाहर रह था रप्रण5 न्वरत संनटनमे 
यथागविति जनताका हाथ बढठाऊं। सदि हम सी लरह एस पर्स रयराण्य प्रा्सन ने 
कर सके तो मु्गें अगरे वर्ष जीवित रहना अच्छा वही एम्ेगा। ऐसी शा्लमे मेरी 
आत्माकों उतना अधिक कंप्ठ होगा कि उससे मेरे प्राण ही छेट जावग >+ छट जासे, 
यही में चाहँगा। 

मेने हिन्टुरतानवो हु सो--आदधिक और सैविक दोनों प्रकाश दे साझा इसना 
अनुभव किया है कि उनागे छपठ़ोंगे अनर में फयार शाम नही हो गया हैं लो उमा 
कारण केवल गही है कि गे जनता द्वारा दी गई आशाएं वउपर जो रहा £#। “जान 
हम आत्मणुद्व होगे / और “आज हमारे ॥ ठागोके शरीरोपर फु० लमाश चटेगी, 
इस आणगाके, और कैयल उस आजशाओे भरासे ,, में जीवित हैँ । ५ से आयाया पते दरलेफ़रे 
लिए एक साल ऊाफी है, ऐसा भेरा सबाह ह। सिम्बस्मे एक संबही थासकी मानने 
ओर कहनेवाला अकेडा में हो एक व्यतित था । 

दिसम्बरमे सब लोगोने उस वचनसकीं गएण वार सिया। अब्र जगर जागेस थपनी 
प्रतिज्ञाको पूरा न करें तो फिर मय उैसेये दया हाठत होगी ? अगर पागरेस दिवाला 
निकाल दे तो मरा भी दिवाला निकला कहा जा सफलता है। कायेसकी आयापर मैने 
हुडी निकाल दी है और जगर वही उसे स्वीकार ने फेरे, तो फिर ? मेरी यामना है हि 
स्वराज्य न मिलनेसे जनवरीकी पहली तारीसको मुर्से जो दु सा होगा वही सबको 
सब लोगोको धर्म और अनाजफे जभाव्नी पीड़ा अवश्य होनी चादहिए। 

इसपर एफ मित्रने मुझे पूछा, उसका थर्व क्‍या कासरता नहीं है? पर मुले तो 
इसमें कायरता नहीं दिखाई देती, वत्फि करूणा प्रतित्रिम्बित दियाई देती है। उसमे 
मुझे व्यावह्ारिकता नजर आती है। जहा गे नद्ध ने हो बहा सेवा क्या करना 
जिस जीवनसे झाभ नहीं वह जीना किस फामाश ? जीर्ण और यर्गर सरीरकों वसन्‍्त- 
मालती आदि औपध खिलछाकर जाकृतिमात्रकों जबरदस्ती बनाये रसनेकी अपेक्षा अगर 
वह शरीर गगाजठपर जीकर क्षीण हो जाये तो इसमे क्या बुराई है? थआाजकल 
जहाँतक में देखता हूँ तहांतक मेरे मुहसे “ स्वदेशीका पालन करो और स्वराज्य लो ” के 
अलावा ओर कोई वात निकल ही नहीं साफ्तती। इसके सिवा मुझे दूसरा कुछ दिखाई 
ही न देता हो तो इसमें मेरा क्या दोप ? 

अब हम आखिरी सीढीतक आ पहुचे हैं। यहाँ खूब अच्छी तरह पेर जमाये बिना 
-“ शक्ति प्राप्त किये बिना--आगे पैर उठाना मानो पीछे हटना हे। मझे याद हे 
कि जब में सिहगढके' पहाडपर चढ रहा था तब एक मकाम ऐसा आया कि जहांँसे 


मेरा कदम आगे बढता ही नहीं था। वहाँ दम लेकर, बल प्राप्त करनेपर ही, मैं आगे 
वढ सका। 


१ महाराष्डमें पूनाके समीप एक पहाड़ी किला । 


मिल मजदूरोसे ३४७ 


हमारी भी ठीक यही दजा हे। स्वदेणीका पालन किये बिना हमे आगे बढनेके 
लिए बल प्राप्त हो ही नहीं सकत्ता। अतएवं,, मेरा जीवित रहना, मेरा समाजमे रहना, 
स्वदेशीपर ही अवलम्बित हु! 

आज में झसी तरह सोचता हूँ यह है मेरी आजकी मनोदशा। कलकी बात 
तो परमात्मा जानता है। 


[गुजरातीसे ] 
मवजीवन, २३-१०-१९२१ 


१४३. मिल सजदूरोसे 


भाइयो, 

दोरा पूरा करके में अहमदाबाद आया हूँ, तबसे सुन रहा हूँ कि शराब पीनेकी 
आदत और सब लोगोंमे तो कम हो गई हे, लेकिन जिन दुकानोपर मिल-मजदूर 
जाते है वहाँ तो धन्‍वा पहलेकी तरह ही चल रहा है। इतना ही नही वे स्वयसेवको- 
की परवाह ही नही करते, उन्हे गाली देते हैं ओर मारते भी हैँ। मुझे मालूम नहीं 
कि इसमे कितना सत्य है। मेरा विव्वास है कि मजदूर भाइयोमे सैकडो लोग होगे 
जो ऐसे व्यवहारकों पसन्द नही करेगे। 

आपके लिए जो मेहनत कर रहे है वे इस आगासे मेहनत कर रहे है कि आप 
अच्छे बने और युखी हो, आप अपनी खराब आदते छोडे, पैसा बचाना सीखे, कर्जदार 
न रहे, अच्छे घरोमे रहे, आपके बच्चे पढे-लिखे, जाप स्वच्छ रहे, आप स्वय फुर्सतके 
समय अच्छी पुस्तके पढे, उनपर विचार करे और हर तरहसे समाजमे सुशोभित हो। 

आपको मदद करनेवाले आपको सिर्फ अधिक वेतन अथवा वोनस आदि दिलवाकर 
सनन्‍्तोपष मान ले, सो वात नहीं। आप यदि केवरू वेतन बढानेके लिए ही उनकी 
सेवाकों स्वीकार करे ओर अपने जीवनमे सुधार न करे तो आप उनकी सेवाकों 
खो बैठेंगे ओर आज जो जनमत आपकी तरफ है, वह भी आपका पक्ष नही छेगा। 

आप अच्छे बने इतना ही नहीं वल्कि आपको देशमें चल रहे आत्मशुद्धिके धामिक 
आन्दोलनमें भी भाग लेना चाहिए। आप खिलाफतके प्रति, पजाबके प्रति और अपने 
स्वराज्य-सम्बन्धी कत्तंव्यकों समझे और उसका पालन करे। आप ऐसा करना चाहते 
हो तो आपको बुरी आदते छोड देनी चाहिए। हम ईदवरके नामपर लड रहे है। क्या 
ईदवर शराबी, जुआरी अथवा विपयीकी मदद करनेवाला है”? शरावी मुसलमान 
खिलाफतका कया भरता करेगा ? शराबी हिन्दू अपने मुसलमान भाईकी क्या मदद 
करेगा ? 

में आपके मालिकोसे जब-जब आपका वेतन बढाने अथवा बोनस देनेकी बात 
करता हूँ तब-तव वे मुझसे कहते है, आप वेतन वढ्वाकर करोगे क्‍या ? क्या मजदूर 
उससे अच्छी खुराक खायेगे ? अच्छे कपडे पहनेगे ” अपने वच्चोकों पढायेगे ? अथवा 
उससे वे ज्यादा शराब पीयेगे ” यह सुनता हूँ तब मेरा सर झर्मसे झुक जाता है। 


३४८ सम्पूर्ण गाधी साटूमंग 


आपको मुझे ऐसी विषम रिथितिसे उबार ेसा साहिए, जोर सह आप शराब ठो कर 
ही कर सतते है। 
आप पाठक तो सग्भवत घरातब्र नहीं पीते द्वोगे, लत आप अपने सावियोंके लिए 
कैसे जवाबदार हो साले है ? इस प्रधश्यश उत्तर यह हे हि साथी शि| यवाबशर 
वननेमे ही रघराज्य हैं। आप ही अपने साथी मजदूरोफ़ों समसानचुशा साले है, उनको 
सुधारनेका बोझ आपपर ही होना चाहिए और इस सरह अगर जाप अपने बीच 
लगातार सुधार करते चणे जायेगे तभी वेतनमे बुद्धि और बोनस आदी बाते अच्छी 
लगेगी। अगर आप सुधार नहीं कर सकते तो ऐोडमस हमेशाओे हिए जापों साथ नहीं 
रह सकता, यह एक ऐसी बात हे जिने आप अच्छी तरहा समस साटो है। अलाग्ब 
मुसे उम्मीद हे कि आप शराबफ़े उस दुर्गुगा शृत्र प्रसरन करके सिकाड टाउेगे 2) 
आपवा टिलैचडठ 
मोहनदास करमचन्द गावी 
[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, २३-१०-१९२ १ 


१४४. टिप्पणियाँ 


यात्रा फरनंकी शातें 

गुजरातके विभिन्न भागोकी यात्रा करनेफ्मी मांगें निरन्तर मेरे पास आती रहती 
हैं। मुझे डाकोरजी आदि स्थानोसे आमन्नण मिले हैं और पेटटाद और सोजियासे भी । 
लेकिन इस मासके अन्ततक तो मैने इन सबसे क्षमा मांग छी है। बादमें, मसले दिल्ली 
जाना हे। वहाँसे वापस आनेपर में गुजरातमे थोडा घूमना-फिरना चाहूँगा। गुजरातसे 
में निराश नहीं हो गया हूँ। मुझे अब भी यह आजा है कि गुजरात उस पर्म-युद्धमे 
पूरा-पूरा बलिदान देगा और इसीलिए में यह आशा करता हूँ कि मुझे केवल उसी 
स्थानके लोग आनेको कहेंगे जहां स्न्री-पुरुप त्योहार तथा अन्य सभी अवसतरोपर धर 
ओर बाहर खादी ही व्यवहारमे छाते हो। सभी लोग मेरे वक्‍तका ध्यान रखे, ऐसी 
मेरी कामना है। यदि एक जिला भी पूरी तरहसे तैयार होगा तो उसकी मार्फत हम 
अच्छी तरह सघप॑ चलाकर विजय प्राप्त कर सकेंगे और ऐसे जिलेमे में उस अवधिके 
दौरान रहनेको तैयार हुूँ। उस तैयारीकी शर्तें निम्नलिखित है 

१ वहाँके हिन्दू और मुसलमान परस्पर सगे भाइयोके समान रहते हो -- और 
ऐसा परस्पर डरके कारण नही, एक-दूसरेके प्रेमके कारण हो। 

२ वहंके हिन्दू मुसलमान, पारसी सब अन्त करणपूर्वक यह मानते हो कि खिला- 
फतमे हिन्दुस्तानकी माफंत विजय केवल शान्तिमय युद्धसे ही सम्भव है। 

३ वहाँके लोगोको इस बातका अनुभव हो जाना चाहिए कि उनमे हिसाकी 
भावनाके साथ ही फाँसीके तख्तेपर लठकनेकी हिम्मतका होना भी जरूरी है। और 
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प्रतिशत ऐसा एक व्यक्ति तो वहाँ होना ह्वी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि पाँच 
लाखकी आवबादीवाले जिलेमे इस प्रकार ज्ान्तभावसे मरनेवालोकी सरुया कमसे-कम पाँच 
हजार होनी चाहिए। 

४ वहांके हिन्दू अस्पृश्यताको पाप समझते हो और भगी ढेंढ आदिके साथ 
ममतापूर्ण व्यवहार करते हो। 

यह हुआ मानसिक आचरण । इसके अलावा उनकी सच्चाई और उत्साहके 
प्रमाणस्वरूप 

५ वहाँके नव्बे प्रतिशत स्त्री-पुरुष विदेशी कपडेका उपयोग न करते हो और 
अपने हाथसे कते सूतत और अपने जिलेमें तैयार खादीके वस्त्र पहनते हो। उनके बीच 
प्रति दस व्यक्तिके हिसावसे एक चरखा चलता हो। 


इन सभी शर्तोका पालन करना बहुत आसान है और यदि एक जिलेके लोग 
भी यह करे तो स्वराज्य लगभग हाथमे आ जाये और यदि समस्त गुजरात इस 
तरह तैयार हो जाये तो हम निश्चय ही स्वराज्य प्राप्त कर ले। इसी तरह यदि 
किसी एक भी जिलेमे दस व्यक्तियोमे से अपने प्राणोकी आहुति देनेवाला एक भी 
व्यक्ति हो तो हमे स्वराज्य अवध्य मिल जायेगा। पाठक समझ सकेंगे कि इन सबका 
केवल एक ही कारण है और वह यह कि हम अपने युद्धकों सत्य और अहिंसामय 
मानते है । यदि सत्य और अहिंसा हमारे दिलोमें समा गये है तो उपर्युक्त शर्तोका पालन 
हमारे लिए खेलके समान है। इतना तो सभी याद रखे कि ह॒प अपने विरोधियोका, 
फिर चाहे वे अग्रेज हो अथवा हमारे ही वर्णके सरकारके सहयोगी, अपमान नही करेगे, 
उन्हे भला-बुरा नही कहेंगे, उनका तिरस्कार नही करेगे। हमे अपने बलके आवार- 
पर ही जूझना है, उनका अहित नही करना है। 
हमारी लडाई सभ्यताकी है और सुसभ्य व्यक्तिके लिए इस जगतमे कोई झात्रु 
नही है--कदापि नहीं। 


दिवाली 


दिवाली अब नजदीक आ गई है। उसकी तैयारी कैसे की जाये, यह में पहले 
एक-दो बार बतला चुका हूँ', लेकिन, फिर भी आज उसपर कुछ लिखता हूँ। दिवाली- 
के लिए हमें पवित्र बनना चाहिए। चरखेकी पूजा ही लक्ष्मी-पूजा है, अर्थात्‌ हरएक 
घरमें अच्छेसे-अच्छा चरखा दाखिल कर देना चाहिए। और उसपर नित्य कुछ सूत 
हमें कातना चाहिए। दिवालीपर तो घरके सब आदमियोको बारी-वारीसे दिन-भर 
चरखा कातना चाहिए। ओर उसमे से जो सूत निकले उसे हमे अपनी वहियोसे देशके 
खातेमे जमा करना चाहिए। 

बच्चोको दिवालीपर कोई-त-कोई नई चौज अवश्य ही मिलनी चाहिए। इसलिए 
हमे हाथसे कते सूतकी खादीकी गुडियाँ लडकियोको देनी चाहिए और खादीके सुन्दर 
बस्ते वालकोकों देने चाहिए। हाथके सूतकी रस्सियाँ बनाकर वच्चोको रस्सा-खैचके 
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सेलके लिए देनी चाहिए। गादीफा उनके शिए एडनाफ सर तो जगर ही बनवा 
लेना चाहिए। फेफिन हा, रादीफी जगरतक गतायिक ही उपबोनम लाना हे। 

अगर बच्चे पटासे मांगे तो उसने फेटना चाहिए के पढागे चजानेक दिन तो 
स्वराज्य मिलने और भुगागरी मिठनेपर द्वी जा सकते है। जेबसक देशसे भूसमरी 
नही मिट जाती तबतक हम पढायोह& शिए अपना पैसा पस नहीं तर सा/से। छेफिन 
हमे इस दिन अपने यहाका मैंशपन अपध्य पुर फरना चाहिए। उसे शिए अबतक 
हमारे पास जितने भी विदेशी काटे बच रहे हा उनको निशाडगर दिये दिन 
उनकी एक रासी होली कर उारानी भझाहिए तौर एस तर अपने माय जलता 
देसकर आनन्दित होना चाहिए । 

लेकिन एक जैन-भाई छिसते है हि उस होडीमे बद़ुतसे यीयजनतु ण5 जाते है। 
इस तरह जो हिया हो रही है, वह देगी नहीं या साहती। इससे ता अगर एग विदेशी 
कपडोको इकट्ठा करके रस छोटे तो पता हुछ बुराई दे? जैनिवोय उ्तेमान दृष्टिकोण- 
को देसते हुए यह सवाल ठीक ही है। छोटेसे-ठोटा जन्तु भी अपने-जगा ही हे, और उस 
पर दया करना हमारा घधमम हे, यह शायवत सत्य है। होकिसन ऐसा मानकर हम 
निश्चेष्ट नही बैठ सकते। हम चूरह्ा तो जर्णते ही हं और मर्दे भी जणते है। जिस 
तरह नाश हिसाका रूप है, उसी तरह उत्तत्ति भी दिसाया रूप हे। क्योदि उत्पत्ति- 
के बिना नाश नहीं नौर नाशऊफे बिना उत्तत्ति नहीं हो सठझती। अपने फियेंवा फल 
तो सबको भोगना ही पडता है। अगर हम एस बातका स्पीफार कर ले कि विदेशी 
कपडोका व्यवहार त्याज्य है तो फिर उनके जब्जनेगे बहुत ही थोड़ी हिसा होते 
हुए भी जब दो हिसाणमे से किसी एकको पसन्द करनेदा समय भात्ता है, तव 
हमें अल्पतम हिंसाकों स्वीकार करके आगे बढना पडता है। अगर विदेशी कपडे 
इकट्ठे करके एक तरफ डाल दिये जाये और उनमे दीमक ठग जाये तो नहां नाझ 
और उत्पत्तिकी क्रिया इतनी तेजीके साथ होने लगेगी कि होडीसे जितने जीवोका 
ताश होता हैं उसकी वनिस्वत इसमें कई गना ज्यादा नाश होगा। फिसी आदमीकों 
भूखो मरने देनेकी अपेक्षा उसका तुरन्त नाथ कर देनेमे कम हिंसा है। इसीलिए मैने यह 
वतलाया था कि हमारे समाग्ममे रहनेवाले मनुष्यका अन्न-जलू बन्द कर देना हमारी 
लडाईके नियमके विरुद्र हे। लेकिन इस विषयपर मे अभी इससे ज्यादा बात नहीं 
करना चाहता, में फिर कभी समय मिलनेपर इसपर विस्तारसे चर्चा करूँगा। अभी तो 
इतना ही कहता हूँ कि विदेशी कपडे जलाना हर एक दृष्टिसि कमसे-फम्म हिंसा है और 
यह हिन्दुस्तानके और इसलिए ससारके भलेके लिए एक बहुत ही जरूरी क्रिया हे। 

लेकिन दिवालीके दिनोमे मुसलमान क्या करे? यह तो हिन्द्रुओका त्यौहार हे। 
इसीलिए मुसलमानोसे मेरा कहना हे कि वे भी इसमें दिरूचस्पी छे। इस त्यौहारमे जो 
धर्म-विधि हे वह तो हिन्दुओकी ही रहेगी, लेकिन यह हिन्दुओके उत्सवका दिन है, 
इसलिए इसमें मुसलमान भी शरीक हो और जितने परिमाणमे उसका उपयोग सारे 
देशके लिए किया जाता है उतने अशमे तो वे ही नहीं बल्कि सभी जातियाँ शामिल 
हो। मुस्लिम नव वर्षके अथवा पारसी नव वर्षके दिन अथवा ईसाई नव वर्षके दिन 
हमे इन मतावरूम्बियोके लिए शुभ कामना करनी चाहिए और इस अवसरपर ये 
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लोग जो सार्वजनिक उत्सव करे उसमें भाग लेना चाहिए। एक दूसरेके सुख-दु खमे 
शरीक होना तो हमारा काम ही हे। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि हिन्दुओके इस 
त्यौहारपर सभी कौमे मिरूफर स्वदेशीको हर तरहसे अपनायेगी। 


गीतामें चरखा 


मेने गत अकमे कविवरके चरखा सम्बन्धी विचारोके प्रत्युत्तरमे कुछ कहनेका' 
प्रयत्त किया था, उसमे मैने यह बताया यथा कि मैं तो “गीता ' में भी चरखा ही देखता 
हैँ। अपनी इस बातके आधारके रूपमे मैने तीसरे अव्यायके कुछ इलोकोको उद्धृत किया। 
में यह भी जानता हूँ कि मैं उनका जो अर्थ करता हूँ वह गीता ' की दीकाओमे प्रत्यक्ष 
रूपसे देखनेमे नहीं आता। तथापि यह अर्थ मैने आज ही नही निकाला है, अपितु 
१९०९ से में इसका यह अर्थ मानता आया हूँ। इन इलोकोका भावार्थ यह है कि जो 
यज्ञ किये बिना भोजन करता हे वह चोरी करता है। इसमें यदि यज्ञके अर्थकों समझ 
ले तो मैने जो अर्थ किया है उसे स्वीकार करनेमे कोई दिक्कत नही आयेगी। “ यज्ञसे 
वर्षा होती है” इसका सीया-सादा अर्थ तो यह है कि यदि व्यक्ति श्रम करे तो पेड 
लगेगा और पेड वर्षामे सहायक होगा। लोककल्याणके अर्थके लिए किया गया शारी- 
रिक श्रम ही सच्चा यज्ञ है। पशुओ अथवा फलादिका भोग देकर किया गया यज्ञ 
शुद्ध यज्ञ नही है। सार्वजनिक शुद्ध यज्ञोमे खेती एक है। अपनी मेहनतसे उत्पन्न फसलमे 
से किसान थोडा ही ग्रहण करता हे। उसकी मुख्य मेहनत जानें-अनजाने छोकसग्रहके लिए 
हे। सव उतनी मेहनत नहीं कर सकते, इसके लिए सर्दी और गर्मीको बरदाइत कर 
सकनेवाले गरीरकी जरूरत है। लेकिन चरखा तो सव कोई चला सकते हैं। श्री राय- 
जैसे वैज्ञानिकनें भी अत्यन्त सरस शब्दोमे यह बताया है कि चरखेके ह्वारा भले ही 
व्यक्ति अपना भरण-पोषण न कर सके परन्तु प्रजाका तो कर सकता है। और आज 
जब कि हिन्दुस्तानके नाशकी घडी आ गई हे उस समय अगर कोई वस्तु इस स्थितिको 
सुधार सकती हे तो वह केवल चरखा ही हे और इसीलिए वह सच्चा यज्ञ है। “ऐसे 
प्रवरतित चक्रका जो अनुसरण नही करता वह व्यक्ति केवल अपने ही लिए ओर इसलिए 
व्यर्थ जीता है। यह चक्र वर्तमान युगमें चरखा ही है। जब यह इलोक रचा गया 
था तब भले ही महाकवि और ऋपषपिके मनमें चरखेकी कल्पना न रही हो परन्तु कवि 
तो समयकी परिविमे नही बँघता, उसकी रचना अनन्त कालके लिए होती है और 
इसीलिए उनके काव्यसे ऐसे अर्थ भी सिद्ध होते हैं जो उसकी अपनी कल्पनामे नही 
होते। यही उसके काव्यकी पूर्णता और विशेषता है। सिद्धान्त रूपमे ऐसे वचन शाइवत 
होते है, उनके फल अनेक है और मेरा यह नम्र अभिप्राय है कि अमूल्य अमृत वचनो- 
में से हमे अनेक युन्दर अर्य-फल निकालनेका अधिकार है। कवि और किकर, मालिक 
और मजदूर, सेठ और नौकर, सेठानी ओर दासी सबको लोक-कल्याणके अर्थ श्रम 
अवश्य करना चाहिए। करोडपति भक्ते अपने लिए गरीर-श्रम न करे, चरखा न चलाये 


२ देखिए “महान प्रहरी”, १३-१०-१९२१ । 
२ भगवदगोता, ३-१४ । 
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लेकिन उसे देशके अर्थ, छोकके अब, चरणा चडटाना ही चाहिए, नहीं तो “गीता के 
वाक्यके अनुसार वह व्यर्थ ही जीता है। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, २३-१०-१९२१ 


१४५. भाषण : अहमदाबादमें स्वदेशीपर' 


२३ अकबर, १९२१ 

महात्मा गाधोने कहा - स्वदेशोके सम्बन्धर्म अब फाफी ज्यादा फहान्युना जा 
चुका है, और अगर १२ महीनेतक दिन-रात समय-असमयका रायारू न किये बिना 
स्वदेशीका प्रचार फरनेफे वाद भी में इसपर छोगोका विश्वास नहीं जमा पाया हूँ तब 
तो अब इस समय मेरे गला फाडकर चघिल्लानेसे कोई फायदा नहीं; विशेष रपसे 
इसलिए फि स्पष्ठ है कि इस सभामें ऐसे कुछ व्यक्ति हे सिन्‍्होने मेरे सन्देशफों एक 
फानसे सुनकर दूसरेसे निकाल दिया है। में 'नवजीवन ' के स्तम्भोमें हर सप्ताह इस 
अपरिवतंनीय सत्यको विविध रुपोर्मे पेश करता रहा हूं फि यदि हम भारतमें राम- 
राज्य स्थापित फरना चाहते हे तो स्त्रियोकों उठकर फ्रादो पहननफा प्रयत्त फरना 
चाहिए। सेरी समझमें राम-राज्यकी स्थापनाफे ठिए इससे अच्छा दूसरा कोई साधन 
नहीं हो सकता। यदि आप सीताके पदचिहक्लोपर चलती तो आज भारतफा इतिहास 
इससे बहुत भिन्न होता। सोताकी भावना बनवासके कृष्टो्मोें भी अविचल रही। वह 
अपनी इच्छासे वनमें गई थों। यदि आज भारतकी स्त्रियोमें बसी ही दुढता होती तो 
कुछ समयमें ही धर्म-राज्य स्थापित हो जाता। 

यदि आप चाहती हूँ कि लोग आपका वबेसा हो आदर करे जैसा सीताका फरते 
थे तो आप यह काहिली छोड़ दें और अधिकाधिक रूगन और उत्साहसे चरसा 
चलानेमें जुट जायें। 

अपने सतत अध्यवसायसे चरसा चलाकर आप जो सूत फार्तेगी उससे भारतके 
वस्त्रहीन लोगोके तन ढकेगे और इस देशपर आथिफ गुलामीकी जो फेचुली चढ़ गई 
है, चहु उतर जायेगी। 

महात्मा गाधीने आगे फहा: सेवा करना स्त्रियोफे लिए एक प्रकारसे घ॒र्म बन 
गया है। यहाँ हममें जो ग्रेजुएट पुरुष हे वे देशकी मुक्तिके लिए उतना काम नहीं 
कर सकते जितना काम सेवाकी भावनासे अनुप्राणित स्त्रियाँ फर सकती हे। भारतको 
ऐसे स्त्री-पुरुषोकी जरूएत है जो मजदूरोमें खुलकर आ जा सके और उनके सुख-दु खरे 
सस्मिलित हो सके। आप भिखारियोको बिना सोचे-समझे जो दान देती हे उससे उनका 


१. यह सभा “अदह्मदावाद राष्ट्रीय स्री-मण्डल ? के तत्वावधानमें हुई थी । 


भाषण अहमदावादमें स्वदेशीपर ३५३ 


फाम फरनेका उत्साह चछा जाता है और इससे उनके आत्मविश्वासफे नष्ट होनेका 
पतरा भी रहता है। देशसे भिक्षा-वृत्तिको दूर करनेका फेवल एक उपाय यह है कि हम 
भिसारियोकफो चरणसा चलाने और मेहनत फरके अपनी रोजी फमानेके लिए तैयार फरे। 
भारतके नगे छोगोका सयालरू करके ही मेने यह एक छोटो घोती-मात्र पहननेका निईरचय 
किया है और जयबतक देशके फरोटो अवनगे लोगोको फापडा देने के उद्देश्यसे सभी फोई 
चरखा नहीं चलाने छगते तवतक में चेन नहों लूंगा। में इस घोतीकों लपेट कर कंसा 
लगता हूँ यदि आप यह देखनको उत्सुकतासे यहाँ आकषित होती है, यदि आप केवल 
दिखावेफे लिए सादोी पहनती हे, तो आप मुझे घोखा देती हे। आप अपने असली 
विचारोको छिपाफर मुझे और अपनी अन्तरात्माको भी घोखा दे सकती हे, लेकिन 
मनुष्यकी बुद्धि जितने भी उपाय दूंढ़ सकती है उनमें से किसीका भी आश्रय लेकर 
आप ईइवरको घोणा नहों दे सकतों। हमारे पास पहलेसे जो विदेशी फपडे रखे हे उनको 
तो हम पहन छे, ऐसा सोचकर आपका विदेशी वस्त्र पहनते जाना बेमतलव है। 
यदि हमारे घरमें दरायकी एक बोतरू रखो है, तो क्या हम धाराव पियेंगे ? जब हमें 
एक बार यह विश्वास हो जाता है कि घिदेशी फपडा अपवित्र है तब हम कोई भी 
ठीक जेंचनेंवाला वहाना देकर विदेशी कपडेफे प्रयोगको उचित नहीं ठहरा सकते। 
पया सीताने जशोक वाटिकार्में वल्फल वस्त्रोकी तुलनामें कीमती वस्जोको अस्वोकार 
नहों फर दिया था? उन्होने बडो बीरतासे अपने सतीत्वकी रक्षा फी थी, अनेक 
प्रछोभमनोको ठुकराया था और घमकियोकी परवाह नहीं को थो। इसी फारण “सीता- 
राम” फहकर हम जो अभिवादन करते हूँ उसमें सीताकों पहला स्थान मिला है। यदि 
आप भोजन वनानेकी फलामें निपुण हे तो आप बढ़ियासे-चंढिया सुत कातनेमें भी निपुण 
हो सकती हे। में आशा फरता हूँ कि काग्रेसके अगले अधिवेशनर्में में आप सबको 
खादी पहने हुए देखूँगा। अबतक मेने आपसे जो भी चोज मांगी है वह आपने मुझे 
खुशी-खुशी दी है और अब जब में आपसे आपके विदेशी कपडे माँगता हूँ तब में आपसे 
यही आशा करता हूँ कि आप मेरी इस माँगका उत्तर भो उसी उदारतासे देंगी। 
[अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, ११-११-१९२१ 


१४६. सन्देश : बम्बई राष्ट्रीय कालेजके अध्यापकोंको' 
२४ आबर, १९५२६ 
धुनो, बुनो, वगतों, 
कातो, बुनो, घनों, 
बुनो, घुनों, फातो। 
[|भगेजीसे ] 
सेवन मथ्स विद महात्मा गांधी 


१४७, पत्र: बनारसीदास चतुर्वदीको 


सावरमती 
२४ अननूबर, १९२१ 
भाईश्री वनारसीदासजी, 
आपका प्र मीला। मे चाहता हु अब आप भी जहागीर पीटीठकों कुछ भी 
न लिखे। 
आपका, 
मोहनदास गाघी 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल पत्र (जी० एन० २५६०) की फोटो-नकलसे। 


१४८. पत्र: डी० बी० शुक्लूकों' 


सावरमती 
मगलवार, आश्विन बदी ९ [२५ अक्तूबर, १९२१] 
भाईश्री, 


आपने मुझसे काठियावाडमे आनेका आग्रह किया हे। मेरा भी मन तो बहुत 
होता है कि में स्‍्वय आकर काठियावाडकी जनतामे जो उत्साह फंला हुआ है, उसने 


१ राष्ट्रीय कालेजके अध्यापकोंने गराथीजीसे पूछा था कि अवकाश वितानेका सबसे अच्छा और 
उपयोगी तरीका क्या है। वह गाधीजीका मौनवार था, श्सलिए उत्तरमें ये तीन पक्तियों लिख दी। 

२. श्री शुक्लने गाधीजीका यह पत्र गुजरातीके दीपावली अंकमें प्रकाशनार्थ भेजा था, किसी कारणसे 
वह दीपावछी अकमें तो प्रकाशित नहीं हो सका किन्तु बादके एक अकमें “काठ्यावाड़कों स्राधीजोओा 
सन्देश ? -- शीर्षकर्से प्रकाशित हुआ था । 


पत्र डी० वी० शुक्लको शेप५ 


जो आत्मशुद्धि की है उसका अनुभव करे और पवित्र खादीधारी हजारो बहनोके 
दर्शन करूं । 

ऐेकिव आप जानते हैँ कि अभी तो में छाचार हूँ। इतना ही कह सकता हूँ 
कि पहला अवसर प्राप्त होते ही आ जाऊँगा। लेकिन में अत्यन्त लोभी वन गया हैँ, 
यह बात तो अब सारा हिन्दुस्तान जानता है। जबतक एक भी पुरुष विदेशी कपडेका 
इस्तेमाल करता है बथवा एक भी घर चरसेके विना है अथवा एक भी गली करघे 
बयवा पीजनसे विहीन है तबतक भेरा लोभ झ्ञान्त नहीं हो सकता। आपने बहुत 
किया है लेकिन इतना तो नहीं कर पाये हूँ, यह में जानता हूँ। इसीसे मेरा विशेष 
अनुरोध है कि सब छोग जनन्‍्य प्रवृत्तियोकों छोड़कर भी स्वदेशीकों पूर्ण वनानेकी 
ओर ध्यान दें। स्वयसेवक जवतक रुई पीजनेवाले तथा कातनेवाले नहीं बनते तबतक 
वे पूरा काम नही कर सकते, में अपनी अपूर्णताकों देखते हुए ही यह कह सकता हूं। 

में सुनता हूँ कि काठियावाउमें अब भी अन्त्यजोका तिरस्कार चालू है। उन्हें 
गाडीमे अभी भी तकलीफे उठानी पड़ती हैं। उतके साथ हम सगे भाई-बहनका-सा 
व्यवहार नहीं करते जौर जवतक यह प्रेम-भावना हममें जाग्रत नहीं होती तबतक 
आत्मशुद्धिकी वातकों में कृत्रिम ही मानता हूँ। में प्रार्थना करता हूँ कि काठियावाड 
धर्मके नामपर चलनेवाली इस धाधलीका वहिप्कार करे। 

मेरा विश्वास है कि काठियावाठकों ब्रिटिश भारतमे चल रहे आन्दोलनके अन्त- 
गत जारी अन्य प्रवृत्तियोको छूनेकी कोई जरूरत नही है। वहाँ किसी-किसी स्थान- 
पर राजा-प्रजाके वीच मन-मुटाव हे, यह मुझे मालूम है। मुझे तो विश्वास है कि 
अगर लोग चुपचाप उपर्युक्त दोनो कार्योमें जुटे रहेंगे तो दूसरी कठिताइयाँ स्वयमेव 
टूर हो जायेंगी। इस बीच लोगोको मेरी सलाह हे कि जो कठिनाइयाँ आये उन्हें 
वे सहन कर लके। 

राजाओकी स्थिति जनताकी अपेक्षा अधिक विपम है, ऐसी मेरी मान्यता हे, 
और जब म॑ देशी राज्योमे चलनेवाली अन्धावुन्बीकी बात सुनता हूँ तब में उसे ब्रिटिश 
साम्राज्यमें प्रवतित महान अन्याधुन्चीकी ही प्रतिब्वनि मानता हूँ। लेकिन हम इस 
समय इस प्रश्नमे जाये ही क्यो? जो अनिवार्य दुस हैँ, उन्हें हम अगर ईश्वरकों 
पहचानते हैं तो उसकी ही झोलीमे क्यों नं डारू दे ? जो ईदवरका भय रखता है 
वह अन्य प्रकारके भयसे मुक्त रहता हे, इसलिए मेरी इच्छा हे कि आप भय-मात्रको 
छोड दें। 

आपके छोटेभाई 
मोहनदासके प्रणाम 


[गुजरातीसे | 
गुजराती, ६-११-१९२१ 


१४९, टिप्पणियाँ 


मगरपालिफझाओ सावधान ! 
अहमदाबाद, सूरत और नट्ियादरं नगरपाडिफालोंगे सम्बन्धित बम्ब्ण सरागरतभे 
टिप्पणीसे स्पष्ट हो गया है कि जो बात दिनके उजालेफी तरह बिछऊुल साफ हे, वह 
उसे भी देसनेको तैयार नहीं है। उसका तानाणाही उहजा जनताओी जागूस भावनासे 
मेल नहीं स्ाता। व्यवितगत रुपसे कर-दाताओंशों सगरपाशखियाओंँ संदस्योपर, जो 
मानते है कि उन्होने अपना कत्तंव्य निभाया है, मुकरमा चलानेत 7ए उठ्साना किसी 
भी तरह शोमनीय नहीं कहा जा सकता। सरफारके रिएए सही रास्ता तो यह था 
कि वह नगरपालिकाओको अपनी राह चलने देती और खुद आगे बढकर सगठा मोर 
नही लेती। लेकिन इस रारफारी टिप्पणीका उद्देष्य ज्ञो सक्ट पंदा करना ही है। 
सदस्योको यह चुनौती स्वीकार करके सरकारकों उस बातके लिए छठडारना चाहिए 
कि अगर हिम्मत हो तो वह नगरपालिफाओकी अवहेलना करके देगों। अगर नगर- 
पालिकाएँ अपनी व्यवस्था ठीकसे न चलाना चाहे तो उन्हें वैसा करनेदा भी अधिकार 
होना चाहिए। अगर किसी नगरकी व्यवस्था ठीक नहीं है तो उसमें कर-दाताओकी 
गलती भी उतनी ही है जितनी फ़ि नगरपालिकाके सदस्योकी है। छेकिन हमारी 
वुद्धिमान सरकार एक ओर तो नगरपालिकाओके स्वतन्त्र अस्तित्वको स्वीकार करती 
है ओर दूसरी ओर कानूनके थब्दार्थसे चिपटी रहना चाहती है, हालाँकि यह शद्दार्थ 
भाव और असली तत्त्वको मारनेवाला होता है। यह सरकार नगरपालिकाओकों अपना 
शासन स्वय चलाने देनेके बजाय उस समयतक खुद ही उनका शासन चलाना चाहेगी 
जबतक कि वैसा करनेमे सरकारकों कुछ सोना नहीं पडता। अब नगरपालिकाओको 
यह चुनौती स्वीकार करके अपनी ओरसे उचित कारंबाई करनेकी तैयारी करनी 
चाहिए। हो सकता हे, सरकारकों कुछ कर-दाताओसे कुछ मुकदमे करवानेमे कामयाबी 
हासिल हो जाये। वह जो कमसे-कम कर सकती है, वह यही है। और अधिकसे-अधिक 
वह यह कर सकती है कि सम्बन्धित नगरपालिकाओको भग कर दे। और अगर 
विरोव करनेवालोका दर मजबूत लछोगोका दल है तो सरकारकी ऐसी कार्रवाईको 
स्वागत करनेके लायक ही मानना चाहिए। अगर मान लिया जाये कि हाँ, वे इतने 
मजबूत है, तो उन्हें सीधे कर-दाताओको यह समझाना चाहिए कि क्‍या कुछ हो रहा 
है, और सधघर्षकी तैयारी करनी चाहिए। अगर सरकार ऐसी कोई कार्रवाई करे और 
नगरपालिकाके सदस्यगण अपनी ओरसे कार्रवाई करनेको तैयार रहे तो मुझे सरकारी 
टिप्पणीमें भी स्वराज्यकी झाँकी दिखाई देती हे। जबतक नगरपालिकाओको भग नही 
किया जाता तबतक उन्हे सब अधिकार हैं, और उनके भग किये जानेपर, अगर हम 
यह मान के कि कर-दाता लोग मजबूत और समझदार है और उनमे एकता है तो 
सरकार शव्तिहीन हो जायेगी। कर-दाताओमे ये सारे गुण है, लेकिन उन्हे काम कर- 
नेके लिए संगठित करनेकी जरूरत है। अभीतक जनता अफसरो और तथाकथित 
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प्रतिनिषियोके बीच फूटबालूकी तरह ठोकरे खाती रही है । असहयोग वह चीज है जो 
जनताको इस खेलमे खिलाडीकी तरह शामिलल्‍ू होनेमे सक्षम बनाती है। प्रतिनिधिगण 
जनताका या तो सच्चा प्रतिनिषित्व करे अन्यथा वे समाप्त हो जायेगे । 


कांग्रेस अधिवेशनके दर्शक 


काग्रेसकी स्वागत समिति इस बार काग्रेस अधिवेशनकों विशुद्ध कामकाजी अधि- 
वेशन वनानेके लिए कोशिश कर रही है। ऐसा करनेकी फिक्रमे उसने अपनी सख्या 
भी सीमित कर दी है और दश्शकोकी भी। प्रतिनिषियोकी सख्या सीमित कर देनेपर 
दर्शकोकी सख्या सीमित न करना असम्भव था। इसलिए समितिके सामने --- चुनावका 
एक तरीका ढूंढ निकालनेका सवार था। इस दृष्टिसि एक ही पैमाना --- यानी आथिक 
पैमाना -- तय करना सम्भव था। कुछ विशिष्ट अतिथियोकों निशुल्क टिकट देनेकी 
व्यवस्था भी करती ही थी। इसके पीछे विचार सिर्फ दर्शकोकी सख्या सीमित करनेका 
है, न कि पैसा जमा करनेका। यह पहली ही वार होगा कि इस वापिक जलूसेका 
उपयोग वर्षभरके खर्चके लिए घन-सग्रह करनेके लिए नहीं किया जायेगा। बहुत बडे 
पैमानेपर तैयारी हो रही है, जिसमे प्रतिदित आठ आनेके टिकठपर प्रदर्शनी, सगीत- 
सम्मेलन और आजके सभी जाने-माने वक्‍ताओ द्वारा सामयिक विपयोपर व्याख्यान 
आदि देखने-सुननेका प्रवन्ध भी शामिल है। प्रतिवन्‍्धक शुल्क काग्रेस अधिवेशनमे सिर्फ 
दर्शेकोपर ही लगाया गया है। इसके पीछे विचार यह है कि दर्शक लोग अधिवेशन 
देखनेके लिए अजियाँ देना बन्द करे। मे चाहता हूँ कि जनता स्वागत समितिकी 
स्थितिको समझे। उसके कथधेपर नये सविधानके अन्तर्गत असाधारण परिस्थितियोमे 
पहला अधिवेशन आयोजित करनेका भार आ पडा है। काग्रेस अधिवेशनकी सफलता 
मुख्यतः जनताके प्रत्येक व्यक्तिके स्वेच्छाप्रेरित हादिक सहयोगपर ही निर्भर है। 

खादीकी दोपीके खिलाफ जिहाद 


कराचीके श्री धरमदास ऊवाराम लिखते है कि फोर्स कैम्वेल कम्पनीने उन्हे 
खादी-टोपी पहननेकी हिमाकत करनेके आरोपमसे अपनी वौकरीसे हटा दिया है। उन्हे 
मैं इस साहसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होने वर्खास्तगी मजूर कर छी लेकिन टोपी 
पहनना छोडनेसे इनकार कर दिया। अगर हमारा नैतिक बल दृठ नहीं गया होता 
तो सभी क्लक, चाहे वे कही भी काम करते हो, एक ही साथ इसी तरह खादी 
टोपीको अपनाकर खुदकों वर्खास्त करनेकी अपने-अपने मालिकोको चुनौती देते। 
इसके परिणाम-स्वरूप लोग सचमुच जो अवश्यम्भावी है उसे पहचान लेते और एक 
सर्वेथा निर्दोष पहनावेके खिलाफ जिहाद बोलनेकी गलती उनकी समझमे आ जाती। 
दरअसल, यह जिहाद नौकरी करनेवालोको आतकित करने और उन्हे दब्बू, बल्कि 
पुसत्वहीन बनाकर रखनेके खयालसे बोला गया है। मद्रासमे छोक-शिक्षा निदेशक महो- 
दय इस्पेक्टरोको स्कूलोमे चरखेका प्रवेश करानेकी इजाजत नही दे रहे है -- भले ही 
उसका कारण सिर्फ इतना हो कि निदेशक महोदयके अनुसार चरखेकों राजनीतिक 
महत्व दिया जाता हे। इस तकके आवारपर नशज्ञावन्दीपर किसी भापणको भी वर्जित 
मानना चाहिए, क्योकि असहयोगियोके लिए इसका एक राजनीतिक महत्व हैं। स्वदेशी- 


३५८ राग्पूर्ण गाधी बाइमय 
के खिलाफ तरह-तरहके अशियान चरण दनेंसे प्रकट शोता है कि सरकारोत यह 
अच्छी नहीं लूगती। दूसरे शब्दों, सरहार भारती आदिक रमसब्तत्ा सहन नहों 
कर सकती। क्या इन उक्षणोंों देसते हुए हमे स्वदेशी कार्सफ्मपर अमर करनेडफरे 
लिए कृतसकल्प नहीं हो जाना चाहिए ” 
फौजी छोग 

अली-बन्धचुओ और उनके सावियोपर नलाये गये मुझदभेफा टाल और एक शापन 
बैरकोमे पहुँच चुका है, जीर फीजी छोग यह पूछ रहे द॑ मी अगर थे सलोहरी छोड 
देंगे तो उनका भरण-पोषण केसे होगा। एफ पपेराझ उनको थारसे पूछता हे कि 
स्वराज्यके अन्तर्गत उनका क्या होगा। णजद्ातक पहली जिज्ञासाशी बात टे का्से- 
समितिने उन्हें रास्ता दिसा दिया टै। हर सिपाही जआासानीसे बुनकर जीौर धुनिया 
बन सकता है। धुननेके लिए बाहोंगे ताकतकी जगरत है जो दर सिपाद्दीमे होगी 
ही। और वम्बईमें तो कोई भी धुनिया प्रतिदिन दो से तीन दषयोक़े बीच कमा 
लेता है। पजाबके बहुतसे बुनकरोने करधे छोड दिये 6 थौर प्िरामेफे दृदुदू बनकर 
तलवारे उठा ली है। में करपेको ऐसी तलवारसे ठास दर्णा कश्लेबरक्रर मानता हूं। 
जिस सिपाहीको यह निर्णय करनेवा अधिकार नहीं हो हरि उसे कब और फिन छोगो 
अथवा किस जातिके खिलाफ तलवार उठानी पठेगी, उसके घन्पेकों में सारा घन्पा 
नहीं कह सकता। सिपाहियोकी सेवाका उपयोग हमारी रला करनेडी अपेक्षा हमें 
गुलाम वनानेके लिए ही अधिक किया गया है, जब कि आज कोई भी बुनकर अपने 
देशका सच्चा मुक्तिदाता, और इस तरह, सच्चा सिपाही वन सहता है। 

एक मित्रका सुझाव हे कि काग्रेसने जो बुनाई और घुनाईकी सलाह दी है, 
उसमे खेती भी जोड देनी चाहिए। यह तात्कालिक उपाय नहीं हो सकता, क्योकि 
खेती आसानीसे नहीं शुरु की जा सकती ओर इसमे पूँजीकी भी जरूरत हे और 
इस कारण यह काम हमारे उदश्यकी दृष्टिसे अव्यवहाय ही हो जाता है। 

स्वराज्यके अन्तर्गत क्या होगा, इसका जवाब आसान है। तब सिपाही किरायेके 
ट॒ट्टू, नहीं होगे। वे सिर्फ बाहरी दुश्मनोसे बचाव और जानमालकी हिफाजतके लिए 
राष्ट्रीय सैनिक वतकर रहेगे। राष्ट्रके मामठोकों दिशा देनेमे उनकी एक अपनी 
आवाज होगी। और निरचय ही तब उन्हे निरीह तुर्कों या अरबोका गला काटनेके 
लिए देशसे बाहर पश्चिमे नहीं भेजा जायेगा और न उतने ही निरीह चीनियो और 
व्सियोका गला काटनेके लिए पूर्वमे ही भेजा जायेगा। 


श्री त्यागीके बचावसें 


श्री भगवानदास' इस आन्दोलनको काफी गहरी दिलचस्पीसे देखते रहे है। उन्होने 
श्री त्यागीके बचावमे निम्नलिखित विद्त्तापूर्ण पत्र' लिखा हे। 


१ कराची-प्रस्तावपर, देखिए “एक श्ञापन ”?, ४-१०-१९२१ । 
+२ १८६६-१९५८, लेखक, दाशैनिक, काशी विद्ापी5, बनारसके आचाय । 
३ पहों नही दिया जा रहा है। 
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पाठक ध्यान देंगे कि पिछले हफ्ते श्री त्यागीका बयान देखते ही मैने कुछ भूल- 
सुधार कर ली थी।' मैने जागाही इसलिए जरूरी समझी कि मुझे ऐसा अनुभव 
है कि हमारा मौन कमजोरीका परिणाम हुआ करता है। दुर्भाग्यवश यह इक्के-दुक्के 
लोगोतक ही सीमित नही है, वल्कि एक राष्ट्रीय दोष वन गया हे। जब मैने श्री 
त्यागीका उदाहरण दिया तो उसका सतलूव इस दोषका सिफ्फे सबसे ताजा नमूना पेश 
करना था। जैसा कि में पहले भी बता चुका हूँ, मोपछोका पागरूपन तो बुरा है ही, 
लेकिन दूसरे लोग उस पागरूपनके आगे झुक गये, यह और भी बुरा है। वे जोर-जबर- 
दस्तीसे मजबूर होकर अपना मजहब बदलनेकी कहानी कहनेको जीवित ही क्‍यों 
रहे ? कोई दूसरा व्यक्ति तो हमारे लिए हमारे बर्मकी रक्षा नही कर सकता। हसमे से 
हरणएक स्त्री या पुरुषको अपना रक्षक आप होना चाहिए। जिस ईइवरने हमे धर्म दिया 
है, उसने उसकी रक्षा करनेकी भी शक्ति हमे दी है। हर व्यक्तिमे प्रहार करनेकी 
शक्ति नहीं हे, परन्तु चाहे लूला-लगडा हो, या अन्वा-गूगा हो, मर मिट्नेंकी शवित 
तो सभीमे हे। मजिस्ट्रेटने श्री त्यागीपर जो कायरतापूर्ण प्रहार करवाया, वह उनकी 
मर्दानगीपर प्रह्दर था और इस तरह धर्मपर। उन्हे कुछ-न-कुछ करके -- चाहे उसे 
अवज्ञा कहिए या अविनय या उद्धतता -- मजिस्ट्रेटको और भी तमाचे लूगवानेके लिए 
ललकारना चाहिए था और “एक शान्तिपूर्ण दृश्य “उपस्थित कर देना चाहिए था। 
यह सबसे सच्चा असहयोग होता। कछेकिन मैं श्री त्यागीको या किसीको भी दोष 
नही देता। हमारी मर्दानगीको तो जानवूझकर खत्म किया गया है। हमे इस तरह 
वेवस कर दिया गया है कि हमे सव-कुछ चुपचाप सहना ही पडता है। अहिंसाके आधवु- 
निक स्वरूपके प्रणेताके नाते मुझे इस बातकी बहुत फिक्र हैं कि अहिसाकी आडमे 
हम अपनी कमजोरियोको ही देवत्वका गृण न मानने छगे। जबतक हम इस क्षेत्रमे 
कुछ निश्चित काम नहीं कर छेते तबतक में इस वावत लोगोपर वधाइयोकी वर्षा 
न करना ही अच्छा मानूँगा। जहाँतक बाकीका सवाल है, सत्ताका भय और आतक 
त्यागनेकी दृष्टिसि हमने जो प्रगति की है, उसके लिए तो हमे हर तरहसे प्रसन्न 
होना चाहिए। असहयोग कमजोरो और बलवानो, दोनोके हाथमे एक मजबूत शस्त्र देता 
है। और जबतक हम यह महसूस करते है कि हम किसी अपमानके आगे झुक गये 
तो वह हमारी अपनी कमजोरी थी, और हमने हर बार इस कमजोरीपर विजय 
पानेकी कोशिश की तबतक हमें अपने आचरणपर लज्जित नहीं होना चाहिए। 

वावू भगवानदास यह जाननेकों बहुत उत्सुक हैं कि भयसे अधिक बुरा और 
क्या हो सकता या। मेरे मनमे तव कायरताकी वात थी। 

इस सम्बन्बमे एक बात काफी दिऊूचस्प लगती हे। वावू भगवानदासने श्री 
त्यागीका वक्‍ृतव्य तो देखा था, किन्तु उन्हे मेरे द्वारा भूल-सुधारकी कोई जानकारी नही 
थी। इसलिए मैने जल्दवाजीमे श्री त्यागीके मामलेमे जो कमजोरी देखी, उसकी भर्त्सना- 
के खिलाफ उन्होनें प्रतिवाद करके ठीक ही किया, किस्तु दूसरी ओर मौलाना मुहम्मद 


१ देखिए “ टि्प्पिणियोँ ”, २०-१०-१९२१ का उप शीपक “ मजिस्ट्रेटकी क्षमायाचना ” ओर 
“ अभियुक्‍तका चधान ” | 
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अलीने, जैसा कि उनके अन्यत्र प्रकाशित पारी प्रकट होगा, बंटी तत्यस्वासे इस बातका 
विरोध किया है कि श्री त्यागीके कामको “ अबणा / (टिफार्सस) कझण गसा है। मेरी 
टिप्पणीके अन्तमें जो बचाव (उिफेस) शब्द आया है, सह छपाईकी भूल हें दर- 
असल यह “अबज्ञा ” (ठिफायग) होना चाहिए था। ये प्रतिवाद सु्णे बदुत अच्छे 
लगे है, क्योकि मैं उन्हें राप्ट्रगी इस एच्छाका प्रतीक मानता हूँ कि जहां भूल हो, 
वहाँ वह उरो सुधारनेकों आतुर है। मौलाना साहबफों ऐसे क्रिसी भी कार्सका श्रेय 
स्वीकार नही है जो सम्कृतिकी कठीसे-फ़टी कसौटीपर रारा न झारे। शोर उधर बाबू 
भगवानदास मुझे किसी ऐसे कार्यके पीछे भयका दोष दियानेकी इजायन नहीं देंगे 
जिसे बहादुरोकी अहिसाके सर्वधा अनुकूल समशा जा सकता हे। अब हम उसे आशा 
और मगलू-फामनाके साथ यह विवाद बन्द करें कि हमारा देश बहादुर बने और 
विनयी तथा सर्ववा वीरोचित आचरण करनेबाला भी बने। 

[ अग्रेजीसे ] 

यग इंडिया, २७-१०-१९२१ 


१५०. पतन्न-लेखकोंकी 


विशनदास चड्ढा £ आपको और कही जानेसे पहले भारतके प्रमुस केद्रोमे जाकर 
देशी कलाका अध्ययन करना चाहिए। आप देरॉगें कि जमंनीके चरसेपर हमारे चरसेसे 
ज्यादा सूत्त नही काता जा सकता। 

भगोरथ मिश्र: जब आप पूरी प्रणाठीको बुरा समसकर उससे असहयोग कर 
रहे है, तब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दूसरी प्रणालीफे आ जानेके कारण आप 
फिर पहलीवाली प्रणालीसे सहयोग करने लगे। उस हालतमे तो आपको दोनोसे 
असहयोग करना होगा। मेरी इस “घमकी ” का यही कारण है कि अगर भारतमें 
अहिसा सर्वव्यापी हो जाये और उसीकी चपेटमे आकर में दुनियासे उठ न जाऊं तो 
में हिमालयकी गुफाओमे शरण ले छूंगा। 

एम० एस० दकररमण . विधि-विधान अक्सर ईश्वर पूजनमे सहायक होते है। 
प्रार्थना आत्माकी तीज्नतम अभीप्सा है और हमारे विकासके लिए सर्वथा अनिवार्य है। 

बिख्ुमाधव : एक वारमे एक ही काम करो, यह सुनहरा नियम हे। अगर 
हम कुंछ वस्तुओका व्जेन कर दे, तब जिन शेष वस्तुओका वर्जन करना चाहते है 


उनका भी वर्जन सहज ही कर सकेगे। जड़ काट देनेपर तना तो एक ही धकक्‍केमे 
गिराया जा सकता है। 


[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २७-१०-१९२१ 
१. देखिए “जेल्से लिखा एक पत्र”, २७-१०-१९२१ । 
२. देखिए “ टिप्पणियाँ ”, १३-१०-१९२१ का उप-शीषैक “ उनकी विसगति ” । 


१५१. जेलसे लिखा एक पत्र 


जेल 
कराची 
१८ अक्यूबर, १९२१ 
प्यारे बापू, 


स्वभावत , में आपको एक हूम्ये असेसे लिपनेकी सोचता रहा हूँ, लेकिन 
किसोी-न-किसी चजहसे हर दिन ठटालता रहा। लेकिन, वाल्टेयरमें मेरी गिरफ्तारी- 
पर मेरो पत्नीने जो-कुछ किया और उसके बाद उसकी जो गतिविधि रही, 
उसके बारेमें अखबारोमें आपकी कलमसे लिखी बातें पढ़नेके धाद आपको पन्न 
लिसनेकी इच्छा किसी तरह दवा नहीं सका। आप खुद ही सार्वजनिक रूपसे 
स्वीकार कर चुके हूँ कि मेरे लिए पत्र लिखना कितना मुश्किल हे। इसलिए, 
भले ही बहुत थोडे शब्दोमें सही, किन्तु आपको यह बताये बिना नहीं रह सकता 
कि आपने मेरे दिलको कितनी गहराईतक छू लिया है। शायद में आपको 
एक बार बता चुका हूँ कि हमारा “ प्रेम-विवाह ” हुआ था, जिसका भारतमें 
आम चलन नहीं है। इसके अतिरिक्त भी हमारे विवाहित जीवनका हर साल 
मेरी पत्नीको मेरी अधिकाधिक मनिकटकी सगिनी बनाता गया, और नजरबन्दी 
तथा कारावासके पिछले कुछ घटनापूर्ण वर्षोफो उसने जिस साहसके साथ झेला 
है, और १९१९में हमारी रिहाईके बाद हम जिन “खतरों” में रहते आये है 
उनका उसने जिस हिम्मतके साथ सामना किया है, उसके कारण वह मुझे और 
भी प्यारी हो गई है। लेकिन, में आपको सच बता रहा हैं कि उस दिन जब 
उस छोटेसे रेलवे पुलिस स्टेशनके अन्दर आकर उसने बडी हिम्मत और बेपर- 
वाहीसे मुझसे अपनी और लडकियोकी फिक्र न करनेको कहा और अलूविदा 
कहकर, कुल एक-दो मिनटर्में ही, दृढताके साथ गाडीकी ओर चल पडी तबसे 
वह मुझको इतनी प्यारी लगने लगी है, जिसका आधा भी पहले कभी नहीं लगी 
थी। खैर, मेने आपके लेखोर्मों अपना या हम दोनो “ भाइयों “का उल्लेख एकाधिक 
वार पाया है। आपने सबसमें हमारी तारीफ ही की है, और मुझसें ऐसा कोई 
बनावटीपन नहीं हे कि में यह बात आपसे छिपा हूँ कि ऐसी हर चचसि मुझे 
बहुत खुशी हुई और मेरा दिल जोरोसे घडकने छंगा। मेने कई बार हमारे 
लिए आपकी “हिमायत ” या “सफाई” भी अखबारोमें पढ़ी है। इन लेखोमें 
आपने हमारे आलोचकोके आक्रमणका जोरदार विरोध किया है और ऐसे समयमें 
हमारा हौसछा बढाया जब हम अपना आपा खोने छगे थे। लेकिन हमारी 
तारीफ अथवा हिस्रायतके रुूपमें लिखी गई आपकी किसी बातसे मेरे दिलको 
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उतनी खुशी नहीं हुई जितनी मेरो अजीज और बहादुर पत्नोके वार-बार जितसे 
हुईं। असलियत तो यह है फि इसने भेरे दिलफों इस कदर छू लिया है फि 
आपने उसकी तारीफर्म जो भरमानेयालों बातें फही है, उनके छिए आपको 
साफी देनेके लिए भो तंयार हो गया हे और उनपर आपसे रघ्वा न फरनेफे 
लिए भी तंयार हूँ। खेर। में सिर्फ यही उम्मोद करता हूँ कि यह मुद्किल 
इम्तिहान जल्दी पूरा हो जायेगा और जिससे बहू अपना फाम फरनेफे लिए 
फिरसे आजाद हो जाये और आपसे और भी ज्यादा भरमानेवाली तारीफें पाये। 

हाँ, पता नहीं, आपने तरसोके नाम मेरा यह रात देया है या नही जिसमें 
मेने सजिस्ट्रेट द्वारा को जानेबालो तहुकीकात्तके चीवे दिनके वाफयातका ब्यौरा 
दिया है। आप यानते हैँ कि /फानिकः ” तकने मेरी तकरीरकी कितनी 
गलत रिपोर्ट दी थी, इसलिए आप शायद यह समय सकते है कि ऐसे “ नौसि- 
खिये ” असवारनवीसोकी रिपोर्टोफी विनापर किन्‍्हीं मामलो और बाकयातफे 
वारेमें अपनी राय कायम फर ठेना कितना पतरनाक हे, जो शार्टहेंए बिल्कुल 
नहीं जानते और जब बात बहुत रोचक ओर आकर्षक रुप घारण कर छेती है 
तब उसे देसने-सुननेमें इस कदर मशगृल हो जाते हें कि अपने असवारके लिए 
उसे लिख लेनेके फामकी उपेक्षा कर देते हे । जिन दिनों में जेलमें नहों था उन 
दिनों न तो इतना वक्‍त मेरे पास या और न इतना सन्न ही मुझमें या कि 
अपनी तकरीरोकी रिपोर्टोकी गलतियां हर रोज सुधारता चलता। अब चूंकि 
जेलकी जिन्दगोमें मुज्ने ज्यादा अवकाश मिलता है और कैदीका जीवन बितानेकी 
तेयारी करनेके लिए अधिक सब्रकी आदत डालना लाजमी हो गया है, इसलिए 
में इन गलतियोको बिना ठीक किये नहीं रह सकता। लेकिन लोगोको भी सिर्फ 
इसीलिए छपनवाली हर बातको आँख मूंदकर सच नहों समझ लेना चाहिए। 
जब मेने अदालतकी चौथे दिनको कार्यवाहीकी बिलकुल नाकाफी, गलछत-सलत 
और पूरी तरह गुमराह करनंवाली रिपोर्ट पढी तो मुझे रूगा कि कुछ लोग तो 
हमें जरूर ही गलत समझेंगे, और तरसीको लिखें पन्नमें मेने जहाँ इस बातका 
जिक्र किया था कि “कऋतनिकल “ने किस तरह भेरे वयानकी रिपोर्ट देनेमें दर्जनो 
जगह प्रेके-पुरे जुमले और पेरे ऊलजलूल ढगसे घर दिये हे, वहाँ वह हालात भी 
बयान किये थे जिनकी वजहसे अदालतकी श्ञानमें “ गुस्ताखी “की नौबत आई। 
लेकिन दरअसल हम “दशरारत पर “आसादा” नहीं थे। तीन दिनतक अदा- 
लतकी कार्यवाही बडे आरामसे चलती रही और तीनो दिन अगर सरकारी वकील- 
की निगाहमें हम इसीलिए गुनहगार ठहरे हो कि हसने “ अपना बचाव ” किया 
तो अलवत्ता अदालत भी हमपर “ गुस्ताखी ” करनेका इल्जाम रूगा सकती है। 
लेकिन कठिनाई मौलाना हुसेन अहमद साहवके बयानसे शुरू हुईं। अदालतने किसी 
योग्य दुभाषियेकों बुलानंसे इनकार कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि 
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फिचलू उदूमें बोलनेफा आग्रह फरते रहे, जब कि मजिस्ट्रेट दूसरे साथी-मुजरिमफे 
बपानसे शुयआत करना चाहता था, क्योकि उसका फहना था कि उसके लिए 
दुभापियेकी जररत नहीं पठेगी। गले दिवत माहौल बिलकुल बदल गया, हालाँ- 
फि हमें इस बातका बिछकुल इल्म नहीं है कि रात-भरमें ऐसो कौन-सी बात हो 
गई, जिसने फिजांफो बिलकुल बदल दिया। “ गुस्ताखी ” अदालतने की। किचलूको 
बयान देते समय हर नये जुमलेपर टोका गया, और मजिस्ट्रेटने उनका बयान 
लिपनेसे एनफार कर दिया, हालांकि उनका वयान विलकुछ सेरे ही वयानकी तरह 
था। फिर वह शकराचार्यसे एस बातकी जिद फरने रंगा कि अगर उनको कोई 
बयान देना है तो थे पे होकर दें, लेकिन शकराचार्यन कह दिया कि धामिक 
फारणोते थे ऐसा नहीं फर सकते। इसी चातने मुझे मजबूर कर दिया कि में 
दिना गरम हुए मणिस्ट्रेटकी बातकी मुखारूफत करूँ। मेने उससे पुछा कि हिन्दु- 
ओके बीच जिस पघर्माधिकारी व्यक्षिका स्यान शकराचार्यकी तरह ऊँचा हो, 
प्या आप उससे अदालतके अदब-फायदे मनवानेकी तव भी जिद करेगे, जब ऐसा 
फरनेमें उस व्यक्तिकों उस कानूनकी अवहेलना करनी पे जिसे वह देवी कानून 
मानता है। जाप णिस्त कौमके हूँ उस कौमके पुरखोका भारतमें पुराना इतिहास 
यह है कि वे महज उत्त फानूनकी अवहेलना होनके डरसे, जिसे वे दंवी फानून 
मानते थे, अपनी जन्मभूमि छोडकर यहाँ आ बसे थे। ब्रिटिश अदालतका अदब 
कायम रपनेमें आपको इतना ज्यादा विश्वास है। क्या आप खुदाकों नहीं मानते ? 
असवारमें सिर्फ मेरा यही प्रश्न-सूचक वायय छपा “व्या आप खुदाकों नहीं 
मानते ? ” मेरी आरजू-मिन्नतके जवाबर्में उसने किया यह कि मुझे गन्देसे-गन्दे 
लहज़ेमें चंठ जानेफो हुवम दिया। मेने वंठनेसे इनकार जरूर किया, लेकिन यह्‌ 
फनी नहीं फहा कि “देसता हूँ, आप फ्या कर छेते हे।” मेने यह कहा था 
कि आप ताकतका इस्तेमाल कर सकते है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं हे जो 
फिसी मुजरिमिको बेठनेके लिए मजबूर कर सके। बेचारे शोकतने मजिस्ट्रेटकी 
फाफी सान-मनौती की, और यह गुजारिश फी कि वह वयान देते वक्‍त उसे 

टोके नहों, क्योकि इससे वह बिलकुल गडबडा जाता है। लेकिन स्पष्ठ ही मजि- 
स्ट्रेट इस बातपर बिलकुल आमादा था कि पिछले दिनके मेरे बयानकी तरहुकी 
फोई वात रिकार्उमें न लिसी जाये या उन सहयोग करनेवाले और इसरे लोगो 
हारा सुनी भी जाये जो अदालतमें मौजूद थे। जब मौलाना हुसेन अहमद साहबवने 
अपना बयान शुरू किया तो न तो उसने अदालतके दुभाषियंसे उसका तजुमा 
कराया (जो पहले ही यह मान चुका था कि उसमें इस्लासी कानूनकी व्याख्या- 
का तर्जुमा कर सकनेकी लियाकत नहीं हे), न इस बातकी जरा-सी भी कोशिश 
की कि मौलाना जो-कुछ कह रहे थे उसे समझे। लिखा कुछ भी नहीं गया 
लेकिन इतना सच फाफी नहों था। यो तो उसने जो उपेक्षाका रख अपना 
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रखा था, वही फाफी चुभनेवाला था, छेफिन उसने उसके साथ-साथ एक या 
दो बार सीधे-सीधे तौहीन फरनेवालो बातें भी कहीं, जँसे, “ यहां पुरा ' कुरान! 
सुनानेकी फोई जरूरत नहीं है।” मोछाना निसार अहमर साहुनके मुस्तसर-से 
बयानका हथ्न भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। और यह मजिस्ट्रेट फायदे-कानूनको 
पावरदीफी तरफसे इतना लऊापरवाह था कि उसने मेरे बयानका बाकी हिन्सा, 
जो खुद उसोके कहनेपर मेने शार्टहेउ-टाइपिस्ट मिलनेपर उसे छिपकर वेनेका 
वादा किया था, देसे बिना ही हमें सेशन-सुपुर्दे फर दिया। छेफिन असलमें यह 
सब-ऊुछ तो तमाशा-भर था, फ्योकि दूसरे ही दिन जब अभो सबूत्त पक्षकी ओरसे 
गवाहोके बयान लेनेका फाम आधा भी नहीं हो पाया था, उसने दो गयाहोके 
नास सम्मन जारी फरनेके लिए सरकारी वकीलफी अर्जोपर यह हुयम जारी फर 
दिया कि कार्यवाहीको व्यय ही रूम्बा करनेसे फोई फायदा नहीं हैं और इन 
गवाहोक्नो सेशन अदालतके सामने बुलानसे काम चल जायेगा। मजिस्ट्रेट साहब 
फाफी पहले हो अपनो राय कायम कर चुके थे! और २९ तारीसको जाँच 
पूरी होनेसे पहले ही खुद जुडीशियल फमिपनर सेशन अदालतके लिए हालका 
मुभायना करने आाये और सरकारी वह्ीलके साथ अगली योजनाओओके बारेमें चर्चा 
करते रहे। जेसा मेने अदालतसे फहा, यदि फाँसीकी टिकठी तैयार फरनेके लिए 
वे बढइयोको भी भेज देते तो ज्यादा अच्छा होता ! इस्लामी कानूनका जिऋ आते 
ही मजिस्ट्रेटका सन्न खत्म हो जाता और वह कहने छरूगता “इन फतवोसे 
हमारा कोई सरोकार नहीं हे।” शोकत इस फदर बौसला गया कि उसे उससे 
कहना पडा, “ऐसी छोटी-छोटी बातें मुझसे पुछनेसे क्या फायदा ? मुझसे तो 
यह पूछो कि ऐसी हालतोमें इस्लामी कानूनमें क्‍या व्यवस्था दी गईं है।” 
लेकिन सब बेकार गया; यहाँतक कि सुद शौकत तक ज्यादा देर जब्त नहीं 
कर पाया और “पुरे तमाशे पर” लानत देने रूगा। लेकिन क्या आप यह 
यकीन कर सकते हे कि इस तहकीकातके पूरे होनेके फौरन बाद जब सजि- 
स्ट्रेटर कुछ वक्‍तके लिए हदा तो वह फिरसे एक नया ही आदमी बन गया। 
“शौकतके खिलाफ दूसरे मुकदमेसें और मेरे खिलाफ अगले मुकदमेमें वह 
फिर वसा ही आदमी बन गया जेसा वह तीसरे दिन था। में यह नहीं बता 
सकता कि दूसरी बार यह कायापलट कंसे हुईं। लेकिन आपको इस बातसे 
अदालत (जिसमें मुजरिस भी शामिल है) के “ सामान्य ” साहौलका अन्दाज हो 
जायेगा कि आखिरी दिन सरकारी वकोलने जल्दी-जल्दी मेरे पास आकर मुझसे 
कहा, “ आपको एक बार फिर अदालतके सामने आनेमें तो कोई एतराज़ नहीं 
है? एक गवाहने गलत सबूत पेश कर दी है और से उसे दुबारा बुलाना चाहता 
हूँ।” में राजी हो गया और बोला, “आप जेंसा कहे।” ओर जब खुफिया 
पुलिसके रिपोर्टरन दुबारा हलूफ उठाकर यह कहा कि वह जो चीज़ दाखिल 
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फर रहा है यह मेरी तकरीर ही है तो मेने मजिस्ट्रेससे खुशी-खुशी कह दिया 
कि प्योकि पहुछे एक दुसरे ही दस्तावेजजो फसम साकर मेरी तकरीरके नामसे 
दासिलू किया गया था, इसलिए मे गलतवयानीके इल्जामपर सुकदमा चलानेकी 
मांग फरनेफा अपना अधिकार उठा रखता हूँ, तो मजिस्ट्रेटने भी उतने ही 
खुशनुमा तरीकेसे मेरा शुक्रिया-अदा कर दिया। असलियत यह है, जेसा कि हम 
सभी जानते हूं, मजिस्ट्रेट हमेशा स्वचालित यन्त्की तरह होता है (और उस 
घटनापूर्ण दिन मेने उसे बता विया था कि मुझे इस बातका बडा अफसोस है 
कि मेरे एक देशवासीकों ऐसा गन्दा फाम पुरा फरनेके लिए इस्तेमाल किया 
जा रहा है), लेफिन मेरे बयानके दूसरे दिन वह बिलकुल “वबेंधा-बेंघाया” सा 
जाया। मु्से पता ऊगा है कि उसी दिनसे ऐसे लोगोने भी, जिनसे उसे अपनी 
घफादारी और फरमावरदारोफे लिए शायासी मिलनेकी उम्मीद थी, ऐसे 
ऐतिहासिक महत्वके मुकदमेको, जिसे नई व्यवस्थाके अधीन “ इन्साफ “की मिसारू 
पेश फरनेको मशासे चलाया गया था, फायदे-फानूनफी परवाह न करके बिगाड़ 
देनेपर उसके खिलाफ नाराजी जाहिर की है। इसलिए, स्थितिको जितना हो सके, 
सुधारनेके लिए इलाहाबादफे रॉस एल्स्टन और आलिम आ रहे है और लाहौरसे 
एक योग्य दुभाषिया आ रहा है। लेकिन यह सब-कुछ तमाशा था और इसमें 
छकिसो भी बातसे सुधार नहों हो सकता है। अपनी ओरसे गुस्ताली करनेकी 
न कोई हमारी मशा है और न हम दारारतपर आमादा है। न ही हम ऐसे 
ढोर बने रहना चाहते हे जिन्हें जो जंसे चाहे हाक ले, और अहिसा भी 
ऐसी नरमी नहों माँगती। अनो तो हिंसाके हामियोकों बहुत-सी वातोका जवाब 
देना है और बहुतसे मुसलूमानोकी आँखें तो फंसलेके उस दिन खुलेगी जब 
पुद उनके मामलेमें “हिसाकी वास्तविक सोमा एक बार फिर तय को 
जायेगी। परन्तु अहिसावादियोको भी अभी काफी बातोका जवाब देना हे और 
मुझ्ते तो अभोसे दिखाई पड रहा है कि 'अहिंसाका देवदूत” अहिसाके उन 
कमजोर समर्थकोका भ्रम दूर फरनेमें लगा हुआ हे जो कायरताकों अहिसाका 
नाम देनेकी कोशिश करते हे।” 

और अब अलूविदा। वेवदास और छोटे बच्चोकों प्यार और वा को 
स्मेहपूर्ण सलाम । 

बह चेक खिलाफत-कोपके लिए ही भेजा गया होगा। मेरी माँ और बीवी- 
को किसी माली इमदादकी जरूरत नहीं है लेकिन हम ऐसे भिखारी हे जो 
अपने उसुलके लिए सब-कुछ हज्म कर जायेंगे। खुद आपको हमारा प्यार-भरा 
सलाम । 


हमेशा आपका, 
मुहस्मद अली 
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मुझे यकीन है कि पाठक यहू समझ छेगे कि ऊपरण पत्र उसके सामने रानेके 
अनेक कारण होगे। मेरा अपना रयाल हे कि यह ऐसा भातपूर्ण दस्तावज है जिससे 
मौलानाकी पूरी हस्ती उभर कर सामने जा जाती दे। यह पत्र मजिस्ट्रेटा ऊुइरतन 
भेजे जानेंकी अनमति देनी पडी। भेरी यह “च्छा नहीं हुई कि में पत्रका एफ हृरूफ 
भी निकाल दूं। 
[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २७-१०-१९२१ 
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इस लेखका णीर्पषक देखकर पाठक आव्चर्य न करे। मान रीजिए युवराज एक 
ऊँचे पदपर आसीन आपके सगे भाई ही होते, मान लीजिए पटोगी छोग अपने नीच 
स्वार्थीकी सिद्धिके लिए उनका दुरुपयोग करनेकों होते, यह भी फर्ज फीजिए कि वे 
मेरे पडोसियोके हाथोमे होते, मेरी आवाज उनतक ठीकसे पहुँच नहीं पाती और 
उक्त पडोसी लोग उन्हें मेरे गाँव ला रहे होते, तो उनके प्रति सच्चा सम्मान क्‍या 
यह नही होगा कि उनसे नाजायज फायदा उठानेके सिलमिलेमे उनके “सम्मान में 
आयोजित समस्त समारोहोसे में अलग रहें और हर सम्भव तरीकेसे उन्हें यह जताऊं 
कि लोग उनसे नाजायज फायदा उठाने जा रहे हैँ? अगर में अपने पडोसियो द्वारा 
विछाये गये जालमे पाँव रखनेके विरुद्ध उन्हे सचेत न करें तो क्‍या यह उनके प्रति 
धोखेबाजी नहीं होगी * 

मुझे इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है कि युवराजकी यान्राका नाजायज फायदा 
उठाकर भारतमे ब्रिटिश शासनके “कल्याणकारी ” सर्पका प्रचार किया जा रहा हे। और 
अगर महाविभव युवराजको उनके व्यक्तिगत आमोद-प्रमोद और क्रीडाके लिए लाया जा 
रहा है तो यह हमारे प्रति अन्याय है। इसके लिए यह अवसर सर्ववा अनपयक्‍त हे। 
सर्वसाधारणका मन आज उस प्रणालीके प्रति असन्तोपषकी भावनासे भरा हुआ हे, जिसके 
अन्तर्गत उसपर शासन किया जा रहा है। खुलना और रायलसीमाके इलाकेमे अकारू 
पडा हुआ है और मलावारमे सशस्त्र सघर्ष चल रहा है। भारतके प्रति यह अन्याय है 
कि सिर्फ एक तमाशेपर करोडो रुपये खर्चे किये जाये जब कि करोडो छोग वहुत समयसे 
भुखमरीकी अवस्थामे रह रहे हो॥ इस तमाशेके लिए आठ लाख रुपये खचे करनेकी 
स्वीकृति तो सिर्फ बम्बईकी कौसिलने ही दे दी हे। 

युवराजके आगमनपर उनका स्वागत करनेके लिए देशमे सर्वत्र दमनचक्रकों गति 
दे दी गई है। सिन्धमे कोई छप्पन असहयोगी जेलोमे हैं। कुछ बहादुरसे-बहादुर मुसल- 
मानोपर इसलिए मुकदमे चल रहे हैं कि उनके विचार अमुक ढगके क्यो है। बगालके 
उन्नीस कार्यकर्त्ताओकों अभी हालमे जेल भेजा गया है। इनमें अपने वहाँके प्रमुख बैरि- 
स्‍्टर श्री सेनगुप्त भी है। एक मुसलमान पीर और तीन अन्य आत्मत्यागी कार्यकर्त्ताओ- 
को ऐसे ही “अपराध ” पर जेल भेज दिया गया है। कर्नाटकके भी बहुतसे नेताओ 
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फो जेल भेज दिया गया हे, और अब उसके प्रमुस नेतापर महज वे ही बाते 
फने करे कारण मुकदमा चल रहा हे जो बाते म॑ इन स्तम्भोमे वार-वार कहता आया 
हैँ और का्ेसी छोग भी सारे देशमें गत बारह महीनोसे कहते आ रहे है। मध्य प्रान्तके 
भी बहतने नेताओफ़ों इसी तरह जेलोमे बन्द कर दिया गया है। डा० पराजपे जो 
एक अत्यन्त लोकप्रिय उावटर हूँ और अपनी आ त्मत्यागकी भावनाके लिए प्रसिद्ध 
हैँ, किपी जाम जरायमपेशा आदमीकी तरह कठोर कारावास भोग रहे हैं। और कोई 
यह ने समझे फि जेल भेजे गये असहयोगियोकी यह पूरी सूची है -- और भी वहुत-से 
लोग हैँ। एन छोगोकी कैद चाहे असली अपराधकी द्योतक हो या बढते हुए असन्तोप- 
की, लेतिन युवरायके आगरमनफ़े बारेमे जो कमसे-फम कहा जा सकता है वह यह कि 
उनकी यानराके रिए बहुत ही अनुपयुवत अवसर चुना गया है। इस बातमे किसी 
तरहऊे सन्देहकी गुजाशश ही नहीं है फ्ि लोग नहीं चाहते कि इस समय युवराज 
यहां आयें। उन्होंने अपना मत रपप्ट शब्दोमें प्रकट कर दिया है। उन्होने घोषित 
क्या है कि जिस दिन युवराज वम्बईमे उतरे, उस दिन वहाँ हडताल की जाये। 
लोगोके ऐसे तीत्र विरोधके बावजूद युवराजकों यहाँ छाना लोगोकी इच्छाके विरुद्ध 
किया गया कार्य है। 

इन परिरिथतियोमे हम वया करे? हमे युवराजके सम्मानमे आयोजित सभी 
समारोहोका वहिप्फार करनेका प्रयत्न करना चाहिए। इस उद्देश्यसे आयोजित सदात्नतो, 
भोजो और जलूसो तथा आतिणवाजियोसे हमे सकल्प पूर्वक अलूग रहना चाहिए। हमे 
विशेष प्रकाथकी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए भीर न प्रकाणका आयोजन देसनेके लिए 
अपने वच्चोको बाहर जाने देना चाहिए। इस उद्देश्यसे हमे करोडो पर्चे छापकर 
लोगोके बीच वेंटवाना चाहिए, और इस तरह उन्हें वताना चाहिए कि इस मामलेमे 
उनका क्या कर्तव्य है। जिस दिन युवराज वम्वईमें उत्तेे उस दिन अगर वम्बई 
पिलकुठ वीरान दिखाई दे तो यही उनका सच्चा सम्मान होगा। 

लेकिन युवराजकों व्यक्तिके रूपमे हमे अछग करके देखना है। व्यवितके रूपसे 
उनके प्रति हमारे मनमे कोर्ड दुर्भावना नही है। वे णायद भारतकी भावनाके वारेमे 
कुछ भी नही जानते हो, उन्हें यहाँ चल रहे दमनचककी शायद कोई जानकारी न 
हो। और उतना ही सम्भव यह भी है कि वे इस तथ्यसे अनभिज्ञ हो कि पजाबका 
घाव अभी बिल्कुल हरा है, खिलाफतके मामछेमे भारतके साथ जो धोखेबाजी की गई 
उसकी स्मृति अब भी एक-एक भारतीयके हृदयमे ज्योकी-त्यों बनी हुई है, और 
जैसा कि सरकारने खुद कहा, नई कौसिलोके सदस्य यद्यपि कहनेको निर्वाचित सदस्य 
है, किन्तु दरभमसलू मतदाता सूचियोमे जिनके नाम दर्ज है, उनमें से चन्द लाख व्यक्तियो- 
का भी वे प्रतिनिधित्व नही करते! युवराजको शारीरिक रूपसे कोई क्षति पहुँचाने 
या ऐसी कोई कोशियण करनेका मतरूब न केवल ऋरता और अमानवीयता होगी, 
वल्कि ऐसा करके हम अपने-आपको ओर युवराजको धोखा देगे, क्योकि हमने स्वेच्छासे 
यह शपथ छली है कि हम अहिंसापर दृढ़ बने रहेगे। अगर हम युवराजको जरा भी 
चोट पहुँचाते है या उनका अपमान करते है तो वह भारत और इस्लामके साथ इतना 
चडा अन्याय होगा जितना वडा कोई अन्याय अग्रेजोने भी इनके प्रति नही किया है || 
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वे लोग तो सर इसके अछावा और कुछ जानते ही नहीं। छेकिन हम तो अज्ञानका 
ऐसा कोई बहाना नहीं कर सकते। हमने तो पूरी तरह सोच-समशकर ईश्यर औौर 
मनुष्यकी साक्षीमे यह प्रतिज्ञा की हे कि जिय प्रणाठीकों नप्द करनेके लिए हम हर- 
चन्द कोशिण कर रहे है, उस प्रणालीसे किसी भी तरदसे सम्बद किसी भी व्यतितकों 
हम कोई चोट नही पहुँचायेगे। इसलिए हमारा फत्तेव्य है कि अपने दी घरीरकी तरह 
युवराजके शरीरकी सुरक्षाके लिए भी हम हर सम्भव सावधानी बरते। 
हम जानते हैँ कि हमारी सारी कोशिशफे बावजूद ऐसे कुछ लोग अवश्य होगे 

जो किसी भी भय या आशासे अथवा अपनी मर्जसि विभिन्न समारोहोमे शामिल होना 
चाहेगे। उन्हें भी अपनी इच्छाके अनुसार चलनेका उतना ही अधिकार हे, जितना 
हमे है। हम जो स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहते है, हम जिसका उपभोग करना चाहते 
हैँ, उस स्वतन्त्रताकी कसौटी ही यह हे। तो यह मदान्ध नौफरथाही हमे जितना 
परेशान करना चाहे, करती रहे, पर हम अधिकसे-अधिक सबमसे काम लेते रहे। 
और अगर हम नौकरशाही द्वारा आयोजित तमाणोसे बिल्कुल अलग रहफर अपने 
इस दृढ़ निश्चयका परिचय देगे कि हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है, और साथ 
ही यदि हम अपनेसे भिन्न मत रसनेवालोके प्रति सहिप्णुता बरतेगे तो उससे हमारा 
उद्देश्य बहुत कारगर ढगसे आगे बढेगा। 

[अग्रेजीसे ] 

यग इंडिया, २७-१०-१९२१ 
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इसमें कोई शक नहीं कि असहयोग एक ऐसी तालीम है जिससे लोकमत 
विकसित और एक स्पष्ट स्वरूप पाता जा रहा है। और ज्यो द्वी उसका इतना 
सगठन हुआ कि उसके द्वारा कारगर कदम उठाया जा सके, त्यो ही हमे स्वराज्य मिल 
जायेगा। हिंसात्मक वायुमण्डलमे लोकमतका सगठन नही किया जा सकता। जिस प्रकार 
वे लोग जिन्हें मोपलोने बलपूर्वेक कलमा पढाया, मुसलमान नही माने जा सकते, उसी 
प्रकार वे लोग भी, जो अपनेको शौकिया या मजबूरीसे असहयोगी कहते है, सच्चे 
असहयोगी नही हैँ। वे सहायक नही, उलटे बाधक हैं। अगर लोगोपर हम अपनी इच्छा 
जबर्देस्ती थोपेंगे तो हमारा यह जुल्म इस नौकरशाहीके अगरभूत मुट्ठी-भर अग्रेजोके 
जुल्मसे भी खराब होगा। इन अग्रेजोका जोर-जुल्म तो मुट्ठी-भर लछोगोका जुल्म है, 
जो विरोधके बीच अपने अस्तित्वकी रक्षाके लिए लड रहे हैँ। परन्तु हमारा जुल्म तो 
वहुसख्यक लोगो द्वारा थोपा गया होगा और इसलिए वह उस जुल्मसे ज्यादा बुरा और 
वाकई ज्यादा अधर्ममय होगा । अतएव हमें अपने आन्दोलनमे से हर किस्मके दबावकों 
बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अगर हम लोग केवल मुठटी-भर ही हो, परन्तु हो असह- 
योगके सिद्धान्तके पक्के पावन्द, तो हमे विरोधी मतको अपने पक्षमे करते हुए चाहे 
प्राण गँवाने पडे किन्तु हम फिर भी सचमुच अपने उद्देश्यकी रक्षा कर सकेगे और 
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साथ ही उसके प्रतिनिधि कहे जा सकेगे। किन्तु यदि हम लोगोकों दवाव डालूकर 
अपने दलमे शामिल करेगे तो हम ऐसा करके अपने उद्देश्यको भ्रष्ट करेंगे ओर 
ईइ्वरसे विमुख होगे। और यदि हमे इसमे सफलता मिली दिखे तो वास्तवमे हम एक 
अधिक बडी निरकुश सत्ताकी स्थापनामें ही सफल होगे। 

अगर हम असहिष्णुता दिखाकर दूसरोको अपना मत प्रकट न करने देंगे तो हम 
अपने उद्देश्यकी पूर्तिमे बाधा डालेगे। क्योकि उस अवस्थामे हम यह कभी न जान 
सकेगे कि कौन हमारे साथ है और कौन खिलाफ हं। इसलिए सफलताकी सबसे 
अनिवाय॑ शर्त यही है कि हम लोगोको अपनी राय ज्यादासे-ज्यादा आजादीसे प्रकट 
करनेके लिए एत्साहित करे। हम अपने वर्तमान ' अवीश्वरों ” से कमसे-कम इतना सबक 
तो सीख ही सकते हैं। उनकी दण्डसहितामे उन विचारोके लिए कडीसे-कडी सजाएँ 
रखी गई है जिन्हे वे पसन्द नही करते हैं। और उन्होने हमारे कुछ निहायत शरीफ 
देशभाइयोको महज इसलिए गिरफ्तार किया है कि उन्होने अपनी राय प्रकट की है। 
हमारा यह असहयोग उस शासन-प्रणालीका खुल्लमखुल्ला विरोधी है। अतएवं हम 
खास इसी लडाईमे, जिसे हम मत-प्रकागनकी पावन्दीके खिलाफ छड रहे है, खुद ही 
दूसरोकी रायपर उस पावन्दीकों लगानेका अपराध न करे। इन विचारोके प्रकट करनेका 
कारण यह हे कि जब कोई सज्जन हमारे मतके प्रतिकूल अपनी राय प्रकट करते 
हैं तव उनका नाम प्रकाशित करनेमे मुझे वडी वेचैनी मालूम होती है। में इन छोगो- 
को उन पाठकोकी मानसिक हिसाका भाजन नहीं बनाना चाहता जो उनके मतोको 
पसन्द न करते हो। हमको इतना साहस और उदारता अवश्य रखनी चाहिए कि 
हम खुद अपने प्रति तथा अपने विपयमे कही गई तमाम गन्दी बातोकों सुन और पढ 
सके । इससे हमे उनके विचारोको बदलनेका मौका मिलता है। मुझे एक पत्रढेखकने 
एक बहुत बडी प्रइन-सूची भेजी हे, में यह प्रयत्न इस पत्रलेखकसे ही आरम्भ करना 
चाहता हूँ। प्रइन हमारे प्रचलित आन्दोलनके सम्बन्धमें किये गये हैँ और सार्वजनिक 
रूपसे चर्चा किये जानेके योग्य है। लेखकने आरम्भ इस प्रकार किया हे -- 


आप इस बातको स्वीकार करेंगे कि आपको साननेवाल़े और न साननेवाले 
दोनो तरहके लोग आपकी राजनंतिक हलचलोके उदेश्यके सम्बन्धर्म अनिश्चयकी 
अवस्थामें हे। इसलिए क्या आप नीचे लिखें प्रइनोका उत्तर देकर उनका भ्रम दूर 
करनेकी उदारता दिखायेंगे? 
१ क्‍या आप वाकई महात्मा हे? 
मुझे तो नहीं मालूम होता कि में महात्मा हूँ। हाँ, यह में जरूर जानता हूँ 
कि मैं ईश्वरकी सृष्टिका एक अति विनम्र जीव हूँ। 
२ अगर आप महात्मा हे तो क्या आप “महात्मा” झव्दकी परिभाषा 
बतायेंगे ? 
किसी महात्मासे मेरा परिचय नहीं, अत मैं उनकी परिभाषा नहीं बता 
सकता | 
२१-२४ 
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३. अगर आप महात्मा नहीं हैँ तो फ्या फभो आपने अपने अनुयायियोसे 
फहा है कि में महात्मा नहीं हूँ।' 
ज्यो-ज्यों में उसके सिलाफ आवाज उठाता हू त्यान्या उसका प्रयोग बढ़ता 

जाता है। 

४ क्या साधारण जनता आपके 'आत्म-बरठ को प्राप्त फर सफतो है? 
उसके पास तो वह बल पहले ही बहुतायतने हू। एफ दफा फ्रासिसी बैज्ञानिको- 

का एक दल ज्ञानकी साजमे निकला और घृमता-फिरता भारत आ परुचा। देलके 
सदस्योने अपनी अपेक्षाके अनुसार उस शान विद्वत्मण्डीमे सोजनेफा भगीरव 
प्रयत्त किया, परन्तु वे इसमे कृतकार्य न हुए। पर उन्हें बह अचानक एक पचमके 
झोपडेमे मिल गया। 

५. आप कहते हूं कि ये यन्त्र तो सम्पताके लिए अभिशज्ञाप सिद्ध हुए 
हैं। तव आप रेलगाडो और मोटरमें क्यो सफर फरते हें ? 
कुछ बाते ऐसी हैँ जिनके फनन्‍्देसे, प्रयत्न फरते हुए भी, एफ्बारगी नहीं छूट 

सकते। मेरा यह पाथिव ढांचा जिसमे में बन्द हूँ, मेरे जीवनमे अनेक परेशानियों और 
चिन्ताओका कारण है, परन्तु में उसको सहन करनेके लिए जौर, जैसा आप जानते 
हैं, उनके आगे झुकनेके लिए भी मजबूर हूँ। परन्तु क्या आपको बास्तवमे उस बातमें 
शक है कि इस पिछले महायुद्धमें जो आयोजित नर-सहार हुआ उसका कारण यह 
'यन्त्र-युग” ही हू?” विपाक्त गैस तथा अन्य दूपित बरनुओसे हमारी एक उच भी 
प्रगति नही हुई हे। 

६ क्या यह बात सच हुं कि पहले आप रेलगाडोम्में तीप्तरे दरजेके 
डिब्बेंमं बठकर यात्रा करते ये और अब आप स्पेशल ग़ाडीमें और पहले 
दरजेके डिब्बेसे बेठकर चलते हूं? 
अफसोस ! आपको यह सही खबर मिली हे। स्पेशल गाडियोका कारण तो 

यह महात्मापन है ओर दूसरे दर्जेके डिब्योतक पहुँचनेके अध पतनका कारण यह 
पार्थिव केलेवर। 

७ काउट टॉल्स्टॉयको आप किस दृष्टिसे देखते हे? 
में उनको अत्यन्त आदरकी दृप्टिसे देखता हूँ और अपने जीवनकी कितनी ही 

बातोके लिए में उनका ऋणी हूँ। 

८ आप स्वराज्यकी व्याख्या क्यो नही करते? क्‍या आप यह नहीं 
समझते कि कमसे-कम अपने अनुयायियोके लिए तो आप इस शब्दकी व्याख्या 
करनेके लिए बाध्य हे? 
पहले तो, यह शब्द ऐसा नही है जिसकी व्यास्या की जा सके। दूसरे, अगर 

प्रइलकर्त्ता यग इंडिया ' की फाइल देखेगे तो उसमे उनको उसकी व्यावहारिक व्याख्या 
मिल जायेगी। तथापि में यहाँ दूसरी व्यास्या करनेका प्रयत्न करता हँ। स्वराज्यका 
अर्थ है--मत प्रकट करनेकी और कार्य करनेकी ऐसी पूरी आजादी जिससे दूसरेके 
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मभत-प्रताशनके और वार्य करनेफे अधिफारमे हस्तलेप ने होता हो। इसलिए इसका 
अथ यह है कि आमदनीकफे तमाम साधनों और सर्चपर हिन्दुस्तानका पूरा नियन्नण रहे 
और दूनरे देश उसके काममे हस्तक्षेप ने करे और वह भी दूसरे देशोके काममें 
हस्तक्षेप ने फरे। 

९ जब स्वराज्य प्राप्त हो जायेगा तव आप फ्या करेंगे? 
में त्तो निग्चय ही बढुत लम्बी छुट्टी छेना पसन्द करेगा और वह शायद 

विठकुल उचित भी होगी। 

१० स्पराज्य प्राप्त हो जानेपर मुसलमानोके राजनेंतिक और घामिक 
हितोसी रक्षा किस तरह फी जायेगी? 
उनके लिए किसी तरहकी रक्षाकी जरूरत नहीं रहेगी, बयोकि हरएक हिन्दुस्तानी 

दूसरे हिन्दुस्तानीकी तरह ही आजाद रहगा और उस हालतमे परस्पर सहिष्णुता, 
सम्मान और प्रेम होगा, एसडिए पररपर विश्वास भी होगा। 

११ पया आप सचमुच यह मानते हैं कि १९२१के अवतूबरकी ३१ 
तारीयतक था इस सालमें जो दिन आप मुकरर फर दें, उस दिन सरकार 
अरना बोरिया-वित्तरा बॉधकर हिन्दुस्तानसे रवाना हो जायगी ? 
सरकार तो एफ प्रणाली है और में जरूर यह मानता हूँ कि अगर भारतके 

हिन्दू, मुसरमान, सिस, पारनी, #साई और यहुदी चाहे तो वह ३१ अवतूबरसे पहले 
भी नप्ट की जा सकती है। में तो अब भी यह आशा करता हूँ कि वे इस वर्षके 
समाप्त होनेके पहले ही उसका नाइ् कर देंगे। छेकिन उस नई झासन-प्रणालछीसे किसी 
भी अग्रेजका, जो हिन्दुस्तानमे उसका वफादार नौकर वनकर रहना चाहेगा, हिन्दु- 
स्तान छोडनेकी जरूरत नहीं होगी। 

१२ क्या आप ऐसा खयाल नहीं करते कि सरकार इतनी कमजोर हे 
कि बह आपके आन्दोलनकों नहीं रोक सकती ? 
हाँ, में जतर ही ऐसा मानता हैँ भर वह दिनपर-दिन कमजोर होती जा 

रही है। 

१३ अगर खुद आपके रूडकेपर (ईश्वर न करे) राजद्रोहका नहों, धल्कि 
खूनका मुकदमा चलाया जाये, तो क्या आप उसको बिना सफाईके हो रहने देंगे ? 
हाँ, वाकई मुझे भरोसा है कि ऐसा करनेका साहस मुझमें हे। मेने अपने कितने 

ही प्रिय मित्रोको ऐसी सलाह देनेकी कठोरता की हे। और मै आन्श्र जिलेके अपने 
एक प्रिय मित्रकों यह सलाह दे भी चुका हूँ कि वे अपने दीवानी मुकदमसेमे, जो 
उनपर केवल राजनैतिक देपके कारण दायर किया गया है, हरगिज सफाई न दे, 
चाहे उतकी तमाम कीमती जायदाद भी क्‍यों न चली जाये। 

१४ अगर कोई व्यक्ति (सिसालके तौरपर) आपके लडकेके कुछ रुपये 
धोखा देकर ठग ले और रफूचक्कर हो जाये तो वह क्या करेगा? 
मेरा लडका अगर अच्छा असहयोगी हे, तो निश्चय ही उन रुपयोको उस चोरके 

पास छोड देगा। नो महीने पहले मौलाना शौकत अलीके ६००) किसीने चुरा लिये 
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थे। वे चुरानेवाले णस्सकों जानते भी थे। परन्तु उन्होंने उस रुपयेशा रायाछ ही 
छोड दिया। 
१५. आपके सत्याग्रहका पजावबपर क्या असर हुआ है? 
सर माइकेल ओ'डायर सत्याग्रहके सन्देशकों पजावबमे नदी पहुँचने देना चादते 
थे। इससे कुछ पजाबी लोग उत्तेजित हो गये जौर ऊुछ झाग अपनेको काबूमे ने रस 
सके। सर माइकेल ओडायर तो उनसे भी ज्यादा भटठफ उठे। और उन्होंने अपने 
सहायकके द्वारा बे-गुनाहू लोगोकी हत्या करवा ठाली। लेकिन सत्मामह ता एक बड़ी 
पौष्टिक दवा है और अब पजावमे वैसी ही सजीबता दिसाई देती हे जैसी भारतफे 
दूसरे प्रान्तोमे हे और वहांफिे लोगाकें मिजाज तेज होते हुए भी वहाँ ऐसा आत्मसयम 
दिसताई दे रहा हे, जो दूसरे प्रान्तोके लिए स्पृहणीय है। 
१६ क्‍या आप वाकई मानते हुँ कि यह अततहृपोग शान्तिमय बना रह 
सकता हे ? 
जरूर। सिन्व, ऊर्ताठेक और पूर्व-यगालमे, गिरफ्तारियोफ़े रगय और उसके बाद 
भी लोगोने जो आज्चर्यजनक सयम दिखाया हे वह इस वातका सयूत हें। 
१७, हिन्दुओको बलात्‌ मुसलमान बनाने और उनके' घरोमें लूटपाट 
मचानेका हिन्दु-मुस्लिम एकतापर क्‍या प्रभाव पडा है? 
इससे हिन्दुओके घैर्यंको गहरा धक्का पहुँचा है, परन्तु उन्होंने उसे सहन, कर 
लिया हे। उनके धीरजका ज्योका-त्यो बना रहना साबित करता है कि उस एकताका 
आधार ज्ञान हे। मोपछोकी इस धर्मान्वताकों कोई भी मुसझमान अच्छा नहीं कहता। 
१८, मलाबारमे हिन्दुओं और मुप्तक्मानोफ़ी एकतामें जो यह भग हुआ 
है उत्तका वास्तविक कारण क्‍या हे? 
जहाँ उत्पात हुआ हे वहाँ एकताका भग नहीं हुआ। मोपले आजतक कभी 
हिन्दुओको अपना भाई नहीं समझ सके थे। उत्पातके वे ही कारण हैं जो १९१९ में 
पजाबमे थे। मलावारमे असहयोगका सन्देश अभी बिलकुल अनिश्चित रूपसे ही पहुँच 
पाया था तभी अधिकारियोने उसकी गति वन्द कर दी। मोपले मलावारके हिन्दुओके 
साय कभी खास तौरपर मेल-जोलसे नही रहे। वे पहले भी उन्हें लूट चुके है। इस्लामके 
सम्बन्धमे उतकी कल्पना बडी अपरिपक्व हे। सरकारने उन्हें बिलकुल अँवेरेमे रखा था 
और मुसलमानों और हिन्दुओने भी उनकी हालतपर कभी ध्यान नहीं दिया था। वे 
स्वभावके उम्र और वीर है, परन्तु अज्ञानी है। इससे उन्होने खिलाफतके घ्येयको 
समझनेमे गलती की ओर यह बवेरहमीका जगली एवं धर्म-विरुद्ध काम कर डाला। 
मोपलोके इस वतंमान व्यवहारको देखकर इस्लाम या भारतके शेप मुसलमानोके 
बारेमे निर्णय करना अनुचित होगा। 
१९ क्या आप बता सकते हे कि आपने खिलाफत और पजाबके अत्या- 
चारोका जो गठ-बन्धन किया, उसका क्‍या कारण है? 
खिलाफतके अन्यायका जन्म पजाबके अत्याचारोसे पहले हुआ हे और मैने उस 
प्रश्षको १९१८ में दिल्लीकी युद्ध-परिपद्मे अपना प्रइन बनाया। (वाइसरायके नाम 
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मेरी खुली-चिट्ठी देखिए) असहयोगकी वात पजाबके अन्यायकों निश्चित स्वरूप मिलनेके 
पहले १९१९ में ही दिल्लीमे उठ चुकी थी। जब यह वात साफ हों गई कि पजावके 
अत्याचारोके लिए तेज इछाजकी उतनी ही जरूरत हैं जितनी कि खिलाफतके लिए 
है, तब दोनोका गठवन्धन कर दिया गया। 


२० क्‍या आप बता सकते हूँ कि जब दूसरे सुसलूमानी देशोके मुसलमान 
खिलाफतकी चिन्ता करते दिखाई नहीं देते तब भारतके ही मुसलमान क्यो 
इतना जोश दिखाते हे ? 
में यह बात नहीं जानता कि भारतके बाहरफे मुसलमान खिलाफतकी चिन्ता नहीं 

करते, परन्तु अगर वे उसकी चिन्ता नहीं करते और भारतीय मुसलमान करते हैँ तो में 
तो इसे इस वातका सवृत समझता हूँ कि भारतके मुसऊझमानोमे बाहरी मुसलूमानोकी 
अपेक्षा धामिक चेतना अधिक विकसित हुई है। 

२१ टर्कोके सुलतानन भुसलूमानोके तीर्थस्वानोकी रक्षा नहीं की, क्या 
तब भो वे खलीफा माने जानेका हक रखते हे ? 
इस सवालका जवाब देना एक हिन्दूके लिए ठीक नहीं है। तथापि अगर में 

उत्तर देनेकी धुष्टता करूँ तो तुकोने खिलाफतकी रक्षा सैकडो वर्षोतक वडी दिलेरीसे 
की है और इसीलिए उसपर उनका अधिकार है। सुलूतानने चाहे गफलत की हो, 
परल्तु तुकोने तो नही की हे। खिलाफत आन्दोलन किसी व्यक्तिके लिए नहीं किया जा 
रहा हे, बल्कि एक भावनाके छिए किया जा रहा हे। इसमे उसके भीतिक, आध्या- 
त्मिक और राजनैतिक तीनो रूप आ जाते है। यदि तुर्क उराकी रक्षा नही कर सकते, 
और दुनियाके मुसलमान अपने मत-बल या सक्रिय सहानुभूतिसे तुकोक़ा साथ नही देते 
तो इससे दोनोकी ऐसी क्षति होगी कि फिर उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकेगी। और 
अगर ऐसा हुआ तो यह सारे ससारके छिए एक घोर विपत्ति होगी, क्याकि मेरा यह 
विश्वास हे कि इस्लाम भी दुनियामे अपना वेसा ही स्थान रसता ह जैसा कि ईसाई- 
वर्म तथा दूसरे मजह॒व रखते हे। घूरताका तकाजा है कि इस विपत्तिके मौफेपर तु्कोकी 
सहायता की जाये। 

२२ क्या अर्यश्ञास्त्रका यह्‌ नियम गलत हे कि मनुष्यको अच्छीसे-अच्छी 
और सस्तोसे-सस्ती चीजें हो खरीदनी चाहिए? 
आधुनिक आर्थगास्त्रियोका यह सिद्धान्त एक अत्यन्त निष्ठुर सिद्धान्त है। हम 

सदा किसी ऐसे स्वार्यपूण विचारसे मानवीय व्यवहार चलाते भी है। (मिसालरूके 
तौरपर) एक अग्रेज कोयलेकी सानमें इटलीके कम मजूरी लेनेवाले मजदूरकों छोडकर 
अग्रेज मजदूरको ही नौकर रसता हे जौर उसे ज्यादा मजूरी देता है। (और यह 
ठीक भी है)। इग्लेडमे सस्ते मजदूर छानेकी जरा भी कोणिण करनेसे जवब्य ही 
ऋन्‍्ति हो जायेगी। किसी ज्यादा बेतन पानेवाले परन्तु वफादार नौकरकों इसाविए 
निकाल देना कि दूसरा उससे अच्छा और सस्ता नौकर मिल सकता है, मेरी नजरमे 


१ देखिए सण्ड १६। 


३७४ सम्पूर्ण गाधी वाउमय 


तो पाप है, चाहे यह दूसरा नौकर उतना ही वफादार भी यो ने हो। जो अवशारत 
नैतिकता और मानवकी भावनाझा रायाल नहीं करता बह एक ऐसे मोम पुललेफी 
तरह है जो दिसाई तो सजीब देता हा, परन्तु जो होता निर्जीव 2ै। जब-जब 
ऐसा आनवानका अवसर उपरिथवत्त हुआ हे तब-सब जवबशारतके ऐसे सग्रे बने नियम 
व्यवहारमे टूटे हैं; और जो राप्ट्र या व्यतित उन्हों अपने व्यवहार मृडभूत सिद्धान्त 
मानेंगे, उनका अवध्य सर्वनाण होगा। मुसलमान लोग अपनी वर्म-विधिके जनुगार पाये 
खानेको ज्यादा कीमत देकर लेते है और हिन्दू छोग उस भोजनकों नहीं महण करने यो 
शुद्ध और पवित्र विधिसे न बनाया गया हो। दोनोके उस संयममे जरूर कुछ अच्छाई 
है। हम जब इग्लैड और जापानका सरता कपटा सरीदने लगे, तभी चौपट हो गये। 
अब हममें तभी जान आ सकती है जब हम उसी कपरेंकी णिसे हमारे परटोसियोने 
अपनी झोपडियोमे तैयार फ्िया है, सरीदना घर्मत जावश्यक समसे। 
२३ क्या 'घरना देना” अहिसात्मक है? 

अधिकाश जगह वह अवश्य ही शान्तिमय रहा हू। धरना देनेमे हिसाफा आशय 
लेना अत्यन्त आसान बात तो है, परन्तु रवयसेवोनें सव जगह बहत ही सयमसे 
काम लिया है। 

र४. जब कि देशम कितने ही लोग जर्वनग्न रह रहे हें और अगले 

जाडेके खयाल-पात्रसे थरथर कॉप रहे हे, तब क्या आप कपटोकी होलियाँ जलानेमें 

(आध्यात्मिक अयवा अन्य प्रकारकी) अच्छाई लछोगोको बताते हे ? 

हाँ, बताता हूँ, क्योकि में मानता हूँ कि उनकी अर्धनग्नताका फारण हम 
भारतीयों द्वारा जीवनके इस मूलभूत सिद्धान्तकी अक्षम्य अवहेलना करना छठ 
४ जिस प्रकार हम अपने ही घरका पका खाना साते हैं उसी प्रकार हमे अपने ही हाथके 
कते सूतका कपडा भी पहनना चाहिए।” अगर में उन्हें अपनी विदेशी उतारन दूं 
तो इससे उतकी व्यथाकी अवधि और भी बढ जायेगी। लेकिन इन होलियोसे उत्पन्न 
होनेवाली गरमी अगले जाडेतक ठहरेगी और अगर ये होलियाँ वरावर तबतक जलती 
ही रही जबतक कपडेका अन्तिम टुकड़ा नहीं जल जाता, तो वह गरमी चिरस्थायी 
हो जायेगी ओर हम देखेगे कि आगे आनेवाले हर जाडेमे यह देश क्रमश अधिकाधिक 
शक्तिमान होता जायेगा। 

[ अग्नेजीसे | 
यंग इंडिया, २७-१०-१९२१ 


१०४. हिन्दू शास्त्रोमे अस्पुशु्यता 


ऊपर जो पत्र' दिया गया है मै उसे प्रसन्नतापूर्वक प्रकाशित करता हूँ ताकि 

“यग इडिया' के पाठकोको दूसरे पक्षकी जानकारी भी सिल सके। श्री अय्यर एक 
विद्वान्‌ वकील हैं, और उनसे अपेक्षा तो यह है कि अपने पत्रमे उन्होने मेरी स्थिति- 
की जानकारीका जैसा परिचय दिया है उससे वह ज्यादा अच्छा होना चाहिए था। 
मद्रास प्रान्तमे मेरे जो भाषण हुए उनमे मैने इस वातपर जोर दिया था कि अस्पृश्यो- 
के विरुद्ध विवेकहीनव ओर निर्देयतापूर्ण हेषभाव दिखाया जाता है। हमारी माताएँ और 
बहने जब “अस्पुश्य ' होती है तब हम उनसे जैसा व्यवहार करते है क्या हम वैसा 
ही व्यवहार “अस्पृश्य ” पचमोसे भी करते हैँ? मैं अब भी यह स्वीकार करता हूँ 
कि मैने पण्डितोकी तरह शास्त्रोका अध्ययत्त नही किया है किन्तु मे हिन्दूधर्मके रहस्यको 
समझनेका दावा करता हूँ। और मै पूर्ण विनम्नतासे किन्तु पूरी शक्तिसे कहता चाहता 
हूँ कि अस्पृश्यता अपने उस रूपमे जिसमे हम उसे कायम रखते आये है और रख रहे 
है, हिन्दूधमंके लिए एक गम्भीर कलूक हे। वह 'स्मृत्ियो के अवाछतनीय दुरुपयोगकी 
सूचक है और सकतके प्रति प्रेम-भाव, जो हिन्दूघरमंका आवार है, उसके विपरीत है। 
इसलिए मैं अस्पृश्यताके वर्तेमान रूपको राक्षसी कृत्य कहनेमे नहीं झिझकता। मैं 
श्री अय्यरसे कहता हूँ कि वे अपनी ईइ्वर-प्रदत्त प्रतिभाका उपयोग अपने बहिष्कृत 
देशवासियोकी सेवामे करे ओर मैं उन्हे विश्वास दिलाता हूँ कि हिन्दू शास्त्रोमे 
मानवजीवनका जो अर्थ मुझे दिखाई दिया हे वही उनको भी दिखाई देगा। 

[ अग्रेजीसे 

संग इंडिया, २७-१०-१९२१ 


१५५. पन्न: सथुरादास त्रिकमजीको 


२७ अक्तूबर, १९२१ 
यदि मैने पड्रिपुओको जीत ही लिया हो तो मैं जो करता हूँ उसे छोग अनु- 
भव-वाक्य मानकर स्वीकार कर छेगे। लेकिन स्वय मुझे ऐसी विजय प्राप्त करनेकी 
कोई प्रतीति नहीं हैं। अभी क्या मैने सर्पादिके भयकों छोड दिया है ? नही छोडा है, 
यह बात मेरी आत्माकी मूच्छितावस्थाकी द्योतक है। 
[गजरातीसे | 
बापुनी प्रसादी 
१ यह पत्र, जो यग इडियाके २०-१०-१९२१ और २७-१०-१९२१ के भम़ोमें प्रकाशित हुआ 


था, आर० ऊष्णस्वामी अय्यरने अखृर्यताका समर्थन करते हुए लिखा था। उन्होने मनुस्तृति और भन्य 
शास्तरोका उद्धरण देते हुए अपनो वात सिद्ध करनेकी कोशिश की थी । पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है । 


१५६. भाषण : अहमदाबादमें रवदेशीपर 


२९ आनतूबर, १९२१ 


भाइयो और बहनो, 

आज मुझे एफ भी शब्द नहीं कहना हूं। में नये शब्द ढंट भी नहीं सकता। 
मेरी मानसिक स्थिति मुझे फही भी भाषण देने अबबा जुछूसमें भाग लेनेंके लिए 
जानेकी अनुमति नहीं देती और फिर वम्बई, अहमदाबाद अथवा गुजरातमें गुसे भाषण 
देने अथवा जुलसमें भाग लेनेफे लिए जानेकी जरूरत भी क्या है? 

मैं गुजरातमे रहता ही नहीं ऐसा जानकर ही आप छोगोको काम करना चाहिए। 
अगर अभी भी गुजरातके लोगोको मुससे बल प्राप्त करनेकी आवश्यकता जान पउती 
हो तो मुझे स्वीकार करना चाहिए कि उस वर्ष स्व॒राज्य नहीं मिलनेठा। सरवराज्यका 
अर्थ ही यह हे कि गुजरात अपने पविपर सठा हो और मुझे भी भूल जानेके लिए 
तैयार हो। बालक अथवा बृट, सब ऐसी निर्भयताऊा प्रदर्शन फरे कि अच्छे और 
वडेसे-वडे व्यक्ति भी अगर जेल चले जाये अथवा उनऊझा पतन हो जाये तो भी वे 
डरे नही और कहे कि गाधी द्वारा शुरू की गई यह लडाई अब हमारी हे, भछे ही वह 
पागल हो गया हो और उराकी बुद्धि ्रान्व हो गई हो छेफिन हम तो वैसा कदापि 
नही करेगे। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाये तभी स्व॒राज्य हुआ कहा जा सत्ता हे। 

मुझे जब यहाँ आनेके लिए कहा गया तब मैने कहा कि बलल्‍लभभाईसे पूछो । 
में तो इस नेताकी इच्छाके अधीन हूँ। मुझे आज यहाँ बोलना है अथवा नहीं, इसकी 
खबर तो उस नेताकों ही है जो आज सारे यूृजरातको हिला रहा हे। उनकी इच्छाकी 
अवगणना करके में कभी कोई काम नहीं कर सकता। मैं उन्हे सलाह दे सकता हें, 
उनके सामने सुझाव रख सकता हूँ, लेकिन उनकी इच्छाके विरुद्ध जाकर में कोई 
काम नहीं कर सकता। किसीका भी विश्वास न करना, यह बुद्धिका पहला लक्षण 
है लेकिन किसीका विश्वास करनेके वाद तो सब-कुछ उसीपर छोड देना चाहिए, 
इसके बाद नुकताचीनी करते रहनेसे काम नही चलेगा। 

और तो में आज आपसे क्‍या कहूँ? मुझे जो कहना था सो तो मैने इतनैमे 
ही कह दिया। भटटी सुलगाना मुझे अच्छा रूगता है। आप मुझसे भले किसी भी 
भट्ठीमे दियासछाई लगानेको कहे तो मै छुगा दूंगा। मै अहिंसावादी हूँ। मेरी रग-रगमे 
अहिंसा और प्रेम समाया हुआ हे। किसीका अनिष्ट करनेकी मेरी इच्छा नही है। मैने 
कभी किसीका बुरा नहीं चाहा है, कभी किसीको मारनेका विचार नहीं किया है। 
में अहिसावादी हूँ तथापि विदेशी कपडे जलाना मुझे प्रिय है क्योकि जब हम विदेशी 
कपडा जलाते है तब हम पाप नहीं करते बल्कि आत्मणुद्धि करते है। नहाने, खाने 
अथवा रसोई बनानेमें भी पाप तो है। उसी प्रकार विदेशी कपडे जलानेमे पाप भले 
ही हो, लेकिन आज इसके बिता काम नहीं चल सकता। इवासोच्छवास लिए बिना, 
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पानी पियें थिता ज्यागा भोगा बनाये बिना गुजारा नहीं होता --थे सब तो अनिवास 
४, ऐसा समतर्र हम पाप होते हुए भी ये सर फाम करते ही हैं। हिन्दू तो घरीर- 
के दाघनोों एट दाना भी परपरद परते है, लेकिन इसके लिए कोर्ट आत्मरत्या नहीं 
करता । 

शाज पठ्मीकी सगीरशों त्ाउनेक्े छिए इसफ्रे सिया अन्य कोई रास्ता नहीं है। 
एम तो उसे, पम्भव हो तो रादेशीरे बिना भी तुरत्त तोड़ ठालना चाहेगे। छेकिन 
पट रूस हों साता हैं? सुर गजरातके प्रमुग नगरमें ही जबतक ऊुछेफ भाई और 
बहन विदेशी सुतके यसे हषरे पहनकर जुटसमें अथया सभामें आनेका साहस रखते 
है, सबतश/ यए बाल ऐसे हों सती ३? मिदओ कपटे भी कोर्ट हमारे लिए नहीं, 
बराू पररोरे 0ए हे। मिड उपठाफझों जपने छिए रखकार अगर हम गरीबोकों 
चादी देने झागेंगे तो थे उसमे पछेंगे, "जाप क्यों ादी नहीं पहनते? हमें मोटी 
ग़ठी उसे हो और छापका तो णच्छी और महीन मठमल, जगनाथी जौर केलिकोके 
बिना पही चाया।" में कर चा हें ति जिसे गरीयाकी सेवा करनी है उसे शगार- 
माना स्थात कया देता चाहिए। उस समय ऐसी स्थिति आापेगी कि गरीब दलील 
पेण नहीं थरे सोगा, यह मिलाया तपठा नहीं मागेगा। वह झअभिन्‍दा होगा और 
परेगा हि हमें भी खादी दो। 
लेशित झटमदायारमे तो एजारा स्त्रियां सौर पुरुष अब भी विदेशी कपटे पहनते 
है। एप पनितियत स्थियाक्रें दिझामें तो ओऊफ जिचिन भावनाएँ उठती रहती हैं, 
उद्यहरणों रिए्ा थे सोचती हैँ कि लगर हम आजतऊ पहने वस्नोको जणा देगी तो 
यह कपधवार होगा। भद्य मैलफ़ो जडानेमे बया अपरकून हो सकता है?” मैलछका 
संप्रह भी ये जिया जा सकता हूं? धमको उड़टी दृष्टिसे देसनेका ही यह परिणाम 
है। घरते पे हुए अनाजा सप्ह नहीं रिया जात्ता, तो फिर जो विदेशी कपडा 
हमारी गुटामीफा परिचायवा है उपका संग्रह सी कंसे किया जा सकता हु? 
अय हमारे सामने पूरे दो महीने भी नहीं रह गये हैं। दिसम्बरफी २५ तारीसकों 
का्रेपपा अधिवेशन होगा। अगर उस समयतक हम स्वराज्यके झड्ेंकों न फहरा 
सके तो कांग्रेस बुठाना किस कामका ?ै यह काय हम किस तरह कर सकते है ? मैने 
बल्व्मभारसे कहा कि चित्तरजन दासने काग्रेसफी अध्यक्षताकों स्वीकार करनेका तार 
नहीं दिया, उसका कारण हूं। वह बगालको शमिन्दा करना चाहते है। वे वगालसे 
कह रहे हैं कि “आप मुझे बगालसे दूर भारतफे पण्चिमी छोरको भेज रहे हैं, 
तो वहाँ जाकर में क्‍या हिसाव दूँगा? में बगालकों शर्भिन्दा नहीं करना चाहता। 
समस्त भारतने काग्रेसके अध्यक्ू-पदके लिए बगाली को चुना है, इसका क्या कारण है? 
वह वारण यही हो सकता है कि वगालमें कुछ तो ऐसा होगा, जिससे बाहर भी 
उसकी कीमत आऑँफकी जाती है? ” देशवन्चु दास इस तरह वगालसे विनती कर रहे 
हैं। उनका तार भेजना [या न भेजना | इस वातपर निर्भर है कि छोग उनकी इस 
विनतीका क्‍या उत्तर देते है। 
जिस तरह अली-भाई अमृतसरकी काग्रेसमे अन्तिम क्षणोमे हाजिर हो सके थे 
उसी तरह अगर हम अहमदावादकी काग्रेसमे अली-भाई, मौलाना मुजद्दिद और अन्य 
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लोग जो जेल जानेकी तैयारीमे हैं अवबा जा भक। है ++ऐिसे सब असहसागियाका 
स्वागत नहीं कर सकते तो हमारा काग्रेस्ता आयोजन करना किस कमा ? 

जैसा फि मैने वम्बईमे कहा है, अगर यह होली हृदयमें सुदग रही होठीफी 
परिचायक है तो अच्छी है। बालक जिस तरह पढ़ागी चलाकर राश होते है अगर 
हम भी उसी तरह होली जलाकर सुण हो तो उससे हगे यसा हासिल हो सकता 
हे” अगर ऐसा हो तो यह होली व्यव्गी ज्याला है, निरा उत्पात है। लेकिन अगर 
यह हृदयमे सुलगती होलीकी परिचायक है तो में पूटूगा कि आय जो बहने उस सभामे 
विदेशी कपडे पहनकर थाई है, क्या वे ऐसा साहस कर सकती थी? 

घरकी रोटी मोटी-पतली, चाहे कैसी भी क्यो न हो, साफर जिस तरह लोग 
सन्तुष्ट होते हे उसी तरह जब बहने मोटी-महीन जैसी मिले बसी, रादी पहनने लगेगी 
और मुझसे पूछेगी क्रि मुहम्मद अली और शौकफत अली उय्यो नहीं छूटे, अन्य योद्धा 
क्यों नही छूठते, स्तराज्य क्यों नहीं मिलता, तब में बहेंगा कि स्वदेशीमे अब कुछ 
दम नहीं हे। तव में आपको कोई और उपाय वताऊगा। आग तो हिन्दुस्तान, गुज- 
रात अथवा अहमदाबादमे कोई मुमसे प्रश्न नहीं फर सकता। 

हममें सूब जागृति आ गई हे, सादीफा उपयोग भी बहुत बढ गया है, यह सच 
सही है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाये कि अहमदाबादमे ऐसे फ़िलने लोग हू जिन्होंने 
सारे विदेशी कपडे जला दिये हूँ तो में पहूँगा कि में नही जानता। लेकिन ऐसे लोग 
दस-बारहसे ज्यादा नही होगे। पूरे गुजरातमे हजार-एक बहने सादी पहनने छगी हैं, 
लेकिन उससे कया? सारे गुजरातमें एक हजार स्त्रियाँ किस गिनतीमे आती हैं” 
गुजरातमे कितने स्त्री-पुरप समय मिलनेपर चरखा चलाते हूँ? 

डा० राय लिखते हैँ कि मेरे कारखानेमे सब स्त्री-पुरप चरसा चलाने छगे है 
और वे कहते है कि चरखेमे जो चमत्कार दिखाई दिया हू वह अन्य यन्त्रोमे कभी 
नही देखा। क्‍या अहमदावादके स्त्री-पुरुपोनें स्वराज्यफे लिए इतना किया हे कि 
मुझसे स्वराज्यके वारेमे प्र्न पूछ सके ? 

स्वदेशी करोडोके लिए कल्याणकारक हे, हिन्दू-मुस्लिम एफ़ताकी निजानी है, 
गरीब लोगोके प्रति दयाभावकी सूचक है। नेताओके पकडे जानेपर हमे सरकारी इमा- 
रते जलाने अथवा मारपीट करनेकी वात कभी नही सूझनी चाहिए। अगर सरकार 
मुझे इस सभासे पकडकर ले जाना चाहे तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि एक 
सिपाही भी सबके बीचसे मुझे निर्भयतापूर्वक ले जा सके। उस समय किसीकी आँखसे 


आँसू न टपके, बल्कि तब सवके चेहरोपर अधिक कान्ति आ जाये और सब समझे कि 
हाँ, अब स्वराज्य आया। 


उस समय सब अपने विदेशी कपडे निकाल फेके, बहने अपती लाज ढकनेके 
लिए जितना कपडा शरीरपर चाहिए उतना पहने रहे, वाकी सब यहाँ छोडती जाये 
और अन्य कपडोकों घर जाकर उतार दे। जिस प्रकार किसी अस्पृश्य वस्तुके छू जाने 
पर स्त्रियाँ नहा डालती है उसी तरह बहनोको चाहिए कि वे विदेशी कपडोके स्पर्शसे 


के उन्हे छुएँ तो नहा डाले और फिर कभी उन कपडोको न पहननेका निश्चय 
करे। 


न्ञि न्‍ँ 
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पाप थाय , यो थे पयायां हसरालार नारी प्रावता सनाता झजा घग रहा 
है। नीयत ता समा एप हे + हि वीर ऐसा लागाफ़ा सिने जश रादेसीफा पूरान्प्रा 
दाद वाया हो व शागेपराप हुह थोये जता फ्रायोपर चलाये डिए तैयार हो। 
खग पप या । थी ४ जायेंडो दार्तेम वयजीया में दे सका 


7 थे भायोड प्री ाटगाओी भावी छो जीर उन्हें से भाईफ़े 
आपाव थरो 
8 किमस्थापान एश-बीओा सो बाईडे समात माने। 
४ माप था पाश 7 सि रयायायओे हिए आानिये बहओ कोई उपाय नहीं है। 
्मा थाई 6, पपीते झाद्र करोफ़ी घोल भी आ गई है। 
अली हाय विपं शीवयर एप शान परीयय नहीं दिया इसीये जली-भाई 
पद 


१ 
दावा माझाआ 5 पा 


£& नई शाप हराएण। प्राण परत 


5 
दया थीं है। छगर एम होगे गेंया जैठले तो यह नहीं 
हो। पशा वात जे तो जैसा चाशार यह पर हि हम आपके व्ययह्ारही सहन नई 
भार गण तो जापगी-नाई उगे हमे, सलथ जाप भारतससे चद़े जाइए। अदाजत 
इद शी पु विभैयातीाशों एटायाव भाई है, पपीते उुछ योरली नहीं है। लगर हम पागल 
पनेये हो सारा वी कासर यथा सादेगी। 

स्थाययण तिए सीन था जतियाय ह 

8 झशातियां पाहन शाला गा छोगाते था ही करनेके दिए कहना। 

» गरीययों दिया देना। 

३ टिखूनारिट्स ऐ़पाते फोम और नस्हेंसे पौधेकी सार-सेंभाठ करना। 


| 
दा 


हिख्दू-सीडमस एयन्‍्टारेसे रठ जाये, बट कस चड सकता हू ?ै मछायारके सम्बन्ध- 
में भेरे पास जनेंएर पत्र आते रहते है। एक ब्यवितिने डिसा है “/ हिन्दू-मुसझमान एक 
दिए नहीं हैं !। भेती दृट मान्यता हे कि यह बाय केवल पत-छेसकर्के विचारोका 
प्रतीय है। लिंग औ मुसठमान दोनाे दि कोमल हैं। मुसलमान ऐसा ने माने 
झफ्ि ये जीर हिन्द, बा ये दो पक्ष ही है। उनके बीच तीसरा सुदा भी सडा हुआ 
है। हिन्दू भी ऐसी श्रद्धा कया ने रे कि ्व्वर-भवतको मुसलमान क्योदार मारेगे? 
परापण्ट होनेपर ही मुसलमात मार सकता हैं। छेकिन अभी तो हिन्दू और मुसलमान 
दोनोमें से कोई भी परापण्ड नहीं छोडता, तथापि दोनो स्वराज्य प्राप्त करनेकी, सिला- 
फतका उद्धार करनेकी और गायकों वचानेकी वात कर रहे हैँ) हिन्दुओको गायकों 
बचाना हो तो उन्हें अपना सिर मुसलूमानकी गोदमे रुख देना चाहिए। उस समय 
मुसठमसानोक़े दिलोमें ईश्यर अवश्य वास करेया और गायकों वचायेगा। मसलमानके 
मजहबमे गायकों मारनेकी मनाही नहीं है, छेफ्रिन ऐसे कार्ययो ने करना उनका फर्ज 
है जिससे पठोसीका मन दु सता हो। हिन्दू-मुसछमान दोनो डरपोक बनकर नहीं वल्कि 
शुद्ध हृदय रखकर ही स्वराज्य प्राप्त कर सकेंगे, इतना ही नहीं बल्कि सिलाफत 
ओर गाय दोनोकों भी बचायेंगे। 
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गुजरातका एफ भी तातलुफा अगर ऐसी बीरना दिसायेगा तो रवय भी स्पराज्य 
लेगा और दूरारोफ़ों भी दिछायेगा। आज हम जो आग सुलगा रहे हूं उससे ऐसी 
शवित प्रगट हो कि हमें जो करना है सो हम करके रह। 
[गुजरातीसे | 
नवजीवन, ६-११-१९२१ 


१०५७. कितने पानीमें ? 


अहमदाबाद, नडियाद और सूरतकी नगरपालिकाएं क्रितने पानीमे हैं, टस बातका 
अब थोडे समयमे पता चल जाना चाहिए। तीनोने ही शिक्षा-विभागपर सरकारी 
अकुशकों माननेसे इनकार कर दिया है और अबतक उनकी शक्ति वढ़ों ही है। 
ऐसा कहा जाता हे कि अब सरफारने उनकी कसौटी करनेका निश्चय फिया है। सर- 
कारने जो नोट जारी किया हे उसमें नगरपालिकाओकों धमकी दी गई है तथा कर 
दाताओको भडकाया गया हे। सरकार कहना है कि उजिन्होने शिक्षाकों [ सरकारी 
नियन्त्रणसे ] स्वतन्त्र रखनेके प्रस्तावका समर्थन फ्रिया है उन्होंने अपनेको जोसिममें 
डाला है और उनपर कोई भी कर-दाता दावा ठोक सकता है। ऐसी सूचनाके अर्थको 
तो हम जानते ही हैं। अब सरकारका दूसरा कदम बह होना चाहिए कि वह किसी 
कर-दाताको खडा करके उसफ्रे द्वारा नगरपालिफाके किसी संदस्थपर दावा दाखिल 
करवाये। मैं उम्मीद रखूंगा कि सरकारकों ऐसा कोई भी कर-दाता न मिलेगा कि जो, 
अपना काम धर्म समझकर करनेवाले नगरपालिका-सदस्यपर दावा करेगा और यह 
उम्मीद भी करता हूँ कि अगर कोई ऐसा कर-दाता निकल आये त्तो इससे वह सदस्य 
भयभीत न होगा। यदि ऐसे जोखिमोसे खेलनेकी झपित हममें न आई तो हम अपने 
आपको स्वराज्य प्राप्त करनेकी योग्यता रखनेवाला कैसे मान साते है? 

सरकार जो दूसरा काम कर सकती हे वह यह है कि नगरपालिकाओको रद 
करके आयोगकी नियुक्ति द्वारा शहरोका काम स्वय करे। ज्यादासे-ज्यादा वह इतना 
ही कर सकती है। यदि सरकार ऐसा करती है तो उस परिस्थितिमे मुझे स्वराज्य 
पानेकी सम्भावना प्रतीत होती है। यदि सरकार ऐसा करेगी और यदि हम पूरी 
तरह तैयार होगे तो हम युद्धका जो अवसर चाहते थे वह मानो हमे मिल गया और 
इस तरह अनायास ही प्राप्त हुआ यह अवसर किस योद्धाकों प्रिय नही लगेगा? 

जिस तरह कोई डूबता हुआ मनुष्य तिनका पकडनेकों रपकता है उसी तरह 
सरकार भी जो-कुछ उसकी पकडमे आता है उसे पकड लेती है और उसके फलस्वरूप 
और भी अधिक डूबती जाती है। क्‍या हम तैयार है? 

अगर इन तीनो शहरोके निवासी तैयार हो तो सरकारकों हार माननी ही 
पडेगी। सरकारका किसीके द्वारा दावा करवाना तो बिलकुल ही हास्यास्पद होगा। 
सरकारके सामने दूसरा कदम नगरपालिकाको समाप्त कर देना है। इस कदमका स्वागत 
किया जाना चाहिए। जबतक सरकार नगरपालिकाओको समाप्त नहीं करती है तब- 
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तक सत्ता सास्यादें क्‍्लायमे ही है। जोर जब पह उन्हें समाप्त करेगी तब भी सत्ता 
सरहारों' तायमे ता नहीं जानेया़ी है, वह सागरिकोंक़े हाथमें रहेगी। उसका नाम 
हो सायक सत्ता है। सदस्योग्ी जो सत्ता प्राप्त हे वह सरकारकी दी हुई नही है, 
पह सो जायरिझाह़ी दो एरईई है। 

जवतक नागरिक सजग नहीं हुए थे तवतक अधिकारी और सदस्य, दोना ही 
अपी सामगो नागरियाका उुछ गसिलते ही ने थे। थे नागरिकाकों जैसा साथ नचाना 
भसाहते में वंचा नचा साते ये। जग जमाना बदल गया हे। नागरिक अब उनके 

एबी पछ्पुताओ सद्वी है अब थे पाप सूनधार बन गये है, या, ऐसा कहे कि उन्हें 

व साना झाहिए। जताबव नगरपालिका समाप्त करके सरकार मालरपुएं नहीं 
उठा सागी। 

बया सायरिामे इतनी जागृति था गई टु? क्‍या संदस्योकी आवाज सचमुच 
सागयाओी ही थाया। ह ? यर सत्र सामने आनेंवाछा है। सदस्योको चाहिए कि वे 
सागी शो परक्ाही जिनष्तिया आाशबय समसायें और बह भी सुझाएँ कि उनका 
कर्तस्य पे 7॥ जब येयट लीन बाते करनी हूं 
यदि सरागर थपरों सकूडछ योडे तो उसमे वच्चोकों ले भेजा जाये। 
सरकार पंगरपारिकाफ़ीं समाज्ल करके अगर झहरकी सफाई आदिकी व्यवस्था 
अपने हाथमे गेना चाहे तो नायरिक लोग उसे कर न दें। वह वाहरसे पैसा छाकर 
अलठे शौचाठउयोडी पाई यराये। 

32 यदि मरा” उसपर काबिज हो जाये तो शहरी व्यवस्थाका कार्य हम 
जापने हासमें दे के । 

हमारी लटाई सत्यही छटाई हैं। इसलिए न तो सरकार हमारे साथ विश्वासघात 
करके टिठ सकती है और ने हम ही छोग करके सरकारकों नीचा दिखा सकते है। 
यदि नागरिकों जागृति जा गई है तो उनका नाथ कोई नहीं कर सकता। अगर नहीं 
जाई है तो यह काम सदस्य नहीं कर सकते। इसविए अगर हम सरकारके प्रत्येक 
बादमसे नागरिकाकों परिचित कराये, उनके साथ सलाह-मशविरा करके आगे बढ़ते 
जायें तो हम देस सकेगे और सरकारकों बता भी सकेंगे कि उसमें कोई शक्ति नहीं 
है। हमारी निर्बेदता ही सरकारकी शक्ति है। हमारी शक्ति अर्थात्‌ इस वात्तका भाव 
कि हम ही सरकार हैँ और यह णवित यानी यह भाव अहमदाबादकी अढाई छाख, 
नडियादकी पैतीस हजार और सूरतकी एक लछास आवादीकी बौद्धिक, हार्दिक, सामा- 
जिक और राजनैतिक शिक्षासे फलित होगा। वे बुद्धिसे यहू समझे कि किसका विश्वास 
करे और फ्िसका ने करें, हृदयसे यह जाने कि दु सके पीछे सुख मिलता हे, वे बुद्धि 
ओर हृदयसे जाने कि जिस तरह कुदुम्ब-व्यवहारकों बुद्ध होना चाहिए वैसे ही समाज- 
व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। इसलिए जिस तरह घर साफ होना चाहिए उसी 
तरह मुहल्ला और गहर भी साफ होना चाहिए। जैसे कुटुस्वमे किसी प्रकारका छडाई- 
झगडा नहीं होना चाहिए वैसे ही समाजमे भी छडाई-झगडा नहीं होना चाहिए, जैसे 
कुटुम्बके लिए वैसे ही समाजके छिए भी मरना सीखना चाहिए और इस तरह उन्हे 


#चफे 


ल्‍्ए 
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समझना चाहिए कि अगर राजा-प्रजाके बीचका व्यवहार मलिन हो जाये अर्थात्‌ बह 
ऊँच और नीचका, माठिक और नीफरकरा, सरदार और गुलामका हो जाये तो उस 
राजाका अर्थात्‌ राज्यपद्गतिका त्याग करना चाहिए। यही बात हमारे अन्य सब तरहके 
व्यवहारके सम्बन्धम भी लागू की जा राजती है। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, ३०-१०-१९२१ 
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मेरी विपम स्थितिका कोर्ई अन्त ही नहीं हं। गोहेलफरे एफ गरासिया' भाईने 
१२ अप्रैछको मुझे एक पत्र लिसा था। मैने यह पत्र बचाकफर रख लिया था। वह 
प्रकाशित करनेके उद्देश्ससे नही लिसा गया था, उिन्‍्तु उसमें ऐसी बातोकी चर्चा की 
गई हे, जिनपर मुझे कारंवाई करनी चाहिए। मेरी पूरी यात्रावे दौरान बह पनर भेरे 
साथ-साथ घूमा हे। में हर हफ्ते उसे देखता था और फिर यह कहकर छोड देता 
था कि वादमे देखूंगा। पत्र छोटे और सुन्दर अक्षरोम लिखा हुआ हैँ लेकिन काफी 
लम्बा है। मुझे नौ पन्नोक़ा पत्र लिखनेवाले व्यक्तिकों इस बातकी उम्मीद कदाचित्‌ 
ही करनी चाहिए कि में उसे पढेंगा और उसपर विचार कछँगा। इस पत्रके आरम्भिक 
वाक्य मुझे अच्छे छूगे इसीसे मैने उसे सुरक्षित रखा और अब इसे पूरा पढ सका हूँ । 

मेरी इच्छा हे कि ये भाई और इनकी तरह लिसनेवाले दूसरे लोग मेरी 
स्थितिको ध्यानमे रखे। उन्हे इस नियमको याद रखना चाहिए कि जो लोग साफ-साफ 
अक्षरोमे एक ही पन्नेपर अपने विचार पेश करेगे उन्हे जल्दी उत्तर मिलेगा। अगर 
अच्छेसे-अच्छे विचारोकों एक ही वाक्यमे रखा जा सकता हू तो हम अपनी इच्छाको 
एक ही वाक्यमे क्यो प्रकट नहीं कर सकते ? जैसे-जैसे हम आगे बढेगे वैसे-वैसे हमें 
मालूम होगा कि हम जनकार्यको कमसे-कम शब्दोका उपयोग करके भी चला सकते 
हैं। अग्रेजीकी सैनिक” भाषा जितनी सक्षिप्त हे उतनी सक्षिप्त भाषा मैने कही नहीं 
देखी है। मैने सैनिक आदेशोको एक शब्दमे दिये जाते देखा हे। वे जिन शब्दोका 
उपयोग करते हैँ उन्हे ओर छोटा रूप दे देते हैं। इसके सबल कारण है। जहाँ कार्य 
करना होता है वहाँ शब्द-जारू कमसे-कम होता है। “ कमाडिंग ऑफिसर ” को “ कमा- 
डिंग आफिसर ” कहना गुनाह करने जैसा माना जाता है, पत्रोमे उसे “सी० ओ० ” 
ही लिखा जाता है। 

मतलब यह कि जहाँ समझ है, बोध है, वहाँ शब्दोकी -- अक्षरज्ञानकी --- बहुत 
कम जरूरत है। जिसने मोक्षको समझ लिया है, जिसने आत्माका साक्षात्कार कर 
लिया है, क्या वह वेदों का अध्ययन करेगा ? जिसका पेट भरा हुआ है, उसे रबडीसे 
क्या सरोकार ? जिसने हिमालयके दर्शन कर लिये है उसे हिमालयका मार्ग-निर्देशन 


१ सौराष्टकी एक जाति । 
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का, 


एसनेयालो पुस्तामे पा मंय्राय ? एसीिए मैने गरासिया और काठियो आदिके 
सग्यन्यमें घट डिया था कि उन्हीं अपनी उसतिके डिए अक्षरज्ञानकी अपेक्षा समझ- 
धाविके विकापरी जंधिक जरूरत हों। 

दपपर एस थाहरं गषनिया भादी मुर्से डिसा है, अगर अक्षरज्ञानकी अपेक्षा 
समपरती उयादा छगरत है तो मह भी आप हो दीजिए। हममें शरावका और अफीमका 
घ्सन ४ आारस्य है। दूसरी जातिबमारी भाति हम अन्य प्रपचोसे प्रीडित नहीं है। 
जाप त्मरक्षातरी शक्तिकों बड़ना चाउते हूँ, सो तो हमें विरासतमे मिली है। हमें 
सगर जयती शाॉतितों प्रतीति हो पाये ता हम फिरसे हिन्दुस्तानके सच्चे सेवक वन 
जाये। -म बनाया तो चाहते हूं। बसे वो थो करिए ? / पत्रका सार इतना ही है। 

थे छ महीनेके बाद एस प्रश्नड्ा उत्तर देने बैठा हैँ, उसलिए मेरा काय आसान 
हो गया है पयाकि मेने इन छ महीनामें तो बहुत दिया हे। अगर उसे समझ-बूझके 
चाप पढ़ा गया हो तो जा एफ भी अक्षर डियना बाड़ी नहीं बचा, और अगर कोई 
भेरे सब टिपाये एक साथ पढ़ लाये तो मेरा दुट यिश्वास है कि वह यह टीका कर 
सता है हि यह व्ययित तो दिन-प्रतिदित एफ ही वात करता है। शायद यह इसीलिए 
'जवजीवन ' वा सम्पादक बना रे? ” टीकाकारकी यह टीका बिल्कुल सही है। मैने 
* नयजीयन के सम्पाइन बायका बट बोल अपने ऊपर एक ही सत्यकों ऊहनेके लिए 
लिया है। 

काठियायाउमें मेरा गौर बधेराके प्रदेशमे जन्म लेनेके कारण में काठियाओं, मेरों 
ओर वधेराक़े गुण-दोपासे भलीभाति पन्चित हूँ। वे छोग ही अगर सच्चे हो जाये 


ँ 


नो थे सौराप्ट्रगों तो जाप्रत कर ही सऊते है और हिन्दकी भी भारी सेवा कर सकते 
हैं। मुदु माणेक और जोबा मार्णेक तो अपने तुच्छ अधिकारोक़े लिए हाथाके टूट जानेपर 


पाँवसे ब्स्दूछ् दाग पार उठे थे, ऐसी दन्‍्तकथा है। उनमें कमालकी बहादुरी थी। 
उनके गीत आज भी गाये जाते हूँ सो इसलिए नहीं कि उनका निशाना अचूक था 
बल्कि उसलिए फ़्ि उनमें झतुफे बहुसरयक दलके सामने टिक्रे रहनेकी और मौतको 
अपनी जेबमें डाठकर छठनेफी गवित थी। यूनानमे तो वर्मापोलीकी एक ही लड़ाई 
हुई बरेक्रिन वरहठामे तो मुरसे स्थान-स्थानपर ऐसी लछूडाउयाँ दिखाई देती हैं। 

काठी राजपूतासे में एक ही आजा रखता हूँ । आपके पूर्वज तो गरासके' लिए लठते 
हुए मरे। आप अपने उत्तराषिकारकों सुशोभित करना चाहते हैं तो हिन्दुस्तान-जैसे 
गरासके दिए मारनेफा विचार छोडकार मरनेकी तैयारी कर शद्ध क्षनिय बने । मारना 
क्षत्रियका धर्म नहीं है। जो क्षत्रिय अपनेसे दुर्बहको मारता है वह क्षत्रिय नही, 
हत्यारा है। जो दुर्वछकी रक्षे। करनेक्रे लिए बलवानसे भिडता है और उसे मारता है 
उसका मारना क्षम्य होता है। छेकिन जो बलवानको न मारकर दर्वछकी रक्षा करते 
हुए अपने प्राण दे देता हे, वह सच्चा क्षत्रिय है। मरता--पलायन ने करना -- 
उसका धर्म है। दूसरेफे मेनमें मरणका भय उत्पन्न करना उसका वर्म नहीं हे। उसका 


१ मौराष्टमें । 
* राज्यकी ओोरसे राजव॑शियोंफों उनके निर्याट्के लिए दी गई जमीन । 
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धर्म तो स्वयं भयका त्याग करना है। उरीलिए वह रक्षा करनेको तैयार होता है। 
रक्षा करनेवालेके लिए कुश्ती सीसनेकी अपेक्षा मरण-भयकी छोटनेकी ज्यादा जरूरत 
है। सिरसे परतक शस्मोगे लेंस और बर्वरने सुरक्षित किसी राक्षसकें विरुद्ध एक 
नि शस्न काठी युवक वया करेगा ? वह उसके हाथमे एक गरीत छटठकीको जानें देगा या 
उस राक्षसके हाथो मृत्युका आलिगनकर, छठकीकों ईश्चरफे भरोरों छोड, उस छडकीको 
भी नि शस्त्र-बलका पाठ पढाता जायेगा ? सीताकी दृष्टि भगवे वरन पहने हुए दो 
बालकोपर जाकर वयो टिक गई और उसने राक्षमो-जसे विशालकाय मनुष्योफों अनादर 
क्यों किया ” सीताको रामके आत्मबलछकी प्रतीति हो गई थी। वह भोछी कुमारिका 
उस समय यह कहा जानती थी कि उनमें शिवका धनुप तोड उालनेफी भक्ति है। 

लेकिन रामकी भांति ऐसी रक्षा कीन कर सकता है? वह व्यवित जो ब्रह्मचारी 
है, जिसने निद्राको जीत लिया है, जो जल्पाहारी है, जो नि्यंसनी है, सत्यवादी है, 
अल्पभाषी है और जो निरन्तर पर-दु सके विचारसे दुखी होता दे तथा जो अन्य 
लोगोको न मिल सके ऐसी वस्तुका त्याग करनेकी एउच्छा रखता है और सदा अपरिग्रही 
रहता हे। इतना दयाभाव रसनेके लछिए कुछ छोगोको दयाका सागर बनना पडेगा। 
में स्वीकार करता हूं कि इसके लिए अगर राजपूत चाहे तो ज्यादा जल्दी तैयार 
हो सकते है। लेकिन इस समय तो हिन्दुस्तानमे एक ही वर्ण हे और बह नया वर्ण 
है -- गुलामोका । 

जवतक हिन्दुस्तान गुलाम हे, तबतक क्षत्रियको न तो सोना अच्छा रूम सकता 
है, न उठवा-बैठना और पहनना ही अच्छा लग सकता है। जिसे ऐसा क्षत्रिय बनना 
हो वह वन सकता हे। चारो वर्णो और समस्त धर्मावछम्बियोकों अपनी रक्षा करनेके 
लिए तो क्षत्रिय वन ही जाना चाहिए। क्षत्रिय जाति दूसरोके दु सोको उठा लेती है, 
दूसरीकी भी रक्षा करती हे। हम सब क्षत्रिय नहीं वन सकते, कुछ तो दुर्बल ही 
रहेंगे । हमारी इस लडाईमे मानो क्षत्रियोकी जन-गणना होनेवाली है। हमारा हिसाव 
देनेका दिन आ गया है। लेकिन जो चरखा चलाना नही जानता वह कभी भी इस 
युगके भारतको मुक्त करनेवाला क्षत्रिय नही बन सकता। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवन, ३०-१०-१९२१ 
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सरझारने इस छीर्पासे टेडोमें एक गुजराती पत्रिका वितरित की हे। इसमें 
कद गया है, ठोगोमें ऐसी बफयाहु दे कि बदि थे छोग जसहयोग आन्‍न्दोडनमे शामिल 
नही होगे उतके घराझो जा दिया जायेगा, यह अफयाह भी है कि सरकार 
उसी रक्षा ठही फरेगी। परच्तितमे फहा गया हे कि यर बअफयाहु सूृठी हे और “कोई 
भेरभाव किये विना समस्त शातियोते छोगाईे घिफासके डिए जितना सम्भव है उतना 
करनेके लिए फरमभ उठाये जा रहे हूं। 

यदि हिसीने टेड साइबोकों घमदी दी हे अबवबा किसीने उनके घरमें आग लगाई 
है तो उसे असदपोगी नहीं कहा जा सऊता, उसे हिन्दू अथवा भारतीय भी नहीं कहा 
जा सकता। “ बह बात मान दी नहीं सकता कि कोई ऐसी धमकी दे भी सकता हूं। 
लेफिन मंदि ऐरी घमकी दी भी गई हो तो सरडर उनकी कया रक्षा कर सकती 
है? उपने बया किया है? जिस ढेइको रेछामे उद्धत हिन्दू गाली देते हैँ सरकार उसे 
व्या रक्षण दे पाती है? फहरियोमे जिन्हे पहचान छेनेफ्रे बाद अधिकारी लोग स्वय 
ही परेधान करते है, उन्हे क्या रक्षण दिया जाता है? जो कुँआ, मकान और स्कूल 
रहित है, उनकी सरफ़ार क्या रक्षा करती है? उनकी हालतमें सरकारने क्या सुधार 
फ़िया हु, यह वात में अवश्य जानना चाहूँगा। 

हाँ, सरवंगरने एक काम तो जरूर किया है। इसमें सन्देह नहीं कि उसने 
उनमे बहुत वेगार ली है, उनमें से कुछेकको गो-मास-भक्षी वना दिया है, उनकी खराब 
नादतोको पोषित किया है। उनकी नैतिक स्थितिमे लवछेश भी सुधार नहीं किया हे। 
हा, अब उन्हें टाउनहालमे सभा करनेकी अनुमति अवश्य दी है। इसका कारण युवराज- 
को सम्मान दिया जाना है। इसमें तो केवछ सरकारका स्वार्थ ही है। जहाँतक मुझे 
जानफारी है, वम्बईके टाउनहाछमें उनके द्वारा सभा आयोजित करनेका यह पहला 
अवसर है। यह तो केवछ सुशामद अथवा घूस है। और उन सभीको जो युवराजके 
सम्मानमें जामिल होना चाहते है, शामिल करनेके लिए सरकार आतुर है। यह एक 
निर्दोष युवराजका अपमान करना है, अपने स्वाथके निमित्त उसका दुरुपयोग करना 
है। युवराजका किम तरहसे सम्मान किया जानेवाला है अगर इसकी उन्हे खबर हो 
तो में नहीं जानता कि वे भारत आना पसन्द भी करेगे अथवा नहीं। इतना होने 
पर भी यदि वे आते हैं तो यह बात अग्रेज जनताकी शिक्षाकी चरम परिणति है कि 
जहाँ कर्तंव्यका सवार जाता है वहाँ राजा और प्रजा दोनो ही वर्ग हर त्तरहका 

छिदान देनेके लिए तैयार हो जाते हैँ। ऐसा त्याग यदि नीच स्वार्थंसे प्रेरित होकर 

न क्रिया गया हो तो त्याग करनेवाला मोक्षका अधिकारी होता है। 

लेकिन मेरा उद्देश्य ब्रिटिश सरकार अथवा ब्रिटिश जनताकी भूल बताना कम 
और हिन्दुओको अपने कत्तेव्यका भाव कराना अधिक हे। हिन्दू धर्मावरूम्वियोने अपने 
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धमंको नहीं पहचाना है इसीलिए ढेढ़ भादइयोकों प्रतोभन देकर फेंसानेका प्रयत्न 
किया जाता है और इस रस्साकशीमे मुझे अनेक वार कलह होती दिसाई देती है। 
अतएव ये दो प्रसग -- सरकारी सन्देश और टाउनहालकी सभा--ऐसे है जिनसे 
अन्त्यज और अन्त्यजेतर हिन्दुओको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अन्त्यजोकों ऐसे सन्देशो 
अथवा टाउनहालकी सभासे भ्रमित नहीं होना चाहिएं। वे जिसे अपना अधिफार 
समझते है उसके लिए वे अवश्य ही हिन्दू समाजसे शिष्टतापूर्वक छठे किन्तु साथ ही 
हिन्दू समाजके नियमोका पालन करे, मासादिका -- मुस्य रूपसे गोमासका --त्याग करे, 
मैला काम करनेके बाद शरीरकों साफ करें ओर व्यभिचार आदि छोडकर अपने 
अन्त करणको भी निर्मल बनाये। अन्य हिन्दू अन्त्यज भाइयोके साथ प्यार फरे, उन्हें 
कांग्रेस महासमितिके सदस्य बनाये, उनकी पीडाको समयणे, उन्हें कोई भी कप्ट 
पहुँचाये तो उससे उनकी रक्षा करे, उन्हें सगे भाईके समान माने और ऐसा न समझे 
कि उनका स्पश करना पाप हे। 

लेकिन एक विचारवान विवेकी हिन्दूनें मेरे साथ बात करते हुए बताया कि 
हिन्दू धर्ममे स्पर्श-मात्रसे --प्राणके स्पन्दन-भरसे --भी सामनेके व्यवितपर असर 
होता हे इसीसे उनके दूर रहतेका सुझाव दिया गया है। “ ऐसे सूक्ष्म प्रभावसे अपने 
आपकी रक्षा करके ही हिन्दू लोग हजारो वर्षतक जीवित रह सके हैँ और सुन्दर 
शास्त्रोकी रचना कर सके है”, ऐसा उन्होने कहा। 

एक दृष्टिसे विचार करनेपर यह बात सच है। मैलके स्पर्शसे, दुर्जेनके सगसे 
हम मलिन होते हैं और सत्सगसे हम शुद्ध होते है, छेकिन यह सब तिरस्कारको 
पोषित करनेके लिए नहीं लिखा हे। यह तो केवल एकान्त-सेवनके लिए, सयमके लिए 
लिखा गया है। हमे अपनी आत्माकों स्वच्छ करना है और यह हम अन्त्यज भाइयोकी 
सेवा कर, उनकी उन्नत्ति करके अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं। सफाई करनेके लिए 
हम गटरमें भी हाथ डालते हैँ तथापि उसका स्पर्ण हमारे लिए हानिकर नही है। 
इसके अलावा यदि हम दूसरोके दोपोका विचार करके सबसे अलूग रहनेका प्रयत्न करते 
हैं तो हम निरे पाखण्डी वन जाते हैं क्योंकि दूसरोके दोषका वर्णन करते समय हम 
अपनेको इतना सम्पूर्ण मान लेते है कि हमारे लिए कुछ करनेको नही रह जाता भर्थात्‌ 
हम नीचसे-नीच बन जाते है। ढेढ-भगी तो हमारी आत्मामे ही पडे हुए है, हमे 
उनका त्याग करना है, उनसे स्पर्श कर जानेपर हमे नहाना है। बाहरके ढेढ-भगियोंमे 
मैछा साफ करनेके वावजूद अनेक ऐसे सरल, ऐसे सज्जन और नीतिमान है कि वे 
पूजा करने लायक है। ढेढ-भगीको दुर्गुणोका और अन्य वर्णोकों सदगुणोका कोई ठेका 
नहीं मिछा हुआ है। इसलिए हिन्दू शास्त्रोमे निहित कुछेक विचारों और वाक्योको 


विना समझे केवक उनका अक्षरार्थ पाक़न करके पतित न बनें, इस बातकी हमे 
खूब सावधानी रखनी है। 


स्वदेशी और ब्नह्मचयं 


एक मित्र लिखते है कि देशमे स्वदेशीका जोर तो बढ़ता जाता है लेकिन 
ब्रह्मचर्यके पालनमे कोई वृद्धि दिखाई नहीं देती। जवतक स्त्री-पुरुष अपने मनपर अकुश 
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नही रख सकते त॒बतक स्व॒राज्य कैसे मिलेगा ? यह विचार सुन्दर प्रतीत होता है, 
लेकिन इसमे कार्य-कारण जैसा सम्बन्ध नही है। स्वदेशी और ब्रह्मचर्य दो अलग विषय 
है। खादी विदेशी कपडेकी तुलनामे पवित्र हे। चरोतरका गेहूँ अमे रिकाके गेहूँसे पवित्र 
है लेकिन जिस तरह चरोतरका गेहूँ खानेवाला व्यक्ति पाखण्डी और विषयी हो 
सकता है उसी तरह पवित्र खादी पहननेवाला भी हो सकता है। स्वदेशीमे अथवा 
खादीमे इससे अधिक पवित्रताका आरोप करके हम नुकसान उठायेगे। यदि खादीकी 
पोशाक सम्पूर्णताकी परिचायक मानी जाने छगेगी तो स्वदेशीका प्रचार करना ही 
असम्भव हो जायेगा। अच्छे-बुरे, रोगी-निरोगी, पुण्यवान-पापी सबमे खादी पहनने 
जितनी पवित्रता तो आनी ही चाहिए। इसमे देशभवित, देशवासीके प्रति -- पडौसीके 
प्रति --- दयाधर्म और मित्रभाव भी आ जाता हे, इससे इसे भी मैने आत्मशुद्धि माना 
है। और यदि करोडो लोग यह अल्प आत्मशुद्धि करे तो उनके सम्मिलित पुण्यका 
परिमाण इतना अधिक हो जायेगा कि हम अपना जन्मसिद्ध अधिकार, जिसे हम 
आज खो बैठे है, वापस प्राप्त कर छेगे। इस समय तो हम पूर्ण-अपूर्ण स्वराज्य प्राप्त 
करनेके लिए जी-जानसे जुटे हुए है, इसे प्राप्त करनेके लिए स्वदेशी आवश्यक है 
और पर्याप्त हे। 

ब्रह्मचर्यका पालन थोडे लोग ही करेगे। सब इसका पालन करे, यह अपेक्षणीय 
है। सब इसका पालन करे तो हम विश्व-साम्राज्य लेकर बैठ जाये। यह हमारा धर्म 
है लेकिन हम उसे स्वदेशीके साथ जोडकर--स्वदेशी, जो अत्यन्त सहरू है-- 
ब्रह्मचर्य जितना दुरूह न बना दे। 

इस तरह दोनोमे निहित अन्तरको कहने ओर सुननेके बाद में कहना चाहूँगा 
कि हर तरहका कार्य करनेवाले स्त्री-पुरुष स्वराज्य प्राप्तितक ब्रह्मचर्यंका पालन करे। 
हम कार्य करनेवाले छोग इतने कम है, गहरे उतरनेपर मालूम होगा कि हम गरीब 
भी इतने ज्यादा हैँ कि हमारे पास न तो सनन्‍्तानोत्पत्तिके लिए अवकाश है और न 
उसके लालन-पालूनकी शक्ति ही है। रोगीको सनन्‍्तानोत्पत्ति हो, इससे किसीको क्‍या 
लाभ ? क्षयसे पीडित व्यक्ति सन्‍्तान पैदा करे तो यह कितना अत्याचार है ? तो फिर 
गुलाम सन्‍्ततिके वारेमें तो कहना ही क्या ? सबसे ज्यादा दु खकी बात तो यह है 
कि हम विषयोके उपभोगका, रतिभोगका विचार करते समय सनन्‍्तानका विचार ही नही 
करते। हम अपने विषयोके इतने अधिक गुलाम बन गये है कि हम विवेककों छोड 
बैठे हैं। सन्तानोत्पत्ति तो हमारी स्वच्छन्‍न्दताका परिणाम है। यह कोई किसी सयमीके 
स्वल्प मात्रामे अपने गृहस्थ-धर्मके पालनका ऐसा योग्य अथवा पवित्र फल नही है जिसकी 
कि उसने इच्छा की हो, अधिकत्तर तो यह फल अनपेक्षित और दु खद ही होता है। 

मेरा इतना दृढ विश्वास है कि जिन्होने जनताकी सेवामे अपना जीवन समपित 
कर दिया है, उन मतवालोके लिए विषय भोगकी अपेक्षा करना सम्भव ही नही है। वे 
इतना समय निकाल भी कहांसे सकते है” इसी आशासे मै स्वराज्य-यज्ञमे यथाशक्ति 
बलिदान कर रहा हूँ। यदि जनताके हाथमे सत्ता देना ही अन्तिम उद्देश्य हो तो भुझे 
विश्वास है कि मैं ऐसा बालक नही हूँ जो उस खिलौनेको प्राप्त करनेके मिथ्या प्रयासमे 
पडूँ। मेरी मान्यता है कि आजके कार्यकर्त्ता यदि इस स्थूल स्वतन्त्रताको प्राप्त करनेके 


३८८ राग्पूर्ण गाभी वादूमय 


उद्देश्यकों लेकर काम फरेगे तो देखेंगे कि जबतक वे सत्यवादी, दयावान, शूरवीर, 
निडर, सरल और रवदेणी नही बनते तबतक रवराज्य नहीं मिलेगा । उस प्रयासमें 
कुछेक लोगोको रत्नचिन्तामणि मिले बिना न रहेगी। उस प्रयासमे प्रजाकी ऊरब्बंगति 
हे, ऐसा जानकर ही में इसमे पडा हुआ हूँ और शान्‍्त हूेँ। इसलिए मे यह अवश्य 
चाहता हूँ कि स्वयंसेवक व रवयसेविकाएँ स्वराज्य प्राप्त होने तक ब्रह्मचर्याग़ श्नत ले । 
लेकिन अपने मनको अथवा हृदयकों धोया देकर न छे, मेरे कहनेसे भी न के, अपितु 
यदि वे बहुत सोच-समझकर और दृढ होफर यह ब्रत छेगे तो उसका पालन कर सकेंगे 
और फल प्राप्त करेंगे। 
राम और रहीम 

एक सिस भाई लिसते हूँ कि रवदेशीकी वात ठीक है, परन्तु आप तो स्वय 
ईइवरके माननेवाले है। फिर आप ईश्वरका नाग पहले क्यों नहीं रखते ” सब लछोगोको 
अपने खुदा, ईब्वर, राम अथवा वे जिरा नामसे जपने परमात्माकों पहचानते हो, उस 
नामकी माला जपनेके लिए क्‍यों नहीं कहते ”? यह वात सच है, में ऐसी वात उनसे 
नहीं कहता। परन्तु मेरा यह दृढ विश्वास है कि केवल शब्दोके उच्चारण मात्रसे स्वर्ग 
नही मिल सकता । शब्दोच्चारके लिए योग्यताकी जरूरत है । हम जबतक विदेशी 
वस्त्र पहनते है तवतक, मेरा खयाल है कि हम हिन्दुस्तानमे रहकर ईश्वरका या 
खुदाका नाम जपनेके छायक नहीं हो सफते। अगर एक आदमी दूसरेके गलेपर छुरी 
फेरते हुए रामनाम जपता हे तो वह रामको लज्जित करता हे। इसी प्रकार एक 
भारतीयके हाथके कते सूतसे बनें कपडेको छोडकर सकडो कोम दूरसे अपने कपडे 
मेंगाना अपने भाईके गलेपर छुरी चलाना है । वह व्यक्ति भी ईदवरका नाम लेने 
योग्य नहीं हे । इस प्रसगमे चरखेके महत्त्वको में पहले ही बता चुका हूँ । चरखा 
कातना एक ऐसी शान्तिमय विधि हे कि हम अपने हाथको सूतके साथ मिलाते हुए 
अपने हृदयको ईश्वरके नामके साथ जोड सकते है। ईश्वर-भक्तिकों भी, ब्रह्मचर्यकी 
त्तरह, स्वदेशीके साथ नहीं जोडा जा सकता। ईइ्वरका नाम न लेनेवाला मनुष्य भी 
अगर स्वदेशीका पालन करे तो वह तो उसका फल पाता ही है, पर अगर नास्तिक 
भी स्वदेशीका पालन करे तो वह भी उसका उतना ही फल प्राप्त कर सकता है 
तथा खुदकों और देशको उन्नत कर सकता हे। जिसके मनमे ईश्वरका नाम है, जिसके 
हृदयमें ईइवर निवास करता है, वह स्वय तो बहुत लाभ उठाता ही है, देशको भी 
लाभ पहुँचाता है। स्वदेशी हमें ईश्वरकी ओर ले जानेवाली शक्ति है, क्योकि वह 
हमे ऊपरकी ओर ले जाती है। उक्त मित्रके सुझावपर मैने इतना लिखा सो यह बत- 
छानेके लिए कि अगर हम ईइ्वरकी आराधना नही करते तो हम अपने युद्धको धर्म- 
युद्ध नही कह सकेगे। हम लोग तो एक दूसरेके धर्मकी रक्षा करनेके हेतुसे लड रहे 
है, हमे तो ईश्वरका नाम भूलना ही न चाहिए। उसकी रटन तो हमारे हृदयमे नित्य 
होती रहनी चाहिए। हमारे हृदयमे जितनी बार धडकन होती है उतनी बार अर्थात्‌ 
निरन्तर हमे उसका चिन्तन करते रहना चाहिए। इसमे स्वदेशी सहायक है, परन्तु 
दोनो एक बात नहीं है। स्वदेशी देहका धर्म है, ईदवर स्तवन आत्माका गुण है। 


टिप्पणियाँ ३८९ 


४ दोपत्स फेअर ” 


“ पीपल्स फेअर ' का अर्थ है 'भेला”। दो पारसी बहने लिसती है कि माननीय 
युवराजके आगमनके समय मेला ठगाया जानेवालछा हे। कुछ लोग समझते है कि उसमे 
हम लोग शरीक हो सकते हैँ । उनका कहना है कि युवराजफे सम्मान-समारम्भमे 
शरीक न होनेकी बात तो समझमे आ सकती है लेकिन नगरपालिकाफे सर्चसे जो 
आतिशवाजी, मेले जादि हो उनमे क्यो न जाये ? यह दलील ठीक नही हे। वयोकि 
अगर रुपयेकी ही बात हो तो युवराजका जो सम्मान किया जानेवाला है वह हमारे 
ही स्ंसे होगा। सरकार जो रुपया सर्च करती है वह तो हमारा ही है। हमारी 
दलोल तो यह है कि यदि छोगोका रुपया उनकी सलाहसे सर्च नहीं किया जाता है 
तो उससे किये जानेवाले मेलोमे हमे जरीक नहीं होना चाहिए। अगर कोई लुटेरा 
अपने खर्चंसे हमे भोज दे तो क्या उसमे हमें जाना चाहिए? इसी प्रकार युवराजका 
सम्मान और उनके सम्मानमे आयोजित किये जानेवाले भेलेमे मुझे तो कोई फर्क नहीं 
दिखाई देता। यदि एक त्यागनेफे लायक है, तो दोनोकों ही त्यागना चाहिए। 

चरखा और बुद्धि 

कविवर श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरने अपने लेखमे एक वाक्य लिखा है', जिसकी 
जगह-जगहसे मेरे पास आलोचनाएँ आ रही हैं। वह वाक्य यह है कि चरखा कातने- 
वालेकी बुद्धि कुठित हो जाती हुं। उसकी टीका-टिप्पणियोको मैं प्रकाशित करना नही 
चाहेता क्योकि कविवरफ्ा यह वाक्य एक अनुमान-मात्र हे। हिन्दुस्तानमें आज लाखो 
चरसे चल रहे हैं। उनमें वकील, डावटर और तत्त्वज्ञानी लोग भी हैँ और मुझे मालूम 
है कि ऐसे लोग तमाम प्रान्तोमें हैं। इन छोगाफे अनुभवका सवृत्त कविवरके अनुमानके 
खिलाफ हे। वस, इतना ही कह देना काफी हे कि मैने सैकडो विद्यार्थियोसे पूछा है 
और उन्होनें चरखकों बुद्धिका विरोधक नहीं पाया हे। डाक्टरों ओर वकीलोका अनुभव 
भी यही कहता हे । बगालके एफ प्रर्यात उपन्यास लेसक मेरे पास सिर्फ अपना 
मनुभव बयान फरनेफे लिए ही आये थे। उन्होनें मुझे बताया कि “मैं नियमित रूपसे 
चरखा कातता हूँ और उससे मेरी उपन्यास लिखनेकी गक्तिका विकास ही हुआ हे।' 
इन सब प्रान्तोसे जो-कुछ सिद्ध हो सकता हे उससे अविक म॑ँ सिद्ध करना ही नहीं 
चाहता। में तो सिर्फ यही वताना चाहता हूँ कि वुद्धिमान मनुष्यकी बुद्धि हर तरहका 
शारीरिक कार्य करनेसे अधिक तेज होती है और अगर वह काम लोकोपयोगी हो तो 
पुनीत भी होती हे। ऐसे शारीरिक कार्योमे चरखा अच्छा, हलका और मबुर का होनेके 
कारण उत्तम हे और हिन्दुस्तानकी वर्तमान अवस्थामें तो वह कल्पद्रुमके समान है। 


४ इस्माइली फिरका जमातसे अपील ” 


इस श्ञीर्पकके अन्तर्गत लिखते हुए श्री फिदाहुसैन दाऊदभाई पूनावाला कहते है 
कि खोजा, वोरा और अन्य सव मुसलमानोका यह फर्ज है कि वे स्वदेशीमें पूरा-पुरा 
सहयोग दे, यदि वे ऐसा नही करते तो इसके लिए उन्हे भविष्यमें कष्ट सहन करना 


१, अक्तूबरके सॉडने रिव्यूमें । 


३९० सम्पूर्ण गाधी वाउमय 


होगा। मेरा भी [कुछ ] ऐसा ही विश्वारा है। जो रबदेशीफों पूर्णतया अग्रीझार नद्ी 
करते वे, निस्सन्देह, पिछड जायेगे। यह अपील काफी लम्बी है। गैने तो फेबल सार 
ही प्रस्तुत किया है। और चूंकि उसमे दी गई सब दलीऊे सर्वप्रसिद्ध हैं उसलिए मैने 
सारी अपीलको प्रकाशित करना जरूरी नहीं समझा है। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, ३०-१०-१९२१ 


१६० पत्र : सियों सुहम्भद हाजी जान मुहम्मद छोटानीकों 
३१ अक्तूबर, १९२१ 


प्रिय छोटानी मिर्याँ, 

आपका वह पत्र मिला जिसमें आपने एक छास चरसे देनेकी वात कही है। 
उसके लिए धन्यवाद। आपने बहुत वडा दान दिया है और मुझे यकीन है कि उस 
वातका भारतीयों -- खासकर मुसछमानोके मनपर बहुत असर होगा। वम्बई प्रान्तीय 
काग्रेस कमेटीके पास आपका पत्र भेजते हुए में मन्त्रियोकों आपकी इस इच्छाका 
खयाल रखनेको लिख दूँगा कि मैमन समाजके छोगोको प्राथमिकता दी जाये। मुझे 
तही मालूम कि आपने अपने मनमे कुछ तय कर रसा हे या नहीं कि इस काममे 
आप कितना पैसा खर्च करना चाहते है, मेरा तो अनुभव यह है कि सस्ता चरखा 
बादमे चलकर वडा खर्चीला हो जाता है। एक अच्छे, ठोस और वजनदार चरखेपर 
छ रुपयेसे कम लागत नही बेठेगी। इसलिए अगर आप इतना बडा दान न देना चाहे 
तो मेरी सलाह है कि चरखोकी सखझ्या कम कर दीजिए। में तो यह सलाह भी दूंगा 
कि आप जो रकम खर्च करना चाहते हो वह सब सूत कतवानेपर ही खर्च न करे 
वल्कि गरीब औरते जो सूत काते उस सूतको ज्यादा ऊँचे भावपर खरीदनेमे और 
इस कामको अजाम देनेके लिए विशेष कार्यकर्त्ताओको नियुक्त करनेमे करे। इस तरह 
आप अपने दानकी रकमका उपयोग लगभग अपनी ही देखरेखमें और अधिकसे-अधिक 
मितव्ययिताके साथ कर सकेगे। काठियावाडमे ऐसा ही किया जा रहा है। कहनेकी 
जरूरत नही कि ये बाते सिर्फ आपके मार्ग-दर्शनके लिए लिख रहा हूँ, इनसे आपके 
कार्यके मूल्यमें और उसकी महत्तामे कोई फर्क नहीं पडता। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गाधी 
अग्रेजी पत्र (एस० एन० ७६४९) की फोटो नकलसे। 


१६१. पत्र : सहादेव देसाईको 


नववर्ष दिवस 
मौनयार [३१ अक्तूबर, १९२१ | 
भाईशी महादेव, 
वर्ष-प्रतिपदा और मौनवार, इन दोनोका मिलन मेरे लिए तो बहुत थुभ है। 
आजसे मेरे चरखेका ब्रत शुरू हुआ है। प्रतिदिन दूसरी थारका भोजन करनेसे पहले 
आधा घटा कातूंगा और अगर न कात पाया तो भोजन ही न करूँगा। यह कोई 
बहुत बडी बात नही है तथापि चूंकि मैने ब्रत लिया है इसीलिए मेरा कातना कुछ 
नियमित झूपसे चलेगा। जब में रेलमे होऊं तब यह वन्धन नही होगा। 
दीवालीके उपलक्षमें छिसा हुआ तुम्हारा पत और भजन मिले। ये किसलिए लिखे ? 
तुम्हारा धर्म तो जल्दसे-जल्द रोग-शय्यासे उठनेका था। इस कामके लिए तुम दुर्गाको 
अथवा फिसी अन्य व्यव्रितकों कैसे जगा सकते हो ? तुम्हारे तार भी मिले | एक तारमे 
' एमस्बलेजन यूनिवर्सिटी ” झब्द लिसे हुए मिले जिन्हें कोई भी न समझ सका। विजय- 
राघवाचार्य चालाफ आदमी नहीं है और ऋषि भी नही हूं। 'नॉट! शब्द तो भूलसे रह 
गया होगा, केकिन जब मैने उन्हे एक कडा तार भेजा तब उन्होने उत्तरमे अपनी भूछ 
क्यो न सुवारी ? 
नये बर्षमे तुम तन, मन और हृदयमे स्वस्थ रहो --यह मेरा तुम दोनोको 
आशीर्वाद है। 


वापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एन० ११४२३) की फोटो-नकलसे। 


१६२. तार: पारसी रुस्तमजीको 


१ नवम्बर, १९२१ 
पारसी रुस्तमजी' 
डर्वन 
न्‍स्यासको भेजे गये अधिकार पत्रमें फेरफारकी आवश्यकता। बुनाई शालाके 
लिए चालीस हजारके उपयोगका अधिकार दे तथा और रुपया भेजें। 


गाधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७२५) की फोटो-नकलसे | 


१ विक्रम सम्बतके अनुसार कार्तिक मासकी प्रथम तिथि । 
२ नेटालके भारतीय व्यापारी जिन्होंने दक्षिण आफ्रिकाके सत्माग्रहमें प्रमुख भाग ल्या था | 


१६३. पतन्न: सथुरादास न्रिकमजीको 


१ नवम्बर, १९२१ 


प्रात काछफा समय हे। तुम्हारा पत्र मेरे पास पडा हुआ है। तुम्हे अपने लिसेपर 
माफी माँगनेकी क्‍या जरूरत हे? 

मेरे लेख अथवा मेरे व्यवहारमे अनजाने ही अहकारकी गनन्‍व हो सकती है। 
में नही जानता कि कैसे, लेकिन 'क्लेश ” बब्दका अर्थ यहा कुछ अलग ही करना 
चाहिए। परदु खसे मुझे व्यथा होती है। करुणाका गुण ही यह होता है कि जब भी 
व्यक्ति दूसरोके दु खोको मिटानेर्में असमर्थ होता है तब-तव वह असह्य पीठाका अनुभव 
करता है। मनकी दशाके वर्णनमे तर्क-आास्त्रकी बात लागू नहीं होती। मैने अपनी 
भावनाओका' हूबहू चित्रण किया हे। ये भावनाएँ दोपपूर्ण हो सकती है । लेकिन यह 
लिखते समय मेरे मनमे मोक्षकी भावना भी थी--मोक्षकी भावता उस समय कोई 
मनन्‍्द न थी लेकिन सच्ची वात यह हे कि में मोक्षार्थी हूँ, किन्तु इस जन्ममें आज भी 
मोक्षके लायक नही बन पाया हूँ। मेरी तपव्चर्या इतनी बलवान नहीं है। विकारोको 
में वशमे रख सकता हूँ छेकिन में विकार-रहित नहीं हुआ हूँ। स्वादपर काबू पा 
सकता हूँ लेकिन जीमका स्वाद लेना बन्द नहीं हुआ हे। जो विपयेन्द्रियोकों काबूमे 
रखता हे वह सयमी है। लेकिन जिसकी इन्द्रियां अभ्यासके द्वारा विपयोका उपभोग 
करनेमे असमर्थ हो गई है वह तो रायमातीत हे, वह मानों मोक्षकी दणामे अवतीर्ण हो 
गया है। स्व॒राज्यके छाछूचमे भी मोक्षके लिए प्रयत्न करना नहीं छोडेंगा लेकिन 
इससे यह तो नहीं कहा जा सकता कि मुझे मोक्ष मिला है? इसलिए मेरी भाषामे 
अवश्य तुम्हे त्रुटियाँ दिखाई देगी। स्वराज्य प्राप्त करनेका प्रयास भी मेरे लिए मोक्ष 
प्राप्त करनेका ही प्रयास है। तुम्हे लिखता हैँ, यह भी इसीके अन्तर्गत आता है। 
यदि तुम्हे यह पत्र छिखनेका कार्य अपने मोक्षके प्रयत्नमे बाधा जान पडे तो मेरी 
कलम इसी क्षण रुक जायेगी --- ऐसी है मोक्षके प्रति मेरी रूगन ऐसा होनेपर भी 
मन तो मसदिरापान किये हुए वन्दरके समान है, इसलिए उसको रोकनेके लिए खाली 
पुरुषार्थ ही काफी नही है। कर्म भी आडे ही आते रहते होगे। 

जो वचन दे और उसका पालन न करे उसके साथ व्यवहार बन्द कर दे, इस 
न्यायका मैने अपने “आश्यावाद” नामक लेखमे सुझाव दिया है। यह अतासक्तका 
लक्षण है। अगर मैं अगले वर्ष भी हिन्दके वातावरणको प्रतिकूल पाऊँ और तिसपर 
भी इसी बातको दोहराता जाऊँ तो यह बलात्कार करनेके समान होगा। उस हालतमे 
पहले मुझे इसके योग्य बचना चाहिए। इसीसे मौनको सर्वोत्तम भाषण माना गया है। 
में जो करूँगा वह मेरे छिए बिलकुल स्वाभाविक होगा, ऐसा मैं अवश्य मानता हे 
क्योकि जिसे में सत्य मानूंगा, में वही कहूँगा और करूँगा। 


१, देखिए “ आशावाद ”, २३-१०-१९२१ । 
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लेफिन “आजका लाभ छे छो, कल किसने देखा है ”, स्वेच्छाचारी और सयमी 
दोनो ही अपने-अपने जीवन व्यवहारमे इस नियमका उपयोग करते हैं। 
नया वर्ष तुम सबके लिए फलदायक हो। 
[गुजरातीसे | 
बापुनी प्रसादी 


१६४. पत्र : वालजीभाई देसाईको 
रेलमें 
बुधवार [२ नवम्बर, १९२१ | 
प्रेससे राजस्थान सेवा सघके पतेपर “यग इडिया' के अग्रिम प्रूफ भेजनेके लिए 
कहना। अगर वे बुधवार रातको डाकमे डाले जाये या बृहस्पतिवारकों बहुत सवेरे, 
तो उसी दिनकी सवेरेकी मेलसे अजमेर पहुँच जायेगे। 
मोहनदासके बन्देमातरम्‌ 
भाईश्री ५ वालजी देसाई 
“यग इंडिया! 
अहमदाबाद 
गुजराती पत्र (सी० इब्त्यू० ६०४०) की फोटो-नकलसे। 
सौजन्य वालजीभाई गोविन्दजी देसाई। 


१६५. टिप्पणियां 


अनदान 
जेलमे अनशन करनेमें असहयोगी कैदी जो जरदी कर डालते हैं उसके खतरेके 
विरुद्ध मैं जितनी भी चेतावनी दूं वह कम है। इस अनश्नका समर्थव हम यह कह- 


कर तो कर ही नही सकते कि वह जेलकी तकलीफदेह बन्दिशोको हटवानेका एक 
उपाय है। क्योकि अगर जेलमे वे बन्दिशें न हो, जिनको हम अपने साधारण जीवनमें 
नही मानना चाहते, तो वह जेल ही क्‍या हे। अनशन तो तभी ठीक कहा जा सकता 
है जब हमारे साथ अमानुपिक व्यवहार किया जाता हो अथवा हमें हमारे धर्मके 
सिलाफ खाना खिलाया जाता हो या ऐसा खाना खिलाया जाता हो जो मनुष्यके खाने 
योग्य न हो। हम खाना खानेसे तव भी इनकार कर सकते हैं जब वह हमें अपमान- 


१ पत्रपर “अजमेर 3 नवम्बर, १९२१” की मुद्दर लगी हुई है । यह पन गाधीजीने दिल्ली 
जाते हुए रास्तेमें लिखा था । 


३९४ राम्पूर्ण गाधी वाउमय 


जनक रीतिसे दिया जाये। अबवबा यो कहे कि जब उसको लेनेरो हम भूसके गुलाम 
साबित होते हो तव हमें खाना लेनेसे इनकार कर देना चाहिए। 


आखिर कंद हो गई 


चटगाँवके नेता और असम-बगाल रेलवेके हडताल-आन्दोलनके प्राण श्री सेन- 
गुप्तको उनके अठारह साथियोके साथ आसिर कंदकी सजा दे दी गई। लेकिन बहुत 
दिनकी नहीं। उन्हे और उनके साथियोकों सिर्फ तीन-तीन मासकी सख्त कंदकी 
सजा दी गई है। श्रीमती सेनगुप्त अपने पतिके विपयमें लिखती हैँ कि वे सजा होनेके 
खयालसे बहुत प्रसन्न थे। जब मे चटगांव गया था तब मुझे बताया गया था कि 
चटगाँवके लोगोने तो स्वराज्य प्राय प्राप्त कर लिया है। यह “प्राय ” शब्द बडा 
भ्रामक हे। उसका अर्थ पूर्णताके समीप या पूर्णतासे अत्यन्त दूर, दोनों ही हो सकते 
हैं। फिर भी हम उसका प्रयोग दोनोमे से किसी भी अवस्थाके लिए कर सकते हैं। 
परन्तु यदि चटगाँवके लोग सचमुच ही पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हो तो उन्हें 
अपने [ पहनने-ओढनेके | तमाम कपडे अपने घरोमे खुद ही अपने हाथसे सूत कातकर 
बुन लेने चाहिए और विदेणी कपडा बेचनेवालोको प्रलोभन न देना चाहिए। चटगाँवकी 
अदालते सूती और सरकारी पाठयालाएँ साली हो जानी चाहिए। अगर वे इतना 
कर सके तो उन्हें 'सबिनय अवज्ञा' करनेकी भी जरूरत न रहेगी। परन्तु शायद 
उनमें इतनी एकता या शक्ति न हो। फिर भी यदि जनताका एक बडा बहुमत 
स्वराज्य चाहता हो तो उसे थोडेसे लोग रोक नहीं सकते। किन्तु अधिक लोगोकों 
उसका अधिकारी बननेके लिए सविनय अवज्ञा रूपी कठिन तपस्याकी अग्निमे से 
निकलना होगा। 


कष्ट-सहन किसलिए ? 


हेम इन कैदकी सजाओका सच्चा मतरूब समझनेमे गलती न करे। यद्यपि इनसे 
सरकार सचमुच तग होती है, तथापि इनको प्राप्त करनेमे हमारा हेतु 'सरकारकों 
तग करना ” नही होता है। हम नियम पालन तथा तपस्याके लिए जेल जाते है। 
हम इसलिए जेल जाते हैं कि हम उस सरकारकी अधीनतामे जेलसे बाहर रहना 
बुरा मानते है, जिसे हम तमाम बुराइयोसे भरी हुई मानते है। इसलिए अब हमे कोई 
भी ऐसा उपाय करनेमे कसर न रखनी चाहिए जिससे सरकार यह जान ले कि अब 
हम किसी तरह भी उसकी अधीनतामें नहीं रहना चाहते और आजतक किसी भी 
सरकारने इतना खुला विरोध -- चाहे वह कितना ही आदरयुक्त क्यो न हो --- बरदाइत 
नही किया है। इसलिए यह तो कहा ही जा सकता है कि अगर हम अभीतक 
जेलकी दीवारोके बाहर है तो उसके लिए हम भी उतने ही जिम्मेवार है जितनी कि 
सरकार है। हम एक सस्थाके सदस्यकी हैसियतसे सावधानीसे काम करते जा रहे 
हैं। हम अभीतक सरकारके कई कानून अपनी खुशीसे मान रहे है। मसलन, मद्रास 
सरकारकी आज्ञाका उल्लघन करके गिरफ्तार होनेसे मुझे कोई नही रोक सकता था' 


१. देखिए “ टिप्पणियाँ ”, २९-९-१९२१ का उप-शीर्षक “पीड़ित भद्रास” । 
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किच्तु खूद मैने ही उसे टाला। इसी प्रकार सिपाहियोके बैरकोमे बगैर इजाजत और 
उनमें अनुचित रूपसे प्रवेश करके कैद होनेसे भी मुझे अपनी दूरदशिता या कमजोरीके 
सिवा कोई नहीं रोक सकता। मेरा तो यह निश्चित विश्वास है कि ये बैरके राष्ट्रीय 
सम्पत्ति है, और उस सरकारकी सम्पत्ति नहीं है जिसे मैं जनताकी सच्ची प्रतिनिधि 
नहीं समझता। इसलिए एक ओर एक खराब सरकारके अन्तगत जेलसे बाहर रहना 
दु खदायक है यह कहना और दूसरी ओर ऐसे कारणोसे जो पूर्णत नैतिक नहीं 
है, बल्कि अधिकाशमें समयोपयोगी है, कैदको जान-वूझकर ठालरूना, इन दोनो बातोमे 
ऊपर ही ऊपर देखनेसे विरोध मालूम होता है। इस तरह हम कैदसे इसलिए बचते हूँ 
कि एक तो हमारे विचारसे राष्ट्र अभी पूर्ण सबविनण् विद्रोहके लिये तैयार नही हुआ है 
और दूसरे हम यह समझते है कि देशमे अभी स्वेच्छापूर्ण आज्ञापालण और अहिसा- 
का वातावरण पक्का नही बना है और तीसरे, हमने अभी कोई ऐसा सुसगठित रचनात्मक 
कार्य नही किया है जिससे लोगोमे आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाये। इसलिए हम अभी 
सविनय अवज्ञा, जो एक शान्तिपूर्ण विद्रोह होगा, शुरू नही करते, बल्कि महज अपने 
कार्यक्रके अनुसार सामान्य काम करते हुए और मत-प्रकाशनकी पूरी स्वतत्त्रताकी 
रक्षा करते हुए तथा बगावतके अतिरिक्त अन्य कार्योको करते हुए कैद होते है। 

इसलिए यह साफ है कि एक बुरी सरकारकी जेलोसे हमारा बाहर रहना तभी 
तक ठीक कहा जा सकता है जबतक उसके लिए बैसे ही असाधारण कारण हो । और हमे 
पूरा स्व॒राज्य तो तभी मिलेगा जब या तो हम जेलोमे चले जायेगे या सरकारको 
अपनी इच्छाके सामने झुकायेगे। इसलिए चाहे सरकार हमारे जेल जानेसे तग आती 
हो, चाहे प्रसन्न होती हो, हमारे लिए तो सुरक्षा और सम्मानका स्थान बस एक जेल 
ही है। और यदि यह स्थिति हमे मजूर हो तो इसका अर्थ यह होता है कि हमे जब 
अपना ककत्त॑व्य पालन करते हुए जेल जाना पडे तब उससे हमे प्रसन्न ही होता चाहिए, 
क्योकि उससे हममे बल बढता है, तथा उस रूपमें हम अपने उचित ककत्तंव्य-पालूनकी 
कीमत अदा करते है। और यदि अपनी सच्ची शक्तिको प्रदर्शित करना ही उत्कृष्ट 
आन्दोलन हो तो हमे विश्वास होना चाहिए कि जब एक भी मनुष्य जेल जाता हे 
तो उससे जनताकी शक्ति बढती है और स्वराज्य नजदीक आता है। 


कुछ विलक्षण बात 


भेरे कई मिन्र आकर कानमे मुझसे कहते है कि युवराजके आनेके समय हमें 
कुछ-न-कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमे कुछ विशेषता हो, जो सबको चकित कर 
दे। इसका मतलब यह नही है कि वह काम युवराजपर असर डालनेके लिए किया 
जाये या छोगोको दिखानेके लिए किया जाये। परन्तु मै तो युवराजके इस जबरदस्ती 
आगमनके अवसरका उपयोग अपने सब लोगोको अधिक कार्येशील बनानेके लिए करना 
चाहता हूँ। युवराजपर तथा सारे ससारपर उसका वहुत अच्छा असर होगा, क्योकि 
इस तरह हम खुद अपने आपपर ही असर डालेगे। स्वराज्यका सबसे नजदीकका रास्ता 
तो है सामाजिक और वैयक्तिक आत्म-सस्कार, आत्माभिव्यक्ति और स्वावलम्बन। 
मुझे यह कल्पना सचमुच बडी प्यारी माढूम होती है कि युवराजके आनेके पहले हम 
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सब जेलोको भर दे। परन्तु मुझे उसके लिए जोर-मोरसे रबदेशीके प्रचार सिवा 
दूसरा मार्ग ही नहीं दिसाई देता। नि सन्देह उरा दिशागे हमारी प्रगति तो बहुत हुई 
है, परन्तु उसमे क्रान्तिकारी अथवा बिजली-जैसी गति नहीं है। अब हमारा काम 


/ +९. 


इस प्रकार चीटीकी चालसे नहीं चल सकता, बल्कि हमे दिन-दूनी और रात चौगुनी 
प्रगतिकी परम आवश्यकता हे। रवदेशीकी भावनाके स्पर्ण-मानस हमारा काम न चलेगा, 
वह हमारे मनमें पूरी तरह भर जानी चाहिए। तव हम आप ही आप हजारोकी सस्यामे 
इस तरह सविनय अवज्ञा भग करनेके लिए आगे बढ़ेंगे, मानो हमारे सबके मनमे एक 
ही खयाल हो। आज पूरा आत्मविग्वास न होनेके कारण हमे एक-एक पैर गिन-गिनफर 
रखना पडता है और यह ठीक भी है। असलमे अभी तो मुरें यह भी यकीन नहीं 
हुआ है कि हजारो लोग जेल जानेके लिए तैयार हैं या अहिसाके सन्देशकों यहाँतक 
समझ गये है कि उकसानेपर भी कदापि हिंसा न करेगे। 


छेंटनी 


मद्रास सरकार सभी स्ास-खास लोगोको छाँट-छाँटकर बडी तेजीसे बीन रही 
है। श्री याकूब हसन और डाक्टर वरदराजुलू उसके नये शिकार है। श्री याकृव हसन- 
को सभी लोग एक अथक परिश्रमी खिलाफत कार्यकर्त्ता और राष्ट्रवादी व्यक्तिके सपमे 
जानते है। वे काछीकटकी एक भीडको हिसा करनेसे रोकनेकी कोशिश करते हुए वाघ्य 
होकर असहयोग करनेके कारण कैद भोग चुके है। क्षणिक कमजोरी दिखानेके कारण 
वे अपनी मियाद खतम होनेंसे पहले ही रिहा कर दिये गये ये। उन्होने ऐसी कम- 
जोरीके कारण माफी माँगी थी जिसे श्री याकूव हसनकी स्थितिमे कोई भी आदमी 
दिखा सकता है। मद्रास सरकारने अब उनको यह दिखानेका मौका दिया है कि वे 
किस मिट्टीके बने हैं। डाक्टर वरदराजुलुको मद्रास अहातेके वाहर उतने लोग नही 
जानते, लेकिन स्थानीय रूपसे वे अपनी योग्यता और कर्मठताके लिए काफी प्रसिद्ध 
है और लोग उनके स्वार्य-निरपेक्ष देशप्रेमके लिए उनका वडा आदर करते है। 
वे जी-जानसे जुट कर काम करनेवाले कार्यकर्त्ताओोका एक दस्ता तैयार कर रहे 
थे ओर बडे कारगर ढगसे स्वदेशीका काम चला रहे ये। वे अपने किसी भाषणके 
कारण विलकुल ऐसे ही गिरफ्तार कर लिये गये है जैसे श्री याकृव हसन अपने 
तजौरके भाषणके कारण। हिंसात्मक कार्योकी शुरूआत हो जानेका खतरा अब प्राय 
दूर हो गया है। लोग समझ गये है कि उनकी प्रगति बिलकुल अहिसक रहनेसे ही 
हो सकती है। इस प्रकारकी प्रत्येक गिरफ्तारीसे सरकारकी गान कम होती है और 
उसकी तौहीन होने अथवा उसका मजाक उडनेकी गुजाइश पैदा होती है। असहयोगियोके 
मजाक उडाने और तौहीन करनेसे उसका जितना नुकसान होता है वह उस नुकसानका 
आधा भी नही है जो स्वय सरकार द्वारा इस प्रकार की गईं गिरफ्तारियोसे होता है। 


विश्वामोपचार 


और जनताके मनसे जेलोका आतक निकल गया है। एक या दो व्यक्तियोकों 
छोडकर जायद ही कोई असहयोगी ऐसा होगा जिसने जेल जानेमे जरा-सी भी हिंचक 
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दिखाई हो। उलठटे प्राय लोग इसे आरामका इलाज मानते हैँ। स्वराज्यकी स्थापनाके 
लिए सवसे अच्छी स्थिति वही होगी जिसमे अहिसाका वातावरण हो--जो सबसे 
ज्यादा जरूरी है--लोगोके मनसे जेलका आतक निकल जाये और जेल जानेवालोके 
कारण कामकी सरगर्मी और भी बढ जाये। 


स्वस्थ राष्ट्रीयताक। सबूत्त 


स्थितिका सही-सही अध्ययन करनेवाले दो पर्यवेक्षकोके पत्रोसे यह पता चलता 
है कि कैदकी सजाओसे निराशाकी भावना पैदा होनेके बजाय राष्ट्रीयताके अधिक 
स्वस्थ विकासको प्रोत्साहन मिलता है। वारीसालसे एक मित्र लिखते हूँ 


हिन्दू-पमुसलमानोकी एकताके लिए, जो अब काफी पवकी है, और विदेशी 

वस्त्रोके बहिष्कारके लिए, जो जनतामें अब पुरों तरह सफल हो चुका हे, पुर्दी 

बंगाल पीर बादशाह मियॉकी गिरफ्तारीका बडा आभारी है। 

इस वारेमे आन्श्र देशका प्रमाण भी इतना ही सबलू हे। आन्ध्रके पत्रमे कहा 
गया है 

यद्यपि स्वदेशीक्ती वास्तविक भावना अभी जनताके हृदयपर विजय नहीं 
प्राप्त कर सकी है फिर भी इस बातके काफी सबूत मौजूद हे कि इस आन्दो- 
लनके प्रति लोगोकी आस्था बढ़ती जा रही है। कई स्थानोमें आवश्यक खादी 
उपलब्ध नही है। वुनकर अभी स्वदेशी सूत वुननेके लिए पुरी तरह राजी नहीं 
हुए है, और जो राजी भी हे उनके लिए काफी सुत नहीं मिलता। इस 
दिज्ञा्में एक बातसे प्रगति बढ गई प्रतीत होती हे और बह हे सरकार द्वारा 
दमनकी नीतिका आश्रय लेना। अनेक सुस्त और उदासीन लोग किसी-न- 
किसी कांग्रेस कार्यक्ताके गिरफ्तार किये जाने और जेल भेजे जानकी वजहसे 
क्रियाशील हो गये है और यदि बडे पेमानेपर गिरफ्तारियाँ की जाने रूगी तथ्य 
कैदकी सजाएँ दी जाने रूगीं तो इसमें शक्त नहीं हे कि सभी दिशाओमें प्रगति 
और भो बढ जायेगी। जंसे-जंसे हम आगे बढते जाते हे बंसे-वसे हम देखते हे 
कि हिसात्मक कार्योका खतरा कम होता जाता है। 
मुझे कराचीसे जो भी पत्र लिखता हे वह इसी बातको पुष्टि करता है कि 
लोगोमे जैसे-जैसे अनुजगासन और आत्म-नियन्त्रण बढता जाता है और वे स्वदेशीको 
अपनाते जाते है वैसे-वैसे उनकी शक्ति भी वढती जाती हे। इन सबका कारण यह 
है कि इन विशिष्ट कैदियोपर कराचीमे मुकदमा चलाया जा रहा है। इस मुकदमेके 
माध्यमसे सरकार ओर जन-साधारणको अहिंसाका और ऐसे साहसका सबक सिखाया 
जा रहा है जो प्राय खुली अवज्ञा-जैसा ही है। ब्रिटिग भारतकी एक अदाउतमें 
कराचीमे पहली वार यह वात कही गई है कि “ हमारे मनमे तुम्हारी अदालतोके लिए 
कोई इज्जत नही हे ।” इससे भी बडी बात यह है कि न्‍्यायाधीण अदालूतके इस प्रकार 
खुले आम किये गये अपमानके सम्वन्धमे कुछ भी नहीं कर सका है। क्‍या ? इसलिए 
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कि इस बातकों कहनेवाले भारी-भरकम मनुष्य शौकत अलीके मनमे (न्यायाधीश) 
कैनेडीके प्रति व्यक्तिश किसी प्रकारका रोपका भाव नहीं था। उन्होंने यह कहकर 
वास्तवमें उस मनुष्यके प्रति, जो न्‍्यायाधीशकी कुर्सापर बैठा था अपनी आत्मीयताका 
परिचय दिया था कि वह जिस व्यवस्थाका अन्ध-समर्यक है उससे वे घुणा करते हैँ। 


तकं-सगत परिणाम 


इस सब दलीलोका तकं-सगत परिणाम यही निकलता है कि हमें णीघ्रतासे बडे 
पैमानेपर इच्छापूर्वक गिरफ्तार होनेके लिए अपने आपको सगठित कर लेना चाहिए। 
इसमे उहृण्डता, कठोरता अथवा छीना-झपटी नहीं की जानी चाहिए, हिंसा तो कभी 
की ही नहीं जानी चाहिए, वल्कि इसे वहुत घान्ति, सौम्यता, विनय, नम्नता, भवितभाव 
और साहसके साथ करना चाहिए। दिसम्बरके अन्ततक प्रत्येक कार्यकर्त्ताको जैलके भीतर 
पहुँच जाना चाहिए, बशर्ते कि उससे विशेष रूपसे यह न कहा जाये कि वह इस 
सघर्षके हितकी दृष्टिमे जेल जानेका प्रयास न करे। परन्तु, यह याद रसना चाहिए 
कि सविनय अवज्ञामे हम स्वय गिरफ्तारीको न्योता देते हैं और इसीलिए बहुत थोडे-से 
लोगोको इससे वरी रखा जा सकता है। 


आवद्यक एछातें 


सविनय अवज्ञा केवल वे लोग ही कर सकते है जो राज्य द्वारा लागू किये गये 
परेशान करनेवाले ऐसे कानूनोतक का स्वेच्छासे पालन करनेमे विश्वास करते हो, जो 
उनकी आत्मा अथवा धर्मको ठेस नही पहुँचाते हो और जो उसी तरह स्वेच्छासे सवि- 
नय अवज्ञाका दण्ड सहनेके लिए तैयार हो। अवज्ञा विनयपूर्ण हो, इसके लिए जरूरी 
है कि उसमे हिसा बिलकुल न हो, क्योकि उसका अन्तर्निहित सिद्धान्त यह है कि स्वय 
कष्ट उठाकर, अर्थात्‌ प्रेम द्वारा विरोधीका हृदय जीता जाये। 

खिलाफत, पजाब या स्वराज्यके प्रयोजनके लिए सविनय अवज्ञा करनेवालोके 
मनमे हिन्दू-मुस्लिम एकताकी आवश्यकताके वारेमे पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए और 
उसका आधार वक्‍तकी जरूरत नही, बल्कि सच्चा प्रेम होना चाहिए। संविनय 
अवज्ञा करनेवालोको स्वदेशीमे विश्वास रखना चाहिए और इसीलिए उन्हे केवल 
हाथ-कते सूतके बने कपडे कामसे छाने चाहिए। व्यावहारिक दृष्टिसि यदि भारतके ढाई 
सौ जिलोमे से एक भी जिला इस कामके लिए तैयार नही है तो मैं इस साल स्वराज्य 
प्राप्त करना प्राय असम्भव मानता हूँ। यदि एक भी जिला ऐसा मिल सके जिसकी 
नव्वे फीसदी आबादीने विदेशी कपडेका बिलकुल बहिष्कार कर दिया हो और जो 
अपनी जरूरतका पूरा कपडा हाथसे कात-बुनकर तैयार करती हो, यदि उस जिलेकी 
पूरी आबादी, चाहे उसमे हिन्दू, मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई अथवा यहूदी कोई भी 
हो, बडें मेल-जोलसे रहती हो, यदि उसकी पूरी हिन्दू आबादी छुआछूतके पापसे मुक्त 
हो चुकी हो और यदि उसके प्रत्येक दस निवासियोमे से कमसे-कम एक व्यक्ति जेल 
जानेके लिए अथवा फॉसीके तख्तेपर चढनेके लिये तैयार हो, और जब उस जिलेमे 
सविनय, शान्तिपूवक और सम्मानपूर्वक ढगसे सरकारकी मुखालूफत की जा रही हो 
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तब यदि भारतके बाकी लोग अहिसक और ऐक्यबद्ध रह सके तथा स्वदेशीके कार्य- 
क्रम पूरे करते रहें तो मेरा विश्वास है कि इस वर्षके दोरान स्वराज्यकी स्थापना 
पूरी तरह सम्भव है। में आशा तो यही करता हूँ कि ऐसे कई जिले तैयार होगे | जो 
भी हो, कार्यकर्ताओको अब यही तरीका अपनाना चाहिए कि वे दूसरोकी चिन्ता 
छोडकर अपने-अपने जिलोपर पूरा ध्यान लगाकर उनको तैयार करे। वे जबतक पूरी 
तरह तैयार न हो जाये, तबतक कैदको न्योता न दे, और यदि बिना बुलाये उसकी 
नौबत आ ही जाये तो उससे मुँह न मोडे। उन्हे भाषण न देकर स्वदेशीका कार्यक्रम 
बिलकुल काम-काजी ढगसे पूरा कर लेना चाहिए। जहाँ कार्यकर्त्ताओको अपने जिलेमे 
किसी प्रकारका प्रोत्साहन न मिले वहाँ उनको हतोत्साह न होकर एक धुनाई, कताई 
और बुनाईके काममे ही महारत हासिल कर लेनी चाहिए। जिस समय उनके आसपास- 
के लोग इसी सोच-विचारमे पडे हो कि क्या किया जाये, उस समय यह उत्पादन 
ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ और सर्वामपूर्ण कार्य होगा। 


फूट डालो और राज करो 


मद्रासमें श्री याकूब हसनकी गिरफ्तारी और दिललीमे श्री अन्सारी, सिन्धमे पीर 
मुजद्दिद और बगालमे पीर बादशाह मियॉकी जेलनयात्रासे एक पाठकने यह निष्कर्ष 
निकाला हे कि सरकार हमारे बीच फूट डालनेकी कोशिश कर रही है। वह हिन्दुओको 
हाथ भी नहीं रूगा रही है। इस प्रकार सरकार हिन्दुओको अपना फरमा बरदार 
बना रही है और काग्रेसकी बैठक होनेतक एक भी महत्त्वका ऐसा मुसलमान असहयोगी 
बाहर नही बचेगा जो काग्रेसमे भाग ले सके और मुसलमानोसे सम्बन्ध रखनेवाले 
प्रश्नोके बारेमे उसकी नीतिका मार्गदर्शत कर सके। मुझे आशा है कि इस पाठकका 
यह विश्लेषण सही नही है और सरकार ऐसी खतरनाक गलती नहीं करेगी। मेरा 
खयाल है कि सरकार अब समझ गई है कि वह हिन्दू और मुसलमान असहयोगियोमे 
फूट नहीं डाल सकती। यदि उसने पीर बादशाह भियॉको गिरफ्तार किया हे तो 
उसने डाक्टर बनर्जी, नृपेन बाबू और बाबू सेनगृप्तको भी पकडा है। जहाँ उसने 
श्री याकूब हसनको पकडा है वहाँ डाक्टर वरदराजुलुको भी गिरफ्तार किया है। लेकिन 
यदि सरकार सभी प्रमुख मुसलूमानोको जेलमे डाल ही देती है तो इससे तो दोनो 
सम्प्रदायोका एका और भी मजबूत हो जायेगा और हिन्दुओको खिलाफतकी लडाई 
अकेले चलानेका अद्वितीय मौका मिल जायेगा। यदि हिन्दुओमे कुछ भी बल होगा 
तो वे शान्ति और सम्मानपूर्ण तरीकोसे सरकारकों इस बातके लिए मजबूर कर देगे 
कि वह उनको भी जेलमे डाल दे। 


सराहनीय दान 


पाठकोने मेरे नाम छोटानी मियॉका वह पत्र जरूर देखा होगा जिसमे उन्होने 
एक छाख चरजखे देनेकी बात कहो है। इतनी उदारतापूर्ण सहायता देनेके लिए छोटानी 
मियां हादिक बधाईके पात्र है। मैने उन्हे यह वतानेकी चेष्टा की है कि इस प्रयोजन- 
के लिए उन्होने जो धन रख छोडा हो उसका उपयोग वे किस प्रकार कर सकते 
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है। उपयोगी ढगसे एक लाख चरखे बॉटनेका काम आसान नही है। ये चरसे केवल 
उन्ही लोगोको दिये जा सकते हैं जो हर दृष्टिसे युपात्र हो। इसलिए पूनियाँ देने और 
सूत लेनेका प्रवन्ध किया जाना चाहिए। 
दो विद्यार्थी 
श्री मुहम्मद हुसेन और श्री शफीक रहमान किदवई राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्या- 
लयके छात्र है। मौलाना मुहम्मद अलीने उनको आन्श्र जिलेमे नियुवत किया था। 
वे वहां विना कोई दिखावा किये बहुत अच्छा काम कर रहे थे। वे तो जेल चले भी 
गये है जब कि उनके चेतापर अभी मुकदमा ही चल रहा है। वे जिन परिस्थितियोमे 
जेल गये उसका सजीव चित्रण उस पत्रमे किया गया है जो उन्होने जेल जाते-जाते 
रास्तेमे लिखकर मुझे भेजा है। उसे मैं ज्योका-त्यो नीचे उद्धत कर रहा हूँ 
गुण्टकलसे आपको विदा फरनके बाद हम अडोनी चले गये जहाँ हमें 
डा० हरिसर्वोत्तम रावका तारसे यह निर्देश मिला कि हम कडप्पा आ जायें क्योकि 
वहाँ तोन कामग्रेस-कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गये थे। हम ग्यारह अक्तृबरको चहाँ 
चले गये और गण्ट्रके कुछ साथियोके साथ काम करने लगे। वहाँ हमने कई 
सभाएँ कीं और फाग्रेस तथा खिलाफत समितियों कायम कीं। २१ अक्तृबरको 
छ' हजारसे भी अधिक लोगोकी विशाल सभामें हमने फत्तवा वितरित किया 
और श्रोताओने खडे होकर कराची-प्रस्तावका समर्थन किया। वहाँ हमने १९०० 
लोगोके हस्ताक्षर लिये और अकारा भेजनेके लिए ढाई हजार रुपये जमा किये। 
२४ तारीखकी शासकों सभी कार्यकर्ताओपर दफा १४४ तासमील कर दिया गया, 
जिसके हारा दो सहोनेके लिए हमारे बोलनेपर पावन्दी रूगा दी गई। कल 
तडके हमें अदालतमें हाजिर होकर नकचलूनीकी जमानत देनेके लिए सम्मन 
दिये गये। उसके मुताबिक हम कचहरी चले गये और वहाँ कलक्टरकी 
इजाजतसे (यूरोपीय) पुलिस सुपरिटेंडेंट्से दो घर्ेतक गेर-रस्सी त्ौरपर बातचीत 
करते रहे। उसके बाद मुकदमा शुरू हुआ और हम्पर दफा १०८ के सातहत 
देशद्रोहके लिए भडकानेवाले भाषण करने और दफा १२४-क के अधीन फतवा 
बॉटकर ओर उत्तकी व्याख्यः करके सेनिकोको देशद्रोहके लिए भड़कानेका इल्जाम 
लगाया गया। सबूतके दो गवाहोके बयान होनेके बाद हमने अपने बयान दिये 
और अदालत तीसरे पहुर ४ बजेतक के लिए उठ गई। सभीको यह देखकर 
बडा ताज्जुब हुआ कि हमें बिना कितो पुलिस हिरासतके शहरसें अपने डेरेपर 
जाने दिया गया। चार वजे हम अदालतमें छौटे और मजिस्ट्रेहने हमसे जमानते 
देनेके लिए कहा, जिससे हमने इनकार कर दिया। इसपर मजिस्ट्रेटने हमे छ. 
महीनेकी सादी कंदकी सजा देते हुए कहा. “जनाब, आप-जैसे विचारोके 
लोगोकों सजा देनेका काम बडा कष्टप्रद है।” इसके बाद उसने हमसे हाथ 
मिलाये। सुर्पारटेंडेंटने हमसे गले सिलते हुए कहा, “ से भी इस देशकी भलाईके 
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लिए आपके फन्पेसे-कत्घा निशकर फाम फरना चाहता हें।” उसके बाद भी 
उन्होने हमें हिरासतमें नहीं छिया। हम मस्जिदमें गये और नमाज पढनेफे घाद 
नगरझों जनताफे साथ स्टेशन पहुँच गये, यहाँ हमें एफ थानेदार और दो सिपाही 
मिले जो हमें बेल्फोरफो फेल्योव जेछसें ले जानेफे दिए हमारा इन्तजार फर रहे 
यथे। हमे पुछिससे ऐसे वर्तायफी फभी उम्मीद नहीं थो पयोकफि उसने भ्रो राम- 
मूति सौर अन्य सोगोसे घटा फठोर चरताव किया था। हमें इस बातकी बडी 
पुशी हुई है कि हुम सपने स्नेहीं भर भ्र्धेप प्रिसिपछ मौलाना मुहम्मद अलीके 
नयशें-फदमपर चछे सके हैँ और हमने जपने आपको इस बातके लिए बडा 
सुधारशदाद दिया है फि फतया घाटेकार ओर फरादी-प्रस्तावका समर्थन फरफे 
सेनाझे पिद्रोह परनेफे छिए उभाएनेफे तथाकथित इल्जामपर सजा पानेवबाले 
पहुले छोग हुमों है। हमने जपना फर्म पुरा कर दिया है और आपसे विनती 
है कि आप हमें भयनो बुआएं दें। एधारा दिल बडा खुश है भौर परवरदिगारसे 
यहो बुआ है कि यह हमें सनी तकलोफों और बुश्किलोका सामना करनेकी 
हिम्मत और ताकत दे।” 

मे समस नहीं पा रहा हूँ कि सबसे ज्यादा बधाई किसे दूं, इन बहादुर नौज- 
वानोको, मजिस्ट्रेट भर पुलिसकों या उस प्रिसिपलको जिसने इन नौजवानोका चरित्र 
बनाया है। ऐसे मासूम छोगोको जेल भेजनेवाली सरकारके लिए में यही कह सकता 
हैँ कि इस प्रकार वह खुद ऐसे ढगसे अपनी कब्र सोद रही है जिस ढगसे कोई असह- 
योगी भी नहीं सोद सकता। 

दस अनमोल फारण 

बिहार सरकारके प्रचार विभागने हिन्दुस्तानीमों पर्चे निकाले है जिनमें विदेशी 
कपडेका वहिप्फार ने करनेके दस कारण बताये गये हैं। पाठकोकों यह मालूम होना 
ही चाहिए कि सुधारोपर अमल किस ढगसे किया जा रहा है और जनताको किस 
तरह गुमराह किया जा रहा है। ये कारण इस प्रकार हैं 

१ भारतमें जितना कपडा तैयार होता है वह हमारी जरूरतोके लिए काफी 
नही है। 

२ जिन लोगोकों काफी असेंसे महीन कपडे पहननेकी आदत है उन्हें भारतीय 
सूतसे बने कपडे पहननेमें भारी लगते है। 

३ भारतीय कपडा-मिलें महीन कपडा बुननेके लिए विदेशी सूत ही काममें 
लाती हैं। 

४ यदि हम विदेशी कपडे पहनना छोड दे तो हमारी वैसी ही दुर्दशा होगी 
जैसी सन्‌ १९०५ में स्वदेशी आन्दोलनके फलस्वरूप हुई थी। उस समय भारतीय 
कपडा-मिलोने दाम बढाकर हमारा सारा घन खीच लिया था। इस प्रकार मिल- 
मालिक हमें बरवाद करके अपनी तिजोरियाँ भरेगे। ५६2. 

२१-२६ 
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५ जबतक विदेशी कपडेका आयात होता रहेगा, भारतीय और विदेशी कपडो- 
में होड बनी रहेगी और इस प्रकार मिल-मालिक दाम बहुत ज्यादा नहीं वढा सकेगे। 

६. हिन्दुस्तानमे इतनी कपडा-मिले अथवा हाथ-करघे नहीं है जो हमारी 
जरूरत-भरका पूरा कपडा तैयार कर सकें। 

७ हाथसे सूत कातनेका काम लाभदायक नही है, क्योकि इससे दो आने रोजसे 
ज्यादाकी आमदनी नहीं हो पाती। 

८. हाथ-करघोसे बहुत थोडा कपडा बुना जाता है, इसलिए उनसे ज्यादा 
उत्पादन नही किया जा सकता। 

९ इस प्रकारके वहिष्कारसे वडी अश्यान्ति और उत्तेजना फंलेगी और हिन्दु- 
स्तानकी तरक्की बहुत ज्यादा हृदतक रुक जायेंगी। 

१० कृपड़ेके दाम बढनेसे गरीवोको वडा कष्ट होगा और सारे देशमे असन्तोप 
फैलेगा। 

मुझे आशा है कि छॉर्ड सिन्हाको' इन अनमोल कारणोके बारेमे कोई जानकारी 
नही होगी, लेकिन वे इस जिम्मेदारीसे वच नहीं सकते। में यह मानता हूँ कि किसी 
एक व्यक्तिके लिए मानवीय सामर्थ्यकोी देखते हुए किसी बडे प्रान्तके सभी विभागोके 
छोटे-छोटे कामोपर पूरा नियन्त्रण रखना सम्भव नहीं हे। लेकिन यही तो वह 
वजह है कि किसी भी स्वाभिमानी मनुष्यको इस सरकारकी सेवा नही करनी चाहिए। 
यह व्यवस्था तो बनाई ही इसीलिए गई है ताकि विदेशी पूजीपतियो, विशेष रूपसे 
लकाशायरके उत्पादकोके लाभार्थ भारतका शोपण किया जा सके और विदेशी जुआ 
हमारे कन्धोपर कायम रखा जा सके। यदि प्रत्येक विभागमे इस प्रकार स्वार्य- 
साधन करनेकी दृष्टिसि काम न किया जाता तो जिस परिपत्रका अनुवाद मैने ऊपर 
दिया है उसका जारी किया जाना असम्भव होता। राष्ट्रीय सरकारका अत्यन्त 
स्वाभाविक कार्य होगा हाथ-करघो और चरखोकी सख्या वढाना और वाजारोको हाथ 
कते सूतके हाथ-बुने कपडेसे भर देना। राष्ट्रीय सरकार मिल-मालिकोको अनुचित रूपसे 
दाम बढानेसे रोकेगी और इस महान्‌ जन-जागृति और आन्दोलनका लाभ उठाकर 
इस महान्‌ कुटीर उद्योगके पैर जमा देगी। इन अनमोल कारणोको गढनेवाले मनुष्यको 
ये बाते नहीं सूझी कि करोडो छोगोको तो अब भी कपडा पहननेको नहीं मिलता, 
कि कताईका लाभ तो फुसंतके वक्‍त करनेके लिए है, कि करोडो लोगोको सूत कातनेके 
लिए कुछ भी नही देना पडेगा और चूंकि कताई वे स्वय करेंगे इसीलिए हाथ-कते 
सूतका बना कपडा उन्हे अपेक्षाकृत वैसे ही सस्ता पडेगा जैसे होटरके भोजनसे घरका 
भोजन सस्ता पडता है। सरकारके इस परिपत्रसे हमे यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम 
स्वदेशीके पक्षमे किये जानेवाले अपने कार्योकों बढ़ा दे और उस व्यवस्थाका अन्त 
करनेमे जरा भी देर न करे जो घुनकी तरह हमारे राप्ट्रकें परमावद्यक अगोको खाए 


जा रही है। 


। *- सेलेन्द्रमसन्‍्त सिन्हा ( १८६४-१९२८ ), विहार और जढ़ीसाके गवनैर १९२०-२१। वाइसरापकी 
कार्यकारेंणीके प्रथम भारतीय सदस्य । अध्यक्ष, भारतोय राष्ट्रीप काग््रेस, १९१५ । 
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फूकी फवायली 


मैंने अपनी असम-यात्राके दौरान कूकी कबायलियोका जो उल्लेख किया था 
मेरे एक मिनने उसके सम्बन्धभे निकाली गई एक सरकारी विज्ञप्ति भेजी है। मुझे 
अफसोस है कि में उस टिप्पणीको प्रकाशित होनेके बाद बहुत दिनतक नही देख सका। 
परन्तु कुछ भी हो, मैं जो-कुछ लिख चुका हूँ उसका कोई भी अश वापस लेनेके लिए 
तैयार नहीं हें। मुझे जिन लोगोसे वह जानकारी मिली थी उनका कहना था कि 
वास्तविक तथ्य दबा दिये गये है। यदि काग्रेसने जाँच न की होती तो मार्शल-लॉके 
अन्तर्गत की गई पजाब सरकारकी अमानुपिक करतूतोंका पता किसे चलता? जब- 
तक केई और मभेल्सिनने पर्दाफाश नहीं किया था तबतक जनताको इस वातका क्‍या 
पता था कि १८५७ के विद्रोहके दौरान सेनाने क्या-क्या जुल्म ढाये थे। हमारे 
पडोसियोको सजा देनेंके लिए समय-समयपर जो अभियान किये जाते है उनके 
वास्तविक तथ्य किसे मालूम हैं? में यह कह सकता हूँ कि सैनिक भरतीके अन्धकार- 
पूर्ण दिनोमें पजाबमे जो अत्यन्त नृशसतापूर्ण अत्याचार कि ये गये थे उनके वारेमे 
जनताको अब भी कोई जानकारी नहीं है, और यदि कुछ है तो अधिक नही है। 
मेरे पास वे सबूत मौजूद है जो मैने पजाव सरकारके सामने पेश किये थे, छेकिन 
मैने जनताके सामने नही रखे हैं क्योकि समय कम होनेसे व्यौरेकी जिन बातोका 
पता चला था उनके वारेमे मैं आगे जाँच नही कर पाया था। मैने ऐसे खण्डन 
बहुत देखे हैँ जिनकी अमसत्यता प्रामाणोके आवारपर सिद्ध करना शायद सम्भव न हो। 
इसलिए मैनें सोच-समझकर असमके अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये 
गये प्रमाणोकों ही माना है, उसकी तुलनामें सरकारकी ओरसे दिये गये अधिकृत 
किन्तु स्वार्थ-प्रेरित वक्‍तव्यकों नहीं माना है और में कूकी कवायलियोके सम्बन्धमे 
लिखी गई अपनी उस टिप्पणीपर अनिच्छापूर्वंक कायम रहनेके लिए मजबूर हूँ जिसका 
खण्डन स्थानीय सरकारने किया है। 

“स्टेट्समैन” के एक सवादाताने कूकियोकों बेहद बुरा बताया है। मुझे उस 
कवीलेके लोगोके वारेमे कुछ भी पता नही है। में उनका समर्थत नहीं करता। हो 
सकता हे कि वे जितने खराब बताये गये है उससे भी ज्यादा खराब हो। परल्तु 
यदि मैं दण्ड देनेके लिए भेजे गये अभियान-दलका नायक होता तो मुझे सूचना 
देनेवालोके कथनानुसार, जो अत्याचार इस अभियान-दलने किये है, में उनका अपराधी 
न होता। 

कर्मचारियोके लिए 
एक पत्र-लेखकने पूछा है 
रेलवे कम्पनियों, यूरोपीय पेढ़ियो और अन्य ऐसे प्रतिष्ठानोके कर्मचारियो- 
को, जो यह नहीं चाहते कि उनके कर्मचारी राष्ट्रीय कोषमें चन्दा दें या खादी 
पहनें, आप कया यह सलाह देंगे कि वे कांग्रेसकी आज्ञाको स्वीकार कर इस्तीफा 
दे दें? 
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मैं तो यह समझता था कि सघपंके इस अन्तिम चरणमे इस प्रश्नको हल करनेकी 
आवश्यकता नही रहेगी । मुझे ताज्जुब तो इस बातका है कि कोई व्यक्ति ऐसे किसी 
पदपर कैसे रह सकता है जिसपर रहकर वह अपने धर्मका पालन न कर सके या 
अपने आत्म-सम्मानकों कायम न रख सके। सैकडो कलर जीवनदायी सादीकों पहनने 
अथवा राष्ट्रीय कोषमे खुले आम चन्दा देनेसे रोके जानेके बावजूद अपनी नौकरियाँ 
छोडना असम्भव मानते है, इससे प्रकट होता है कि हम कितने नीचे गिर गये हैं। 
आत्म-सम्मानकी आरम्भिक वाते सीखनेके लिए असहयोगके कठोर पाठकी आवश्यकता 
तही थी। लेकिन पिछले कुछ महीनोसे असहयोगको बिलकुल यही काम करना पड 
रहा है। म॑ प्रत्येक कर्मचारीसे विशाखापट्टमके मैडिकल कालेजके बहादुर विद्यार्थियोके 
उदाहरणका अनुकरण करनेकी सिफारिश करता हूँ जिन्होंने अपने विद्याल्यमें बने 
रहनेकी खातिर खादीकी पोशाकको नही छोडा।॥' 

चिरला-पेरला 

इन छोटे-छोटे स्थानोके बहादुर छोग अब भी अपना सघर्ष जारी रखे हुए हैं।' 
उनके नेता श्री गोपालक्ृष्णय्या जेलमे हैँ। लेकिन उन लोगोने हिम्मत नही हारी है। 
वे अब भी अपने झोपडोमे मौजूद हैँ। मेरे सामने एक पत्र रखा है, इसमे लेखकने 
लिखा है, “ लोग डटे हुए हैं। उनके गाँवके कुछ अत्यन्त प्रमुख नेताओपर नगरपालिका- 
के कर न देनेके कारण हाल ही में मुकदमे चलाये गये हूँ और वे लोग खुशी-खुशी 
जेल चले गये है। इससे उनका यह निश्चय और भी पक्‍का हो गया है कि वे वापस 
लौटकर गाँवमे नही जायेगे। फिलहाल दोनो गाँव अपने इस निशचयपर डटठे हुए हैं 
कि तमाम हानियो, कठिनाइयो और क४ष्टोके होते हुए भी अपनी बातपर कायम रहेगे। 
कुछ ऐसे गरीब जरूर है जिनके झोपडे गिर चुके हैँ और कुछ ऐसे है जिनको नये 
झोपडोकी जरूरत है। ” इसी तरहके लोगोकी शक्तिसे ही स्वराज्य स्थापित हो सकता 
है। नेताओके न रहनेपर निराशाकी भावना नहीं आनी चाहिए और गोलियोके 
सामने भी घुटने नहीं टेकने चाहिए। 

[अग्रेजीसे | 
यग इंडिया, ३-११-१९२१ 


१. देखिए “ट्प्पिणियाँ ”, १७-११-१९२१ का उप-शीषैक “ बहादुर विद्यार्थी! और २४-११-१९२१ का 
उप-शीषेक “ चिकित्सा-शास्रके छात्रोंके बारेमें कुछ और ” । 


२ देखिए “चिरला-पेरछा ”, २०-८-१९२१ । 


१६६. एक और गोरखा हमला 


प्राय ऐसा माझम होता ऐ छशि गष्ठन्यह्ाामें, अत स्वराज्यकी प्राप्तिम, वंगार 
प्रयध आवेशश ऐ। हमें चांदिपुरों क्रूर उत्यकी याद भी अभी ज्योकी-त्यो बनी हुई है। 
अप ऐसे ही भयफर एश अन्य फू उत्यकी राबर चटर्गावसे आार्ई है। वहाँकी जिला 
फाप्रेस समितिके मन्‍प्री बाबू प्ररसझुमार सेनके अपने शब्दोमों बट इस प्रकार है 


में इस पत्रमें जापको चटगाँवकी वर्तमान स्थिति बताना चाहता हूँ। 
घटगाँध जिला फार्ेस समितिके सभापति श्लोयुत सेनगुप्त और मन्‍्त्री श्री 
महिमचन्द्र दास तया दूसरे १६ सज्जन गत २ जुलाईकों ग्रिरपतार किये गये 
थे, उनफा ज्पराप यहू था कि वे एफ पल्समें बिना इजाजत शामिल हुए थे। 
त्थानीय हाफिसोने जुलूतफे पहले पुलिस फानूनफी घारा ३०फे अन्तर्गत एक 
नोटिस ज्ञारी फिया था। पूर्वोवित सज्जनोका जुलूसमें शरीक होना उस नोटिसकी 
मशाके जिलाफ माना गया। उनपर भारतोय दण्उ-विधानकी घारा १५१ और 
पुलिप्त फानूनकी घारा ३२ फे अन्तर्गत आरोप लगाये गये थे। मुल्जिमोने अपनी 
सफाई नहों दो। फलत २० अपतूबरकों उनमें से हरएककों तीन-तीन मासकी 
सब्त फौदको सजा दे दो गई। पास्थेमें यह बात साजूम थी कि इन घन्दियोको 
उत्ती रात अलोपुरकी फेन््रीय जेलमें ले जाया जायेगा। अत लोग शामके ४ 
बजेसे पहले ही जेलफे फाटकफे पास जमा होने छूग गये थे। वाद्य-मडलियाँ, 
भजन-मि्रडलियाँ और सक्तोर्तेत मठडलियाँ भी वहीं आ गई थीं। शामके वक्‍त सारे 
शहरमें रोशनी फो गई और आतिशवाजी छोडी गई। लोगोने यह सब काग्रेस 
समितिको सूचनाके बिना ही किया था। ८ वजनेफे फुछ ही देर वाद कंदी लोग 
जेलके दरवाजेपर छाये गये और स्टेशनपर जानेके लिए पुलिसकी गाडियोमें 
सवार कराये गये। उनके पीछे-पीछे वाद्यनमडलियाँ और भजन-मडलियोका 
जुलूस निकहा। जुल्समें मशाल़े जल रही थीं और वह अत्यन्त श्ञान्त और 
व्यवत्यित था। 

जलूस ज्यों ही रेलवे स्टेशनके नजदीक पहुँचा, कोई सौ बन्दृकधारी 
गोरखोकी ठोलो, एक स्थानसे जहाँ वह छुपी बेठी थी, बाहर निकली। किसी 
मनुष्यने, जिसका पता अभीतक नहीं छंगा है, लंम्प बुझा दिये और गोरखे लोग 
/ मारो, मारो”,  लूगाओ, लगाओ *, चिल्लाते हुए किसी तरहकी चेतावनी दिये 
बिना एकदम पुरी खूख्वारीसे उन बेगुनाह और श्ान्त लोगोपर दूट पडे . . पता 
लगा है कि कोई सो लोगोके शरोरोपर जगह-जगह ऐसे घाव आये जिनमें से 
खून बह रहा था और कोई तीन सी लोगोकों ऐसी चोटें रूगीं जिनमें बहुत 
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दर्द था। उस समय जिला मजिस्ट्रेट श्री स्ट्रांग और सयुकत जिला मजिस्ट्रेट श्री 
बरोज वहाँ मौजूद थे। लोगोने देखा कि अमन सभाका एक खास आदमी प्रहार 
कर रहा था और जोर जोरसे मारो, मारो, चित्ला रहा था और जब यह 
मारपीट खत्म हो गई तब वह जिला सजिस्ट्रेटके पास पहुँच गया। स्टेशनके 
बाहर मारपीट होनेके बाद एक यूरोपीय फौजी अफसर जो कि अनुमानतः 
गोरखोका कमाडर था, प्लेटफॉर्मपर आया। पहले तो उसने ऐसा दिखावा किया 
मानो वह कैदियोके लिए रिजवे किये हुए डिब्त्रेकी ओर जा रहा हो; परन्तु 
फिर वह एकाएक बायीं ओर मुड गया और जो लोग प्लेटफॉर्मपर टिकट लेकर 
गये थे उन्हें घवका मार-मार कर हटाने लगा। प्लेटफॉर्मसे जाने या प्लेटफॉर्म 
खाली फरनेकी कोई चेतावनी नहीं दी गई थी और न ऐसी कोई प्रार्थना ही 
की गई थी। यदि ऐसी भारी उत्तेजनाकी हालतमें लोग दशान्त और अहिसक 
न रहते तो प्लेटफा्सपर और प्लेटफार्ससे बाहर दोनो जगह कितने ही लोगोकी 
जाने चली गई होतीं . . .। 
स्थानीय कांग्रेस कमेटी, चटगाँव-संघ और स्थानोय खिलाफत समितिकों 
एक असाधारण आवश्यक बेठक २१ अक्तूबरकों हुई थी जिसमें इस घटनाकी 
तहकीकातके लिए एक निष्पक्ष जाँच समिति नियुक्त की गई . . .। जख्मी लोगोकी 
तस्वीरे खींचनके लिए फोटोग्राफर नियुक्त कर विये गये हे। अगर आप छुपा 
करके हमें यह बता देंगे कि इस विषयमें अपनी शिकायतें दूर करानेके लिए 
हमें कया कार्रवाई करनी चाहिए, तो हम आपके कृतज्ञ होगे। 
स्वदेशी-आन्दोलन पहलेसे भी अधिक जोरसे चलाया जा रहा है - - «। 
अबतक काग्रेस-आन्दोलनके सम्बन्ध्में ३० छोगोको सजाएँ दी जा चुकी 
है, जिनमें से २७ अभीतक जेलमें हे और छ. लोगोके मुकदमे अभी शुरू 
होने हें। 
ये तथ्य इतने यथार्थ रूपमे दिये गये हैं कि इनके विषयमे अत्युक्तिका सन्देह 
करना कठिन है। परन्तु हाकिमोपर उस बेहद सगदिलीका आरोप करना भी उतना 
ही कठिन है जिसका अनुमान प्रसन्नबाबूके विवरणसे होता है। यह तो स्पष्ट है कि 
लोग उस समय खुशी मना रहे थे। ईरवरको धन्यवाद है कि अब हमारे दिलोसे जेलो- 
का डर निकल गया है। इसलिए लोगोने अपने घरोमे रोशनी की और उन्त कैदियोको 
पहुँचानेके लिए जुलूस सिकालकर स्टेशनपर गये। इसमे उनका इरादा दगा-फसाद 
करनेका नहीं हो सकता। लेकिन मजिस्ट्रेटकोी तो इतना ही सहन नहीं हुआ। उससे 
स्पष्टत यह सोचा कि इन खुशियोसे उसकी दी हुई सजाओका प्रतिरोधक प्रभाव 
ही समाप्त हो रहा है और आगे चलकर उसे सारे चटगाँवको एक जेलखाना बनाना 
पडेगा तब कही ये तमाम लोग जेलमे रखे जा सकेगे। इसलिए उसने गोरखोसे 
प्रहार करवाया। इसके सिवा (यदि पूर्वोक्त रिपोर्टको सत्य माने) उस पशुता-पूर्ण 
व्यवहारका, जो उन बिलकुल बेगुनाह खुशियाँ मनानेवाले छोगोके साथ किया गया, कोई 
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दूसरा कारण समझमें आना कठिन है। यह भी स्पष्ट है कि कथित अमन-सभाओके 
लोग नौकरणाहीके हाथकी कठपुतली वन रहे हैं। निस्सन्देह ये स्थितियाँ अत्यन्त विपम 


कदम बढानेके पहले हो समस छिया था। अब हमें उसे अवश्य सहन करना चाहिए। 
हमें यह अग्नि-परीक्षा देनी होगी और उसमे से शुद्ध होकर निकलना होगा, तब हम 
अपने गन्तव्य स्थानपर पाँव रस पायेगे। चटगाँवके लोगो और नेताओने ऐसी उद्देंग- 
जनक स्थितियोमें जो उदाहरण-स्वर॒प आत्मसयम और शान्ति-भावका परिचय दिया है 
उनके लिए थे हादिक बधाई पात्र हूँ। में उन्हें इसके सिवा दूसरी कोई सलाह नही दे 
सकता कि इससे कठिन सकट उपस्थित होनेपर भी वे अपने सीधे रास्तेपर आगे ही 
बढते रहे। हमारे पास तो शिकायत दूर करानेका केवल एक ही रास्ता है और 
वह यह है कि हम ऐसे हर मौकेपर अधिकाधिक साहस और अधिकाधिक आत्मसयम 
दिसायें तथा तवतक ऐसा करते रहें जवतक जालिम अपनी ही कोशिशसे थक नही 
जाता। चटगावके जअसहबोंगियोको अमन-सभाऊे सदस्यों या सरकारी लोगोके प्रति रोप 
न करना चाहिए। वे तो सिर्फ अपने स्वभावके अनुसार काम करते हैं। असहयोगीका 
स्वभाव तो यह होता है कि वह न तो बदला ले और न झुके ही। उसे तो 
अपने चारो ओर उठते हुए तूफानमें भी अविचल सीधा खडा रहना चाहिए। अगर 
हम सचाईसे गायें और प्रार्थना कर सके तो यह गीत गायें 

जवतकफ तेरा वरद हस्त है मेरे सिरपर हे प्रसुवर 

निईचय ही वह पार छूगावेगा प्रति पल आगे रहकर, 

कठिन-फेंटोले मगसे, डरसे, दुर्गभ गिरि, दारुण दुणसे-- 

बाँहू पकडफ़र ले जायेगा तिमिर रात्रिमें वह सुखसे।' 

[अग्रेजीसे 
यग इडिया, ३-११-१९२१ 


१६७. सहकार 


इस बातकी ओर शायद बहुत कम कार्यकर्त्ताओका ध्यान गया होगा कि कताईकी 
प्रगतिका मतलब है स्वेच्छापूर्ण सहकारका एक ऐसा उदाहरण जैसा दुनियाने कभी 
नही देखा होगा। इसका मतलब है बहुत विस्तृत क्षेत्रमे फैले और अपनी रोजीके लिए 
काम करते हुए करोडो लोगोका आपसी सहकार। इसमे सन्देह नही कि क्ृषिके लिए 
वहुत अधिक सहकारी प्रयत्ककी जरूरत रही है, लेकिन हाथ-कताई तो और भी 
अधिक तथा और भी सच्चे सहकारकी अपेक्षा रखती है, गेहूँका उत्पादन मनुष्यके 
सच्चे प्रयत्नकी अपेक्षा प्रकृतिकी अनुकूलतापर अधिक निर्भर करता है। लेकिन, हमारी 
झोपडियोमे सूतका उत्पादन सिर्फ इस बातपर निर्भर करता है कि मनुष्य कितनी 
ईमानदारीसे काम करता है। जबतक करोडो लोग स्वेच्छा और समझदारीसे आपसमे 


१ कार्टीनिल न्यूमेनक्ी “ लीड काइडली छाइट ” कवितासे । 
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सहकार नही करते, हाथ-कताईका काम चल पाना नामुमकिन है। हमें ऐसी अवस्थामें 
पहुँचना है जब अन्न-विक्रेताकी तरह कता& करनेवालेको भी अपने सूतकी विक्रीके लिए 
एक सुस्थिर वाजार मिल जाये और अगर वह पीजनेकी क्रिया नहीं जानता तो उसे 
उसकी जरूरतकी पूनियाँ मिलती रहे। अगर में कहता हूँ कि सर्वसाधारणकी बढती 
हुई गरीबीको कताई ऐसे दूर कर देगी, मानो कोई जादू हो, तो क्या उसमें कोई 
आश्चरयंकी बात हे? एक अग्रेज मित्रने मुझे एक अखबारकी कतरन भेजी है। उसमें 
चीनकी यान्त्रिक प्रगति दिखाई गई है। स्पष्ट है, वे समझते है, कताईकी हिमायत 
करके मे यन्त्रो-सम्बन्धी अपने विचारोका प्रचार कर रहा हूँ। में ऐसा कुछ नहीं कर 
रहा हूँ। अगर यन्त्रोके प्रयोगसे भारतकी गरीबी दूर हो सके और यन्त्रोके प्रयोगके 
परिणाम-स्वरूप जो बेकारी वढती है, उससे बचा जा सके तो मै बडेसे-बडे यन्त्रोके 
प्रयोगको भी पसन्द करूँगा। मेने हाथ-कताईका सुझाव ऐसा मानकर दिया है कि 
यही वह एकमात्र तात्कालिक उपाय है जिससे गरीबी हटाई जा सकती है और रोज- 
गार तथा धनकी कमी दूर की जा सकती है। चरखा तो खुद ही एक मूल्यवान यस्‍्त्र 
है, और मैने भारतकी विश्येप परिस्थितियोका खयाल करते हुए इसमें जैसा सुधार हो 
सकता है, अपनी तुच्छ वुद्धिके अनुसार वैसा सुधार करानेकी भी कोशिश की है। इस- 
लिए भारत और मानवताके प्रेमीको जिस एक-मात्र सवालूपर विचार करना है वह यह 
है कि भारतके दुख और दीनताकों दूर करनेकी व्यावहारिक योजना क्‍या होगी। 
मनुष्य अपनी मेघासे सिंचाई अथवा क्ृपि-सम्बन्धी दूसरे सुधारोकी जैसी भी योजना 
बनाये, उससे भारतकी दूर-दूरतक फैली इतनी वडी आवादीको लाभ नही पहुँच 
सकता, और न जनसाधारणको, जिसे बराबर बेरोजगारीका सामना करना पडता है, 
रोजगार ही मिल सकता है। एक ऐसे राष्ट्रकी कल्पना कीजिए जो प्रतिदिन औसतन 
सिर्फ पाँच घटे ही काम करता है और वह भी कोई अपनी इच्छासे नही, वल्कि 
परिस्थितियोसे मजबूर होकर। यही भारतकी सच्ची तस्वीर है। 

अगर पाठक इस तस्वीरकी कल्पना करें तो शहरी जीवनकी व्यस्तता-भरी 
हलचल, कारखानोमे काम करनेवालोके थककर चकनाचूर कर देनेवाले श्रम या 
वागानोमे गुलामोकी जिन्दगी वितानेवालोकी मशक्‍्कतके बारेमें न सोचेगे। यह तो भारत- 
के विज्ञाल मानव-समुद्रमे चन्द बूँदोके समान है। अगर वे दरिद्रता और भूखसे पीडित 
भारतके नर-ककालोकी तस्वीर अपनी आँखोके सामने खीचना चाहे तो उन्हे यहाँकी 
आबादीके उन अस्सी प्रतिशत लछोगोका ध्यान करना चाहिए जो खेतोमे काम करते 
हैं और जिनके पास वर्षके कमसे-कम चार महीने प्राय कोई धन्धा नहीं होता और 
इसलिए वे लगभग भुखमरीकी स्थितिमें रहते है। यह तो तबकी बात है, जब स्थिति 
सामान्य हो। वार-बार जो अकाल पडते रहते है, उनके कारण यह मजबूरीकी बेकारी 
ओर भी बढ जाती है। तो वह कौन-सा काम है जो ये पुरुष और स्त्रियाँ अपनी- 
अपनी झोपडियोमें आसानीसे कर सकती है, ताकि उनकी आयके जो अत्यन्त सीमित 
साधन है, उनमें कुछ वृद्धि हो सके? क्या किसीको अब भी इस बातमे सन्देह है कि 
वह काम हाथ-कताईके अछावा_ और कुछ नहीं हो सकता? और मैं एक बार फिए 
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कहता हूँ कि अगर कार्यकर्त्ता चाहे तो चन्द महीनोमे इसे सर्वव्यायी बनाया जा सकता 
है। जरूरत सिर्फ ऐसे विशेषज्ञोकी हे जो इसका सगठन कर सके। लोग उसके लिए 
तैयार वेठे है, ओर हाथ-फ्ताईके पक्षमें सवसे वडी वात यह हैं कि यह कोई नया 
और अनपरसा तरीका नहीं है, वल्कि लोग अभी हार तक इसका उपयोग करते रहे 
हैं। अत , इसे सफलतापूर्वक एक वार फिर घर-घरमे प्रवेश करा देनेके लिए युक्ति- 
पूर्ण प्रयास, ईमानदारी और ऐसे जबरदस्त पैमानेपर सहकारकी आवश्यकता है, जैसा 
सहकार दुनियाने आजतक नही देखा है। ओर अगर भारतमे यह सहकार आ जाये, 
तो इस बातसे कौन इनकार कर सकेगा कि भारतने इस एक ही कामसे स्वराज्य पा 
लिया है? 

[अग्रेजीसे | 

यग इंडिया, ३-११-१९२१ 


१६८. पतन्न-लेखकोसे 


अवधबिहारी लालजी . मुझे खेद है कि में आपका पत्र प्रकाशित नहीं कर सकता 
क्योकि 'यग इडिया ' के स्तम्भोमें हिन्दू धर्मके वारेमे वाद-विवाद आरम्भ करना अस- 
म्भव है। हिन्दू धर्मके बारेमे मुझे जो कुछ कहना था वह में अपने लेखमे लिख चुका 
हैँ। यदि आगे समय मिला तो और लिखूँगा। लेकिन उस लेखमें कही गई बातोके 
पीछे मशा यह नहीं था कि दूसरे भी उसे प्रामाणिक मान छे। वह तो मैने सनातन 
हिन्दू धर्मकी केवल अपनी परिभाषा देनेके विचारसे लिखा था। हो सकता है कि मैने 
जो-कुछ लिखा वह बिलकुल गलत हो और प्रत्येक सनातनी उसका खण्डन करे। परच्तु 
तब भी मुझे यही आशा करनी चाहिए कि मैं अपने विश्वासपर दृढ़ रह सकूँगा। 
यदि विशारू हिन्दू-वहुमत मेरे विचारोको अस्वीकार कर दे तो मुझे जातिसे बहिष्कृत 
बने रहनेमे भी सनन्‍्तोप होगा। 

जी० एस० रफ्ममूरति - अस्पृश्यताको कार्यक्रममे दूसरा स्थान नही दिया जा सकता। 
जवतक इस दागकों मिटाया नहीं जाता, स्वराज्य एक निरथंक शब्दमात्र रहेगा। 
अपना कत्तंव्य पूरा करनेमे कार्यकर्ताओकों सामाजिक बहिष्कार और छोक-घृणातक का 
स्वागत करना चाहिए। में अस्पृश्यता-निवारणको स्वराज्य प्राप्तिका और साथ-साथ 
खिलाफतके सवालके हलका वडा सशक्त सावन मानता हूँ। अशुद्ध हिन्दुवाद इस्लामकी 
शुद्धिमें सहायक नहीं हो सकता |! 

लाल . प्रार्थना निस्‍्सन्देह राष्ट्रीय पुनरुत्थानमें बडी सहायक है। चरखा प्रार्थनामे 
सहायक होता है। बाधक तो वह कभी नही होता। यच्त्रवत्‌, विना समझे की जानेवाली 
प्राथेना तो व्यर्थ और निक्षष्ट होती है, क्योकि वह बोखेमे रखकर लोगोको आत्मतुष्ट 
और, निष्क्रिय वना देती है। असहयोग सामूहिक-लोकशिक्षाका साधन है। जनसाधारणसे 
प्रार्थना करनेके लिए कहनेकी जरूरत नहीं है। उनकी प्रार्थनाओमे तो केवल जीवन 
फूंकनेकी कसर है। 
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जे० भट्टाचाय॑ केवल यह दिखानेके लिए ही कि आपका पत्र कितना भानदार 

है, काश | में उसे प्रकाशित कर पाता। लेकिन मेरा सयाल है कि उसे गलत समझा 
जायेगा। देशमे कुल मिलाकर बहुत अधिक अन्धानुफरण चल रहा है। आपने जो 
उदाहरण दिये है वे इस आन्दोलनपर लागू नहीं होते, क्योंकि इसमें तो प्रत्येक 
व्यक्तिको विशेष रूपसे अपने-आप सोच-विचारकर काम करनेकी प्रेरणा दी जाती है। 
स्वराज्यकी मेरी कल्पना यह नहीं हे कि बहुतसे लोग एक व्यक्तिका अन्धानुकरण करे। 
कवि-[ रवीन्द्रनाथ ठाकुर |ने इस प्रवृत्तिका ही विरोध किया है और वह उचित है, 
सर्वेमान्य नेताओकी आज्ञाकों सोच-समझकर माननेका विरोध नहीं किया है। 

[ अग्रेजीसे | 

यग इंडिया, ३-११-१९२१ 


१६९. व्याख्याके सिद्धान्त 


बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयके प्रिसिपल श्री आ० वा० श्रुवने ' वसन्‍्त नामक 
गुजराती मासिकमे शास्त्रोकी व्यास्या करनेके सही तरीके और उनमे अस्पृष्यताका जो 
स्थान है उसके वारेमें उस तरीकेको लागू करनेके सम्बन्धमे एक बडा विद्वत्तापूर्ण लेख 
लिखा है। मेरे पास बडे हरूम्बे-लम्बे पत्र आये है जिनमे से कुछका रूप तो सैद्धान्तिक 
और पारिभाषिक है और कुछ मेरे विचारसे ऐसे व्यक्तियोकी मिथ्या धारणापर आधा- 
रित है जो शास्त्रोसे विलकुल अनभिन्ञ है। में यह जानता हूँ कि लिखनेवालोने ये 
पत्र सदुहेश्योसे प्रेरित होकर ही लिखे है। यग इडिया ' जैसे छोटे्से साप्ताहिक-पत्रके 
स्तम्भोमे इन सब पत्नोकों प्रकाशित करना तो सम्भव नहीं है। परन्तु मैं इत पन्न- 
लेखकोको किसी प्रामाणिक विद्वानूके जरिये अवश्य सन्तुष्ट करना चाहता हूँ। मेरे 
विचारसे आचार्य पश्रुव ऐसे ही प्रामाणिक विद्वान्‌ है। उनकी विद्धत्ता उतनी ही निविवाद 
है, जितनी उनकी ईमानदारी और निष्पक्षता। जो छोग जल्दीसे-जल्दी अस्पृश्यताके 
प्रशलका न्यायपूर्ण हलू दूँढना चाहते हैं उनके लिए उनका यह लेख निश्चय ही रुचिकर 
होगा। मैने उसका अनुवाद “यग इडिया के लिए करा लिया है। पण्डित मदनमोहन 
मालवीयजी और ये विद्वान्‌ प्रिंसिपल महोदय, जो कट्टर हिन्दू होनेका दावा करते है 
और कट्टर हिन्दू मानें भी जाते है, दोनो ही हिन्दू धर्मपर 'रूगे इस दागको मिटानेके 
हादिक समर्थक है, इस बातको देखकर मुझे जितनी शान्ति मिली है उतनी और किसी 
बातसे नही । 
[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ३-११-१९२१ 


१७०. शिक्षा और असहयोग 


सम्पादक 
“घन इठिया 
महोदय, 

प्रसिद्ध प्रकार श्री रामानन्द चटर्जो द्वारा सम्पादित बगल्‍रूा-मासिक 
+ प्रवासी 'फे फातिझ-अभकमें एस० सी०फे हस्ताक्षरोसे एक लेख छपा है, जिसमें 
ससमें शिक्षाके फेंत्र्मे जो फार्य हो रहा है, उसका उल्लेख है। इस लेखमें 
एक बधश ऐसा है, जिसकी ओर में आपका ध्यान आकपषित फरना चाहता हूँ। 
में इसका अनुवाद नीचे दे रहा हूं। 

"४ विन्तु पर्तमान उबल-पुयरूकी परिस्थितियोमें भी रुसने ज्ञानकी ज्योति 
जलाये रसी है -- भले ही उसका प्रकाश मनन्‍्द हो। हमारे देश (भारत)के 
बुद्धिमान देशमकतोकी तरह घहां किसोने ऐसी कोई सलाह नहीं दी है कि अभी 
शिक्षाकों धन्द रुपा जाये। उस पानता है, जैसे पानी और तेलमें परस्पर विरोध 
है, युद्ध और शिक्षामें परस्पर बसा कोई चडा विरोध नहीं है।” 

मेरा अनुवाद अच्छा नहीं हैं, इसके लिए में क्षमा चाहता हूँ। किन्तु 
बगलाफी उयत फत्तिपयय पक्तियोर्में जो दिचार दिया गया है, वह यही हे। 

में ठीक-ठीक नहीं समय पा रहा हैं कि लेखकका आद्यय इन पक्तियोसे 
क्या है, और चूँकि श्री गाघी उन “बुद्धिमान देशभक्‍तो ” में हे, “ जिन्होने हमें 
फिलहाल अपनी शिक्षार्रों बन्द रखने” की सलाह दी है, अत में उनसे नम्र 
निवेदन फरता हैं कि थे उक्त अशके सम्बन्धर्मं अपन विचार व्यक्त करे। मेरे 
इस निवेदनका कारण यह है कि यही विचार हमारे समाजके एक वबग्गंका हे, 
जो अपनेकों “समझदार” और “ विवेकशील ” बताता हे। 

भवदीय, 

फणीद्धनाथ दासगुप्त 

पुरुलिया 
४ प्रवासी /ने जो विचार व्यक्त किया है, उससे मुझे कोई आइचर्य नही होता। 
मेरी नम्न सम्मतिमें इससे एक ही साथ यह भी प्रकट होता है कि लेखककों इन 
४ बुद्धिमान देशभकतो ” की स्थितिकी जानकारी नहीं है और यह भी कि उनके शिक्षा- 
सम्बन्धी विचार बहुत विकृत है। रूसी लोग अपनी वर्तमान सस्थाओसे असहयोग नही 
कर रहे है, और फिर भी वहाँ युद्धकी स्थितिमे “ ज्ञानकी ज्योति मनन्‍्द रूपमे ही जल 
रही है।” लेकिन वेसा तो हमारे असहयोग कार्यक्रमके अन्तर्गत खोले गये स्कलोमे भी 
हो रहा है। किन्तु जब इग्लैंडकी जर्मनीसे लडाई चल रही थी, तब वहाँ क्या हुआ 
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था? तब इग्लेडमे कितने स्कूलोमे पढाई हो रही थी ? में जानता हूँ कि बैरिस्टरीके 
सभी कालेज और कितने ही दूसरे कालेज करीब-करीब बन्द कर दिये गये थे। में 
जानता हूँ कि बोअर युद्धके समय एक भी वोअर बालकको किताबी शिक्षा नही मिल 
पाई थी। उनकी शिक्षा अपने देशकी खातिर कष्ट-सहनमें ही निहित थी। वात दर- 
असल यह है कि हमारा यह अहिसात्मक आन्दोलन कुछ मिलाकर इतने श्ञान्त और 
विनयपूर्ण ढगसे चल रहा हे कि ऐसा हो सकता हे कि जो लोग इस सिद्धान्तमे विष्वास 
नही रखते वे उसी प्रणालीके अधीन अपने बच्चोको शिक्षा देते रहे जिस प्रणालीके 
खिलाफ हम “लडाई कर रहे है।” और म॑ आज ही बता देता हूँ कि इस विनयसे 
आन्दोलनको और भी अधिक वल मिल रहा हे, भावी इतिहासकार इस वातकी साक्षी 
कृतज्ञताके साथ देगे। और अन्तमे, हमे उस शिक्षा-प्रणालीपर गर्व करनेका कोई कारण 
दिखाई नही देता, जिस प्रणालीके अन्तर्गत शिक्षाका लाभ हमारी विशाल आवादीके सिर्फ 
मुट्ठीभर लोगोको ही मिल पाता है। हम अपनी वेहोशीमे नहीं देख पा रहे है कि यह 
शिक्षा-प्रणाली हमारे देशपर कैसा विनाशकारी प्रभाव डाल रही हे। इस प्रणालीमे ऐसी 
कोई चीज ढूंढ निकालनेकी मैने बहुत कोशिग की हे जो इस देशसे सम्बद्ध महत्व- 
पूर्ण समस्याओके समाधानमे किसी तरह सहायक सिद्ध हो सके। लेकिन मुझे उसमे 
ऐसी कोई चीज नहीं मिली। आज ७, ८५१, ९४६ बच्चे स्कूलोमे शिक्षा पा रहे हैं। 
मेरा दावा है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली ऐसी है कि अगले पचास वर्षोमे इस सख्याके 
दुगुनी होनेकी भी सम्भावना नहीं है। अगर शिक्षाकों सर्वेग्यापी बनाना हे, तो वते- 
मान प्रणालीमे आमूल परिवततेन करना होगा। यह सिर्फ असहयोगसे ही सम्भव है। 
इससे किसी अधिक नरम उपचारसे भारतीय जनताकी अचन्तरात्माको जाग्रत नही किया 
जा सकता। 
| अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३-११-१९२१ 


१७१. अफगानिस्तानसे हिन्दू 


सम्पादक 
“प्ंग इंडिया! 
सहोदय, 

यदि ऐसा कोई अत्यन्त साधारण हिन्दुस्तानी, जिसकी इस बातमें कोई 
आस्था न हो कि अधश्वहयोग द्वारा स्व॒राज्य प्राप्त किया जा सकता है, जो यह 
समझता हो कि खिलाफत आन्दोलनसे ऐसे लोगोके हाथ मजबूत हो रहे हैँ जो 
हृदयसे एक सुस्लिम राज्यकी--जो सौजूदा दानवी”' शासनसे कहीं ज्यादा 
सतमानी करनेवारला और अन्यायकारी होगा --स्थापनाका प्रयास कर रहे है, 
परन्तु इतनेपर भी जो भारतीय अपने ढगसे देशको प्यार करता हो. और जिसकी 
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ओर कुछ भो ध्यान विया जाये तो क्‍या में आपसे नीचे लिखी बातें पूछ 
सकता हूं ? 
मेने बेलो-लिखित 'जनंल ऑफ ए पोलिटिकल मिद्न टु अफगानिस्तान ' में 
पढा है कि हिन्दकोयो, अर्यात्‌ अफगानिस्तानके हिन्द्रओोकों अनेक अपमानजनक 
भौर अन्यायपूर्ण निर्योग्यताओके अधीन रहना पडता हे, उदाहरणफे लिए उन्हे 
“ जजिया” देना पउता है, अरूण तरहकी पोशाक पहननी पडती है, वे जीन 
कसे घोड़पर सवारी नहीं कर सकते, आदि। उस समय इन बातोंकों अवश्य 
ही अफगानिस्तानकी मुस्लिस सरकारकी स्वीक्षृति प्राप्त थी। तबसे यदि स्थितिमें 
कुछ सुधार हो गया हो तो मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं हे। आपके अनेक 
“खिलाफती ” मित्र ऐसे हे जो खुले आम हिन्दुस्तानपर अफगानिस्तानके आकऋ- 
मणके पक्षमें होनेका ऐलान फर चुके हे। वया आप हिख्ुओको यह बतायेंगे 
कि अफगानिस्तानके हिन्दुओपर रूगी कानूनी निर्योग्यताएँ हटा दी गई हूँ या 
नहीं ? यदि ये निर्योग्यत्ताएँ अभी नहीं हदाई गई हो तो क्या आपको इनके 
हटानके लिए भी उतनी ही जोरदार दलीले नहों देनी चाहिए जितनी आप 
मोजूदा “दानवी” सरकार द्वारा भारतीयोसे किये जानेवाले तथाकथित “ गुलामो 
जैसे ” व्यवहारके सम्बन्धर्में देते हे” यह “दानवी” सरकार जिस जातिकी हे 
उस जातिने हिन्दुस्तानियोंके साथ वेसा अनुचित व्यवहार कभी नहीं किया जेसा 
अफागानिस्तानके मुसलमान शासकोने हिन्दुओके साथ किया हे। 
में समझता हूँ कि छुआछूतके सम्वन्बर्में आपने जो कठोर रुख अपनाया 
है उससे, खिलाफतके समर्थेनक्ी अपेक्षा, अधिक भलाई हो सकेगी। यदि आप 
हिन्डुओमें से छुआछूत और. प्रान्तीय भेद-भावोको सिंटा सके तो आप सानव- 
जातिके एक बहुत बडे हित साधक होगे। मुसलमान तो स्वय इतने सद्वाक्त हे 
कि अपनी रक्षा आप कर सकते हें। 
आपका, 
आर० सी० बनर्जी 
रतनगज, 
२४ अक्तूबर, १९२१ 
अफगानिस्तानमे हिन्दुओके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है इसके वारेमे मुझे 
कुछ भी मालूम नही है, तथापि एक क्षणके लिए में इस पत्रके लेखकके कथनकी 
सत्यता स्वीकार करनेके लिए तैयार हूँ। परन्तु इसकी सगति तब होती जब हम हिन्दू 
स्तानमे अफगान शासन छानेकी कोशिशमे छगे होते। मेरा सम्बन्ध तो केवल भारतके 
मौजूदा कुशासनसे है जिसने मुझे घोडेपर चढने देकर भी मेरी स्थिति अपने ही देशमे 
गृलामो-जैसी कर रखी है। मुझे यह डर दिखाकर इस कुशासनका तख्ता उलटनेंसे 
भी नहीं रोका जा सकता कि यहाँ अफगान शासन या कोई अन्य मुस्लिम शासन आ 


४१४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


जायेगा। इस पत्रके लेखक यह देखेंगे कि स्वराज्य प्राप्त कर लेनेपर हमारे अन्दर 
यह योग्यता भी आ जायेगी कि हम किसी अन्य कुशासनका भी मुकावछा कर 
सके। उस समय, सेडहस्टंमे प्रशिक्षण पाये बिना भी, हम यह करा सीख जायेगे 
कि देश और धर्मके लिए जानकी बाजी कैसे लगाई जाती है। 

[ अग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ३-११-१९२१ 


१७२- भाषण: सबिनय अवज्ञापर' 


४ नवम्बर, १९२१ 


श्री गांधीने प्रस्ताव पेश करते हुए . - - कहा कि अगर मुझसे पुछा जाये कि 
पिछले दस महीनेसें भारतन कितनी प्रगति की है तो में निस्संकोच कहूँगा, इस बीच 
उसने जबरदस्त प्रगति की है। अगर आप सिर्फ इसी बातका अन्दाजा लगाने बेठें कि 
प्रगति कहाँतक हुई है, तब तो आप हर तरहसे गरवेंका अनुभव कर सकते है, लेकिन 
अगर कोई मुझे एक वेद्यको हैसियतसे स्वराज्य-प्राप्तिके लक्ष्यकों दुष्ठिमें रखते हुए 
इस प्रगतिका अन्दाजा लगानेको कहे और पूछे कि हम जिन तीन रोगोसे पीड़ित हे, 
उनसे छुटकारा पानके खयालसे यह प्रगति पर्याप्त है या नहीं तो मुझे स्वीकार करना 
पडेगा कि जरूरतकों देखते हुए अभी बहुत कम प्रगति हुई है। इसीलिए सबिनय 
अवज्ञाका प्रस्ताव पेश करते हुए सुझे एक बार फिर पूरा जोर देकर कहना पड़ता है 
कि अबतक असहयोग फार्यक्रमके अन्तर्गत जो-कुछ करनेको फहा गया है, उसे पूरी 
तरह कर दिखाना है, और खासकर वह सब जिसका उल्लेख इस प्रस्तावमें है। 
इसके बाद उन्होंने मौलाना मुहम्भद अलीके निजी सचिव हवारा भेजा गया तार पढ़ा, 
जिसमें बताया गया था कि उनके साथ आस कैदियोकी तरह व्यवहार करनेके कारण 
उन्हें कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही हे। अतः श्री गाधीने सभीको आगाह किया 
कि अगर सविनय अवज्ञा भारस्थ करनी हो तो काफी सोच-समझकर ही बेसा करें। 
उन्होने आगे कहा कि हमें सरकारसे किसो प्रकारकी नरमीकी आज्ञा नहीं करनी 
चाहिए और न ऐसी आश्या करनेका हमें अधिकार ही है। न हम सरकारके साथ 
कोई मुरौवत करनेको तेयार हे, और न हमें उससे किसी सुरौवतकी आशा रखनी 
चाहिए। हमारे साथ जितना ही बडा अन्याय किया जायेगा, हमें जितनी ही अधिक 
यातन! दी जायेगी और हम जितना ही अधिक धैर्य और अडिग संकल्प दिखायेंगे, 
हमें उतनी ही जल्दी स्वराज्य सिलेगा। 


१ यह भाषण अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी दिल्‍्लीकी बेठकमें दिया गया था | 
५ देखिए “अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ”, १०-११-१९२१ । 


भाषण सविनय अवज्ञापर ४१५ 


सविनय अवज्ञाकी परिभाषा फरते हुए श्री गाघीने आये कहा कि यह सबिनय 
ऋान्ति हे, जिसका मतलब है कि जहाँ इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ सरकारकी 
सत्ता समाप्त हो जाती हे। सविनय अवज्ञा सरकार तथा उसके कानूनोकों खुली चुनौती 
है। यह एक बहुत बडा फदस है, और यद्यपि इस मामलेमें प्रान्तीय सगठनोकों 
पुरी आजादी दे दी गई है, फिर भी मेरी सलाह हे कि अगर गृजरातमें मेरे जिलेमें 
सविनय अवज्ञा की जाती हे तो आप सब अभी जरा रुककर देखें कि मे वहाँ क्‍या 
करता हूं, और उसके परिणामोकों देखनेके बाद आप उस उदाहरणका अनुकरण 
करें, जिससे आपको अद्भुत उपलब्धि देखकर सारी दुनियाकी आँखें खुल जायें। में 
जानता हूँ कि इस समय देशमें व्यापक पैसानेपर सविनय अवज्ञा असम्भव हे, इसलिए 
पुरी तरह तैयार हुए बिना सारे देशकोी जनता इसमें शामिल हो, इसके वजाय सिर्फ 
एक तहसील या जिला ही भली-भांति तैयार होकर सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करे, तो 
इससे मुझे पूरा सन्‍्तोष प्राप्त होगा। अत , श्री गाघीने उन्हे सावधानी बरतनेकी 
सलाह दी और एक तरहसे उनसे तबतक प्रतीक्षा करनेको कहा जबतक वे स्वय 
अगले पन्नह दिनोमें गुजरातमें आगे वढकर उन्हे नेतृत्व न दें। उन्होने इस चेतावनीको 
फिर दुहराया कि प्रस्तावमें जेसा जबर्दस्त कदम उठानेकी बात हे, उसे ध्यानमें रखते 
हुए वस्तुस्थितिको पुरी तरह सोचे-समझे बिना कुछ नहीं करना चाहिए, ताकि एक 
बार जब कदम बढा दिया जाये तो फिर उसे वापस लेनेका सवाल न रहे। « « « 

जब श्री गाधीने अपना प्रारम्भिक भाषण समाप्त किया, « « प्रस्तावमें बताई 
शर्तोको ढीला करनेके लिए. सद्योधनोकी बौछार हो गई . . « श्री गाधो तथा उनके 
विचारके समर्थकोने इस बातपर जोर दिया कि चूँकि हम पतिज्ञाबद्ध है और ऐसा 
सानते हे कि स्वदेशीके कार्यक्रको पुरी तरहसे सम्पन्न करके ही हम स्वराज्य प्राप्त 
कर सकते हे, इसलिए अगर हम स्वदेशीके क्रा्यक्रममे पुरी निष्ठाके साथ दत्तचित्त 
रहनेकी धात हटा दें तो उसका मतलब अबतक हम जितना-कुछ बना पाये हे उसको 
नींवपर ही आघात करना होगा। विना पुरी तैयारीके सारा देश सविनय अवज्ञा करे, 
इससे तो बहुत बेहतर है कि पुरी तैयारीके साथ सिर्फ एक तहसील या एक जिला 
ही इसका प्रयोग करे। 

बहुत गरमागरम वहुसके बाद «स्वदेशी सम्बन्धी सख्त घाराओकों हटानके 
उद्देश्यसे पेश किये गये सभी सश्योधन अस्वोकृत हो गये . . श्री गाधीने कहा कि 
हमें किसो ऐसे निष्कर्षपर पहुँचना चाहिए जिसे सभी सही मानें और जिसपर अमल 
करनेके लिए सभी रूगन और ईसानदारीके साथ कोशिश करे।' . . « 

[अग्रेजीसे ] 
हिन्दू, ७-११-१९२१ 


१ बैठममें कार्य-समितिको यह सत्ता दे दी गई कि वह चाहे तो खास-खास मामलेमें शर्तोँमें 
ढीछू दे सकती दे । 


१७३. भाषण: अखिल भारतीय कांग्रेस कसेटीमें' 
५ नवम्बर, १९२१ 


सरकारी नौकरी छोडनेके सम्बन्धर्में पेश किये गये प्रस्तावपर बोलते हुए श्री 

गाघीने कहा, यद्यपि प्रस्तावें यह कहा गया है कि प्रत्येक नागरिकको सरकारी 
नौकरीके सम्बन्धर्मं सलाह देनेंका जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर भी कांग्रेस कमेटी कोई 
ऐसा फरमान जारी नहीं कर रही है कि सभी लोग सेनाकी बेरकोमें जाकर सैनिकोको 
वहाँसे निकल आनेकी सलाह दें। और अगर ऐसा फरमान जारी नहीं किया गया 
है तो उसका कारण जेलका भय नहीं, बल्कि यह है कि इस समय कांग्रेस नौकरी 
छोडनेवाले सभी सेनिकोकी आजीविकाकी व्यवस्था करनेसें असमर्थ हे। किन्तु हरएक 
आदमीको पुरी स्वतन्त्रता हे कि व्यक्तिगत रूपमें अपनी जिम्मेदारीपर बहू बरकोमे 
जाकर सेनिकोसे फौजी नोकरी छोडनेके लिए कहे। खुद मेने सेकडो सेनिकोको नौकरी 
छोडनकी सलाह दी है। 

[ अग्रेजीसे | 

अमृत बाजार पत्रिका, ८-११-१९२१ 


१७४. भाषण : सथुराम' 
५ नवम्वर, १९२१ 


श्री गाधीन - - - अक्तूबरके अन्ततक स्वराज्य प्राप्त करनेके सवालपर बोलते 
हुए कहा, मेने ऐसा कभी नहीं कहा कि में स्वयं ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दूंगा 
जिनका लाभ उठाकर आप स्वराज्य प्राप्त कर लेगे। जो लोग भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेसके पिछले अधिवेशनमें प्रतिनिधि बनकर गये थे, उन्होने यह प्रतिज्ञा की थी कि 
कांग्रेस और देशके छोगोने असहयोगका जो कार्यक्रम निद्चिचत किया है, उसको वे 
कार्य-रूप देंगे। उन्होंने अपनी यह प्रतिज्ञा पूरी नहीं की, इसलिए स्व॒राज्य न मिलनेके 
लिए उन्हें अपने-आपको दोषी मानना चाहिए। अभी देशने यह सिद्ध नहीं किया कि 
उससें स्वराज्य पानेको सामथ्यें है। त्याग और अनुशासनका वह सीधा-सादा क्रम, 
जो उन्हे स्वराज्य दिलानेका एकप्रात्र साधन है, अभीतक पूरा नहीं किया गया है। 


१ कमेटीकी यह वेठक दिल्लीमें हुई थी । 
२ मथुरामें दिल्ली राजनीतिक सम्मेलनफा उद्घाटन करते हुए गाघीजीने यह भाषण किया था । 
कार्य्मेसके अध्यक्ष प० मोतीलाल नेहरू थे । 


हि दसावा मत्स्य ४१७ 


पद देशके #ए मह सोर नो पिश पररो हो गया है शि यह शेप फार्यक्रफों एस 
| समाप्तिर पे ही पूरा भाशामें अप्ती समरत शफ्ति पगया थे। और यदि देश 
ऐसा शइग पाये पो में आगे प्राधोशें घाजों झागापर आपयो जाइवासन देता हे फि 
घह घर समाणध ऐोपेरे पहाोे हो हमे रबराज्य सिर जायेगा। 


हे दोहरे ३ प्रोपंस शारतीया गाते सीजता हूँ 

दइेप पा पराशा प्रायता हित थिए छमसे सुफ जाया चाहिए। इस वालककों 
था पते, एप हिए उप मॉचाष उसादायों ही हूँ, हम दें। हमने अन्त्यजोका 
विएयााः हिया, उाहा थगगा जूठछा सार गण टुआा अस सानेफे लिए दिया और यह 
चाहा हि गसों ए्रर्य दिया है। हऐूुसोी उन्हीं पैमसे-कम बेतन दिया हे भौर उन्हे भीस 


है| 
दिला हिय है। हमारे झाोते जाना फ्चरा ने पिफ उठयाया, उन्हें अपना 
चाचा शिया भथो। एप्री उतारनझों झागा झ्गार बनाबा। परिणाम यह हुआ 
कि अप अल्यत पा फीस मंतर पुप्त होता है, जूठा भोजन पाकर गर्वका अनुमव 
जगरगा हे) संहा हुजा जान शब उाके घरमें आता हैं तो उनके बच्चे सुशीसे 
साय #। लिये भातिएयफे गुणझम अपनी गुणमीमें प्रसन होते ई उसके पापका कोई 
लिसाय ही नहीं 8ै। सो शाउत हिदुजाकी हुई €। 
लिप बादाफों अच्छा बननेके डिए, जूठा भोजन सानेसे इनकार करनेफे लिए 
मा खाती पढ़ी यट हमारा ही बाठक था। इस छेसकों पढ़कर हरेक माँ-बापको 
विचार करना चाहिए कि उपय्यात बालहकओें स्वानपर अगर उनका अपना रहूडका 
होता तो? और वह बराल्यझ कितना पवित्र था! मार खानेके बाद भी उसने माँस 
चानेसे उनयार किया। ऐसे बालककों अस्पूषय माननेवालेकी मानसिक दक्षाका विचार 
कीजिए। वह स्वराज्यका उपभोग क्‍या करेंगा ”? वह किसकी रक्षा करेगा? 
केकिन इस समय म॑ अन्त्यजेंतर हिन्दू माता-पिताओको अस्पृश्यताके सम्बन्धमें 
कुछ नहीं कहना चाहता। वया वे अन्त्यज भाइयोपर दया भी नही करेगे ? बया उनको 
सडानाण और जूठा भोजन देना भी थास्प्रोचित है ? कया उन्हे कमसे-कम वेतन देना 
शास्तोचित है? ' 


१ यहाँ उद्धत्त नदी किया गया दै। अन्त्यज आश्रमके एक अध्यापक द्वारा रिखे गये एस पपमें 
विदयार्यिषोंकी अपने घरों्म जो दुर्देशा होती थी उसका वैन किया गया था । माता पितामोंको उनकी 
मुपरी हुई आदतें अच्छी नहीं छगती थीं और वे उनके साथ दुष्यंवद्वार करते ये । 

२६९१-२७ 


४१८ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


मै प्रत्येक मॉ-वापसे प्रार्थना करता हूँ कि 
१ वे अन्त्यजोको पका हुआ भोजन न दे। 
२ केवल सूखा और बिना पका हुआ भोजन दे। 
३ उन्हें विदेशी अथवा फटे-पुराने वस्त्र न दे। 
४ उनका वेतन कम हो तो उसमे वृद्धि करे। 
५ जो दे सो प्रेमपूर्वक दे। 
जो अन्त्यज इस लेखको पढे उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे जूठा और सडा हुआ 
अनाज अथवा माँस न लेने और न खानेका निश्चय करे और अपने वच्चोको, उनके 
लिए जो राष्ट्रीय स्कूल खोले जाये उनमे भेजे। 
[गुजरातीसे | 
नवजीवन, ६-११-१९२१ 


१७६. पत्र: महादेव देसाईको 


दिल्ली 
मौनवार, [७ नवम्बर, १९२१] 
चि० भहादेव, 
दिल अर्थात्‌ आत्मा क्योकि दिल अर्थात्‌ हृदय । तन्‍्दुरुस्त तो प्रचलित शब्द है। 
मुझे लिखना तो था शरीरकी तन्‍्दुरुस्तीके बारेमें ही लेकिन केवल इतने-भरसे मुझे 
कैसे सनन्‍्तोष हो सकता था? 
परसराममे दोष होनेके बावजूद मैने उसे पुत्रके रूपमे स्वीकार कर लिया है। 
तुम्हे तो मैने मित्र ही माना है। दुर्गाकों पहली ही मुलाकातमे बेटी माननेमे कोई 
सकोच नही हुआ। जमनालराल पुत्र बननेका दावा किया करता है लेकिन उसके 
सम्बन्धमे मेरे मनमें पितृत्वकी भावना आ ही नहीं सकती। 
तुम्हारे एक भजनके बारेमे मुझे ऐसा छगा कि मेने उसे कही पढा है, तथापि 
कोई कारण नही कि वैसा ही भजन तुम्हे क्यो नही सूझ सकता ? लेकिन मै तुम्हारा 
पत्र मिलनेसे पहले ही करू इसका उत्तर दे चुका हूँ ? बीमारीमे तुम्हारे मनमे आत्मा 
सम्बन्धी विचार ही आये, सो इसमे ही स्वराज्य आ गया। स्वराज्यका अरूगसे विचार 
करनेकी कोई जरूरत ही न थी। 
शरीर-धर्मको पूरा किये बिना निस्तार नही है। खाने, नहाने, भीख माँगते हुए 
घूमनेकी बातकों हम बुरा नहीं समझते और मात्र मेहनत करके अन्न खानेकी बातसे 
हेष करते है। मनके यज्ञसे मनकी, आत्माके यज्ञसे आत्माकी और देहके यज्ञसे देहकी 


१ “दिल”, “तन्दुरुस्त ” और “भजन? के उल्ेखले यह स्पष्ट है कि यह पत्र ३१--१०-१९२१ के 
तुरन्त वाद पड़नेवाढे मोनवारकों लिखा गया था । देखिए “पत्र: महादेव देसाईको ”, ३१-१०-१९२१। 


पत्र महादेव देसाईको ४१९ 


शुद्धि होती है। देहको जो अन्न मिलता हे उसका बदला मनुष्य मनका काम करके 
नही दे सकता। जब अनाज मिलनेकी अपेक्षा किये विना मनुष्य मजदूरी करता है 
तव वह यज्ञ होता है। इस युगमे, इस देशमे शरीर यज्ञ चरखेसे ही सम्भव हे। क्योकि 
उसीके अभावसे हिन्दुस्तानका शरीर जीर्ण हो गया हे। जब हिन्दुस्तानकी आबोहवा 
बदल जायेगी और हमारी जरूरते बदल जायेगी तव हम दूसरा यज्ञ कर सकते है। यदि 
ऐसा हो कि इस देशमे पानी प्राप्त करनेके लिए हमेशा कुआँ खोदना पडे तो कुआँ 
खोदनेकी क्रिया कुछ अशमे यज्ञ बन जायेगी। लेकिन जबतक ऐसी स्थिति कायम 
है तबतक जिस तरह ब्रह्मचर्य आदि आवश्यक है उसी तरह शरीर-यज्ञ भी आवश्यक 
हे। लेकिन चूंकि वह केवल शरीरका ही धर्म है इसलिए जब णजरीर अनशन कर 
रहा हो तव वह इस यज्ञसे मुक्त रह सकता है [अन्यथा नही ]। लेकिन जिस तरह 
मेरे जैसा व्यक्ति--- सहज ही अथवा अपने मनको फुसछा कर यह मान छेता हे कि 
मैं तो निरन्तर २४ घटे प्रार्थना ही करता रहता हूँ और उसके लिए एक निश्चित 
समय निर्धारित नही करता उस तरह अगर कोई व्यक्ति शरीर-यज्ञ किये बिना ही 
यह मानता हे कि वह यज्ञ कर रहा है तो वह भूल करता है, क्योकि प्रार्थना 
मानसिक या हार्दिक क्रिया है जब कि यह क्रिया तो केवल शरीर द्वारा ही सम्पादित 
की जा सकती है। हाँ, वह इस क्रियाकों निष्ठापूरवंक एकाग्र सनसे न करे और 
लोगोको छले, यह एक अलग वात है लेकिन यह क्रिया उसे करनी तो अवश्य पडेगी। 
इतनेमे तुम्हारे इस सम्बन्धमे पूछे गये दोनो प्रइनोका उत्तर आ जाता है। 

मैने श्री दासके तारकों गलत समझा। छोटानी मियाँके पत्नके बारेमे भी मुझे 
गलतफहमी हुई। उनमे गलतफहमी पैदा करनेकी जानबूझ कर कोई कोशिश नही की 
गई थी। छोटानी मियाँसे जब मेरी बातचीत हुई उस समय भी उन्होने भेरी गछुत- 
फहमी दूर करनेकी कोशिश नहीं की। यह सच है कि हमने लम्बी बातचीत नहीं 
की। लेकिन जो अच्छी तरहसे समझता नहीं हे वह भी सत्यका पूरा-पूरा पालन 
नही करता। मैं तो जानता हूँ कि यदि में मन, वचन और कर्मसे सत्य, अहिसा और 
ब्रह्मचर्यका पालठन कर सकूँ तो इसी वर्ष स्वराज्य मिल जाये, अथवा हममे से कोई 
ऐसा हो जाये तो भी, अथवा हम सव लोगोका तप मिलकर उसके लिए पर्याप्त 
हो तो भी, मैं अपने सम्बन्बमे ऐसी आशा नहीं छोडता। अपनी कोशिशमे तो मैं 
कोई कसर । 


गुजराती प्रति (एस० एन० ११४२४) की फोटो-तकलसे। 


१ यहाँ मूल पत्र कथ-फटा है । 


१७७. भाषण : लाहोरके राष्ट्रीय कालेजके दीक्षान्त 
समारोहमें' 


९ नवम्बर, १९२१ 


भाषण प्रारम्भ करते हुए उन्होने कहा कि मुझसे राष्ट्रीय कालेजके विद्यारथियोको 
उपाधि बाॉँटनेको कहा गया है, यह मेरा सौभाग्य है। मे विद्याथियोको बधाई देता 
हैँ, अपनी शुभ कामनाएं देता हूँ और ईव्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह उन्हें, आज 
उन्होने जो प्रतिज्ञा की है, उसका पालन फरनेकी शक्ति दे। आजसे उनके हृदयमें 
देश-सेवाका फौलादी निवचचय हो। मेरे लिए तो उपाधि स्वीकार करनेका सिर्फ एक 
ही मतलब है-- अर्थात्‌ देशकी स्वतन्त्रताके लिए ठोस काम करनेकों तेयार रहनेका 
सकलप लेवा। सभी राष्ट्रोका इतिहास इसो समार्गरी ओर इगित करता है। मेने तीन 
बडी लडाइयाँ देखी हे और देखा है कि शिक्षाको किस तरह अपने समयके राष्ट्रीय 
विचारों और आदश्ोके अनुरूप ढाल लिया जाता है। जब में पिछले सितम्बर माहके 
बारेमें सोचता हूँ, मुझे कोई दुःख नहीं होता। उस समय हमने यह तय किया था कि 
भावी भारतको कसी शिक्षा देनी चाहिए। हम जितना चाहते थे, उतनी सफलता नहीं 
प्राप्त कर पाये हे। कुछ स्कूलोमें विद्याथियोके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। 
इसके परिणास स्वरूप एक विद्यार्थोने मुझको लिखा है कि मेने तो आत्म-ह॒त्या कर 
लेनेका निश्चय कर लिया है। यंग इंडिया के पाठकोको यह बात शायद याद होगी। 
अगर भविष्यमें किसी विद्यार्थके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तो मुझे आशा है 
कि वह मुझे इस ढगका पत्र नहीं लिखेगा। विजगापट्ूससे मुझे एक तार सिला है, 
जिसमें बताया गया है कि मेडिकल स्कूलके विद्यार्थियोने अब स्कूल न जानेका नि३चय 
कर लिया है, क्योकि उनके प्रसिपलन उन्हे खददर पहननके कारण स्कूलसे निकाल 
दिया था। उत्तरमें उन्हें उनके संकल्पपर बधाइयों भेजी हे। सबसे अच्छा शल्य- 
चिकित्सक वह है जो अपने देशकी मुक्तिके लिए सबसे अच्छा उपाय करे। हैजे, प्लेग 
और मलेरियासे हजारो लोग मरते हे, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। 
किन्तु अगर एक व्यक्ति भी गुरामीकी जिन्दगी बिता रहा है तो वह मेरे लिए बहुत 
दुःखकी बात है। 

अगर लोग अगले दिसम्बर माहके बाद भी ऐसा महसूस नहीं करने लगते तो 
मुझे तो लूगता है, जेसे में आात्म-हत्या कर लूंगा। किन्तु में ऐसा नही करूँगा, क्योकि 


१ यह समारोह ब्रेडलों हाल्में हुआ था गौर इसकी अध्यक्षता लाला लाजपतरायने की थी। 
भाषण मूलत हिन्दीमें दिया गया श्रा किन्तु हिन्दी विवरण उपलब्ध न होनेके कारण अग्रेजीसे ही अनुवाद 
करके दिया जा रहा है। 


भाषण लाहौरके राष्ट्रीय कालेजके दीक्षान्त समारोहमे ४२१ 


मु यह पसन्द नहीं कि कोई अपना अस्तित्व आप ही सिटा ले। मे तो सिर्ण एक 
हो अवसरको ऐसा मानता हूं, जब मनुष्यकों अपने-आपको मिटा देना चाहिए। मेरा 
तात्पयं उस अवसरसे हे, जब कोई पुरुष परायी स्त्रीपर कुदृष्टि डाले। स्न्नीके लिए ऐसा 
अवसर में तव समानता हूँ जब वह देखे कि कोई पुरुष उसके साथ दुराचार करनेपर 
तुला हुआ हे। ऐसे समयमें अपने-आपको सिठा देना ही उसके लिए अच्छा है। 
भारतोय स्त्रियाँ सीताकी तरह सती-साध्वी हे। 

अभी मेने वन्देमातरम्‌ ' का सुन्दर गायन सुना। १९१५ में मेने यही गायन 
मद्रासमें सुना था।' तभी सेने अपने-आपसे पूछा था कि यह गीत हमारे लिए वास्तव- 
में कया अर्ये रखता है। क्‍या हमें इस तरह गानेका अधिकार हे? हम भारतमाताको 
नमन करते हे और उससे सुरक्षाकी माँग करते हे। लेकिन आज भारत किस अवस्थामें 
पडा हुआ हे? उतप्तकी लछाखो सनन्‍्तानोको सिर्फ एक हो समय भोजन मिलता है, 
और सो भी नमक और रोटीके अलावा और कुछ नहीं। उसके साथ खानके लिए 
सब्जो वर्गरह कुछ भी उन्हे सयसतर नहीं। क्या हम ईमानदारीके साथ ऐसा कह 
सकते है कि हमारी मातृभूमि हमें सुरक्षा देती है” हम अपनो मातृभूमिकी अयोग्य 
सन्‍्तान हें। 

पेशञावरका एक छ फुट ऊँचा हृट्टा-कट्टा हिन्दू मेरे सामने आकर खडा हो गया 
और शिकायत करने लूगा कि सीमा प्रान्तके मुसलमानोने उन लोगोकी स्त्रियोके साथ 
दुब्यंवहार किया। क्यो नहीं वह अपने घरकोी स्त्रियोकी रक्षा करते हुए मर मिटा? 
आज सुबहकी ही बात है कि एक व्यक्तिन मुझसे कहा कि अगर आप सुसलूसानोको 
मित्र बनाना चाहते हे तो यह आपका पागलपन ही है। मेने जवाब दिया कि में 
मुस्ततमानोको इस कारण मित्र बनाना चाहता हूँ कि मुझमें साहस है। अगर कुछ 
मुसलमान कुछ बुरे काम करते है तो इस कारण सभी भुसलहूमानोकों उसके लिए दोषी 
ठहराना उचित नहीं है। यही बात हिन्दुओके साथ भी लागू होती हे, जो अस्पृष्योके 
प्रति डायरवादी व्यवहार करनेके दोषी हँँ। अगर पजावमें मुसलमानीकी आबादी 
पचास प्रतिशतसे अधिक हो तो हिन्दुओकी उनसे डरनकी जरूरत नहीं है। अगर हिन्दू 
मुसलमानोके साथ कोई ज्यादती या बेईसानी नहीं करना चाहते तो फिर उन्हें मुसलमानों- 
से डरना ही क्यो चाहिए ? सभी प्राचीन सन्त-महात्माओकी सीख यही हे कि भला करोगे 
तो भला पाओगे और बुरा करोगे तो उससे भी बुरा पाओगे। चाहे वयानन्द' हो, 
या रामानूज अयवा मध्वाचार्य, सभीकी सीख यही है। अगर हिन्दू लोग ईमानदारी- 
का व्यवहार करना चाहते है तो उन्हें किसीसे डरनेकी कोई जरूरत नहीं है। यही 
बात मुसलमानों और सिखोपर भी रूगगू होती है। 


१ देपिए खण्ट १३, पृष्ठ ६८ । 
२ स्वामी दवानन्द सरस्वती ( १८२४-८३ ), आध्समाजके सस्थापक । 
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लालाजीने अपने भाषणके अन्तमें कहा था कि अगले दिसम्बरसे पहले ही वह 
समय आ रहा है, जब शायद से ओर लालाजी तथा दूसरे लोग भी गिरफ्तार कर 
लिये जायें। उस हालतमे आपको आगजनी ओर रेलकी पटरियाँ उखाडनेपर आमादा 
नहीं हो जाना चाहिए, अग्रेज स्त्रियोको बुरी दृष्टिसे नहीं देखना चाहिए, और न हड- 
ताल करनी चाहिए। अगर आपने ऐसा-कुछ किया तो उसका मतलब होगा, आप लोग 
कायर हे। सच्चा वीर वह है जो शान्त है, अहिसापर दृढ है। आपको अपने क्रोधपर 
निपस्त्रण रखना चाहिए, आपमें से हरएककों अपना नेता, अपना सार्ग-दशेक आप ही 
बनना चाहिए। फिर तो स्वराज्य मिलकर रहेगा। आपको प्रह्लादका दृष्टान्त याद 
रखना चाहिए। उस बहादुर किशोरने तलवारधारी हिरण्यकशिपुके आगे झुकनेसे इन- 
कार कर दिया था, क्योकि उसका राम उसके साथ था। 

अगर आपका कोई नेता ऋ्रेधी या असहिष्णु बन जाये तो उसे नेतृत्वसे हटा 
देना चाहिए। आपको अपने भीतर वर्ड्सवर्थके ” हैपी वारियर ” (“प्रसन्नचित्त योद्धा “) के 
गुण उतारने चाहिए। फिर तो स्वराज्य पाना कोई मुहिकल काम नहीं रह जायेगा। 

स्व॒राज्यकी दूसरी शर्त है, चरखा। पंजाबमें लोग कहते हे कि सुत कातना तो 
औरतोका काम हैं। लेकिन इग्लेडमे जिसने कताई-पन्‍्त्र ईजाद किया वह हारम्रीग्ज 
नामक एक पुरुष ही था। इसी तरह कहते हे, खाना बनाना औरतोका काम है। 
पेरिसके एक होठरूसे एक रसोइया है जो पाक-शास्त्रका विशेषज्ञ है। वह पाक-कलाका 
किसी भी स्त्रीसे अधिक बडा जानकार है। उसे भारतके वाइसरायके बराबर तनख्वाह 
मिलती है। मे नहीं जानता कि वाइसराय महोदयकों जितनी सोटी तनख्वाह मिलती 
है, उसके योग्य वे हे या नहीं, लेकिन यह अवश्य जानता हूँ कि पेरिसके उस रसो- 
इयेको जितनो तनख्वाह मिलती है, उसके योग्य वह है। आपको याद रखना चाहिए 
कि कातना आपका कत्तेंव्य है। जिस क्षण आप चरखेका त्याग कर देंगे, समझ लीजिए, 
उसी क्षण आपने अपने धर्मका भी त्याग कर दिया। अगर आप भारतको स्वतसत्र 
कराना चाहते है तो चरखेका प्रयोग कीजिए। जबतक आप चरखेको नहीं अपनाते, 
आप देशकी गरीबी दूर नहीं कर सकते। स्वदेशी बननेका सतलब है शुद्ध स्वदेशी 
वस्त्रोका उपयोग करना, न कि मिलके सुतसे तेयार वस्त्रोका | आपके राष्ट्रीय स्कूलोसे 
कताई और बुनाई सिखाई जाती है। जब सविनय अवज्ञा प्रारम्भ होगी, उस समय 
पंजाबके हर विद्यार्थीकों खहर पहनना अपना कत्तेंव्य मानना चाहिए। 

लालाजीने मुझे दो शब्द विद्यार्थियोसे कहनेक्ा हुक्म दिया है। से पंजाबके विद्या- 
थियोको याद दिराना चाहता हूँ क्वि आपको ब्रिटिश झंडेको सलामी देनेके लिए मज- 
बूर किया गया है। आपको एक-एक दिनमें अठारह-अठारह सील चलनेको विवद् 
किया गया है। साहेल लॉ के दोरान आपका तरह-तरहसे अपमान किया गया। अतः 
आपको विदेशी कपडेका इस्तेमाल करना हरास समझना चाहिए। अब आपको चरखा 
और करघा अपना लेना चाहिए। 


टिप्पणियाँ ४२३ 


महात्माजीका भाषण समाप्त होनेपर छालछा लाजपतरायने धन्यवाद देते हुए कहा 
कि आपने इतनो दूर आकर हमारे सामने बोलनेका जो कष्ट किया, उसके लिए हम 
आपके आशभारी हूँ। 
[ अग्नेजीसे | 
हिन्दू, १९-११-१९२१ 


१७८. टिप्पणियाँ 
चरखेकी उपयोगिता 


दिल्‍लीमे अखिल भारतीय काग्रेस महासमिति द्वारा स्वीकृत सविनय अवज्ञाके 
प्रस्तावमे स्वदेशीके सम्बन्धमें जो शर्ते रखी गई हैं उनका बडा विरोध किया गया 
था। यह विरोध इन दो शर्तोेकि विपयमें था---एक, सविनय प्रतिरोध करनेवाला, 
उस प्रस्तावकी योजनाके अनुसार, चरखा कातनेका ज्ञान रखनेके लिए तथा सिर्फ हाथ- 
कती और हाथ-बुनी खादी ही पहननेके लिए बाध्य है, और दूसरे यह कि जो जिला 
या तहसील सामूहिक सविनय अवज्ञा करना चाहे उसे अपनी जरूरत-भरका तमाम 
सूत और कपडा अपने हाथसे जरूर तैयार करना चाहिए। इस विरोवसे यह मालूम 
हो गया कि लोग अभीतक चरखेका महत्व नहीं समझ पाये है। भारतभूमिसे दरि- 
द्रताको देश-निकाला देनेवाली अगर कोई वस्तु है तो वह चरखा ही है। कगाल लोग 
खुणी-खुणी कष्ट-सहन नहीं कर सकते। उन्हे समृद्धिकी पीडाका इतना ज्ञान नही है 
कि वे स्वेच्छापूर्वक भूख-प्यास अथवा दूसरे गारीरिक कष्ट-सहन करनेके सुखको समझ 
सके। उनकी दृष्टिमे तो स्वराज्यका इतना ही अर्थ हो सकता है कि वे बिना भीख 
माँगे अपना पेट पालनेके लायक हो जाये। उनके हृदयमें अपनी वर्तमान स्थितिके प्रति 
असन्तोपकी भावनाकों जाग्रत करना परन्तु उन्हें उसका कारण दूर करनेके साधन 
न देना, मानों विनाश, अराजकता, मारकाट और लूटमारको निद्िचत रूपसे बुलावा 
देना है। और इनके खास शिकार होगे खुद वे ही बेचारे दीन-दरिद्र | बस, अकेला 
चरखा ही उनके लिए अपनी आमदनीका दूसरा सहायक साधन हो सकता है। बुनाई- 
के द्वारा वहुतेरे, और धुनाईके द्वारा कुछ कम लोग, अपनी गुजरके लायक पूरी आम- 
दनी कर सकते हैं। लेकिन कपडा वुनाईकी कला अभी नष्ट नही हुई है। कई लाख 
आदमी कपडा बुननेकी विद्या जानते हैं। लेकिन ठीक अर्थोमे सूत कातना तो, बहुत 
ही कम लोग जानते है। हाँ, यह सच है कि आज हजारो लोग चरखा घुमा रहे हैं, 
परन्तु असलमे सूत कातनेवाले लोग सिर्फ थोडे ही है! चारो ओर पुकार मच रही 
है कि हाथ-कता सूत अच्छा नहीं आता-- उससे ताना अच्छा नहीं वनता। जिस 
प्रकार अध-सिकी रोटी, रोटी नहीं होती उसी प्रकार खराव कता कमजोर धाग्ग सूत 
नही हो सकता। देशमे आज जो सूत कत रहा है उसमें सुधारकी अभी बहुत जरूरत 
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है और इसके लिए अभी हजारों आदर्मियोको अच्छी तरह सूृत कातना जाननेकी जरूर 
है, जिससे वे अपने-अपने जिलोमे अच्छे किस्मका सूत कतवा सके। अत जो लोग 
स्वराज्यकी स्थापनाके लिए सविनय अवज्ञा करे उन्हें अवश्य ही सूत कातना जानना 
चाहिए। गौर कीजिए, उनसे यह नहीं कहा गया हे कि आप रोज सूत काता करे। 
हाँ, अगर वे ऐसा करे तो 'अधिकस्याधिक फलम्‌ | परन्तु उन्हे सूत --- अच्छा कसदार 
सृत-- कातना जरूर आना चाहिए। विरोधके होते हुए भी उस सशोधनका एक 
बहुत बडे बहुमतसे नामजूर किया जाना मेरी दृष्टिमे तो एक शुभ शकुन है। उसे 
अस्वीकार करनेके पक्षमे एक दलील यह पेश की गई थी कि सिख भाई चरखा चलाना 
एक हीन काम समझते हैं और कपडा-बुनाईको नीची निगाहसे देखते है। मुझे जरूर 
यह आशा है कि यह खयाल उस सारी वहादुर जातिके खयारूको जाहिर नही करता 
है। जो जाति एक ईमानदारीकी रोजी देनेवाले पेशेको तिरस्कारकी दृष्टिसे देखती 
है, वह एक ऐसी जाति हे जो अपना कदम पतनकी ओर बढा रही है। यदि अबतक 
सिर्फ औरते ही सूत कातती रही हैं तो इसका सबब यह है कि उन्हे फुरसत अधिक 
रहती है, यह नहीं कि वह एक नीचा काम है। इसके पीछे खयाल यह हे कि जो 
शख्स तलवार चलाता है वह चरखा नही चलायेगा, किन्तु यह तो सैनिकके व्यवसायका 
विक्ृत अर्थ है। जिस तरह सरकारकी नौकरी करनेवाले सैनिक देशकी सेवा नही 
करते, उसी तरह जो तलवारसे अपनी रोजी कमाता है वह भी अपने समाजकी 
सेवा नहीं करता। तलवार चलाना तो एक अस्वाभाविक व्यवसाय है और सभ्य जाति 
केवल असाधारण अवसरोपर अपनी रक्षा-मरके लिए उसका अवल्म्बन करती है। 
दूसरोको मारनेका धन्धा करके पेट पालनेकी अपेक्षा चरखा चलाकर पेट भरना हर 
हालतमे ज्यादा मर्दानगीका काम है। औरगजेब दोपियाँ सीता था। क्या वह कम 
बहादुर था ” सिख भाइयोके जिस गरृणकी हम कद्र करते है वह दूसरोको मारनेकी 
उनकी सामर्थ्य नही है। स्वर्गीय सरदार रूछमनसिहको आचनेवाली पीढियाँ “वीर! 
मानेगी, क्योकि उन्हें मरनेका मर्म मालूम था। ननकाना साहबके महन्तको आनेवाली 
पीढियाँ खूनी” कहेगी। अत मुझे आशा है कि कोई भी सूत कातनेके कामको हीन 
मानकर इस सुन्दर जीवनदायिनी कलाको सीखनेसे मुँह नहीं मोडेगा। 


मिलका कता बनाम हाथकता 


हरएक सत्याग्रही तहसील या जिलेको अपना कपडा खुद ही तैयार करना चाहिए, 
इस शर्तेपर प्रहारके मूलमे द्वेषके अतिरिक्त कुछ अन्य भी कारण थे, और अगर इस 
शर्तेसे हमारा अभिप्नाय यह हो कि हरएक तहसीऊकों सामूहिक सविनय अवज्ञामे शामिल 
होना चाहिए तो उस शझतंकी पूर्ति होना असम्भव होगा। किन्तु यह उम्मीद तो कोई 
भी नहीं करता कि इन वाकी बचे कुछ महीनोमे हरएक तहसील सविनय अवज्ञा शुरू 
करनेके लिए और इसलिए अपनी जरूरते खुद ही पूरी करनेके लिए तैयार हो सकेगी 
अथवा हर जिला तैयार हो सकेगा। वस, कुछ इनी-गिनी थोडी-सी तहसीले ही तैयार 
हो जाये, तो काफी है। किन्तु अगर कुछ तहसीले भी पूरी तरहसे स्वावलम्बी बनकर 
स्व॒राज्य लेनेके लिए तैयार न हो सकी तो इस सालमे स्व॒राज्य लेना असम्भव ही 


६ 
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समझना चाहिए। जो तहसील अपना अन्न खुद ही पैदा करती है, अपना सूत खुद ही 
कातती है, अपना कपडा खुद ही वुनती है, और अपनी स्वाधीनताके लिए मुसीवते 
उठानेके लिए भी तैयार हे, वही वास्तवमे इस सालमे स्व॒राज्यकी स्थापनाके लिए तैयार 
है। और अगर एक तहसीलने भी अपने कार्यकों पूरा कर लिया तो वह एक दीपककी 
तरह तमाम मकानकों अपनी रोगनीसे जगमगा देगी। मैं तो सफलतापूर्वक सविनय 
अवज्ञा करना तबतक नामुमकिन ही समझता हूँ जबतक लगभग आदरण्ण परिस्थितियोमे 
कोई ऐसा प्रयत्न न किया जाये जो दूसरे प्रान्तोंके लिए मार्ग-दशेक हो। इसमें कोई 
शक नहीं कि भारतके कई भाग ऐसे है जहाँ ऊनी तथा सूती कपडोके सूततकी कताई 
पूरी तरह चरखेपर ही होना फिलहाल नामुमकिन है। किन्तु जब उन भागोमे, जहाँ 
फिलहाल यह काम हो सकता हे, पूरी तरहसे सगठन हो जायेगा तब उन दूसरे भागोके 
विपयम शछार्त कुछ ढीली कर देनेमे कुछ कठिनाई न होगी। 


हिन्दुस्तानी 


अखिल भारतीय काग्रेस महासमितिमे हिन्दुस्तानी --- अर्थात्‌ सर्व-साधारणकी भाषा 
--- बडी तेजीसे विचार-प्रकाशनका माध्यम होती जा रही है। समितिमे बहुतसे सदस्य 
अग्नरेजीका एक भी शब्द नहीं समझते और मद्रास प्रान्तके सदस्य हिन्दुस्तानी नही 
समझते । बगालके सदस्य कठिनाईसे हिन्दुस्तानी समझते है। वे हिन्दी-भाषामे बोलनेकी 
आवश्यकताको मानते भी हैं और जब समितिकी कार्यवाही हिन्दुस्तानीमे चछ रही 
थी तब उन्होने उसपर नाक-भी नहीं चढाई। किन्तु द्रविड-भाइयोके लिए तो वह 
एक प्रकारका सचमुच त्याग ही था। गत अधिवेशनमे मद्गरासका सिर्फ एक ही सदस्य 
उपस्थित था और मलावारसे भी अधिक लोग नही आ सके थे। किन्तु जब सब द्रविड 
सदस्य उपस्थित होगे तव तो सचमुच बडी मुश्किल होगी। परन्तु फिर भी उसे दूर 
करनेका इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग ही दिखाई नही देता कि द्रविड भाई जितनी 
जल्दी हो सके काफी हिन्दुस्तानी सीख ले। जो लोग अग्रेजी नही जानते उनसे तो यह 
अपेक्षा की नही जा सकती कि वे अग्रेजी पढ छेगे और अब तो लोक-सस्थाओकी 
नीति अधिकाधिक यही होनी चाहिए कि उनमें ऐसे ही सदस्य रहे जो अग्रेजी न 
जानते हो। इसलिए, हिन्दुस्तानीके भावनात्मक अथवा राप्ट्रीय महत्वकी वात छोड दें 
तो भी यह दिन-प्रतिदिनग अधिकाधिक आवश्यक मालूम होता जा रहा है कि तमाम 
राष्ट्रीय कार्यकर्ताओको हिन्दुस्तानी सीख लेनी चाहिए ओर राष्ट्रकी तमाम कार्यवाही 
हिन्दीमे ही की जानी चाहिए। किन्तु, यद्यपि गत अधिवेशनमें यह वात तय हुई थी, 
तथापि द्रविड और बगाली सदस्य यह बात सुनना ही नहीं चाहते थे कि उसके अनु- 
सार समिति कोई कडा नियम वना दे। हाँ, वे इतना तो खुणीसे सहन कर लेते है 
कि जिसका जी चाहे वह हिन्दुस्तानीमें बोले, परन्तु वे यह पसन्द नही करते कि 
समिति ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करके छोगोको उसके लिए मजबूर करे। आखिर यह 
बात कार्यकारिणी समितिपर छोड दी गई। किन्तु इस दुविधाके होते हुए ऐसे कोई 
सुझाव देना कार्यकारिणी समितिके लिए बहुत कठिन है जिसे सदस्य एकमतसे मजूर 
कर ले। 
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श्री त्यागीका पत्र 


मैं समझता था कि श्री त्यागीकी वीरतापर सन्देह प्रकट करते हुए मैने जो-कुछ 
लिखा' था उससे उत्पन्न विवाद में समाप्त कर चुका हूँ। लेकिन, बन्दीके रूपमे मेरठ 
जाते हुए उन्होने मुझे जो पत्र लिखा हे उसका अविकल रूपान्तर पाठकोके समक्ष 
प्रस्तुत करते हुए मुझे बडी प्रसन्नता हो रही है 
में 'यग इडिया! का वह अक नहीं देख सका था जिसमें आपने अपने 
प्रिय मित्र मौलाना शौकत अलछोकी हिम्रायत की है। भाग्यसे उस समय जेलमें 
होनेकी वजहसे वह मुझे कुछ देरसे मिला। मेने यह ढु खद समाचार देखा 
जिसमे सेरे लिए आपने डरपोक और कायर शब्दोका प्रयोग किया है। अपने 
सम्बन्ध्मं इन विशेषणोका प्रयोग हुआ देखकर मुझे जितनी पीडा हुई है में 
आपसे उसका बयान नहीं कर सकता। में अपने सनको यह समझाकर तसल्ली 
देना चाहता हूँ कि आपने जो-कुछ भी लिखा है वह नेकनीयतीसे ही लिखा 
है। लेकित मेरी आत्मा मानती ही नहीं। आपकी राय यह प्रतीत होती है कि 
थप्पड खानेके बाद मुझे अदालतसे बाहर चले जानेकी कोशिश करनी थी और 
उस कोशिशका फछ भोगनेके लिए तैयार रहना था। में यह मानता हूँ कि में 
ऐसा कर सकता था। लेकिन यह निश्चित है कि ताकतके नशेमे चूर मजिस्ट्रेट 
मेरे ऊपर और भी अधिक हिसाका प्रयोग करता और इस बातकी बहुत सभावना 
थो कि अधिक हिसा देखकर दर्शक मजिस्ट्रेटपर हाथ छोड बेठते। उसका परिणाम 
यह होता कि गोली चल जाती और मेरा संयम टूटनेके कारण मेरे सेकड़ो देशवासी 
गोलियोसे मारे जाते। केवल इसी विचारने मुझे रोके रखा। लेकिन फिर भी से 
बिल्कुल ही निष्क्रिप नहीं रहा। क्‍या आपने वह पत्र अभीतक नही देखा है 
जो इस घटनाके बाद ही मेने मसजिस्ट्रेटको लिखा था? हिसाके प्रयोगके फौरन 
बाद मजिस्ट्रेटने जब मुझसे यह पुछा कि क्‍या मुझे कोई बयान देना है, तो सेने 
तेज आवाज़र्म जवाब देते हुए यह कहा था, “में ऐसी अन्यायी और कानून न 
साननेवाली अदालतके सामने बयान देनेसे इनकार करता हूँ जो खुद मुलजिसपर 
हाथ छोडती है।” क्‍या यह कथन इस बातका सबूत नहीं है कि मे दबा नहीं 
था? उस समय मेने जो-कुछ भो किया वह देशकी भलाईके लिए ही किया 
था और मेने मनमें कभी यह सोचा भी नहों था कि वह मेरे कार्यसे नाखुश 
होगा। में हो जानता हूँ कि थप्पड खानेके बाद शान्त रह सकना मेरे लिए 
कितना मुदिकल था। यदि आप अब भी यह सोचते हे कि मेने गलती की तो 
आप मुझे क्षमा कर दें। देशको मेरा श्रद्धावनत प्रणाम । 


१ देखिए “्प्पिणियाँ ?, १३-१०-१९२१ का उप-शी्षेक “ विपरीत दृश्य” तथा “टिप्पणियों 
२०-१०-१९२१ का उप शीपैक “ मजिस्ट्रेटफ़ी क्षमा याचना ” और “अभियुकतका बयान?” । 


टिप्पणियाँ ४२७ 


इसमें सन्देश नहीं फ़रि श्री त्यागीके जो देशवासी वहाँ मौजूद ये और जिन्होंने 
उनका आनसरण देगपा था थे यह समस गये थे फ़ि उन्होंने जो-ऊुछ किया है वह देशके 
दितिके लिए हो फरिय हूं। चुकि मु्से यह पता नहीं था कि उन्होंने बादके अपने आच- 
रणसे मजिन्द्रेटों यह जता दिया था कि उनकी विनय एक बीर पुरुषकी विनय है 
अत मैने एक दूर बैठे आलोचाफे रुपमे तथ्योका जिस रुपमे वे मेरे पास भेजे 
गये थे उसी रूपमे पिश्देषण कर दिया था, जिससे इस बहादुर देणवासीके प्रति 
अननाएरे ही पोर अन्याय हो गया है और मे उनसे हजार-हजार वार माफी माँगता 
हैं। में यह सानता हें कि हर हपने जिन तथ्यों अथया कार्योकी में सराहना अथवा 
झाओेचना फरता हूँ उनता चुनाव में बडी सावधानीके साथ करता हूँ। में यह भी 
जानना हूँ कि क्रियी निर्दोष व्यविसपर दोपारोपण णौर किसी अपात्रकी प्रशसा करनेसे 
में किनना बचना चाठ्ता हूँ। परन्तु यह बात अब मेरे सामने और भी स्पष्ट होती 
जा रही है हि ऐसे पवरकरारका राम कितना कठिन होता है जो केवछ सच्ची खबरे 
ही देना चाहता है जौर सही तरीकेसे छोकमतका निर्माण करना चाहता है। 


अहिसाका व्यवहार 


पाठक स्वनावत अनुमान कर छेगे कि मैने श्री त्यागीके सम्बन्धमे जो अनुच्छेद 
लिया था उसपर मेरे पास और अधिक थआापत्तियाँ अवश्य आई होगी। इनमें से अधि- 
फकाशफा उत्तर में उस सम्पन्धसे दूसरी बार की गई उस चर्चामे दे चुका हूँ जिसमें 
मैंने उनते क्षमा याचना की हे। 

उन्‍्नु मोतीहारीफे एक सज्जनने लिखा है फरि वे मेरी आलोचनासे भ्रममे पड 
गये हैं नौर उनकी समयमे नहीं थाता कि अगर ऐसा अवसर उनके सामने उपस्थित 
हो तो उन्हें बया करना चाहिए। मे स्वीकार करता हूँ क्रि इसके लिए कोई निश्चित 
नियम बनाना फठिन है। कायरता और यूरता, ह्ेप और प्रेम, असत्य और सत्य ये 
सब हृदयके गुण है। सद्गणका सूठा दिलावा करना आसान होता है और बाहरी 
मनुप्यके दिए उस गुणकों दूसरेके हृदयमे सोज लेना हमेशा ही कठिन होता हे। 
सत्से जध्रिक निराण्द नियम तो यह हूं कि मनुप्य जो-कुछ कहता है उसीको तबतक 
सच माना जाये जबतक अन्यथा प्रमाण न मिलछे। श्री त्यागीके व्यवहारके सम्बन्धमे 
मुझे अधूरी सबरे मिली थी और उन्हीके आधारपर मैने उनके व्यवहारके औचित्य 
आर अनीचित्वयका निर्णय किया था। नीचे दी हुई मिसालोसे यह जाना जा सकता 
है कि हमे सुद किस तरह वरतना चाहिए। प्रह्लादको रामनाम लेनेकी मनाही कर 
दी गई थी। जबतक मनाही नहीं की गई थी तवतक वह चुपचाप अपने रास्ते 
चलता जाता था, परन्तु जब उसे रामनाम लेनेकी मनाही की गई तव उसने उसका 
प्रतिरोध किया और अत्यन्त कठोर सजाका आह्वान करके हँसते-हँसते उसे सहन 
किया। डैनियल पहले तो अपने घरके कोनेमे ही पूजा-पाठ किया करता था, 
परन्तु जब उसे ऐसा करनेसे रोका गया तव उसने झट अपने घरका दरवाजा खोल 
दिया, खुत्ूम-खुल्ला ईशवरकी पूजा करने लगा और शेरकी गुफामे मेमनेकी तरह डाल 
दिया गया। हजरत अछी अपने विरोबवीसे ज्यादा जोरावर थे। उनके विरोबीनें उनपर 
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थूक दिया तो उन्होने उसका हाथ चूम लिया, वहादुर अली जानते थे कि अगर वे 
अपने विरोधीको इसका जवाब देगे तो उनका ऐसा करना भानो, क्रोधके वश हो 
जाना होगा। परन्तु में यह जानता हूँ कि हम इन प्राचीन साधु-सतोकी श्रेणीमे खडे 
नही हो सकते क्योकि हमसे न तो उनके जैसा विशुद्ध शौर्य है, व उनकी जैसी पवि- 
त्रता और न उनकी जैसी सम्यक दृष्टि। हम भय और क्रोधको नही जीत पाये है। 
हम तो अभी अहिसाका पाठ पक्का करने और निर्भयता सीखनेका यत्न कर रहे है। 
हमारी अहिसामे तो अभी मिलावट है। हमारी अहिंसा अभी अधिकाशमे दुर्वलता-मूलक 
और अल्पाशमे सबलता-मूलक है। हमारे लिए तो सबसे अधिक निरापद नियम यही 
है कि अपनेको बलवान्‌ बनाने और अपने बलका साक्षात्कार करनेके प्रयत्नमें हमें 
जितने कष्ट सहन पडे उतने कष्ट सहे। अतएवं जब कोई मजिस्ट्रेट मुझे थप्पड लगाये 
तब मुझे ऐसा बरताव करना चाहिए जिससे उसे मुझे दूसरा थप्पड लगाना पडे। हाँ, 
यह बात जरूरी है कि मैं उसे पहले थप्पडके लिए अपनी तरफसे कोई कारण न 
दूँ। यदि मैने बदतमीजी की हो तो माफी मॉँग हूँ, गुस्ताखी की हो तो नमन हो 
जाऊँ और गाली दी हो तो गान्‍्त हो जाऊँ। अदालतमे तो मुझे मुनासिव तरीकेसे 
ही बरतना चाहिए। कहनेकी जरूरत नही कि मैं कभी तो मुनासिव तरीकेसे पेश आऊँ 
और कभी ना-मुनासिब तरीकेसे, यह नहीं हो सकता। अदालतमें हमारा वही तलजें- 
तरीका अच्छा हो सकता है जो स्वाभाविक हो। अतएव अगर हमें मरसक जल्दी 
किझा सर करना हो तो अपने कामोमे हमसे जो-कुछ भूल हो वह अहिसाकी ही तरफ 
होनी चाहिए। 


नशाबन्दीका काम अपराध है। 


एक मित्रने नीचे लिखी टिप्पणी भेजी है जिससे पता चलता है कि जनताके 
प्रति कत्तेग्यके सम्बन्ध अधिकारियोकी धारणा कैसी है 


४ सरकारने . . - मुकदमोका जो सिलसिला-सा चला दिया है वह हमारी 
बढ़ती हुई राष्ट्रीय शक्तिका . . . प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करता है। हम ज्यो-ज्यो 
प्रगतिके मार्गपर अग्रसर हो रहे हे, त्यो-त्यो दमन भी बढ़ता जा रहा है। « - « 
अबतक देशके किसी भी भागमें केवल नशाबन्दीका काम करनेके आरोपपर एक 
भी मुकदमा नहीं चलाया गया था। अब इसका सौभाग्य बिहारको प्राप्त 
हुआ है। सरकारके पापी स्वरूपका गिधौरके महाराजा बहादुरके भतीजे कुँवर 
कालिकाप्रसाद सिहके खिलाफ चलाये गये मुकदमेसे अधिक अच्छा उदाहरण 
दूसरा नहीं मिल सकता। वे जमानत देनसे इनकार करके एक सालके लिए 
जेल चले गये हे। उनके अभियोग पत्रसे कहा . . - गया था; 

चूँकि पुलिसकी ३ अक्तूबर, १९२१की सूचनासे यह प्रतोत होता है कि 
तुम कालिकाप्रसाद सिह उर्फ हीराजी पुत्र महुलीगढ़के राव महेश्वरी प्रसाद 
सिंह, थाना जमुई, . - - असहयोग आन्दोलनके नेता हो और तुम्हारा मुख्य उद्देश्य 
आबकारीके अधीन आलनेवाली वस्तुओंकी खरीद-फरोख्त रोकना है और चूँकि 
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तुम इस उद्देश्यकी प्राप्तिके अपने प्रयासमें आवकारीवाली वस्तुओकी दुकानोके 
सामने धरना देनेके लिए दूसरे लोगोको वाहरसे . . बुला रहे हो और इस काम- 
में लगा रहे हो ओर चूँकि . तुम्हारे व्यक्तिगत आचरणके कारण शान्ति और 
मार्वजनिक व्यवस्था भग होनेकी आशका है. इसलिए से तुमको इस नोटिस द्वारा 
जाव्ता फौजदारीकी दफा १०७के अधीन हुक्म देता हैँ कि तुम १९-१०-२ १को 
मेरे सामने इसका कारण बताओ कि तुससे एक वर्षतक शान्ति कायम रखनेके 
लिए १००० रु० का मुचछका क्‍यों न माँगा जाये और ५००-५०० रु०्फी 
दो जमानतें क्यो न ली जायें। 
इसपर कुछ भी टिप्पणी करना व्यर्थ है। कुँवर साहबने अदालतमे बडा ही जोर- 
दार वक्‍तव्य दिया जिसमें डराने-बमकानेके आरोपका खण्डन करते हुए उलटे सरकारके 
बारेमें यह कहा गया था कि हिसाके सब कार्य कानून और व्यवस्थाके तथाकथित 
रक्षको द्वारा ही किये गये हैं। 


क्या खून-खराबी आवश्यक हे? 
एक सज्जन लिखते हैं 


४ क्या आप अपने हृदयमें यह विश्वास नहीं रखते कि स्वराज्य अन्तत 
बिना खून-खराबी किये कभी प्राप्त नहीं हो सकता ? क्‍या यह अहिसात्मक 
आन्दोलन वर्तमान समयके अनुकूल महज ऐसा उपाय नहीं है, जिससे लोगोको 
आगेकी मारकाट और सद्मस्त्र क्रान्तिकी अवस्थाके लिए सगठित और तंयार 
किया जा सके ? ” 


प्रदन बिल्कुल सीवा-सादा है। इससे जाहिर होता है कि अब भी कुछ लोग 
वर्तेमान आन्दोलनकी सत्यतामें विश्वास नहीं करते। दुनियामें ऐसा कोई सबब नही 
है जो मुझे ऐसा कहनेसे रोक सकता हो कि अहिसा हिंसाकी तैयारीके लिए है। 
जब मैने राज्यके कानूनोके खिलाफ कितने ही गुनाह किये हैँ, तव मुझे ऐसा कहनेमें 
हिचकिचानेकी क्‍या जरूरत है कि वर्तमान आन्दोलन तो हिंसात्मक कार्योकी पेशवन्दी 
है? सच वात तो यह है कि अकेला मै ही नि शस्त्र --- रक्तहीन -- ऋन्तिको पूर्णत 
सम्भव मानता हूँ सो नहीं, बल्कि कितने ही दूसरे छोग भी हिन्दुस्तानको आजाद 
करनेके लिए “अहिंसा ' में पूर्ण विश्वास करते हैं। अली-भाई जो बात कहते है वही उनके 
दिलमे होती है और जो वात उनके दिलमे होती है उसीको वे कहते है। वे शरीरवलके 
उपयोगको अर्थात्‌ किसी हालतमें हिंसाको, जायज मानते हैँ, लेकिन उनका यह 
विश्वास है कि हिन्दुस्तानकी परिस्थितिको देखते हुए यहाँ शरीरवलूके उपयोगकी आव- 
इयकता नहीं है। जब हम “एकता और अनुशासन” प्राप्त फर लेगे तब हम तीस 
करोड लोग, एक लाख अग्रेजोके विरुद्ध हिसा करना अपने गौरवके प्रतिकूल और 
तामर्दानगीका काम समझेगे। हमारे मनमे अभीतक जो बेकार क्रोधकी भावना बनी 
हुई है, उसका कारण यह है कि हममें धोखे और दहशतके मौकोपर विचारकी 
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सम्बद्धता, चित्तकी शान्ति और उदारता कायम नहीं रहती। और मैने जो यह कह 
दिया है कि जब हिसा भारतका धर्म हो जायेगी तब में हिमायलमे जाऋर शरण 
लूंगा, उसका फारण यही है कि मैं अहिसा ' का पूरी तरह कायल हूँ और मानता 
हूँ कि 'हिसा ” भारतके लिए विनाशकारी हे। 
क्या खादी चन्दरोजा है? 
ये ही सज्जन पूछते ह - 
जब आप कार्यक्रके दूसरे भागोकों हाथमें ले लेगे और स्वदेशी हल- 
चलकी ओर आपका ध्यान कम हो जायेगा, तब क्‍या खादीकी कंद्र कम न हो 
जायेगी और लोग फिर महीन कपडोको न पहनने रूग जायेंगे? जब विद्या- 
थियोको स्कूलो और कालेजोसे उठा लेनेकी ऑधी चली थी तब सरकारी स्कूलो 
और कालेजोकों बडा धक्का पहुँचा था। परन्तु अब फिर झुँडके-झुंड विद्यार्थी 
उन्ही स्कूल-कालेजोर्में घुस रहे हे। इस उदाहरणसे भी क्‍या पुर्वोक्त अनुमान 
नही निकाला जा सकता ? 


इन सज्जनने मिसाल अच्छी नही ढूँढी। शिक्षा-सस्थाओके बहिष्कारकी हलूचलसे 
सरकारी स्कूलो और कॉलेजोकी प्रतिष्ठाको जो धक्का पहुँचा है उससे वे चेते ही नहीं 
है। हॉ, जिन्होंने महज आवेशमे आकर वहिष्कार किया था वे फिर अपने पहले 
स्थानोपर पहुँच गये है। परन्तु जरा सर आशुतोष मुकर्जीके अश्रुपातपर तो नजर 
डालिए, जो उन्होने बगालके कालेजोकी हानिपर किया है। पत्र-प्रेषकको शायद यह 
खबर न होगी कि इस हलूचछका असर आज भी काम कर रहा है। परन्तु शिक्षा- 
सस्थाओके त्यागके आन्दोलनका सम्बन्ध तो अल्पसर्यक लोगोसे ही था और फिर वह 
आन्दोलन अस्थायी-सा भी था। लेकिन स्वदेशीका सम्बन्ध तो प्रत्येक स्त्री-पुर॒ुष और 
बालकसे है और यह है भी स्थायी। स्वराज्य प्राप्त होनेपर स्वदेशीका त्याग नहीं 
किया जा सकता, और स्वराज्य तो स्वदेशीके बिना असम्भव ही है। फिर विदेशी 
महीन कपडे पहनना महँगा पडता है। अत कुछ लोग यद्यपि केवल दिखावेके लिए 
ही स्वदेशी कपडेका इस्तेमाल करते हैं और अन्तमें उनके फिसलर जानेका डर 
है, में इस बातको मानता हूँ, फिर भी बहुत बडी सख्या तो पक्‍के तौरपर स्वदेशीको 
अपनाये ही रहेगी। स्वदेशी केवल साधन ही नहीं है। यह तो साधन और साध्य 
दोनो है। 


मेरी गिरफ्तारीका असर 
पत्र-लेखकका तीसरा प्रश्न है 


क्या आप यह नहीं मानते कि सरकार आपको गिरफ्तार करनेमें हमारी 
नेतिक विजयके कारण नहीं हिचकिचाती है, बल्कि इसलिए हिचकिचाती है कि 
उसे यह डर हैं कि आपकी गिरफ्तारीसे देश-भरसें जनसमूह उत्तेजित हो जायेगा 
और खून-खराबी कर बेठेगा? और क्या आपका यह विश्वास नही है कि अगर 
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चिप फहिपमें राद कार दिये गधे सो घह सादोदय असाताएों घशा जायेगा या 


मै 7कचह दया दिया चिच वी कटि औ व लगी झा भी की पह सता 
ऊ 


हु एड. /। थे है। ये दुधाद सो था हे कि चरढार इस आदाशाक बैजिया 
हू 2 पहल ढटो, है थे एश कि डा सिह भय । भी। उसे चामे जनी 
डा पेट पह व हर मच कोई पद मात्त ॥ पार फम यह सविेशित 
&“ द 5 था में ५ ही टिट पडा ३३३ के ॥ की, हैपथ तभी हिसाशा जाखंग 
न 7 7 वीर ६ हद लए हाल का सगर औ इस दिन बेचाया हम 
बाप एव पि | है. ऑऔएई ७ थे थे छियाय _- गो जाया हक कि 


ढृ ह 
हकीकत पड 5 5 अर 55 ते बी 4 पक कं ध गार 
६ दपाव विशशा लो गया शी । 
5 अं 0 हे के 5 वात पड 7, जय विधा व वागने वा 
हैं ते 


परापप्रशोरा हिए 


| अर दे ०रत कण 
हटके हैं; ७ औै  ह 8 के? कै 5 $ 


हे 


टैप घाप॒रा हदा विदयय हैं हि रश्याणय प्राण हो जाते याद बहुसस्यप 
रे हिपषनगप सम्प्रदायोरी थात घढ्या देंगे? हम प्राय 

सम्यापोरों एुहाई था देते रहते ह, परातु इस शापरों परणनं्री परशी 

बसौदों पद है शि गदराययरी समा ज्ारोय प्रूयप्रह हाथों गहीं होगे ? 


ध्पाएप धार्ग गघोनरि सन्‍प 


पक | दा शसादााप़ शिताराक शत व वियास- 
था।। चआपागिए ह। यही चादाएओ शादिशा शाधाती / को थहि थाई विशारास 
अब 6 पट ४ प्रर्णावं प्रीगी शिशा साय करा मे को या उसित ही परमाल 
हआपपतटआा ततव घिरा बाप बाघ ॥ इसने ववीडि हप जा हाथ पामले 
>बप हो पायी कि आपइनमाही शाॉति बाल की धोी । । जाशंयोगाा 
चाय को मा हि थी आपरोदोसिन्ामरीा। पालिया जागानतविणय बीए चामसपती 
ताशि 4 देगा ह। 

[ लेडी] 

घमं इंडिया, २०-१:-८९२१ 


१७९. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 


गत ४ नवम्बरकों दिल्‍्लीमे वर्तमान अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी आखिरी 
बार बैठक हुई।' दिल्‍लीके प्रसिद्ध हकीम अजमलूखॉकी देखरेखमे सारा प्रवन्ध किया 
गया था। उनकी तबीयत खराब है और उनको कुछ समयतक आराम करनेकी सख्त 
जरूरत है। लेकिन वे इस समय आराम करना नही चाहते। उनका विशाल भवन 
और डाक्टर अन्सारीका मकान अच्छी-खासी धर्मशाला हो रहे है, हिन्दू और मुसलमान 
सब मेहमानोके ठहरनेका इन्तजाम उन्हीमे किया गया है। हिन्दुओके धारमिक विचारोका 
पूरा खयाल रखा जाता है। जो छोग मुसलमानके घरमें पानी भी नही पीना चाहते, 
उनको अलरूहदा मकान दिये गये है। यहाँ दिल्लीमे हिन्दू-मुसलमान एकतापर पूरा 
अमल होता दिखाई देता है। यहाँके हिन्दू हकीमजीको कामिल तोर॒पर और कततज्ञता- 
पूर्वक अपना नेता मानते है, यहाँतक कि वे अपने धामिक हितोको भी उनको सौपनेमे 
नही हिचकते। 

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी जनताकी ससद है, जो हर साल चुनी जाती है। 
उसका महत्व और प्रातिनिधिक स्वरूप वर्ष-प्रतिवर्ष बढता ही गया है, और आज 
तो वह उन तमाम बालिग लोगोकी प्रवक्ता हो गई है, जो चाहे किसी मजह॒बके 
पावन्द हो, या किसी दलसे ताल्लुक रखते हो, परन्तु जो सिर्फ चार आने दे सकते 
हो, जो काग्रेसका ध्येय-भर स्वीकार करते हो और जिन्होने अपना नाम काग्रेसके 
रजिस्टरमे दर्ज करा लिया हो। प्रतिनिधियोमे दरअसल हिन्दू, मुसठमान, सिख 
और ईसाई लोग प्राय शायद अपनी जनसख्याके अनुपातसे ही है। उनमे पारसी 
और यहूदी लोग भी है या नही, सो मैं नहीं जानता। उनमे स्त्री-प्रतिनिधियोकी 
सख्या भी अच्छी है और 'पचम ' प्रतिनिधि भी है। अगर किसी समाजके लोगोके 
प्रतिनिधि कम हो तो इसमें दोष उस समाजका ही है। तमाम प्रतिनिधि अवैत़निक 
है। वे अपने ही खर्चसे अधिवेशनोमे शरीक होते है और भोजन और निवासका 
खर्च भी खुद ही उठाते है। यह एक अच्छी प्रथा अस्तित्वमें आ गई है कि 
आमन्त्रक शहर ही प्रतिनिधियोका अतिथिके रूपमे स्वागत-सत्कार करते है। यह 
उनके निवासियोकी उदारताका लक्षण है, परन्तु काग्रेसके नियमोके अनुसार वे इसके 
लिए वँधे नहीं है। अधिकाश निर्वाचित प्रतिनिधि तीसरे दरजेमे सफर करते है और 
मामूली सुविधाओसे सन्‍्तोप कर लेते हैं। इस जन-ससदका भवन था बस एक काम- 
चलाऊ शामियाना और सजावटका सामान था कुछ पेड-पौधे। हाँ, कुर्सियाँ और भेजे 
लगाई गई थी, परन्तु में समझता हूँ, वे इसलिए रंगाई गई थी कि जहाँ पण्डाल था 
वहाँ धूल उडती थी, कुरसिियो और भेजोके विना उससे बचाव करने और काफी 
सफाई रखनेमें कठिनाई होती। सभापतिकी मेजपर पीछा रगा हुआ खादीका कपडा 


२ देखिए “ भाषण: सविनव अवज्ञापर ”, ४-११-१९२१ । 
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मेजपोशका काम दे रहा था। प्राय सब प्रतिनिधि -- क्या स्त्री और क्‍या पुरुष -- मोदी 
खादीके कपडे पहने हुए थे, और कुछ इनेगिने लोग, आजकल जिसे बेजवाडाकी महीन 
खादी कहते है, उसके कपडे पहने थे। पोशाके सीधी-सादी और हिन्दुस्तानी थी । इन 
सब बातोकी सविस्तार चर्चा मैने इसलिए की है कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, 
बहुतेरे लछोगोकी दृष्टिमे, भावी स्वराज्य-ससदका नमूना है। यह हिन्दुस्तानकी सच्ची 
हालतके अनुरूप ही है। इससे भारतभूमिकी दरिद्रता, सादगी और उसको आबोहवाकी 
जरूरतोका थोडा-बहुत आभास मिलता है। 

अब, इसके साथ जरा शिमला और नई दिल्‍्लीके झूठे दिखावे, आडम्बर और 
फिजूल-खर्चीका मुकाबला करे। 

जैसा बाहर वेसा ही भीतर। राष्ट्रका यह अत्यन्त महत्वपूर्ण काम बहुत ही 
व्यवस्थित और यथोचित रीतिसे वारह घटोमे समाप्त किया गया । कोई भी ऐसी बात 
नही की गईं या करने दी गई जिसकी प्राय पूरी छान-बीन न कर ली गई हो। 
कार्यकारिणी समिति और सभापतिके मतभेदसे सम्बन्धित प्रस्तावपर पूर्ण शान्तिसि विचार 
किया गया। काग्रेस महासमितिने, जो अपने अधिकारोकी रक्षाके विषयमे सावधान है, 
कार्यकारिणी समितिके इस निर्णयकी पुष्टि की कि स्वीकृत नियमकी व्याख्या करना 
सभापतिकी अपेक्षा उसका अधिकार है। फिर भी उसने प्रस्तावमे ऐसी कोई बात 
नही रहने दी जिससे दिमाग लडानेपर भी वह सभापति महोदयके प्रति अशिष्टतापूर्ण 
मालूम हो। 

किन्तु इस अधिवेशनका मुख्य प्रस्ताव था सविनय अवज्ञाके सम्बन्धमे, जो यहाँ 
दिया जाता है 

चूंकि राष्ट्रके इस निरुचयकी पूत्तिके लिए कि “हस इस सालके समाप्त 
होनेसे पहले स्वराज्यको स्थापना कर छेगे ” -- अब एक सहीनेसे कुछ ही अधिक 
समय वाकी रहा है, और चूंकि, अली-भाइयो और अन्य काग्रेस चेताओकी गिर- 
फ्तारी और सजाके मोकोपर राण्ट्रने पूर्ण अहिसाका पालन करके अनुकरणीय 
आत्मसयम॒की क्षमताका परिचय दिया हे, और चूंकि अब राष्ट्रकों यह वाछनीय 
मालूम होता है कि वह अधिक कष्टसहन और स्वराज्य-प्राप्तिके योग्य नियम- 
पालनकी क्षमताका परिचय दे, अत अखिल भारतीय काग्रेस फमेटी प्रत्येक 
प्रान्तको यह अधिकार देती हे कि वह अपनी जिम्मेदारीपर, प्रान्तीय समिति 
जिस ढगसे अधिकसे-अधिक उपयुक्त समझे उस ढगसे सबचिनय अवज्ञा करे, जिससें 
लूगान न देना भी शामिल है। 

१ व्यक्तिगत सविनय अवज्ञाकी अवस्थामें, प्रत्येक मनुष्यको सूत कातनेका 
ज्ञान होना चाहिए और' कार्यक्रके अनुसार पूरे तौरपर अपने-अपने कत्तंव्योका 
पालन करता चाहिए अर्थात्‌ ऐसा प्रत्येक मनुष्य विदेशी कपडोका इस्तेमाल 
बिल्कुल छोड चुका हो और केवल हाथका बुना फपडा पहनता हो, हिन्दू-मुस्लिम 
एकताको तथा भारतकों भिन्न-भिन्न मतावलूम्बिनी दूत्तरी जातियोक्ी एकताको 
“अठल सिद्धान्त की तरह मानता हो, खिलाफत और पंजाबके अन्यायोके निरा- 
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करण और स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए आहसाको पुर्ण आवश्यक मानता हो और 
अगर वह हिन्दू हो तो उसके निजी व्यवहारसे यह प्रकट होता हो कि वह 
छुआछूतको राष्ट्रीयकापर एक कलक समझता हो। 

२. सामूहिक सविनय अवज्ञाकी अवस्था, एक जिला या तहसील एक 
'घटक” समझा जाना चाहिए और उसके अधिकाश निवासी ऐसे होने चाहिए 
जो पूर्ण स्वदेशीका पालन करते हो, उसी जिले या तहसीलमें हाथके कते सुतसे 
करघोपर बुन कपड़े पहनते हो और असहयोगकी दूसरी तमाम बातोके माननेवाले 
हो और उच्पर अमल करते हो। 

यह शर्त है कि कानून-भंग करनेवाला मनुष्य सार्वेजनिक चन्देकी रकमसे 
निर्वाह करनेकी आशा न रखेगा और सजा पानेवाले व्यक्तियोके परिवारके 
लोग रुई घुनकर, सुत कातकर, कपडा बुनकर तथा दूसरे किसी साधनसे 
अपना निर्वाह करेगे। 

इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की जाती है कि यदि कोई प्रान्तीय 
समित्ति दरख्वास्त करे तो कार्यकारिणी समितिको यह अधिकार है कि वह उसे 
अपना इत्मीनान कर लेनपर सविनय अवज्ञा भगकी किसी शर्तंसे मुक्त कर दे। 


जो लोग सविनय अवज्ञाके लिए बहुत आतुर थे उन्होने सशोधनोका ताता बाँध 
दिया। उन्होने तरमीमोकी ताईद बडी चतुराईसे की। फिर भी उनके भाषण बहुत 
ही मुख्तसिर थे। पूर्ण वादविवादके बाद हरएक सशोधन नामजूर कर दिया गया। 
वादविवाद करनेवालोमे मौलाना हसरत मोहानी मुख्य थे। वे सविनय अवज्ञाके लिए 
बहुत अधीर थे। इससे वे उन कसौटियोका मर्म नहीं समझ सके, जो भावी कानून-भग 
करनेवालेके लिए रखी गईं थी। सिख प्रतिनिधियोके कहनेसे सिर्फ एक परिवर्धन किया 
गया। वे अपने विशेष अधिकारोका बहुत खयाल रखते है। ऐसी अवस्थामे अगर हिन्दू- 
मुस्लिम एकताकी रक्षा की जाती है तो पजाबमे हिन्दू-मुस्लिम-सिख एकतापर जरूर 
ही जोर दिया जाना चाहिए। तब दूसरे छोगोको कहना लाजिम था कि “फिर और 
दूसरी जातियोका भी नाम क्यो न दिया जाये ? ” फल यह हुआ कि “भारतकी 
भिन्न-भिन्न धर्मावलुम्बिनी दूसरी जातियोकी एकता ” का भी उल्लेख किया गया। यह 
सशोधन अच्छा है, क्योकि इससे यह जाहिर होता है कि हिन्दू-मुस्लिम एकता कोई 
डरावनी बात नहीं है, बल्कि सब जातियोकी एकताका प्रत्यक्ष चिह्न है। 

इस प्रकार यद्यपि समितिमें पूर्ण मतैक्य रहा है, तथापि इससे यह समझना गलत 
होगा कि उसमें बाधा या विरोध था ही नहीं। महाराष्ट्र-दल एक सामथ्यंवान और 
प्रशिक्षित दल है। उसने इस कार्यक्रमको अपने विश्वासके कारण उतना स्वीकार नही किया 
है जितना काग्रेसके प्रति अपनी भक्तिके और बहुमत निर्णयके नियमके कारण। उसको 
इस कार्यक्रममे पूर्ण विश्वास नहीं है, फिर भी वह इसकी आजमाइश कर रहा है। 
वह हलकी-हलछकी वाधाएँ उपस्थित करके अपनी मौजूदगीका अनुभव कराता है। परन्तु 
उसकी देशभक्ति इतनी जाग्रत है कि वह इन बाधाओको कार्यनाशकी सीमातक नहीं 
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पहुँचने देता। श्लीयुत अभ्यकर अपनी तीब्र प्रहारकारी ववक्‍तृता द्वारा उसकी किलेबन्दी 
फरते हूं, श्रीयुत अणे अपने शान्त तकंसि उसकी पुष्टि करते है, और श्रीयुत जमना- 
दास भेहता' तो इस दलमें बड़े मौजी जीव हैं। वे अपनी विवाद-पटुता और वाघक 
हपकणाओी परिष्झृत करनेफे लिए समितिका प्रभावकारी उपयोग करते हैं। समिति उनकी 
वातोपर सजीदरगीसे विचार नहीं करती और वे भी एस वातकों स्पप्ट कर देते हैं कि 
ये ममितिसे इसकी अपेक्षा नहीं रसते। उनको वातपर सव लोग हेंस पडते हैं और 
ये भी उनके साथ खुलकर हँसते हूँ। फार्यारम्मके समय यह्‌ प्रश्न उठा कि कार्यकारिणी 
समितिझ कोर सदस्य तैयार न हो तो दूसरे किसको सभापति बनाया जाये। तव 
उन्होंने पुद ही अपना नाम सभापति पदके लिए प्रस्तुत किया। इससे कार्रवाई रोचक 
बन गई। वे कार्यड्ारिणी समितिके तमाम सदस्योको माननीय मानते है, और उनके 
मानझा माप यह हे कि उनकी रायमे वे छोग उन अधिफारोको भी अनुचित रीतिसे 
निरन्तर हवियानेझा प्रयत्न करते हैँ, जो उन्हे प्राप्त नही हैं।' परन्तु इससे पाठक यह 
सयाहू कदापि ने करें कि ये सव बाते किसी बुरे भावसे की जाती है। मैने किसी 
समा-समाजमें छोगोको दउत्तनी अच्छी तरह पेश आते हुए और हास्य-विनोद करते हुए 
नहीं देसा, में महाराष्ट्रदठकों एक ऐसा दल मानता हूँ जिसे पाफर प्रत्येक राष्ट्रको 
गर्व होगा चाहिए। मैने जो इस दठ्फा उल्लेस किया है वह वस्तुत अपनी इस 
दडीलकों मजबृत करनेके लिए कि काग्रेस महासमितिमे ऐसे सज्जन है जो अपने 
इसादोको अच्छी तरहसे समसते है और जिन्होंने इस बातका दृढ सकल्प कर लिया 
४ फ्ि भारतमाताको स्वतन्त्र करानेके प्रयत्नमें वे अपनी सेवाभोका ससारको अच्छा 
परिचय देगे। 
[अप्रेजीसे ] 
यंग इठिया, १०-११-०१९२१ 


१८०. महत्त्वपूर्ण प्रइन 


हम अगले कुछ मसप्ताहोमें ही भारतके किसी-न-किसी भागमें सविनय अवज्ञाके 
कार्यक्रमपर पूरा अमल होता देखेंगे। व्यक्तिगत अवज्ञाके उदाहरणोसे तो देश परिचित 
हो चुका है। पूर्ण सविनय अवज्ञाकों “बगावत” कहना चाहिए, परन्तु वह ऐसी 
बगावत है जिसमें “हिसा ” या मारकाट नहीं है। एक पवका सविनय अवज्ञाकारी 
व्यक्ति राजकी सत्ताकी पूर्ण उपेक्षा करता है। वह वागी हो जाता है और राज्यके 
तमाम नीति-विरुद्ध कानूनोंको न माननेका दावा करता है। इस तरह, उदाहरणार्थ, वह 
कर देनेसे इनकार कर सकता है, वह अपने दँनिक व्यवहारोमें राज्यकी सत्ता माननेसे 


२ नागपुरके एम० वी० अमयकर । 

२ बरारके मा० श्री० भणे । 

३. २८८४-१९७५, भ० भा० कांग्रेस कमेटीके सदस्य, १९२१३१ । 

४ श्स सम्बन्ध श्री मेदताके विरोधके लिए देखिए “ एक प्रतिवाद ”, १-१२-१९२१ । 


४३६ सम्पूर्ण गाधी वाडूमये 


इनकार कर सकता है, वह अनधिकार प्रवेश विषयक कानूनकी अवज्ञा कर सकता है 
और सैनिकोसे बातचीत करनेके लिए फौजी बैरकोमें जानेके अधिकारपर आग्रह कर 
सकता है। वह धरना देनेके तरीकेके बारेमे लगाई गई पाबन्दियोको माननेसे इनकार 
कर सकता है और मना किये गये मुकामोपर जाकर “धरना दे सकता है। परन्तु 
इन सब कार्योको करते हुए वह अपने विरुद्ध बलप्रयोग किये जानेपर स्वय कभी बल 
प्रयोग नही करता। सच बात तो यह है कि वह स्वय अपने खिलाफ कैद तथा बल- 
प्रयोगके दूसरे प्रकारोको निमन्त्रित करता है। वह ऐसा इसलिए और तभी करता है जब 
वह देखता है कि उसका शरीर-स्वातन्त्य, जिसका उपभोग वह प्रकटत करता है, एक 
असह्य बोझ हो गया है। वह अपने मनमें यह सोचता है कि राज्य सिर्फ वहीतक 
व्यक्तिगत स्वतनन्‍्त्रताकी इजाजत देता है जहाँतक नागरिक उसके कानून-कायदोकों 
मानता है। नागरिक राज्यके कानून कायदोकों मानकर अपनी निजी आजादीकी कीमत 
देता है। अतएवं एक पूर्ण या अधिकाश अन्यायी राज्यको मानना, आजादीका अनीति- 
मूलक सौदा करना है। जो नागरिक इस प्रकार यह देख लेता है कि यह राज्य तो बुरा 
है तब वह उसे चुपचाप सहन करता हुआ सनन्‍्तुष्ट नहीं रहता और इसलिए वह जब 
नीतिका उल्लूघन किये बिना राज्यको अपनी गिरफ्तारीके लिए मजबूर करता है तब 
वह उन लोगोको, जो उससे मतभेद रखते है, समाजके लिए एक व्याधि दिखाई देता 
है। इस तरह सोचे तो सविनय प्रतिरोध आत्माकी वेदना प्रकट करने और एक बुरे 
राज्यके अस्तित्के खिलाफ कारगर तौरपर अपनी ऊँची आवाज उठानेका बहुत जोर- 
दार तरीका है। क्‍या ससारके सारे सुधारोका इतिहास ऐसा ही नही है” क्‍या उन 
सुधारकोने, अपने साथवालोकी तीज अनिच्छा होनेपर भी, उन निर्दोष स्थूल-चिह्नो 
तक को नहीं छोडा है जिनका सम्बन्ध बुरी प्रथाओसे था? 

जब कुछ लोग उस राज्यसे अपना सम्बन्ध तोड देते है जिसमे वे अबतक रहते 
आये है, तो इसका अर्थ यह है कि वे करीब-करीब अपनी निजी सरकार स्थापित 
कर लेते है। मैने 'करीब-करीब ” छब्दका प्रयोग इसलिए किया है कि जब राज्यकी 
ओरसे वे ऐसा करनेसे रोके जाते है तब वे बल-प्रयोग करनेकी सीमातक नही जाते। 
व्यक्तिगत रूपसे उनका काम” तो यह है कि जबतक राज्य उसका पृथक्‌ अस्तित्व 
स्वीकार न कर ले, या दूसरे शब्दोमे, उसकी इच्छाके आगे सिर न झुका दे तबतक 
वे कोठरियोमे बन्द रहे या राज्यकी गोलियाँ खाकर मरते रहे। १९१४मे' दक्षिण 
आफ़रिकामे तीन हजार हिन्दुस्तानियोने इसी प्रकार ट्रान्सवाल प्रवासी अधिनियमको भग 
करनेके लिए ट्रान्सवालकी सीमामे प्रवेश किया था और सरकारको अपनी गिरफ्तारीके 
लिए वाध्य किया था। जब सरकार उनको मारकाटके लिए उभाडनेमे या दबानेमे सफल 
न हो सकी तब उसने उनकी माँग स्वीकार कर ली। इसलिए सविनय अवज्ञा करने- 
वालोका समुदाय एक ऐसी सेना है, जिसके लिए एक सैनिककी तरह पूरा अनुशासन, 
वल्कि उससे भी कडा अनुशासन आवश्यक होता है, क्योकि उसमे वह उत्तेजना नही होती 
जो मामूली सैनिकके जीवनमे पाई जाती है। और चूँकि इस सविनय प्रतिरोध करनेवाली 


१. ६ नवम्बर, १९१३ को, देखिए खण्ड १२, पृष्ठ २०१ । 
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सेनामें बदला लेनेकी भावनासे मुक्त होनेके कारण रोपका अभाव होता है अथवा होना 
चाहिए, इसलिए उसके थोडेसे-थोठे सिपाही भी काफी होते है। इसमे कोई शक नहीं 
कि सिर्फ एक -- अकेला ही -- पूर्ण ” सविनय प्रतिरोव करनेवाला मनुष्य अन्यायके 
मुकावलेमे न्‍्यायकी ओरसे युद्ध करके विजय प्राप्त करनेके लिए काफी होता है। 

इसलिए, यद्यपि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने प्रान्तोकी समितियोको खुद उन्हीकी 
जिम्मेदारीपर सविनय अवज्ञा करनेकी सत्ता दे दी हे, तथापि मैं आशा करता हूँ कि वे 
' जिम्मेदारी ” शब्दका पूरा ध्यान रखेगी और काफी सोचे-समझे बिना सविनय अवज्ञा 
शुरू न करेगी । हरएक शर्तेका पालन अवश्य पूरी तरह होना चाहिए। हिन्दू-मुस्लिम- 
एकता, अहिंसा, स्वदेशी और छुआछूतको दूर करनेके उल्लेखका भर्थ यह है कि वे 
अभी हमारे राष्ट्रीय जीवतके अभिन्न अग नही हो पाये है। अगर अब भी किसी व्यक्ति 
या समुदायकों हिन्दू-मुसलठमान एकताके विपयमे कुछ खटका वाकी रहा हो, अगर उसे 
अब भी इसमें कुछ शक बाकी हो कि हमारे इस तीन-सूत्री ध्येयकी सिद्धिके लिए 
अहिंसा आवश्यक है, अगर अवतक उसने स्वदेशीका पूर्ण पाछलन न किया हो और 
अगर उस समुदायके हिन्दुओमे अब भी छुआछूृतका जहर वाकी हो तो वह व्यक्ति 
या समुदाय सविनय अवज्ञा शुरू करनेके लिए तैयार नहीं है। हाँ, निस्सन्देह, सबसे 
अच्छा यह होगा कि जबतक उसका प्रयोग एक क्षेत्रमे हो रहा हे तबतक दूसरे क्षेत्र 
उसे गौरसे देखे और रुके रहे। अगर हम उसे सेनाकी भाषामे कहे तो जो पलटने 
देखती और रुकी रहती है, वे भी लडाईमें उतना ही सक्तिय सहयोग करती है जितना 
कि वे पलटने करती है जो वास्तवमें लडती हैं। जब एक जगह यह प्रयोग चल रहा 
है, तव उसके साथ ही व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा करनेका मौका उसी समय आ सकता 
है, जब सरकार चुपचाप स्वदेशीका प्रचार करनेमे वाधा डाले । इसी तरह यदि किसी 
होशियार सूत कातनेवालेको यह आदेश दिया जाये कि वह कताईके सगठनका था 
शिक्षणका कार्य न करे तो उसे तुरन्त ऐसी आज्ञाका अनादर करना चाहिए और जेल 
चले जाना चाहिए। परन्तु दूसरी समस्त बातोमे, जहाँतक में मौजूदा हालतमे सोच 
सकता हूँ, दूसरे प्रान्तोके लिए यह सबसे अच्छा होगा कि जबतक एक प्रान्त सोच- 
समझ कर उसमें अग्रसर हो रहा है और राज्यके ज्यादासे-ज्यादा जितने नीति-विरुद्ध 
कानूनोको तोड सकता है उन्हे विचार-पूर्वेक तोड रहा है, तबतक वे ठीक-ठीक तमाम 
आज्ञाओ और हिदायतोको मानते रहे । यह कहनेकी तो आवश्यकता ही नहीं है कि उस 
समय अगर दूसरे किसी भी भागमें जरा भी हिंसाका उद्रेक हुआ ---लोगोकी तरफसे 
जरा भी खून-खराबी हुई --तो इससे उस प्रयोगकी निस्सन्देह बडी ही हानि होगी 
और ज्ञायद वह बन्द भी हो जाये। प्रयोग-कर्त्ता प्रान्तके लोग चाहे जेल भेजे जाये, 
उन पर गोलियाँ चलाई जाये या वे हाकिमो द्वारा तरह-तरहसे सताये जाये, परन्‍्तु दूसरे 
प्रान्तोके लोगोसे ऐसी अवस्थामे भी बिलकुल अचल और अक्षुब्ध रहनेकी उम्मीद की 
जाती है। हम उनसे यह जरूर उम्मीद करते हैं कि वे हर कल्पनीय स्थितिमे झोभनीय 
व्यवहार करेगे। 

[अग्रेजीसे | 
यग इंडिया, १०-११-१९२१ 


१८१. ब्रह्मचर्यका पालन कंसे किया जाये? 


एक स्वयसेवकने अत्यन्त करुणाजनक पत्र लिखा है। वह कहता है कि बहुत 
प्रयत्त करनेके बावजूद वह ब्रह्मचर्यका पालन नही कर पाता। उसे स्वप्नदोप होता है 
और इससे कभी-कभी उसे आत्महत्या करनेकी इच्छा होती है। इसमे मुझे घबराहट 
दिखाई देती है। जबतक मनुष्य जानबूझकर अपराध नही करता, पुरुष स्त्रीकी ओर 
अथवा स्त्री पुरुषकी ओर बुरी निगाहसे नहीं देखती तवतक निराशाका कोई कारण 
नही है। जाग्रत अवस्थामे मनपर पूरी तरहसे नियन्त्रण प्राप्त करनेके वाद निद्रावस्थाके 
लिए ईश्वरपर भरोसा करके सोना चाहिए। सोते समय दोप हो तो समझना कि अभी 
मनकी वासनाओका क्षय नही हुआ है। “ निराहारीके विषय शान्त हो जाते है, लेकिन 
रस नहीं जाता, रस तो आत्मदर्शनके बाद ही जाता है।” यह वचन अनुभव-जनित 
है और अक्षरश सत्य है। आत्माकी मूढ दशामे ही पाप सम्भव है --अआत्मज्योति 
प्रकट होनेके बाद पापका सर्वथा क्षय हो जाता है। ब्रह्मचयंका सतत पालन करनेवालेको 
निम्नलिखित नियमका पालन करना चाहिए 


१ अल्पाहार करे। 

२ आहारमे भी मसालेदार, बहुत घीवाले या तले हुए पदार्थोका, मिठाइयोका 
तथा माँसादिका त्याग करना चाहिए। 

३ मदिरापान तो किया ही नहीं जा सकता, लेकिन अनेक प्रकारके पेय, 
उदाहरणके रूपमे चाय, कहवा और काढा भी, दवाके रूपमे ही पिये जा सकते है। 

४ गुह्य भागोको हमेशा दो-तीन बार ठण्डे पानीसे धोये और उनपर ठण्डा 
पानी उडेले। 

५ भारी आहार कभी न ले। 

६ रातके भोजनका त्याग करे। 

७ भूखे पेट सोये, इसलिए अन्तिम भोजन हमेशा हलूका करे। 

८ श्यगार रसकी पुस्तके न पढे, वैसी बाते न करे और न सुने। 

९ स्त्री-मात्रकों बहन समान समझे, कभी उनकी ओर लोभी नजरोसे न देखे। 
यह सुन्दर है, यह सुन्दर नहीं है-- ऐसा विचारतक भी न करे। सौन्दर्य आकृतिमे 
अथवा रगमे ही होता तो हम पुतलोकों देखकर ही आँखोकी तृप्ति कर छेते। सौचदर्य 
सदुगुणोमे है और सद्युण इन्द्रियोकी तृप्तिकी वस्तु नहीं है। अपनी माँ अथवा बहनको 
जो सुन्दर या असुन्दर मानता है वह पापी बनता है, ऐसा सोचकर विकारोपर विजय 
प्राप्त करे। 

१० स्त्रीके साथ कभी एकान्तवास न करे। 


१ भगवद्गीता, २-७९ । 
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११ शरीर और मनको हमेशा सत्कायेमे लगाये रखे। चरखेके निरन्तर उपयोगको 
में इसमे बहुत सहायक मानता हूँ। अलवत्ता, यह मेरा अनुमान हे, अभी अनुभवसे नही 
लिख सकता। कहनेका तात्पर्य यह हे कि अन्य शारीरिक क्रियाओकी अपेक्षा चरखा 
सयमका पालन करनेमें अधिक मदद करता है, ऐसा मेरा अनुमान है। 

१२ आत्मशुद्धिके लिए निरन्तर ईश-स्मरण करे। आस्तिक मानता हैं कि ईश्वर 
अन्तर्यामी हे, नीदमे भी हमारी चेष्टाएँ देखता है। इसलिए हमे चौवीसो घटे सावधान 
रहना चाहिए। कोई भी मानसिक अथवा शारीरिक क्रिया करते समय ईइवरके नामको 
भूलना नहीं चाहिए। उसका नाम सारे पापोको हरनेवाला है। थोडी मेहनत करनेके वाद 
प्रत्येक इस बात्का अनुभव कर सकेगा कि कोई भी काम या विचार करते हुए ईश- 
स्मरण करना सम्भव है। एक समयमे व्यक्ति एक ही बातपर विचार कर सकता 
है, यह नियम ईश-स्मरणपर लागू नही होता, क्योंकि ईश्वरका स्मरण करना आत्माका 
स्वाभाविक गृण है। दूसरे विचार तो उपाधि रूप है। जो व्यक्ति यह मानता है कि 
सव-कुछ ईश्वर करता है और उसीके ध्यानमे लीन रहता है उसे सोचने अथवा करनेके 
लिए क्या रह जाता है? वह स्वय मिटकर ईइश्वरके हाथका साधन-मात्र रह जाता 
है। ऐसे ईश-स्मरणके विना मन, कर्म और वचनसे मै शुद्ध ब्रह्मचर्यका पालन करनेकी 
वात्तको असम्भव मानता हूँ। 

जो इतने नियमोका पालन करेगा वह अवश्य जितेन्द्रिय बनेगा। और इतना 
प्रयत्न करनेवाले व्यक्तिको निश्चिन्त रहना चाहिए और स्वप्नदोपसे तनिक भी नहीं 
घवराना चाहिए। स्वप्तदोषको असावधानीकी स्थिति मानें और उसकी अधिक चौकसी 
करे, परन्तु घवराये विलकुल नही। लेकिन हाँ, अगर उसकी दृष्टि मलिन हो और वह 
दूसरे व्यक्तिकी तुप्टिको मलिन करनेके लिए छूलचाये तो उसे अवश्य आत्महत्या करनी 
चाहिए। परस्त्रीगममनकी अपेक्षा आत्महत्या करना अधिक श्रेयस्कर है। 

[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, १०-११-१९२१ 
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एक सलाहकार 

एक सलाहकार लिखते हैँ कि एक वार 'इडियन सोशल रिफॉमेर ' में यह टीका 
प्रकाशित हुई थी कि “ गाघी अपनी अन्तरात्माकी आवाजको बहुत दृढतासे पकडे रखते 
है और फिर दूसरे महापुरुष उनके बारेमे क्या सोचते है, इसका विचारतक नही करते 
और उसे जानना भी नही चाहते ।” इसके वाद सलाहकार महोदय लिखते है कि अगर 
उपर्युक्त टीका सही है तो यह दु खकी वात है। इसके वाद वे अग्रेज लेखकोके इस 
कथनको उद्धृत करते है कि प्रत्येक सेवकको, उसके आलोचक अथवा विरोधी क्‍या 
कहते हैं, यह देखना चाहिए और मुझे सलाह देते है कि मुझे विदुषी एनी वेसेट' आदिकी 


१ एनी चेसेंट ( १८४७-१९३३ ), थिषोसॉफिकल सोसाइटोकी अध्यक्षा, बनारसके केन्द्रीप हिन्दू 
कालछेजकी सस्थापिका, काग्रेस अध्यक्ष, १९१७ । 
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आलोचनाको पढना चाहिए, उसपर विचार करना चाहिए। अच्तमे वे अग्रेज लेखकोके 
कथनको उद्धुत करनेके लिए क्षमा माँगते हैं। ऐसे पत्र मुझे मिलते है, सो ठीक है और मुझे 
प्रिय भी हैँ। पत्र-लेखकको क्षमा मॉगनेकी कोई जरूरत नही है। मैं अग्रेज लेखकोकी 
अवगणना नही करता। मैने उनमे से अनेक लेखकोकी रचनाएँ पढ़ी है और उनसे लाभ 
उठाया है। कुछेक व्यक्तियोका में पुजारी हूँ । अपनी आलोचनाको पढकर उसपर विचार 
करना, प्रत्येक विवेकी और विनम्र व्यक्तिका कर्त्तव्य है। व्यक्ति जितना आलोचकोसे 
सीखता है उतना अपने अनुयायियोसे नही सीखता। इसीलिए कितने लोग मेरे वचनोको 
पसन्द करते है इसकी अपेक्षा मैं इस बातका ज्यादा ध्यान रखता हूँ, कितने नापसन्द 
करते हैं। और यदि में एक बार निर्चित किये गये विचारोको एकाएक नही बदलता 
तो उसका सबल कारण यह है कि में टीकाओपर पहले ही विचार कर लेता हूँ। 
श्रीमती एनी बेसेट द्वारा की गई एक भी टीका ऐसी नही है जिसपर मैने विचार 
न किया हो। एक बात निस्सन्देह सत्य है। अन्तरात्माकी आवाजको मैं प्रमुख स्थान 
देता हूँ, उसके आगे महान पुरुषोके वचन भी नहीं टिक सकते और न टिकने ही 
चाहिए। स्वराज्यवादी कुछ और कर ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अन्तरात्माकी 
आवाजको प्रथम स्थान नही देता वह मनृष्यतासे गिर जाता है और उसकी कीमत 
कौडीकी ही हो जाती है। अच्तरात्माकी आवाज सबको सुनाई नही देती, यह बात हमे 
समझ लेनी चाहिए। अन्तरात्माकी आवाज मननशील, विवेकी, नम्र, आस्तिक और 
सयमीको ही सुनाई देती है। मैं मनत, विवेक अथवा नम्नतासे शून्य नही हूँ। आस्तिक 
तो हूँ ही। सबमका पालन करनेका पूरा प्रयत्न करता हूँ। इससे मैं मानता हूँ कि मुझे 
अन्तरात्माकी आवाज सुनाई देती है। सब लोग मेरी तरह अपनी अन्तरात्माकी आवाज 
सुन सकते हैं और जो इस आवाजको सुन पाता है उसे एक बहुत बडा सहारा प्राप्त हो 
जाता है। बादमें वह महानसे-महान पुरुषोके वचनोसे उसकी तुलूना कर सकता है? 
इसमे कभी-कभी वह भूल भी कर सकता है और तब वह अत्यन्त नम्नतापूर्वक उसको 
स्वीकारकर परचात्ताप भी करता है। 


सचविनय अवज्नञा 


यही पत्र-लेखक पूछता है कि “आप कानूनकी सविनय अवज्ञा करनेकी सलाह 
देते हैं तो इसके साथ ही कानून भगके फलस्वरूप प्राप्त सजाका अनादर करनेके 
लिए क्यो नहीं कहते ? ” लेकिन सजाका अनादर होनेपर तो अन्धेरगर्दी ही हो जायेगी, 
क्योकि उसमें विनय नहीं रहेगा। विनयका तकाजा है कि सजाका अनादर नही होना 
चाहिए, अनादर तो हुक्मका ही होता है। इसके सिवा, सजाका अनादर असम्भव है। 
सविनय अवज्ञाकी उत्पत्ति आत्मवलसे होती है। अत्याचारी अपने शरीर-बलपर मुग्ध हो 
जगतको अपने अधीन करनेका प्रयत्त करता है। आत्मवली अपना शरीर जत्याचारी- 
को सौपकर आत्माको स्वतन्त्र बनाता है। क्योकि अत्याचारी आत्माका स्पर्शतक भी 
नहीं कर सकता। प्रह्नलादने सविनय अवज्ञाकी लेकिन पर्वतपरसे गरिरनेमे उसे कोई 
हिचक नहीं हुई। अगार जैसे लाल लोहेके स्तम्भसे उसने मित्रकी तरह भेटकी। सुधन्वा 
उबलते तेलकी कडाहीमे हँसते-हँसते ग्रिर गया। यूसुफ पैगम्बरने अन्यायपूर्ण आदेशोको 
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माननेडी अपेक्षा जे जाना पसन्द किया। संविनय वानन भग करनेयाला जुर्माना नहीं 
भरता फ्योफि वह तो उसोका कार्य कहा जायेगा। जेंड जाना उसका कार्य नहीं, वह, 
स्वेच्छामे जेल नहीं जाता, अत्याचारी उसे बल्णत्‌ जेलमे ठालता है। 
भय-जनित प्रश्न 

यही पत्र लिखनेवाला फिर पूछता हैं / समसझिए कि असहयोगके कारण अग्रेजोने 
हमारे साथ सम्बन्ध त्तोए लिया तो फिर हम कैसे विश्वास कर ले कि अफगानिस्तान 
लादि देश हिन्दुस्तानपर चढाई नहीं करेंगे? और यदि ऐसा हुआ तो व्या हमारी 
हाठत वही नहीं हो जायेगी जो थी? 

छुछेशा ठोगोओे दिद्येमे यह प्रष्न उठता है और यदि बहुत ज्यादा छोग यह 
सोचे तो हमें र्वाणज्य नहीं मिद्र सता। य्योकि अफगानिस्तान और जापान आदिका 
भय रसानेवाले तो जप्रेण-राज्यको अवश्य पसन्द करेंगे। ऐसे भयका निराकरण करनेका 
नाम ही स्वराग्य है। यदि हम अग्रेजाकों निकाल बाहर करने जितनी शवित प्राप्त 
कर ४ तो पया वह अफगानिस्तान अथवा जापानका सामना करनेके लिए पर्याप्त नही 
है? जयतका हम म्मदेशीका पूर्ण रपसे पालन नहीं करते तवतक हम भयभीत बने ही 
रही।। स्वदेशीका पालन पतिम्नता स्त्रीके ब्रतके समान है। जिस तरह पतिव्नता स्प्रीपर 
कोर्ट उद्धत पुरुष कुदृष्ठि नहीं डाल सकता उसी तरह स्वय काते औौर बुने वस्नोसे 
सब्जित भारत-मातापर भी कोर्ड कुदप्टि नही उाल सकता। जापान स्वावलम्बी भारत- 
का जया प्रिगाठ पकेगा ? जिस हिन्दुस्तानके हिन्दू और मुसलमान एक हो गये हैं 
उस हिन्दालानाग अफगानिस्तान वया कर सकता है? जिसको स्वदेशीका सेवन नही 
करना है उसे जापानका भय है, जिसे मुसलठमानकी सज्जनतापर सन्देह है वह अफगानसे 
टरता है। स्वराज्यवादीकों सब प्रकारके भयसे छुटकारा याना है। 

[गृजरातीपे | 
नवजीवन, १०-११-१९२१ 


३ 


१८३. भाषण : रहाहौरकी सार्वजनिक सभासों 


१० नवम्बर, १९२१ 

महात्मा गाघीने प्रस्तावका समर्थन फरते हुए एक भाषण दिया। उन्होने कहा 

कि अलोी-बन्चुमो तथा अन्य लोगोके लिए वधाईके प्रस्तावका समर्थन करते हुए में आपसे 
कहना चाहता हूँ कि अगर आप अलो-बन्चुमों और दूसरे असहयोगियोको इसी वर्ष जेलसे 
छुटकारा दिलाना चाहते हैँ तो आपको अहिसात्मक असहयोगका फार्यक्रम पुरा करनेकी 
कोशिश फरनी चाहिए। अलो-बन्बुओने एक सन्देश भेजकर सूचित किया है फि वे 
तो अब सरकारके आदेशसे ही मुक्त होना चाहते हें। अगर आप खिलाफत तथा 
पजाबके साथ किये गये अन्यायोका परिशोवन कराना चाहते हे तो उसका एक ही 
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तरीका है। पजाबने जो प्रगति की है, उसपर से उसे बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन 
उसने इसी वर्ष स्वराज्य पाने लायक प्रगति नहीं की है। 

अच्बल तो आप युवराजको यात्राका पुरा बहिष्कार कीजिए। आपकी नग्रर- 
पालिकाने इस आश्ययका एक प्रस्ताव भी पास किया है, लेकिन उस प्रस्तावकों वापस 
फरानेकी कोशिशें की जा रही हे। किन्तु, मुझे पूरो आशा है कि आप इस तरह 
अपनी अप्रतिष्ठा नहीं होने देंगे। नगरपालिकाकों में उसके निर्णयके लिए बधाई देता 
हूँ। हम लोग युवराजके द्ात्रु नहीं हे, और न उनका अपमान करना चाहते हे । सहा- 
त्माजीन आगे कहा कि अगर किसीने युवराजका बाल भी बॉका करनेकी हिम्मत की, 
तो आपको अपने प्राणोकी बाजी लगा कर भी उनकी रक्षाके लिए तैयार रहना 
चाहिए। यह आपका कफत्तेव्य है। लेकिन भारतके प्रति भी आपका कुछ कत्तेंव्य है। 
युवराज यहाँ युवराजके ही रूपमें आ रहे हे और उनका उद्देश्य वर्तेतान सरकारको 
बल देना है। अगर आपमें तनिक भी मानवता है, देश और खिलाफतसे आपको तनिक 
भी प्रेम है, या अगर पंजाबके साथ किये गये अन्यायका आपके मनसें कोई खयाल 
है, तो चाहे कोई आये -- युवराज आये या कोई भी आये -- आपको उसकी यात्राका 
बहिष्कार करना चाहिए। एक बार पूनामें मेने कहा था, अगर गोखले भी वर्तमान सर- 
कारकों बल प्रदान करनेके उद्देश्यसे आपके बीच आयें तो आपको उनका कोई स्वागत 
नहीं करना चाहिए। मुझे आशा है कि पजाब युवराजका कोई स्वागत नहीं करेगा। 

नगरपालिकान जिस दूसरे सवालकी ओर ध्यान दिया है वह है लॉरेंसको प्रतिमा, 
जिसपर ये शब्द खुदे हुए हे ' “तुम कलमके हुक्‍्सपर चलना चाहते हो या तलवारके 
हुब्मपर ? ” बहु दित आ गया है जब कोई भी भारतकों भयभीत नहीं कर सकता। 
भारतीय न तो किसीकी तलवारसे डरना चाहते हे और न कलसके हुक्मसे प्रभावित 
होना चाहते हें। से आपकी चगरपालिकाको बधाई देता हूँ। जब आपकी नगरपालिकाने 
एक कास करना तय कर लिया है तो आप सभी स्त्री-पुरषीकों एकमत होकर 
वसा ही करना चाहिए। हम छॉड् हॉरेंसके दुश्मन नहीं है, लेकिन हम नही चाहते 
कि प्रतिमापर वे शब्द खुदे रहे। भारतमे अब बाते बदल गई हे। भारतीय लोग 
ईंदवरके अठ्ावा और किसीसे नहीं डरते। वे नहीं चाहते कि वह प्रतिमा वहाँ बनी 
रहे। तो आप सबको एक सभा करके सरकारसे स्पष्ठ कहना चाहिए कि “तुम्हे यह 
प्रतिमा हठानी होगी। 

जैसा कि प्रस्तावमें कहा गया है, आप सब अली-बन्धुओके रास्तेपर चलेगे। 
अगर सरकार अपने अग्रेज, सिख, गुरखा या पठान सिपाहियोके बलपर प्रतिमाकी रक्षा 
करना चाहे तो जनताकों कहना चाहिए, “हम सरकर भी इस प्रतिमाकों हटवा- 
येंगे ।” नगरपालिका जिस-किसीको आदेश दे, उसे प्रतिमा हटानेके लिए जानेको तैयार 


१. देखिए “ कलम या तलवार ”, १७-११--१९२१ । 
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रहा घाहिए। अगर फुछ भौरतें यहा जाफर सगीनोके सामने उठ जायें और अपनी 
पेय जापेकी ततरता दियायें तो और भो अच्छा हो। में नहीं मानता फि वर्तेमान 
सरशार एतपो घब्दर है। यह झुक लायगो। छेफिन अगर सरकार पागलपनसे फाम फे, 
तो आयशों सपनों जायदी रक्षा करने और उसके लिए फप्ट उठानेकों तेयार रहना 
घाहिए। पगर पेसा समय था जाये, तो आपको दिया देना चाहिए फि आप सिपा- 
हियोशी परयाह गयीं परते। सली-बन्घुओफों उनके सुझदमेफे दौरान जब अपनी-अपनी 
फुलियोगरयी उठपेशों फहा गया तो उन्होंने इनपार कर दिया, पिन्तु फिर जब अपनी 
मर्जों हुई, उलहोते छतिया छोड दो सौर दोनो भाई अपने-अपने ऊवादे विछाफर जमीन 
पर की देंढ गये। सरापरों जगरा सिर्फ पके साहमकी है। छेकिन, फिसीकों रातमें 
पट प्रतिमा हदानेवा छिए पहों जाया चाहिए। आपको सब-फुछ छुले-आम फरना 
चाहिए। घहिशझि जापरों सरशाररों पहले हो इस बातकी सूचना दे देनी चाहिए। फोई 
बारह यह पहरे रातमें फ्रिसो आदमोने बढ़ा जायार प्रतिमाको जूतोकी माला पहना 
दो घो। दिसोरों ऐसा-ुछ नहों फरना चाहिए। 

भगर क्षाप अहिसापर जापग्रट रखते हुए फाम करते जायेंगे तो जजीरत-उलू-अरब 
सौर स्मर्ना भो मिल जायेंगे, घास जौर फिलिस्तोन भी मिल जायेगा। छेफिन अगर 
पऐोई हिन्दू, मुसचमाय या सिंस हत्या करे या मुंहेसे अपशब्द भी निकाले तो उसे राष्ट्रफा 
शत्रु मानना चाहिए। आपको अहिसापर उठे रहना है। आपको अपने भीतर लछमन- 
मिट जौर दद्ोपमसिहया साहस सेंजोना चाहिए, जो ननकाना साहबमें शहीद हुए। इसके 
पिपरोत, महन्तकों हत्थारा माना जाता है। जापफों मरना सीसना चाहिए। 

में 'जर्मोंदार शो भो बधाई देना चाहता हूं। पहले मौलाना जफर अली सां 
जेंद गये, उनके पीछे उनदा छूठफा और फिर पत्रफे एक तोसरे सम्पादक जेल गये। 
अब एक दूसरे सज्जन सम्पादकफकी हैसियतसे आये है, और में चाहता हूँ, थे भी जेल 
जायें। में चाहता हूँ मर्दोझा स्थान औरतें छे और फप्टसहन फरे। आपको इसकी 
चिता हो नहों फरनोीं चाहिए कि दण्ए प्रक्रिया सहिताफे सण्ड १४४ या प्रेस ऐक्टके 
बबोन पया-कुछ हो सकता है। मुर्से भाश्य है कि जबतक सरकार “जमोंदार ! का प्रेस 
जब्न न फर ले तबतक वहू चलता रहेगा। 

अन्तरमें उन्होंने फहा कि तीन बातें हे, जिनकी याद में आपको दिलाना चाहूँगा। 
एक है अहिसा, दूसरी हिन्दू-मुस्लिम एकता और तीसरी चीज है चरणसा। 

[अग्रेजीसे ] 
ट्वियून, १२-११-१९२१ 


१ एऊ दैनिक पत्र । 
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गुजरातकी परीक्षाके दित नजदीक आ रहे है। महीने भी नही रहे, सिर्फ हफ्तोकी 
बात है। कुछ ही समयमे दिनोकी बात होने छूमेगी और फिर घटोकी गिनती होगी। 

एक ओर तो गृजरातको अ० भा० काग्रेस कमेटीका अधिवेशन सम्पन्न करना है। 
देखना है कि हम अतिथि-सत्कार, व्यवहार-कुशलूता व उदारतामें कम न निकले। 

दूसरी ओर गुजरातने असहयोगमे जो पहले कदम बढाया है, उसकी शोभाके 
योग्य काम करके दिखाना है। गुजरातको कमसे-कम एक तहसील तो ऐसी तैयार करनी 
चाहिए जो मौतकी गोदमे जानेके लिए तत्पर हो और वैसा सामर्थ्य भी रखती हो। 

इसकी छातें में पहले ही लिख चुका हूँ। यह कहा जा सकता है कि महा 
समितिने भी उन्हें स्वीकार कर लिया है। ये शर्ते निश्चय ही कार्य-रूपमे परिणत की 
जा सकती हैं। परन्तु उन बातोका भी विचार हमे कर रखना चाहिए, जिनके विषयमे 
प्रस्ताव तो नहीं हो सकता, परन्तु जिनके पावन्द रहे बिना शर्तोका पालन सम्भव 
नही है। जो व्यक्ति रेखा-गणितके सिद्धान्तको बिना समझे ही उसे रट डालता है वह 
अगर बारह” की जगह 'बारहवाँ” कह दे तो क्‍या आइचर्य ? जिसने रठा तो हो 
“ इसलिए ” परन्तु कह जाये क्योकि ' तो फिर उस़की क्या गत हो ? जिस प्रकार उसकी 
रठटाईकी पोल खुल जाती है उसी प्रकार जो व्यक्ति बिना समझे ही समितिकी शर्तोंकि 
पालन करनेका दावा करता है, वह दरवाजेसे वापस लौटे बिना नही रहनेका। क्योकि 
वह दरवाजेकी तरफ जाता तो है, पर उसके खोलनेकी तरकीब नही जानता। 

यह लडाई ही धर्मकी है। इसे चाहे व्यवहायें कहिए, चाहे आप अ-व्यवहायें, 
राजनैतिक कहिए अथवा सासारिक, इसका कुछ भी नाम रख दीजिए पर इसका मूल 
धर्म है। धर्मकी खातिर, धर्मके नामपर, हम यह लडाई कड रहे हैं। अली-भाइयोने 
बिलकुल पक्‍की वात कही। उन्होने कहा है “राज्यके कानून और ईश्वरके कानून, 
दण्ड-सहिता और “कुरान पाक 'में से किसीका चुनाव करना हो तो हम अपने ईश्वरको 
और अपने “कुरान” पाकको ही पसन्द करेगे।” यह लडाई तो इस बातकी है कि 
मुसलमान, हिन्दू, पारसी, ईसाई आदि सब अपने-अपने धर्मको जाने और उसके अनुसार 
बरतें। सब धमंके खातिर मरे। जो मरता है वह पार होता है, जो मारता है वह 
मरता है। अगर दूसरोकी हत्या करके कोई अपने धर्मका पालन कर सकता तो आज 
लाखो आदमियोको मुक्ति मिल गई होती। 

इसलिए हमें तो सकटके समयमे केवल ईश्वरकों ही याद करना है। जिसे इतना 
विश्वास नहीं है उसकी गतिमे अन्तत अवरोध उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता। 
खोटा रुपया चाहे कितनी ही दूकानोपर क्यो न चक्कर छगा आये, उसकी कीमत 


१ भहमदावादमें २७, २८ और २९ गगस्त, १९२०को हुईं ग्रुजरात राजनीतिक परिंपदूमें। 
देखिए खण्ड १८ 
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जहाँकी-तहाँ रहेगी। सराफके यहाँसे तो वह छौटे बिना नहीं रह सकता। और इस 
बीच वह जिन-जिन हाथोसे होकर गृजरा है उन सबकी भी उसके स्पर्शसे थोडी-बहुत 
खोट पहुँची होगी। इसी प्रकार हममें जो 'रगे सियार' होगे वे जरूर आखिरी 
मजिलमे पिछड जायेगे। 

जिसकी इच्छा हो वह मैदानमे आये। जिनसे हो सके वे इसमें कुदे। में सबको 
निमन्त्रण देता हूँ। परन्तु जो भूखे हो वही थालीपर बैठे। अगर दूसरे छोग बैठ 
जायेगे तो पछतायेगे। जिसे भूख नही है, उसे वढियासे-बढिया व्यजन भी अच्छे नही 
लगते । जो भूखा है उसे रूखी-सूखी बाजरेकी रोटी भी मीठी रूग्ती है। इसी प्रकार 
जो लोग असहयोगका अर्थ समझ चुके हैँ, जो धर्मका मर्म जान चुके हैं, वही इसमें 
टिक सकेगे। जो समझ चुका है उसके लिए सब वाते आसान है। जो समझ नहीं 
पाया है उसके लिए सब बाते कठिन है। अन्वेके लिए आईना किस कामका ? 

अवसर कठिन है। बिना विचारे कदम उठाकर पीछे पछतानेका मौका न आये। 
अगर कोई भी तहसील तैयार न हो तो गुजरात हुंडी वापस कर सकता है, परन्तु 
उसपर सही कर चुकनेके बाद तो उसको सिकारे बिना गुजर ही नहीं। अभी गृजरात- 
के लिए मौका है। पर वीडा उठा लेनेके वाद फिर पीठ नही दिखानी है। अगर 
शेखीमे आकर बीडा उठा लिया हो और तब कुछ न बन पडे तो फिर हम जीवित 
भी मरेके समान हो जायेगे। आज तो गृजरातको जरा भी घवरानेका या सकोच 
करनेका कारण नही है। 

अब यह विचार करना चाहिए कि हमारी योग्यता किन-किन बातोपर अव- 
ढरूम्बित हे -- 


(१) शान्ति 

(२) स्वदेशी 

(३) हिन्दू-मुस्लिम एकता 
(४) छुआछूतको दूर करना। 
ये 


सब बातें तो आसान है। 

पर कानूनकी संविनय अवज्ञा ? इससे भी हम लोग अनजान नही है। जेल तो 
उसके साथ है ही। उसे भोग लेगे। बडे-बडे लोग गये है और सब देख आये है तो 
फिर हम क्यो ऐसा नहीं कर सकेगे ? अतएवं यह तो कोई बडी बात नही रही। 

प्र--? 

मार्शल लॉ जारी हो जाये तो ? ग्रखोकी फौज आये तो ? गोरी-सेना चढ 
आये तो? और फिर सग्रीने भौके, गोलियोकी बौछार करे, पेटके वर रेगाये तो? 
ठीक है, यह भी हो जाये। आते दो सेनाको। देखें वह हमे पेटके बल कैसे चलाती है। 
मर मिटेगे, पर पेटके बल न रेगेगे। सगीने भौकना हो तो भौक दे। प्लेग, हैजे या 
किसी वीमारीसे मरनेके बदले सगीनोसे मरना अच्छा है। और अगर गोलियाँ भी 
दागे तो हम पीठ दिखानेवाले नहीं हैं। अब तो इतना बल आ गया है कि हम 
गिल्ली-डडेके खेलकी तरह, सीना तानकर गोलियोकी वौछारको झेल छेगे। गुरखोको 
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अपना भाई बना लेगे, और वे न बने तो भाईके हाथो मरने-जैसा सुख दूसरा क्‍या 
होगा ? ऐसा कहते हुए तो जरूर बदनमे खून दौडने लगता है। 

पर करते हुए ? 

मुझे तो विश्वास है कि दब्बू गुजरात इस वार जौहर कर दिखायेगा। परन्तु 
यह बात लिखते हुए कलरूम भारी पड जाती है। गुजरातने बन्दूकोके धडाके किस दिन 
सुने ? गृजरातने लहूकी नदियाँ कब देखी ? क्‍या गुजरातसे यह दृश्य देखा जा सकता 
है कि पटाखोकी तरह तडातड बन्दूके चल रही है और मिट्टीके घडोकी तरह 
लोगोके सिर धडाधड फूट रहे हैँ”? 

अगर गुजरात औरोके सिरोको फूठते हुए देख सके तो वह 'गर्वी गुजरात” न 
रहे। अगर गुजरात अपने ही सिरोको टूटठते हुए देखे तो अमरत्वको प्राप्त करे। 
इसके लिए किस तालीमकी जरूरत है? 

विश्वासकी । यह विश्वास समितिके प्रस्तावोसे नहीं मिल सकता। ईइवर दीन- 
दुखियोका वाली है, ईश्वर हिम्मतका देनेवाला है। “राम राखे तो कोई न चाखे। ” 
यह देह उसीका दिया हुआ है। वह खुशीसे इसे ले जाये। देहको सुरक्षित रखनेसे 
कही वह चिरस्थायी हो सकता है? रुपयेकी तरह देहका भी विनियोग अच्छे काममें 
ही करना उचित है। और देह अर्पण करनेके लिए इस अत्याचारसे मुक्त होने जैसा 
सुअवसर दूसरा क्‍या होगा ”? इस तरह जो सच्चे दिलसे मानता है वह तो मुसकराते 
हुए छाती खोलकर बेघडक और बेफिक्र होकर गोलियोको गेदकी तरह झेल लेता है। 

इतना अठल विश्वास अगर हो तभी गुजरातकी किसी तहसीलकों इस रणमे 
सामने आना चाहिए। 

सब लोगोको इतना विश्वास न भी हो तो हर्ण नहीं। इतना विश्वास कमसे-कम 
कितने लोगोको होना चाहिए इसका अन्‍्दाज मै दे चुका हूँ। दूसरे लोगोकों गोलियोका 
स्वागत करनेकी हिम्मत न हो तो भी हानि नहीं। पर उनमे इतनी दृढता तो अवश्य 
होनी चाहिए कि चाहे उन्तका सारा घर-बार क्यो न लूट लिया जाये, पर वे हरग्रिज 
ट्ससे-मस नही होगे। भले ही घर-बार लूट लिये जाये। जीते रहेगे तो फिर उन्हीमे 
जायेगे और उनको लेनेका प्रयत्न करते हुए मर मिटेगे, यही स्वराज्य है। 

अगर इतना बल किसी एक तहसीलमे भी न हो तो फिर हम स्वराज्यके योग्य 
किस तरह हो सकते है? परन्तु जिस दिन एक भी तहसील इस परीक्षामे उत्तीर्ण 
हो जायेगी, बस, उसी दिन स्व॒राज्यकी उपलब्धि हो जायेगी। क्योकि उसी दिन 
हिन्दुस्तान दिव्य शस्त्रके उपयोग करनेमे कुशल माना जायेगा। 

पर इससे यह न समझना चाहिए कि हममें बहुत वल आ गया है। यह तो 
आत्माका स्वभाव ही है। बोअर लोगोकी स्त्रियोने ऐसी बहादुरी दिखाई है। छाखो 
अग्रेज ऐसी वीरताका परिचय दे चुके है, और तुक स्त्री-पुरुप तो आज भी उसको 
प्रकट कर रहे हैँ । 

परन्तु भेद है। वे तो मारते भी है और मरते भी है। लेकिन हम जानते है कि 
अमरता तो मरनेमे ही है। मारनेका काम छोडकर मरनेका ही काम सीखनेमे क्‍या 
कोई कठिनाई हे? मरना सीखनेके लिए तो हिम्मतकी जरूरत है। और विश्वास 
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रखनेवालेमे वह निर्िप-मात्रमे आ जाती है। मारना सीखनेके लिए शरीरकी जरूरत 
है, वन्दूक चलानेके मुहावरेकी जरूरत है। ऐसे हजारों ढकोसले जाननेके वाद कही 
मरना सीखनेकी नौवत आती है और फिर भी अन्तको “खूनी ” लोगोमे ही गिनती 
होती है। 

पर कोई हिन्दू भाई कहेगे कि ये वाते तो क्षत्रियत्व की है। गुजरातसे क्षत्रित्व- 
का क्या वास्ता ? हम तो एक व्यापार-मात्र करना जानते हैँ। गुजरात चाहे भले ही 
ऐसा हो, परन्तु हिन्दुत्व ऐसा नहीं। चारो वर्णोमें चारो गुण अवश्य होने चाहिए। 
हाँ, यह सच है कि हरएकमें अपना-अपना गुण विशेष रूपसे होता है, परन्तु अगर 
दूसरे गुण उसमे बिलकुल न हो तो वह नपुसक हे। जो माता अपने बच्चेके लिए 
मरना जानती है वह क्षत्राणी है, और जो पति अपनी पत्नीके लिए प्राण देता है, 
वह भी क्षत्रिय है। परन्तु इन सबका कर्त्तव्य जगतूकी रक्षा करना नही हे, अतएव 
हम उन्हे क्षत्रियके रूपमे नहीं पहचानते। 

इस समय तो जगतकी -- हिन्दुस्तानकी --- रक्षा करना हरएकका धर्म है, क्योकि 
वह धर्म आज किसीका नही रहा है--और न किसीका दिखाई ही देता है। 

यह तो हिन्दुओकी वात हुई। गुजरातके मुसलमान, पारसी, आदि क्‍या करे ? 
हिन्दुस्तान उनका भी हे, गुजरात उनका भी हे। उन्हे भी हिन्दुस्तानको गुलामीसे 
छुडाना है। और वे भी केवल मरकर ही ऐसा कर सकते है । 

अतएव क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, पारसी, ईसाई, और कया यहुदी--जो 
अपनेको हिन्दुस्तानी मानते है उन सबको मरनेका मन्त्र सीखना हे और उसकी साधना 
करना है। इस पाठकों तो केवल वही पढ़ सकता है और वही वरत सकता है जो 
एकमात्र ईश्वरमें भरोसा रखता है। 

[गृजरातीसे ] 


नवजीवन, १३-११-१९२१ 


१८५. पन्न : सहादेव देसाईको 


सावरमती 
मगलवार [१५ नवम्बर, १९२१ | 
चि० महादेव, 
बिना रोये तो मां भी दूध नही देती, आवाज लगाये विना बेर भी नही विकते। 
माँ विचारी क्‍या जानें कि वालककों क्या चाहिए और बेरवालीके टोकरेकी दशा 
तो वही जाने। इसलिए तुमने माँगा और लिया, इसमें शरमानेकी क्‍या बात हे? 
तुम्हारे भजन मिले है। उन्हे पढ गया हूँ। मुमकिन है बीमारीमे काव्यशक्ति 
अधिक बढती हो लेकिन क्या उसका प्रयोग करनेसे स्वस्थ होनेमे अधिक समय नही 
लगेगा ? अगर इस काव्यञ्ञक्तिको सगृहीत कर रखा जाये तथा स्वस्थ होनेके बाद भी 
वह प्रकट हो तो वह और भी सराहनीय होगी। 
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मनुष्य बीमारीके अवसरको अच्तर्नाद सुननेका अवसर मानकर इस समयका 
उपयोग अपना ही निरीक्षण करनेमे करे तो उससे मनुष्यकी शक्ति बढती है। 

तुम्हारी तबीयत अच्छी है, इसकी खबर मुझे मोतीलालजीने तार द्वारा दी है। 

ईब्वर तुम्हे अपने ब्रतोका पान करनेके लिए सम्पूर्ण बल दे। 

तुम दोनो सुखी रहो और सेवा करो। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (एस० एन० ११४१४) की फोटो-नकलसे । 


१८६. पन्न : ए० एस०» फ्रीमेटलकों' 
[१५ नवम्बर, १९२१ के पश्चात्‌ | 


प्रिय महोदय, 

आपके इसी १५ तारीखके पत्रके लिए धन्यवाद। में 'यग इडिया मे पूरा पत्र- 
व्यवहार प्रकाशित कर रहा हूँ। सिर्फ वह पत्र छाँट दिया है जिसमे आपने यह पत्र- 
व्यवहार प्रकाशित करनेकी अनुमति दी है। 


आपका विश्वस्त, 


अग्रेजी पत्र (एस० एन० ७६६३) की फोटो-तकलसे | 


१८७. भाषण : राजचन्द्र जयन्तीके अवसरपर, अहमदाबादमें 
१६ नवम्बर, १९२१ 


भाइयो और बहनो, 

इस अवसरपर मैं आपको एक पुरानी बातका स्मरण दिलाना चाहता हूँ। आप 
कदाचित्‌ उस प्रसगको भूल गये हो, लेकिन में नही भूला हूँ। मेरे विछायतसे लौटनेके 
वाद अहमदाबादमे इस जयन्तीको मनानेके लिए हम प्रेमाभाई हॉलमे इकट्ठे हुए थे। 
उस समय मैने कहा था कि अगर हम शोर मचाते रहे तो जिसकी पूजा करनेके लिए 
हम इकट्ट हुए है उसकी पूजा नही हो सकेगी, उलटे हम उसकी बदनामी करेगे । बादमे, 
वहुत मुश्किलसे छोग शान्त हुए थे। उसके बाद तो जमाना गृजर चुका। हमें भी 
अनेक मीठे-कडवे अनुभव हुए है। सभामे शान्ति बनाये रखनेका नियम हम कुछ ह॒द- 
तक सीखें हैं। सभामे समयपर आये और आनेके बाद अपने स्थानको न छोडे, यह 


१. मथुरा जिल्‍्के कछेव्टर । 
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सभ्यताका एक अत्यन्त सरल नियम है। आजके विपयको ध्यानमे रखकर कहूँ तो यह 
नियम दयाधमका प्रवम पाठ है। 

हमें स्वयं असुविधाकों सह लेना चाहिए ताकि दूसरोको सुविधा हो सके। 
जिस घटी जो एच्छा हो उसपर तुरन्त अमल कर देना, उसका दुनियापर क्या असर 
होगा, इसका विचार भी न फरना --यह सयम नहीं है, यह तो स्वच्छन्दता है। यह 
देवोचित प्रवृत्ति नही बल्कि राक्षसी प्रवृत्ति हे। अव्यवस्थाको ही व्यवस्था मानना राक्षेसी 
प्रवृत्तिजा ही लक्षण है। जहाँ णोरगुल़ ही हो रहा हो, किसीको किसीका कोई विचार 
ने हो, फ्रिसीका कोई सम्मान न हो, वहां, यही कहना होगा कि राक्षसी प्रवृत्ति चल 
रही है। राक्षमी प्रवुत्तिका कोई ऐसा विद्येप चिह्न नहीं बताया जा सकता जिसे 
देयफर हम तुरन्त पहचान ले कि यह राक्षसी प्रवृत्ति है। प्रत्येक प्रवृत्ति हमेशा मिश्रित 
होती हे। जिस प्रवृत्तिसे ऐसा प्रकट होता हो कि लछोगोके हृदयमें ज्यादातर अशान्ति 
है, जिस प्रयृत्तिसे अश्ान्तिकी आकृति सडी होती हो, उस प्रवृत्तिको शक्षसी प्रवृत्ति 
ही कहेंगे। 

आयकर “राक्षसी” घब्दका उपयोग में सबसे ज्यादा करता हूँ। इस शब्दका 
प्रयोग करना मुझे अच्छा लगता है, सो वात नहीं। सारी दुनिया भले बैसा मान छे, 
लेविन मेरी अपनी आत्मा गवाही देती है कि मेरे इस शब्दका प्रयोग करनेमें दयाके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसमे द्ेप नहीं है, रोप नही है। में वस्तुस्थितिकों जिस 
तरह देप रहा हूँ उसी तरह उसका चित्रण कर रहा हूँ। उसमें में दयाधर्मका पालन कर 
रहा हैं । दयाधमके चिन्ततके लिए आजके अवसरफऊा दुगुना स्वागत क्रिया जाना चाहिए 

जिस पुरपके स्मरणाव हम यहां आये हूँ उसके हम पुजारी हूँ। म॑ उसका पुजारी 
हैं। टीझाप्गर विसी भी दिन पुजारी नहीं हो सकता। इसलिए जिनके मनमें टीकाका 
भाव है उनके लिए यह प्रसग नहीं है। टीकाकार भी शका-समाघानके लिए नम्र 
बनकर भरे आये, छेकिन अगर उनका इरादा अपनी शकाकों पोषित करनेका हो तो 
सभ्यताका यह तकाजा है कि आज उनका यहां कोई काम नही है। जगत्‌में सबको 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए। यह सच है कि टीकाकारको जगतमे स्थान होना चाहिए 
लेकिन भकतके --- पुजारीके --- लिए भी ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ टीकाकार न हो 
और वह अपना कार्य निविध्न सम्पन्न कर सके। इसलिए में यह माने लेता हूँ कि 
आज वही लोग यहाँ आये हैँ जिनके मनमे कविश्वीके! प्रति प्रेममाव है और जो उनके 
भयत है। ऐसे श्रद्धालुओको ही में कहना चाहता हूँ कि आजके प्रसगका दूने उत्साहसे 
स्वागत किया जाना चाहिए। 

जिनका पुण्य-स्मरण करनेके लिए हम यहाँ उकट्ठ हुए है वे दयाघर्मकी मूर्ति थे। 
उन्होने दयाधर्मको जान लिया था और अपने जीवनमें उसका विकास किया था। इस 
समय हिन्दुस्तानमे हम जो काम कर रहे हैं उसमे भी दयाघर्म ही निहित हे। यह 
काम हम रोपसे प्रेरित होकर नहीं कर रहे हैं। वस्तुस्थिति ऐसी आ पडी है कि हमें 
रोपके जबरदस्त कारण मिले है, हमें अत्यन्त आघात पहुँचा है। उस समय भी हमें 


१॥ 


१ आर्थाव्‌ श्रमद्‌ राणचन्द्र । 
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इस बातका विचार रहा है कि आघात पहुँचानेवालेके साथ हम कैसा व्यवहार करे 
जिससे उसको आघात न पहुँचे बल्कि हम कुछ-त-कुछ उसका भला ही करे। असहयोग- 
का मूल दयामे निहित है, रोषमे नहीं। कदाचित्‌ हम स्वय भूलते हो यह सोचकर 
हम अपने विरोधीपर रोष नद्दी करते। उससे हम स्वय दूर भागते है। 

इस तरह भागनेका परिणाम अवश्य गम्भीर होता है। इसलिए जिन व्यक्तियो 
अथवा जिस सस्थासे हम असहयोग करते है उस सस्थाको चलानेवाले व्यक्तियोको 
भाघात तो अवश्य पहुँचता है लेकिन दयाधमंका अर्थ यह नहीं है कि आघात कभी 
किया ही न जाये। कविश्रीसे मैने ऐसा दयाधर्म नही सीखा है। हमारे अपने सत्कार्यसे, 
कर्त्तव्य-पालनसे दूसरोकों दुख होता हो तो उसे सहकर भी सत्कार्य करनेमे ही सच्चा 
दयाधर्म है। 

में अनेक बार कह चुका हूँ कि मैने बहुत सारे व्यक्तियोके जीवनसे बहुत-कुछ 
ग्रहण किया है। लेकिन सबसे अधिक अगर मैने किसीके जीवनसे ग्रहण किया है तो 
वह कविश्रीके जीवनसे ही किया है। दयाधर्म भी मैने उनके जीवनसे सीखा है। ऐसा 
एक भी कार्य नहीं हो सकता जिससे किसीको भी आघात न पहुँचता हो लेकिन यह 
आधात दयासे प्रेरित होना चाहिए। इस आघातकी दो शझत्तें है. 

(१) हम अमुक कार्य तभी कर सकते है जब हमे अपने प्रतिपक्षी व्यक्तिसे 
अधिक आधात पहुँचता हो। 

(२) हमारा हेतु अत्यन्त शुभ होना चाहिए, उसमे अपने विरोधीका कल्याण 
भी हमारे मनमें होना चाहिए। 

मान लीजिये कि मेरा लडका शराब पीता है, वीडी पीता है, व्यभिचारी है। वह 
मुझेसे पैसा माँगता है। आजतक तो उसने मॉगा और मैने दिया क्योकि में एक अन्धा 
बाप था। मैने रायचन्दभाईके' प्रसमसे सीखा कि मुझे स्वय तो शराब-बीडी आदि नही ही 
पीनी चाहिए, व्यभिचार नही करना चाहिए लेकिन दूसरोकों भी उसमें से उबार लेना 
चाहिए। इसलिए मेरा धर्म है कि मैं अपने छडकेकों पैसा न दूं, उसके हाथमे शराबका 
प्याला देखूं तो उसे छीन लूँ। मुझे मालूम हो कि वह अमुक सन्दूकमे शराब रखता 
है तो मुझे वह सन्दूक जला डालना चाहिए, बोतल देखूँ तो मुझे उसे फोड डालना 
चाहिए। ऐसा करनेसे छडकेको तो जरूर आघात पहुँचेगा और वह मुझे कूर बाप 
मानेगा। दयाधर्मको समझनेवालका वाप, पुत्रको आघात पहुँचेगा, यह सोचकर नही डरता, 
पुत्रके श्राससे वह घबराता नहीं है। इस अवसरपर दयाधर्म --परोपकार-धर्म ही यह 
वताता है कि उसके हाथमे से शराबकी वोतरू छीन लेनी चाहिए। बलप्रयोगके द्वारा 
में भले ही उससे वोतल न छीनूँ लेकिन मुझे अगर मालूम हो कि घरमे अमुक स्थान- 
पर वह बोतल रखता है तो वहांसे बोतल लेकर मैं उसे फोड अवश्य डालूंगा। 

रायचन्द भाईने दयाधर्मका बहत ही सुन्दर मापदण्ड प्रस्तुत किया है। उनका 
कहना है कि हम सामान्य मामलोमे किसीको व्यर्थ नाराज न करे, दयाधर्मका नाम लेकर 
दूसरोकों छोटी-छोटी वातमें टोकने न वैठ जाये, दयाधमंके इस सामान्य नियमको अगर 


१. गुजरातकी आम जनता श्रीमद्‌ राजचन्द्रको इसी तरह पुकारती है । 
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हम समझ ले तो ऐसी अनेक बाते, जो हमारी समझमे पूरी तरह नहीं आती हम छोक- 
लज्जावश ही करने रूग जाये। खादी किसलिए पहनी जाये यह बात मुझे समझमे 
न आये और मुझे झीनी मरूमर अच्छी छूगती हो तो भी जिस समाजमे मैं रहता 
हैं वहाँ सब खादी पहनते हूँ और खादी पहलननेमे कुछ बुरा नही है, कोई अधर्म 
नही है ऐसा समझकर मे वही करूँगा जो उस समाजमे होता है। यह सरल नियम 
मुझे रायचन्दभाईने ही सिखाया। 

बम्बईमे हम एक बार दथाधर्मकी चर्चा कर रहे थे। चमडेका उपयोग करना 
साहिए अथवा नही, इसका विचार हो रह्म था। हम दोनोने अन्तमे स्वीकार किया कि 
चमडेके विना तो नही चल सकता। खेती-जैसे उद्योग तो चलने ही चाहिए, लेकिन अगर 
कुछ नही तो चमडा माथेपर तो कदापि नही पहनना चाहिए। मैं तो स्वभावसे ही 
जरा मजाक-पसनन्‍्द ठहरा। मैने पूछा कि आपकी सिरकी टोपीमे क्‍या है? वे स्वय तो 
आत्मचिन्तनमे लीन रहनेवाले थे। स्वय क्या पहनते है, क्या ओढते हैं इसका विचार 
करने नही बैठते थे | टोपीमे चमडा लगा हुआ है, यह उन्होने देखा नहीं था। लेकिन 
जैसे ही मैने उन्हे बताया वैसे ही उन्होने टोपीमे से चमडा तोडकर फेक दिया। मुझे 
ऐसा नही लगता, मेरी दलील इतनी सशक्त थी कि वह तुरन्त उनके मनमे उतर गई, 
उन्होने तो दलील ही नहीं की। उन्होने यही सोचा होगा कि इसका हेतु अच्छा है, 
मेरे प्रति पृज्यभाव रखता है, उसके साथ बहस किसलिए करूँ? उन्होने तो तुरन्त 
चमडेको उतार फेका और मैं समझता हूँ कि बादमे उन्होनें कभी चमडा नही पहना। 
लेकिन अगर कोई मुझसे आज आकर यह बात कहे कि उसने उन्हे बादमे भी चमडे- 
की टोपी पहनते हुए देखा हे तो भी मुझे उससे आघात नही पहुँचेगा। अगर मैं फिर 
उनके पास पहुँचूँ त्तो वे उसे फिर उतार फेकेगे। वह इसीलिए रह गया होगा कि 
उसकी ओर उनका ध्यान ही नहीं था। 

इसीमे महापुरुषका महत्व है। इससे यह पता चलता है कि उनमें मिथ्याभिमान 
नही होता। वे बालकसे भी सीख छेनेको तैयार रहते है। बडे लोग छोटी बातोमे 
मतभेद नही रखते हैं। छोटी-छोटी बातोमे जो दयाधर्मका बहाना करके मतभेद रखता है, 
और आत्माकी आवाजकी बात करता है उससे मैं कहता हूँ कि उसे आत्माकी आवाज 
सुनाई नहीं पडती या फिर पशुकी तरह उसकी आत्मा सुप्त हे। अधिकतर मनुष्योकी 
आत्मा सुप्तावस्थामे ही रहती हे। मनृष्यमे और पशुमे इतना ही भेद है कि मनुृष्यकी 
आत्मा सम्पूर्ण रूपसे जाग्रत हो सकती है। अगर हम निन्‍्यानवे अवसरोपर दुनियाके 
साथ चलते हो तो सौवे अवसरपर उससे कह सकते हैं कि वह सही नही है। जन्मके 
साथ ही जो दुनियाके साथ वैर बाँध लेता है वह प्रेम कैसे कर सकता है? 

अधिकाश अवसरोपर तो हमे ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए मानो हम जड 
हो । शुद्ध जड और चैतन्यमे भेद नहीके बराबर है। सारा जगत जड रूपमे ही दिखाई 
देता है, आत्मा तो कभी-कभी ही चमकती है। अलौकिक पुरुषका व्यवहार ऐसा ही 
होता है और मैने देखा है कि ऐसा ही व्यवहार रायचन्दभाईका था। 

वे अगर आज जीवित होते तो इस समय जो प्रवृत्ति चल रही है उसको उन्होने 
जरूर आशीर्वाद दिया होता। इस वस्तुमे धर्म है। जिसकी आत्मामे दयाधर्म वास 
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करता है वह इसमे पडे बिना रह ही नही सकता । इसमे से राजनैतिक, आथिक आदि 
विपयो के परिणाम तो सुन्दर आयेगे ही, लेकिन सबसे सुत्दर परिणाम तो यह होगा कि 
इस प्रवृत्तिसे बहुत सारे लोगोका उद्धार हो जायेगा, बहुत सारे मोक्षके योग्य बन 
जायेगे। अगर सालके अन्तमे हमे ऐसा अनुभव न हो तो मेरे लिए जीना दूभर हो 
जायेगा । 

वे बहुत वार कहा करते थे कि अगर कोई मुझे चारो ओरसे वरछी भौके तो में 
उसे सह सकता हूँ, लेकिन जगतमे जो झूठ, पाखण्ड और अत्याचार चल रहा है, धर्मंके 
नामपर जो अधर्म किया जा रहा हे उसकी बरछी सहन नहीं होती। अत्याचारोपर 
उन्हे रोप आता था और मैने उन्हे अनेक वार क्रोधित होते हुए देखा है। उन्तके लिए 
सारा जगत्‌ उनका सग्ा था। अपने भाई अथवा बहनको मरते देख हमें जो क्लेश होता 
है उतना ही क्लेज उन्हे जगतमे दु ख और मृत्युकी देखकर होता था। अगर कोई कहता 
कि लोग अपने पापके कारण दुख पा रहे है, तो वे कहते लेकिन उन्हे पाप करना 
क्यों पडा ? जब पुण्यकों सरल मार्ग नही मिलता और वडी-बडी खाइयो और पर्व॑तोको 
लॉघना पडता है तव उसे हम कलिकाल कहते है। उस समय जगतमे पुण्य बहुत नही 
दिखाई देता, स्थान-स्थानपर पाय ही दिखाई देता है। पुण्यके नामपर पाप चल पडता 
है। वैसी स्थितिसे अगर हम दयाधर्मका पालन करना चाहे तो हमारी आत्मा व्लेशसे 
विकल होनी ही चाहिए। हमे ऐसा लगेगा कि ऐसी स्थितिमें जीवित रहनेकी अपेक्षा 
तो देह जर्जेरित हो जाये अथवा उसका अवसान हो जाये, यही ज्यादा अच्छा है। 

रायचन्दभाईका इतनी कम उम्रमे देहावसान हो गया, इसका कारण भी मुझे 
यही लगता है। यह सच है कि वे बीमार थे, लेकिन जगतके तापका जो कष्ट उन्हे 
था वह उनके लिए असह्य था। अगर उन्हे केवल शारीरिक कष्ट ही होता तो वे जरूर 
उसपर विजय पा लेते। लेकिन उन्हें लगा कि ऐसे विषम कालमे आत्मदर्णन कैसे हो 
सकता है” यह उनके दयाधर्मका सूचक है। 

दयाधर्मकी परिसीमा खटमलको न मारनेमे नही है। यह सच है कि खटमलको 
नही मारना चाहिए, छेकिन खटमलोकी उत्पत्तिको भी रोकना चाहिए। खटमलोकों 
मारनेमे जितनी करता है उससे कही अधिक क्रूरता उनको उत्पन्न होने देनेमे है। 

हम सव खटमलोको पैदा करते है, श्रावक भी ऐसा ही करते हैं और में वैष्णव 
भी ऐसा करता हूँ। हम गौचादिके नियमोसे परिचित ही नही है। परिग्रहको बढाते 
समय हम कोई विचार नहीं करते और अनावश्यक वस्तुओके परिग्रहसे खटमल नहीं 
होगे तो और क्या होगा ? 

खटमल, मच्छर आदि क्षुद्र जन्तुओको न मारनेमे दयाघर्म है। लेकिन इससे बढकर 
दयाधर्म तो यह है कि हम मनुष्यकी हत्या न करे। मनुष्यको मारे अथवा खटमलको -- 
यह प्रश्न उपस्थित होनेपर हम क्या करेगे ? मनुष्यको भारकर मच्छरकों उवारनेका 
प्रसगण आना भी सम्भव है। में तो इन दोनो तरहके प्रसगोसे छुटकारा पानेका मार्ग 
वत्ताता हूँ और वह हे दयावर्म । 

कविश्वीका कहना था कि “ जैन-धर्म अगर श्रावकोके हाथमे न गया होता तो 
इसके तत्त्वोको देखकर जगत चकित हो उठता। वनिये तो जैन-घर्मके तत्त्वोको वदनाम 
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कर रहे है ।वे तो चीटियोडे 'चून ' डालते हैं । आलू उनके मुंहमे चला जाये तो उन्हे 
दु यहोता है। ऐसी छोटी-छोटी बातामें वे वमका पालन करते है । उनकी यह सावधानी 
उन्हें मुयारक हो छेफिन जो यह मानते है कि इनमें ही जैन-पर्मकी परिसीमा है, 
वे लोग वर्मकी निम्नसे निम्नतर श्रेणीमे आते हैँ । इतना-सा वर्म तो पतितफा धर्म है, यह 
पुण्यवानका धर्म नहीं है।” इसलिए अनेक श्रावक कहते हैं कि राजचन्धको बवर्मका 
भान न था, वे दम्भी थे, अहकारी थे। में स्वय तो यह जानता हूँ कि उनमें दम्भ अथवा 
जबहफहारका नाम भी न था। 

यद्यपि सटमल थादि जन्चुणोकों नप्ट नहीं करना चाहिए तथापि उनको न मारने 
तक ही दयाधर्म सीमित नहीं है। उन्हें न मारना धर्मकी पहली सीढी-भर है। किसी 
समय लोगोमें ऐसी मान्यता रही होगी कि मनुप्यको वचानेकी सातिर किसी भी जन्तुकी 
हत्या करना पाप नहीं है, उस समय कोई साथु सडा हुआ होगा और उसने जन्तुओ- 
की रक्षापर अधिक जोर दिया होगा। इस साथुने कहा होगा क्रि 'मूर्स! इस 
क्षणभगर देहकी सातिर जन्तुनोका नाश न कर। बल्कि तेरे मनमे इस वातकी आतु- 
रता होनी चाहिए कि यह देह कल नणष्ट होता हो तो आज ही नष्ट हो जाये। 
और इसीसे जहिसाका जन्म हुआ होगा। लेकिन जो खटमलऊको तो नही मारता परच्तु 
अपनी स्त्री जौर पुत्रपर हाथ उठाता है वह व्यक्ति न तो जैन है, न हिन्दू है और न 
वैष्णव ही है, वह तो घन्‍्य है । हम कविश्वीके जन्मोत्मवके मगछ अवसरपर दयाधर्मके 
सकुचित थर्यकों छोड उसके व्यापक अर्थकों ग्रहण करे। एक भी जीवको दुख देना, 
उसे दुश्मन मानना, पाप है। जो यह चाहते हूँ कि जनरठ डायरको फाँसी दी जाये, 
सर माहकेद ओ'डायरफो सुलगती हुई भट्टीमे झोक दिया जाये --- वह श्रावक नहीं हे, 
वैप्णव भी नहीं जौर न हिन्दू ही। वह कुछ भी नही है। अहिसाका रहस्य यही है कि 
फोबका शमन करे, आत्माकी मलिनताकों दूर करे । जनरछ डायरकी परीक्षा लेनेवाला 
में कौन हूं ? में जानता हूँ कि में रोपसे भरा हुजा हूँ। में मन-ही-मन कितने ही लोगो- 
की हत्या करता होऊँगा, तव तो जनरठ डायरका विचार करनेवाला मैं कौन ? इसलिए 
मैने निव्चय क्रिया है कि अगर कोई मुझे तलवारसे मारे तो भी मुझे उसको नही 
मारना है। यह दयाघर्म है, यही असहयोग आन्दोलनका रहस्य है। 

लेकिन जब में बोलता हूँ तब में दयावर्म शब्दका प्रयोग नहीं करता। आज 
रायचन्दभाईकी जयन्ती होनेके कारण मैं दयाधर्मकी वात करता हूँ। में जानता हूँ कि 
इस आन्दोलनका परिणाम तो यही है और यह परिणाम होगा तो छोग अपने-आप 
ही इस वातको जान छेगे। 

सर्पेको मारनेमें पाप है लेकिन उसकी अपेक्षा मनुष्य शरीरधारी सर्प अथवा 
बाघको मारनेमें अधिक पाप है। पगु-वाथको तो हम भयवश होकर मारते है, कोवसे 
प्रेरित होकर नहीं। यदि वास्तवमें कोई धर्मराज है और वह हमारे पाप-पुण्यका निर्णय 
करता है तो वह बाघको मारनेवाले व्यक्तिपर दया खाकर कदाचित्‌ उसे माफ कर 
देगा । क्योकि उसमें तो उस व्यक्तिनें अपने पशुधर्मका ही पाछन किया, एक पशुने 
दूसरे पशुको मार डाला। छेकिन मनुष्यकी हत्या करनेमें तो क्रोषका भाव होता 
है, अभिमान होता है, दम्भ होता है। वर्मराज कहेगा “भरे मूखे। तूने अमुक 
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मनुष्यकी हत्या की, तो उसके पीछे तो जाने कितनी खंटपट, कितना पाखण्ड रहा 
होगा। ” 

श्रावकोसे और दूसरे सब लोगोसे में कहता हूँ कि जीवदयाका अर्थ केवल कीडे- 
मकौडे आदि सूक्ष्म जन्तुओको न मारना ही नही है। यह सच है कि उन्हे नही मारना 
चाहिए लेकिन मनुष्य योनिके किसी भी जीवको धोखा नहीं देना चाहिए। तिसपर 
भी अधिकाश व्यापारी इसके सिवा और क्‍या करते है ? यदि कोई श्रावक मुझे अपनी 
बहियाँ दिखाये तो में उसे बता दूँगा कि वह श्रावक नही है। जिस कपडेका हम 
व्यापार करते हैं वह कैसे तैयार होता है? उसके उत्पादनमे कही कोई पापकर्म तो 
नही है, उसको जो मॉडी दी जाती है उसमे चरवी तो नहीं होती, इन बातोपर 
व्यापारियोको विचार करना चाहिए। दुगुना दाम लेना उन्हे हराम होना चाहिए। यह 
श्रावकोका धर्म नहीं है। अपनी मजदूरीके खयालसे चीजोके दाममे वे एक पैसा अथवा 
दो पैसे चढाएँ, यह तो ठीक है, लेकिन इतनी सव खटपट किसलिए ? इतना पाखण्ड 
क्यो ? व्याज तो इतना अधिक लिया जाता है कि देनेवाला बिलकुल मर जाता है। 
जहाँ जाता हूँ वहाँ श्रावक और वैष्णव दोनो ही प्रकारके बनियोके खिलाफ शिकायतें 
लक हैं। अनेक गोरे मुझपर व्यग कसते है कि आपके लोग ही कितना ज्यादा व्याज 

है। 

हमे नीच वतिया न रहकर जुद्ध क्षत्रिय वन जाना चाहिए। वैश्य-धर्म अर्थात्‌ 
मजूरी विलकुल नही, हू नहीं, शौर्य नही, विवेक नहीं--सो बात नहीं। सच्चा 
वैव्य तो अपनी उदारतामें शौर्य --क्षत्रियत्वका प्रदर्शन करता है, व्यापारमें विवेक 
वरतता है, वह जराब नहीं वेचेगा, मछली नही वेचेगा, सिर्फ शुद्ध खादी ही वेचेगा 
और वह विवेकका विकास करके क्नाह्मण-धर्मंका भी पालन करेगा। अन्य सब लोग 
हमारे लिए मजदूरी करे और हम पडे-पडे खाते रहे तो हम पतित बनते है। यज्ञके 
रूपमे भी हमें प्रतिदिन थोडी-बहुत मजदूरी कर लेनी चाहिए। 

वनियेका मुख्य धर्म तो व्यापार ही रहे लेकिन उसमें अन्य धर्मोका समावेश भी 
अवश्य होना चाहिए। अपनी स्त्रीकी रक्षाके लिए अगर मुझे कावुली अथवा पठान 
रखना पडे तो उसकी अपेक्षा मुझे --मेरे हिन्दू होनेके बावजूद -- अपनी स्त्रीसे तलाक 
ले लेता चाहिए। लेकिन आज अधिकाश बनिये क्‍या करते है ? उन्होने सिपाही, भैया- 
लोग और पठान रख छोडे है। वे भले ही इन्हे भी रखे इस बातसे मुझे कोई ईर्षा 
नही, लेकिन अगर आपमे अपनी स्त्री और बच्चोकी रक्षा करनेकी ताकत नही है, तो 
आप जाकर कुटियामे बैठ जाये और वहाँ रहकर अपने धर्मको सुशोभित करे। उस 
हालतमे, दुखियोकी रक्षाके लिए दौडनेके धर्मसे वनिया मुक्त हो जायेगा, जब जहाँ 
ऐसे दुखी दिखाई देंगे वहाँ क्षत्रिय उनकी रक्षा करनेके लिए पहुँच जायेगे। 

_रायचन्दभाईके जीवनसे मुझे सबसे वडी वात यह दिखाई दी कि वनिय्रेको बनिया 
ही वने रहता चाहिए। आज तो वनिये, वनिये नही रहे। सच्चा वनिया वननेके लिए 
वडा पण्डित बनने अथवा बडी-वडी पोथियाँ पढनेकी जरूरत नही है। जो मलिन न 
हो, यम-नियमका पारून करनेवालय हो, असत्य और अधघमंसे दूर रहनेवाला हो, जिसके 
हृदयकी काम-वासना छू तक न गई हो, जिसके हृदयमे दयाधर्मका वास हो वह 
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“ क्ेवली ” बन सकेगा, उसके लिए केवल ज्ञान अप्राप्य नही होगा। इसलिए में आपसे 
यह नहीं कहता कि आप सस्क्ृत पढे, या भगवती-सूत्रका पाठ करे। आप पढे अथवा 
न पढे --- इस विषयमे में तटस्थ हूँ। 
वढवाणमे जब जयन्ती मनाई गई थी तब “ राजचन्द्र-पुस्तकालय ” खोलनेका निरंचय 
किया गया था। पुस्तकालयकी इमारत बनवानेकी बात भी हुई थी। उसके सम्बन्धमे 
मैने बहुत ज्यादा उत्साह प्रकट नही किया था। मैने कहा था इमारत हो छेकिन अगर 
उसमे आत्मा न हो तो इमारत तो केवल ईटकी बनी हुई है। आज तीन वर्षके बाद 
हमारा वह सकल्‍प सफल हो रहा है। सब अनुकूल सयोग इकट्ठे हो गये हैँ। उसके 
लिए हमे मुनि जिनविजयजी-जैसे योग्य पुरुषकी सेवाएं प्राप्त हुई है। पुरातत्व 
मन्दिरका पुस्तकालय भी उसीमे जोड दिया गया है। जो कोई वहाँ जानेकी तकलीफ 
उठायेगा उसे मुक्तभावसे उसका लाभ मिलेगा। 
आपने जो-कुछ सुना है उसे अपने साथ के जाना और अपने जीवनमे उतारना । 
जितना आपको टीका योग्य जान पडे उतना तुरन्त त्याग देना लेकिन जो लेने योग्य 
जान पडा हो, कर्णप्रिय लगा हो, हृदयको अच्छा लगा हो उसका तो आज ही से 
असल करना शुरू कर देना। 
[गुजरातीसे | 
नवजीवन, २४-११-१९२१ 


१८८. सन्देश : बम्बईकी सार्वेजनिक सभाके लिए 


१७ नवम्बर, १९२१ के पूर्व 


मुझे दुख हे कि में स्वय इस बार बम्बईमे एक दिनके लिए भी नहीं आ 
सकता ।' लेकिन मैं यहाँ जिस कार्यमे रुका हुआ हूँ वह कार्य वम्बईमे किये जानेवाले 
सुन्दर कार्यसे भी अधिक महत्वका है, ऐसा जानकर आप मुझे क्षमा करेगे, इस वातकी 
मुझे पूरी-पूरी उम्मीद है। 

अगर आप वम्बईको सुशोभित करना चाहते हैं तो 

१ राजकुमारके स्वागतार्थ होनेवाले किसी भी समारोहमे एक बच्चातक न जाये। 
तमाशोको मुफ्तमे देखनेका आयोजन किया गया हो तो भी उसमें छोटे-बडे कोई 

न जाये, तमाशा देखनेके लिए और बहुत सारे दिन पड़े हुए है। 

३ कोई स्त्री या पुरुष १७ तारीखको विना किसी कामके घरसे बाहर निकले ही 
नही । 


१ जिसे विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो गया है । 
२ लेकिन बादमें उन्हें आनेके लिए राजी कर लिया गया था । देखिए “सापण वम्बईकी सावे- 
जनिक समामें ”, १७-११-१९२१ । 


डफ्द्‌ 


है ६ 


हि, 
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जहाँ राजकुमारके लिए कोई समारोह हो रहा हो, उस दिशामे कोई भूछचूकसे, 
कौतूहलवश भी, न जाये। 

घरमे वैठकर सूत काते और अगर न आता हो तो आठ घटे श्ान्त चित्त 
किसीके पास बैठकर सीख छे। 

प्रत्येक व्यक्ति अधिक नहीं तो थोडा समय भगवत्‌ भजन अथवा बन्दगीमें अवश्य 
व्यतीव करे। शहरके लोग ऐसा न समझे कि ईश्वर तो कही है ही नही 
अथवा है तो भी राष्ट्रके कार्यमें उसका नाम अथवा मदद मॉगनेकी कोई जरूरत 
नही है। ५ 

राजकुमारके उतरनेका जो समय निर्धारित किया गया हो उसी समय एल्फिन्स्टन 
रोडके पासवाले मैदानमे आप लोग विदेशी कपडोकी होली करे, होली करनेके 
लिए जहाँ-जहाँसे विदेशी कपडे इकट॒ठे न किये गये हो वहाँ-बहाँसे उन्हे इकट्ठा 
किया जाये। 

चलती गाडी आदिसे किसीको बलपूर्वक न उतारे। 

मजदूर या नौकरियाँ करनेवाले दूसरे लोग छुट्टीके बिना काम बन्द न करे। 
प्रत्येक कार्यमे मनुष्यको अपनी इच्छाके अनुसार व्यवहार करनेकी छूट हो, तभी 
हममे स्व॒राज्यकी योग्यता आयेगी। 

याद रखिए 


राजकुमारके स्वागतार्थ किये जानेवाले समारोहोमे हम भाग नही लेनेवाले है, 


उसका कारण हमे उनसे कोई व्यक्तिगत द्वेषभाव है सो नही, उन्होने हमें कोई नुकसान 
नही पहुँचाया है। उसका कारण यह है कि नौकरशाही उनका जो दुरुपयोग कर रही 
है उससे हमे अलूग रहना है। अतएवं एक ओर जहाँ हमारा कत्तेंब्य स्वागत-सम्मानका 
वहिष्कार करना है वहाँ दूसरी ओर हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम अपनेकों 
जोखिममे डालकर भी युवराजके शरीरकी रक्षा करे, हमे ऐसा कुछ नहीं करना है 
जिससे उनका किचित भी अपमान होता हो। 


मोहनदास करमचन्द गाघी 


[ गुजरातीसे | 
गुजराती, २०-११-१९२१ 


१८९. पन्न: हाजी सिद्दीक खत्नीको 


[१७ नवम्बर, १९२१ के पूर्व | 
भाईश्ली अहमद हाजी सिद्दीक खत्नी, 
इसके साथ प्रस्तावका मसविदा भेज रहा हूँ । इसमे कुछ फेरफार करना हो तो 
करना। 'यग इडिया 'में मेने जो सुझाव दिया है उसे पढ जाना। उसके अनुसार सव 
स्थानोपर किसी प्रतिष्ठित मौलानासे हस्ताक्षर करवा कर पर्चे वाँटे जायेगे तो ठीक 
होगा। १७ तारीखको समस्त हिन्दुस्तानमे सम्पूर्ण शान्ति रहे, इसीपर हमारी विजयका 
आधार होगा। आजसे १७ तारीखतक अगर खूब काम किया जायेगा तो मुझे 
दृढ विव्वास है कि १७ तारीखको सब कामकाज बन्द रहेगा और शान्ति रहेगी। इस 
सम्वन्धमें हम पूरी तरह सत्यका ही सहारा छेगे तभी सफल होगे। यह जरूरी हे कि 
नेता लोग एकान्तमें और सार्वजनिक रूपसे एक ही वात करे। 


हाजी सिद्दीक सत्री 
हिलाल मजिल 
८५, अब्दुल रहमान स्ट्रीट 


मल गुजराती पत्र (एस० एन० ६१६२) की फोटो-नकलसे | 


१९०. टिप्पणियाँ 


मेरी असगतियाँ 
एक पत्र-लेसकने अपने पत्रमे कुछ युक्ति-सगत प्रश्न इस तीखे ढगसे रखे है 


“जब जुलू छोग अपनी आजादीके लिए उनपर अन्यायसे अपना कव्जा कर 
लेनेवाले ब्रिटिश लोगोके खिलाफ उठ खडे हुए थे तब आपने उनके उस कथित 
“ बलवे ” को दवानेके लिए अग्रेजोकी मदद दी थी। क्या विदेशी शासनके जुएको' 
उतार फेकनेका प्रयत्त करना बलवा हे? जोन ऑफ आरके घलवाई थी? क्‍या 
जॉर्ज वाशिंगटन बागी थे? क्‍या डि बहेरा भो बागी है ? आप कहेगे कि जुलू 
लोगोंने मारकाटका अवलम्बन लिया था। तब मे पूछता हूँ कि उनका उद्देश्य 


१ पत्र १७ नवम्बरकों थुवराजके वम्बई पहुँचनेपर किये जानेवाछे प्रदर्शनेंकि सम्बन्धमें लिखा गया था । 

२ १४१२-१४३१, फ्रासीसी वालिका, जितकी भ्रेरणासे फ्रासीसियोने अंग्रेजोंकी भोरलीन्ससे बाहर 
खदेड़ा । 

३ १७३२-९९, अमरीकाके प्रथम राष्ट्रपति । 

४ एमॉन डि० वढेरा, आपरलेडके प्रधान-मत्री १९३८-४८, १९७१-७४, १९०६ से राष्टपति । 
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सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


बुरा था था साधन? उनके साधन भले ही बुरे रहे हो, परन्तु उतका उद्देश्य 
तो हरगिज बुरा नहीं था। अतः आप कृपा करके इस जटिल प्रदनकों समझा- 
इए। इस पिछले सहायुद्धमे भी, जिसमें जन और आस्ट्रियाई वीर संसारको 
संयुक्त शक्तियोसे ऐसी वीरताके साथ लड़ रहे थे, आपने अंग्रेजी फोजके लिए 
रगरूट भर्ती किये थे। किसलिए ? जिन राष्ट्रोने भारतका कुछ भी अहित नहीं 
किया था उनसे लड़नेके लिए? जब कभी दो जातियोंमें युद्ध छिडता है तब, 
किसीके पक्षमें या विपक्षमें निर्णय करनेके पहले, उन दोनो जातियोकी बातें 
सुननी पडतों हे। पिछले भहायुद्धमें हमें सिफे एकतरफा बातें मालूस होती थीं 
और सो भो उस राष्ट्रकी मार्फत जिसकी रुपाति सच्चाई और ईमानदारीके 
लिए हरगिज नहीं है। आप हमेशासे ही सत्याग्रह और अहिसाकी तरफदारी 
करते आये हे। तब आपने लोगोको ऐसे युद्धमें शासिल होनेके लिए, जिसकी 
बुराई और अच्छाईका उन्हें पता नहीं था और ऐसी जातिको ऊपर उठानेके 
लिए, जो कीचड़से बुरी तरह लो रही है, क्यो उत्साहित किया ? शायद आप 
कफहेगे कि अग्रेजो नौकरशाहीपर आपका भरोसा था। किन्तु क्‍या ऐसे विदेशी 
लोगोपर कोई भरोसा रख सकता है जिनके व्यवहार और वचनोमे सदा इतना 
साफ विरोध रहा है? और आपके सद॒द्य उच्च गुण-सम्पन्न व्यक्ति तो ऐसा कर 
हो नहीं सकता। अतः आप कृपया इस इसरे जटिल प्रइनका भी उत्तर दीजिए। 
अब एक दूसरी बातयर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप 
अहिसाके प्रतिपादक है। वर्तमान परिस्थितिसे तो हमें कड़ाईसे अहिसाका पालन 
करना चाहिए। परन्तु जब हिच्दुस्तान आजाद हो जायेगा, तब किसी दूसरे 
शष्ट्रका हमपर हमला होनेपर भी, क्या हम हथियारसे हाथ खींच लेगे और 
उनसे बिलकुल काम न छेगे? जब रेलवे, तार और जहाजोके द्वारा हमारे 
देशकी पैदावारका दूसरे देशोको अधिकाधिक भेजा जाना बन्द हो जायेगा, क्या 
तब भी आप इन वस्तुओका बहिष्कार ही करेगे? ” 
मैने अपने वारेमे असगतिके कई इल्जाम पढे और सुने है। परन्तु मैं उनका 


जवाब नही देता, क्योकि उनका असर मेरे सिवा किसी दूसरेपर नहीं होता। तथापि 
इन सज्जनने जो प्रइन किये हैं वे आमतौरपर मार्कके और उत्तर देनेके योग्य है। 
हाँ, वे मेरे लिए नये तो कदापि नहीं है। परन्तु मुझे याद नही आता कि मैने यग 
इंडिया में कभी उनका जवाब दिया है। 


मेने महायुद्धमें सहायता क्‍यों दी ? 
सिर्फ जुलू जातिके बलवेके' समय ही मैने अपनी सेवाएँ अपंण नहीं की, वल्कि 


उससे पहले, वोअर युद्धकें' समय भी, मैने अपनी सेवाएँ दी थी। और मैने सिर्फ गत 


१ देखिए खण्ड ५। 
२ देखिए एण्ड ३ गौर ४ । 


टिप्पणियाँ ४५९ 


महायुद्धेगे समय हो रगरूट भरती नही किये थे! वल्कि १९१४ में भी लन्दनमें एक 
घायल शुश्रूपा दछका सगठन किया था।' इसलिए ऐसा करके यदि मैने पाप किये 
हो तो मेरा यह पापोका घडा अब पूरा भर चुका है। सरकारको सहायता देनेका कोई 
अवसर मैने कभी नही गैवाया। उन तमाम कठिन प्रसगोपर दो सवाल भेरे मनमे उप- 
स्थित हुआ करते थे। साम्राज्यके नागरिककी हैसियतसे --- क्योकि मैं पहले अपनेको 
इस साम्राज्यका नागरिक मानता था --मेरा क्या कर्त्तव्य हे, और अहिसा-बर्मके कट्टर 
अनुगामीकी हैसियतसे मेरा क्‍या ककत्तेव्य है? 

अब में समझ गया कि उस समय जो में अपनेको इस साम्राज्यका नागरिक 
समझता था, वह मेरी गलती थी। किन्तु उन चारो मौकोपर मेरा यह सच्चा विश्वास 
था कि यद्यपि मेरा देश अभी कितना ही निर्योग्यताओसे पीडित है तथापि चह स्वत- 
न्त्रताके मार्गपर वरावर आगे बढ रहा है। और मेरा विश्वास यह भी था कि लोगोकी 
दृष्टिसि सरकार विलकुल ही बुरी नही है तथा अग्रेज शासक सकुचित दृष्टिवालें और 
जड होनेपर भी सच्चे हैं। मेरे विचार ऐसे थे, अतएवं उस समय मैने वैसे ही काम 
किये जैसे एक साधारण अग्रेज उस परिस्थितिमें करता। उस समय मुझे इतना ज्ञान 
और महत्व प्राप्त नही हुआ था कि मैं किसी कामको स्वतन्त्र रूपसे करता। उस समय 
ब्रिटिण मत्रियोके निर्णयोपर अदालती अहमियतके साथ विचार या छानवीन करना मेरा 
काम नही था। वोअर युद्ध, जूलू बलवे या गत महायुद्धके समय मैने ब्विटिश मन्त्रियोपर 
* दुर्भाव का लाछन कभी नहीं लगाया। मैने यह कभी खयाल नहीं किया और न 
अब भी करता हूँ कि भग्रेज लोग खास तौरपर दूसरे लोगोसे ज्यादा बुरे है। में 
पहले भी मानता था और अब भी मानता हूँ कि वे उतने ही महान उद्देश्य रख सकते हैँ 
और कार्य कर सकते हैं और साथ ही उतनी गलतियाँ भी कर सकते है जितनी कि 
कोई भी दूसरा मानव समुदाय । इसलिए मैं मानता था कि स्थानिक अथवा सामान्य 
आवश्यकताके समय इस साम्राज्यको अपनी क्षुद्र सेवाएँ अर्पण करके मैने एक मनुष्य 
और साम्राज्यके नागरिककी हैसियतसे अपने कत्तेंव्यका पर्याप्त पालन किया हे, और मैं 
हरएक हिन्दुस्तानीसे यह उम्मीद करता हूँ कि वह भी स्वराज्य स्थापित होनेपर इसी 
तरह देशके प्रति अपने कत्तंव्यका पालन करेगा। अगर ऐसे हर खयारू आने लायक 
मौकेपर हममें से हरएक आदमी खुद अपनी मर्जीको ही अपना कानून मसानेगा और 
इस देशकी भावी राष्ट्रीय ससदके प्रत्येक कार्यको सोनेके काटेमें तोलेगा तो मुझे अत्यन्त 
दुख होगा। में तो अविकाश मामलोमे अपना निर्णय राष्ट्रीय प्रतिनिधियोके हवाले 
कर दूँगा --हाँ, उन प्रतिनिषियोके चुनावमे अलबता मैं खासतौरपर सावधान रहूँगा। 
में समझता हूँ, दूसरे किसी तरीकेसे कोई भी प्रजासत्तात्मक सरकार एक दिन भी नही 
टिक सकेगी। 

परन्तु अब तो मेरी दृष्टिमे सारी स्थिति ही बदल गई है। मैं समझता हूँ अब 
मेरी आँखे खुल गई है। अनुभवोने मुझे होशियार बना दिया है। अब मै वर्तमान 


१ देखिए उसण्ड १४ और १५ । 
२ देखिए खण्ड १२। 


४६० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


शासन-प्रणालीको बिलकुल बुरा समझता हूँ और मानता हूँ कि इसको मिटाने या सुधा- 
रनेके लिए देशको खास तौरपर कोशिश करनेकी जरूरत है। अपना सुधार वह स्वय 
नहीं कर सकती। हाँ, अब भी मैं यह जरूर मानता हूँ कि कितने ही अग्रेज पदाधि- 
कारी सच्चे है। परन्तु इससे मुझे कोई मदद नहीं मिल सकती, क्योकि मैं समझता 
हैँ कि वे भी मेरी तरह ही अन्धे हो गये है और श्रममे पडे हुए है। इसलिए इस 
साम्राज्यकों अपना कहनेमे या अपनेको इसका नागरिक कहनेमे मुझे जरा भी अभिमान 
नही मालूम होता। वल्कि, इसके विपरीत, मै तो अच्छी तरह देख रहा हूँ कि में 
इस साम्राज्यमे एक अतिशूद्र अछूत हँ। अत जिस तरह एक हिन्दू अतिशूद्र अछतके 
लिए ईदवरसे हिन्दू-धर्म या हिन्दू-समाजके मूलत पुनर्सगठन या सर्वतनाशकी प्रार्थना 
करना सर्वथा न्याय है उसी तरह मेरे लिए परमात्मासे भी इस साम्राज्यके मूलत 
पुनर्सगठन या सर्वनाशकी प्रार्थना करनेके अतिरिक्त दूसरी गति नही है । 

अब अहिंसाके प्रश्तकों लीजिए। यह और भी पेचीदा है। अहिसाका जो अर्थ 
में समझता हूँ वह तो मुझे प्राय इन तमाम हलचलोसे, जिनमे आज मैं रूगा हूँ, 
अलहदा रहनेकी ही प्रेरणा देता हैं। इधर मेरी आत्मा तबतक सन्तुष्ट नहीं होती 
जबतक में एक भी अत्याचारकों या थोडेसे भी दु खको असहाय बनकर चुपचाप खडा- 
खडा देखता रहँ। लेकिन मुझ-जैसे एक दुवल चित्त, अशकत और दु खी प्राणीके लिए 
हरएक अन्यायकों दूर करना या उन तमाम अत्याचारोके दोषसे, जिन्हे में देखता हूँ, 
अपनेको मुक्त रखना मुमकिन नही है। मेरा आत्मभाव मुझे एक तरफ ले जाता है 
और देहभाव मुझे दूसरी तरफ खीचता है। हाँ, इन दोनो शक्तियोके प्रभावसे मनुष्य 
मुक्त हो सकता है, परन्तु यह मुक्ति उसे धीरे-धीरे और एकके बाद एक कष्टकर 
मजिलसे पार करके ही प्राप्त हो सकती है। मैं यन्त्रवत्‌ बिना विचारे कर्म करना 
बन्द करके उस मुक्तिको नहीं पा सकता, बल्कि वह तो सारासार-विचारके साथ 
निष्काम रहकर कर्म करनेसे ही प्राप्त होगी। इस युद्धक यही निश्चित परिणाम 
से देहभाव निरन्तर क्षय होता चला जाये, जिससे आत्मा पूर्ण रूपसे भुक्‍त हो 
सके। 


कुछ और बाते 


फिर में एक मामूली नायरिक था। मैं अपने साथियोसे अधिक समझदार न 
था। में तो अहिसाका भाननेवाला था, परन्तु दूसरे लोग उसके तनिक भी कायरूू 
नहीं थे। सरकारको मदद देना उनका कत्तंव्य था। उसका पालन वे नही करते थे 
क्योकि वे क्रोध और ह्वेपके भावसे प्रेरित थे। थे अपने अज्ञान और दुर्बंछताके कारण 
मुंह मोड रहे थे। अत एक साथीके नाते उन्हे ठीक-ठीक मार्ग बताना मेरा कत्तेव्य 
हो गया। मैने उनको उनका कत्तंव्य बताया, उन्हे अहिसाका सिद्धान्त समझाया और 
उन्हे जो ठीक लगे वही करना उनकी मर्जीपर छोड दिया। अहिसाकी दृष्टिसे मुझे 


अपने कार्योका जरा भी अफसोस नही, क्योकि स्व॒राज्यमे भी मैं उन छोगोको जो 


हथियार वाँधना और अपने देशकी रक्षा करना चाहेगे ऐसा करनेकी सलाह देनेमे 
जरा भी न हिचकूँगा। 
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भविष्य क्या होगा ? 


इससे एक दूसरा प्रइन मेरे सामने उपस्थित होता है। मेरे स्वप्नयत स्वराज्यमें 
तो शस्त्रास्त्रकी कतई जरूरत नही है। लेकिन मैं यह उम्मीद नहीं करता हूँ कि यह 
स्वप्न, इस वर्तमान प्रयत्नके फलस्वरूप, सोलहों आने सच्चा हो जायेगा। इसका पहला 
कारण तो यह है कि यह आन्दोलन इस ध्येयकों तात्कालिक लक्ष्य ववाकर नही किया 
जा रहा है और दूसरा यह कि मैं अपनेको इतना आगे बढा हुआ नहीं समझता कि 
राष्ट्रके सामने ऐसा विस्तृत व्यवहार-क्रम उपस्थित कर सकूँ और वह उसके अनुसार 
उसकी तैयारी कर सके। में खुद भी अभी इतना विकार-प्रस्त हूँ और मुझमें मनृष्य- 
स्वभावकी इतनी कमजोरियाँ है, जिससे मुझे ऐसी प्रेरणाका या क्षमताका अनुभव 
नही होता। अपने लिए मैं अगर किसी बातका दावा कर सकता हूँ तो सिर्फ इसी 
वातका कि में अपनी कमजोरियोको दूर करनेका निरन्तर प्रयत्न कर रहा हूँ। मुझे 
विश्वास है कि मैने अपनी इन्द्रियोकों दमन करने और वश्मे करनेकी क्षमता बहुत- 
कुछ प्राप्त कर ली है, परन्तु अभी में इस लायक नही हुआ हूँ कि मुझसे कोई पाप 
बन न पडे --अर्थात्‌ मैं इन्द्रियोसे प्रभावित न हो सकूँ। हाँ, में इस वातकों मानता 
हूँ कि प्रत्येक मनुष्य ऐसी मगलमय अवर्णनीय पापरहित अवस्थाको प्राप्त कर सकता 
है और उसमे, अपने अत्त करणमे, किसी अन्यकी नहीं वरन केवल एक परमात्माकी 
उपस्थिति अनुभव कर सकता है। और मुझे मजूर करना चाहिए कि अभी वह अवस्था 
मुझसे बहुत दूर हे। अत मेरे लिए देशको पूर्ण अहिसाके व्यवहारका कोई मार्ग बताना 
अभी सम्भव नहीं है। 


रेल और तार 


जिस महान सिद्धान्तका विवेचन मैने ऊपर किया है उसके मुकाबलेमे यह रेल 
और तारका प्रशइन बहुत ही नगण्य है। मैं खुद अपने लिए इन सुविवा-साथनोसे परहेज 
नही कर रहा हूँ। मैं निश्चय ही न तो राष्ट्रसे इनका उपयोग छोड देनेकी उम्मीद 
करता हूँ और न स्वराज्य हो जानेपर उनका व्यवहार बन्द होनेकी अपेक्षा करता 
हूँ। लेकिन हाँ, स्वराज्यान्तगंत राष्ट्रसे में यह जरूर चाहता हूँ कि वह इस वातपर 
विश्वास न करे कि इन सुविवा-साधनोसे अवश्य ही हमारी नैतिक उन्नति होती है या 
ये हमारी भौतिक प्रगतिके लिए अनिवार्य है। मै राष्ट्रको यह सलाह देता हूँ कि वह 
इन साधनोका उपयोग कम मात्रामें करे और हिन्दुस्तानके साढे सात लाख गाँवोमे तार 
और रेलका जाल विछा देनेके लिए बुरी तरह लालायित न हो । राष्ट्र जब आजादीकी 
दमकसे दमकने लगेगा तव जान जायेगा कि हमारे शासकोको उनकी आवश्यकता 
हमारे अज्ञान-अन्धकारको दूर करनेकी वनिस्वत हमे गुलाम वनानेके लिए ही अधिक 
थी। प्रगति तो लगडी होती हे। वह कूदती-फुदकती ही आ सकती है। आप उसे 
तार या रेलके द्वारा नही भेज सकते। 


पतित बहनें 


पाठक यह जानकर खुश होगे कि वारीसालमे “पतित बहनो ' के सुधारका काम 
उत्साहसे शुरू कर दिया गया हे। डाक्टर राय लिखते है कि हम कितनी ही वहनोके 
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घरोमे जा चुके है और अब कताई शुरू करा रहे है। बाबू अश्विनीकुमार दत्तके 
स्‍्कूलके निरीक्षक जगदीश बाबूने उन युवक कार्यकर्ताओकी रहनुमाई करनेका वचन 
दिया है, जिन्होने इस जवाबदेहीकी सेवाका भार ग्रहण किया है। मुझे आशा है कि 
जिन लोगोनें इस परम आवश्यक कार्यकों अपने हाथमे लिया है वे इसे अधूरा ही न 
छोड देगे। उन्हे बार-बारकी तिराशाओका सामना करनेके लिए तैयार रहता चाहिए 
और धीरे-धीरे प्रगति होनेकी उम्मीद करनी चाहिए। सिर्फ ऐसे ही कार्यमे, जिसमे 
न तो किसी तरहकी उत्तेजनाकी गुजाइश है और न शीघ्र ही प्रसिद्धि मिलनेकी 
सम्भावना है, सच्चे सेवा-प्रेमकी परीक्षा होती है। में बारीसाछके इस उदाहरणको इस 
लायक मानता हूँ कि दूसरे शहरोके छोग भी उसका अनुसरण करे। यह आत्मशुद्धि- 
का काम तो स्वराज्यके बाद भी जारी रहेगा। हाँ, हरएक आदमी इसे नहीं कर 
सकता | इसलिए सिर्फ वे लोग ही इस बढते हुए पापाचारकों मिटानेके लिए आगे बढ़े 
जिनका दिर इ-के लिए उत्सुक हो और जिनकी आत्मा काफी पवित्र हो। इस आन्दो- 
लनकी स्वभावत दो शाखाएँ हैं -- एक, पत्तित बहनोका सुधार करना और दूसरी, 
पुरुषोको इस पतनकारी पापसे विरत करना। इसी पापके कारण पुरुष अपनी इन 
बहनोको कामुक दृष्टिसि देखते और उन्हे उसका शिकार बनानेके लिए ललचाते हैं। 
दोनो शाखाओमे काम करनेके लिए एकसे ही गुणोकी जरूरत है। दोनो दिशाओमे 
साथ-ही-साथ काम होना चाहिए। तभी वह सफल हो सकता है। 


फारावसका प्रभाव 


डा० रायने अपने जिस पतन्नमे बारीसालूकी पतित बहनोमे किये जानेवाले कार्यका 
वर्णन किया है, उसीमे वे लिखते हैं 


पूर्वी बगालसें हिन्दु-मुस्लिम एकता अब काफी मजबूत है और लोगोमें विदेशी 
वस्त्रोका बहिष्कार प्राय. पूर्णतापर पहुँच चुका है। पुर्वों बंगाल इन दोनो बातोके 
लिए पीर बादशाह सियॉको गिरफ्तारीका ऋणी है। 


हर दिशासे इसी तरहके प्रमाण मिल रहे है। किन्तु हमे निश्चिन्त होकर नही 
बेठना है। अभी भी करनेके लिए बहुत काम बाकी है। एकता और बहिष्कार ये दोनो 
अभी कोमल पौधे-जैसे है। इनकी रक्षा आवश्यक है और उन्हे सावधानीसे सीचना 
जरूरी है। हिन्दू-मुस्लिम एकता हरेकको मजबूत करनी चाहिए और दोनोको विना 
किसी दिखावेके एक-दूसरेकी चुपचाप सेवा करनेके लिए सदा तैयार रहना चाहिए। 
विदेशी वस्त्रोका वहिष्कार केवल इसी तरह जारी रखा जा सकता है कि सभी लोग 
हाथसे कताई करने छगे, और कुटिया-कुटियामे चरखेका सदभाव-सचारी सगीत पगूँजने 
लगे | गाँवोके हर मण्डऊूमे एक ऐसा विशेषज्ञ होना चाहिए जो सूतको ज्यादा मजबूत, 
इकसार और महीन वनानेपर जोर दे। भारतमे काफी जुलाहे है। यदि हम उन्हे 
हाथका कता अच्छा सूत दे सके तो उससे मिलके सूत जैसी ही बुनाई हो सकती 
है। अकेले इस कार्यसे मिलके बने भारतीय कपडेकी कीमते इतनी नीचे आ जायेगी 
जितनी और किसी कार्यसे नहीं आ सकती। 


टिप्पणियाँ ४६३ 


एक रहस्यवादी द्वारा कताईकी प्रशसा 
एक मित्रने मुझे हाथ-कताईपर जॉर्ज मैकडॉनल्डकी “द प्रिंस एण्ड कर्डी ” पुस्तकसे 
यह उद्धरण भेजा है 

“बह शिम्कक ही रहा था कि तभी उसे चरखेकी घृ-घू सुनाई दी। इस 
आवाजको वह तुरन्त पहचान गया। क्योकि बहुत पहले उसने अपनी माँके 
चरखेसे ही बहुत-कुछ सीखा था, और वह अब भी उससे बहुत कुछ सीखता था। 
पहुले-पहुल उसने चरखेसे ही छनन्‍्द बनाना, गीत गाना और यह सोचना सीखा 
था कि उसके अन्त.करणमें सब-कुछ ठीक है या नहीं ” अथवा उसे कमसे-कम 
इन सब बातोमें उससे सहायता अवद्य मिली थी। इसलिए, चरखेंके सगीतको 
सुनते ही पहचान जाना इसके लिए कोई आइचर्यकी बात नही थी।” 


चटगॉवका उपद्रवाँ 
मेरे तारके' उत्तरमे प्रसन्न बाबूनें विस्तृत विवरण भेजा है। इसे यहाँ दे रहा हूँ 


यद्यपि लोगोने पुर्णतया अहिसाका पालन किया था, और गोरखोने ही 
उनपर हमला करके मारपीट की थी, फिर भी नौकरशाहीने गिरफ्तमें आनसे 
बचनेका एक शानदार तरीका निकाला है। उसने धारा १४४के अधीन नेताओ, 
स्ववसेवकों और बाहरके लोगोके नाम अन्धाधुन्ध नोटिस जारी किये हे। इनमें 
बताया गया है कि वे न तो सार्वजनिक रास्तोपर जुलूस निकाले और न ही 
उनमें शामिल हो, और इसका कारण यह बताया हे कि २० तारीखके जुलूसमें 
जो लोग झामिल थे उन्होने पुलिसपर पत्थर बरसाये थे और अन्य हिसात्मक 
कारंवाइयाँ की थी। इस तरहके नोटिस इसी २७ तारीखको जारी किये गये। 
उनमें यह कहा गया है कि सजिस्ट्रेटको जुलूसके वारेमें और पुलिसको लोगोके 
प्रहार फरनेपर जो चोटें आईं उनके बारेमें पुलिस सुपरिदेंडेंटकी रिपोर्ट्स २५ 
तारीखकों ही जानकारी सिली थी। 

कल भारतीय दण्ड सहिताकी धारा १४४ और धारा १४७फे अधीन 
खिलाफत कमेटीके अध्यक्ष मौलवी सुहमस्भव काजिम अलो, श्रीयुत कालीशकर 
चक्रवर्ती, सम्पादक “ज्योति (स्थानीय बाली देनिक) तथा प्रेमानन्द दत्त, सुखेन्दु- 
विकास सेन और मुहम्मद सिराजुल हक नामक स्वयसेवकोके खिलाफ एक झूठा 
मुकदमा सी क्वित्ती तरह बनाकर दायर कर दिया गया है। ये पॉचो अभियुक्त 
गिरफ्तार कर लिये गये हे, जिनमें से दूसरे और पाँचवें अभियुक्त जमानत देकर 
वाहर आ गए हे और बाकीने हवालातमें ही रहना पसन्द किया है। प्रमानन्द 
दत्त २० तारीखको ढाकामें थे और फिर भी उनका नाम अभियुकतोमें दर्ज है। 


१ देखिए “ एक और गोरखा हमछा”, ३-११-१९२१ । 
२ उपलब्ध नहीं हैं । 
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लोग शान्तिसे कांग्रेसके कार्यक्रपर असल कर रहे हे। सडकोपर श्ञायद ही कोई 

आदमी विलायती कपड़े पहने नजर आता हो। हम आपको यह विश्वास दिला 

सकते है कि यहॉपर बहिष्कार आन्दोलन सफल रहा है। 

आन्दोलनका गला घोटनेका यह सुचिन्तित प्रयास निश्चय ही विफल होना है। 
उपद्रवकी पिछली सूचनामे जिस गैर-सरकारी आयोगका जिक्र था उसने बहुत ही फुर्तीसे 
काम किया है और अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है। उससे स्थानीय काग्रेंसके मन्‍्त्री 
द्वारा दिये गये तथ्योकी पुष्टि होती है। रिपोर्टमे कहा गया है कि कमसे-कम १०४ 
लोगोको चोटे छगी और घाव जआाये। उनमे एक नौ सालूका लडका और कमसे-कम 
एक तो औरत भी थी। वह बेचारी यह चिल्लाती रही, में तो स्त्री हूँ, परन्तु उससे कोई 
लाभ नही हुआ। कुछ लोगोको गहरे घाव आये है। 


बहादुर विद्यार्थी 


अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीका जब अधिवेशन हो रहा था, तभी विशाखा- 
पट्टमसे मेडिकल कालेजके बहादुर विद्याथियोका नीचे दिया हुआ दिलचस्प तार मिला। 
पाठकोको यह स्मरण होगा कि इन विद्याथियोको खादी पहननेकी धुष्ठताके कारण 
कालेजसे निकाल दिया गया है 


खादी टोपी पहननेके कारण मेडिकल कालेजसे निकाले गये, विशाखापट्टमके हम 
उनतालीस छात्र कांग्रेस सम्रतिके इस महत्वपूर्ण अधिवेशनके अवसरपर जिसमें 
६ दिसम्व॒रतक स्व॒राज्यके प्रइनका फंसछा अवइय कर दिया जायेगा, अपना 
सादर प्रणाम निवेदन करते हे। भारतमाताकी पुकारपर, हमने सघर्षके दौरान 
पढाई बन्द रखने और राष्ट्रीय सेवामें भाग लेनेका सकलप किया है। इसीलिए 
हमने रामडाण्डु सेवा समितिके रूपसें अपना सगठन बना लिया है और हम 
घर-घर जाकर स्वदेशीका प्रचार कर रहे है। धनके लिए हम अभीतक अपने 
ऊपर ही निर्भर रहे हे, आपको और काग्रेस समितिको स्वराज्यके ध्येयके प्रति 
अपनी निष्ठाका विश्वास दिलाते हें और विनम्नतापुर्वक अपनी सेवाएँ अपित 
करते हें। हम भावी सघर्षमें कठिनाइयों झेलनेके लिए तैयार हे। आपकी 
आज्ञाओ और सहायताकी हमें प्रतीक्षा है जो हमें हमारे प्रधान, सुन्दरराव या 
वरिस्टर प्रकाशमके द्वारा भेजी जा सकती हे। 
मै लि 20५ विद्यार्थीका ध्यान इस तारकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इन 
पुवकोर्नें खादी टोपी पहनकर और आत्मसम्मानके लिए वहादुरीके साथ कष्ट उठाकर 
अपने स्वाभिमानी होनेका तथा अपना समय राष्ट्रकी सेवामे लगाकर देशग्रेमका परिचय 
दिया है।' यह देश दासताकी जीर्ण॑व्याधिसे पीडित है। जो लोग इस व्याधिकी वास्तविक 


१ देखिए ट्प्पिणिय, २४-११-१९२१ का उप-शीर्षफ “चिढकित्सा-शास्रके छात्रोंके बारेमें 
कुछ ओर ॥” 


टिप्पणियाँ ४६५ 


औषधि खोजने और उसे प्रयुक्त करनेमें अपनी शक्ति लगायेगे, वे ही सच्चे सर्जन 
और डाक्टर बन जायेगे और जब यह व्यापक व्याति दूर हो जायेगी तो दूसरी बहुत-सी 
व्याधियाँ विना किसी उपचारके ही गायव हो जायेगी। उसके पश्चात्‌ जो व्यावियाँ 
शेप रह जायेगी उनके इलाजके लिए देश पुरुष ओर महिला चिकित्सक तैयार करनेकी 
ज्यादा अच्छी स्थितिमे होगा। 


देशी रियासते 


अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने काग्रेसकी परराष्ट्र सम्बन्बी नीति निश्चित कर 
दी हे। अत हमारी देशी-रियासत सम्बन्धी नीतिको निश्चित करनेकी मॉग भी रखी 
गई। यह स्वासाविक ही था। नागपुरके अविवेशनमें इस विपयकी स्थल रूपरेखा वनाई 
गई थी --अर्थात्‌ यह बात तय पाई गई थी कि इन रियासतोके भीतरी मामलछोमे 
हस्तक्षेप न किया जाये। देशी राज्य खुद भी इससे ज्यादा अच्छी या ज्यादा स्पष्ट 
बातकी अपेक्षा नही कर सकते ये। और अ० भा० काग्रेस कमेटी तो सिर्फ उस प्रस्ता- 
वबकी सीमाके अन्दर-ही-अन्दर अपनी नीति निश्चित कर सकती है। अ० भा० काग्रेस 
कमेटीके कार्यकर्ताओने बिलकुल उस प्रस्तावके अनुसार कार्य किया है। वे असहयोगका 
सन्देश देशी-राज्योमे नही ले गये है। हाँ, उसके चिरस्थायी, आत्मशुद्धिकारी या आथिक 
भाग इसके अपवाद है, और वे बाते तो असहयोगके अछावा भी हितकर ही साबित 
होगी। वे क्या हैं --भरावखोरी छुडाना, स्वदेशीका इस्तेमाल करना, हिन्दू-मुस्लिम 
एकताको बढाना, अहिसाका अवलूम्बन लेना और छुआछूतको मिटाना। अ० भा० काग्रेस 
कमेटी तो इन राज्योके प्रति जबतक वहॉकी प्रजाके साथ अच्छा सलूक किया जाता 
है, सदभावना ही रख सकती है। और उसके साथ दुर्व्यवहार किये जानेपर भी अ० 
भा० काग्रेस कमेटी लोकमतके सिवा किसी दूसरे बल या दवावका प्रयोग नहीं कर 
सकती और न करेगी। इसलिए, जब आवश्यकता होती है, राष्ट्रीय दलके पत्र किसी 
राज्यकी प्रजाके दुख-दर्दकी पुकारपर कडी आलोचना करनेमे नहीं हिंचकिचाते। एक 
मिसाल लीजिए। सेठ जमनालालजी और उनके कुछ साथी बीकानेर राज्यमे गये थे। 
वहाँ वे महज स्वदेशी-प्रचारका उद्योग करना चाहते थे। परल्तु राज्यकी ओरसे उनके 
साथ नादानीका और मनमाना बुरा वरताव किया गया। उसपर पत्नोमे इसकी बहुत 
तीखी आलोचना की जाती रही हे। यह ठीक है। जो राज्य प्रगतिशील हैं वे अ० 
भा० काग्रेस कमेटीसे हर तरहके प्रोत्साहनकी और जो प्रतिक्रियावादी है वे अपनी 
कार्य-प्रणालियो और कार्य-साधनोकी कडीसे-कडी नुक्ताचीनीकी आशा रख सकते है। 
इसके सिवा अ० भा० कांग्रेस कमेटी इन देशी राज्योकी इस अपमानजनक हालतमे 
उनके साथ हमदर्दी रखनेके सिवा और क्‍या कर सकती है ? साम्राज्य शक्तिने अपनी 
आशिक लूट-खसोटकी वाजीमे उन्हे अपना मोहरा बना रखा हे। समय-समयपर जो 
नाजायज और दाव-पेच भरा दबाव उनपर डाला जाता हे, उसको रोकनेकी उनमे 
बहुत ही कम जुरंत है। अतएव उन्हे यह जानना चाहिए कि जन-शक्तिकी बढतीका 
अर्थ है मेरे बताये हुए उस अपमानजनक प्रभावमे कमी। 

२१-३० 
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कराचीके मुकदमोकी समुद्र-पारके देशोमे भी कितनी सराहना की गई है, यह 
द्रान्‍्सवाल ब्रिटिश भारतीय सघके अध्यक्ष, श्री अस्वातके अभी-अभी मिले इस तारसे 
मालूम होगा . 

अली-बन्धुओ, ड7० किचलू और मातुभूमिके निमित्त जेल जानेबाले अन्य लोगोके 

परिवारोको सारी बिरादरीको हादिक बधाइयाँ। ईव्वरसे प्रार्थना है कि आन्दोलन 

सफल हो। 

हमे अपने भारतसे बाहर रहनेवाले देशवासियोकी ओरसे इस तरहके जो अनेक 
तार या पत्र प्राप्त हुए है मैने यहाँ उनमे से केवल एक तार ही छापा है। 

अमेरिकामे बसे हुए हमारे देशवासी भी देशके इस कार्यमे सक्रिय सहायता दे 
रहे है। हाल ही मे न्यूयारकंसे दो तार प्राप्त हुए हैं। उनमे से आखिरमे मिले तारको 
में यहाँ देता हूँ 

एक हजार अमेरिकिपोंकी खुले मंदानमें को गई सभाका अभिननन्‍्दन स्वीकार 

करे। हम सविनय अवज्ञा आन्दोलनकी सफलताकी कामना करते हें। 


सुदूर पश्चिममें रहनेवाले सभी युवक छात्रों व अन्य लोगोसे में दो शब्द कहना 
चाहता हूँ। वे देशकी सबसे अधिक सेवा इस प्रकार कर सकते है कि वे इस आन्दोलनकी 
व्याख्या उसके यथार्थ रूपमे और पूर्वके अर्थोमे करे, वे इसकी पाश्चात्य मिसाले खोजने 
और इसे पाश्चात्य रग देनेकी कोशिश न करे। मेरा यह विश्वास है कि इसके वर्तमान 
रूपकी कोई मिसाल नही है। इसकी कल्पना प्राच्य बल्कि उससे भी अधिक भारतीय है 
ओर वह भारतकी स्थितियोमे विशेष रूपसे उपयुक्त है। अभी यह कुछ कहा नही जा 
सकता कि जब इसकी जडे इतनी गहरी पहुँच जायेगी कि अपनी शाखाएँ पर्चिममें फैला 
सके तव आधुनिक दौडमें कगा पश्चिम इसको किस रूपमें अपनायेगा। अभी तो यह 
अपनी शैशवावस्थामे है और रूपरममे प्राय पाश्चात्य दिखता है। दुर्भाग्यससे यह स्वीकार 
करना पडता है कि अभीतक इसका रूप बहुतोकों केवल विनाशात्मक दिखता है और 
वे उसे इसी रूपमे ग्रहण करते हैं। यद्यपि इसका यह विनाशात्मक रूप नितान्त आवश्यक 
है, फिर भी इसका स्थायी और सर्वश्रेष्ठ भाग तो रचनात्मक ही है। में इस तथ्यसे 
अभिन्न हूँ और मुझे इससे बहुत दुख होता है कि बहुतसे लोगोकों यह असहयोग 
आन्दोलन केवल हिसाकी तैयारी-मात्र रगता है, जबकि अहिसा इसका केवल अभिन्न 
अग ही नही है बल्कि एकमात्र पोषक अगर हे। यह स्वय-निर्माणका सबसे वडा भाग है। 
साथ ही अहिसा इसको एक धामिक आन्दोलनका रूप दे देती है और मनुष्यको केवल 
ईइवरपर आश्रित वना देती है। अहिसा द्वारा असहयोगी दृढतासे अपने मार्गपर डठा 
रहता है और सभी अवस्थाओमे धीर गतिसे आगे बढता है। अहिंसा द्वारा असहयोगी 
अपने सिरजनहारके सामने नग्त रूपमे आ जाता है और दिव्य सहायता प्राप्त कर छेता 
है। वह उसके सम्मुख एक हाथमे “वाइविल, ' कुरान” या 'गीता” छेकर और दूसरेमे 
वन्दुक लेकर उपस्थित नही हो सकता । इसके विपरीत वह उसके महान धवलू सिहासनके 
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आगे हाथ जोडे एक विनम्न प्रार्थीके रूपमे उपस्थित होता है। दूसरे देशोमे रहनेवाले 
भारतीय युवकोको इस आन्दोछनके मूल अगकों पहले समझना चाहिए और उसके बाद 
ही परिचमके सामने इसकी व्याख्या करतेकी कोशिश करनी चाहिए। वे देखेंगे कि 
इसी प्रकार समझदारीसे दी गई सहायतासे, जो परिणाम अबतक निकले हैँ उनसे 
कही अच्छे परिणाम निकलेगे । 


कांग्रेस अधिवेशनकी नई विशेषताएँ 


आशा है कि आगामी काग्रेस अधिवेशनकी, कुछ नई विशेषताएँ होगी। इसकी एक 
विशेषता यह होगी कि इसमे प्रस्यात व्यक्ति चाहे उनकी राजनीतिक मान्यता कुछ भी 
हो, अपने-अपने विशिष्ट विषयोपर भाषण देगे। इसकी दूसरी विशेषता होगी एक सगीत 
सम्मेलन जिसमे समस्त भारतके सगीतकार भाग लेनेके लिए आमन्त्रित किये गये है। 
गन्वर्व महाविद्यालयके सगीताचार्य श्री ना० मो० खरे उसका आयोजन कर रहे हैं। मुझे 
विश्वास है कि देशकी ओरसे इसे आम समर्थन मिलेगा। प्रान्तीय और जिला काग्रेस 
समितियोके मन्त्री इस आयोजनमें सहायता दे सकते है। हो सकता है कि कुछ कलाकारो- 
की निगाह काग्रेसकी सूचनाओपर न जाये। उच्च कोटिका भारतीय संगीत प्रोत्साहन 
न मिलनेके कारण ह्वासको प्राप्त हो रहा है। सीषे-सादे भारतीय वाद्ययन्त्र कितना 
आइचर्यजनक प्रभाव उत्पन्न करते है, इसका हमे ज्ञान नही हे। कारण चाहे कुछ भी 
रहा हो, परन्तु हम इस आअआरातिमे है कि जिस चीजपर बहुत खर्च नहीं आता या जो 
पर्चिमसे नही आई है उसमें कोई वास्तविक कला या विशेषता नही हो सकती । काग्रेसके 
मचसे सगीत-सम्मेलनके आयोजनका उद्देश्य यही है कि सर्वेसाधारणके मनसे यह अ्रान्ति 
निकाल दी जाये। सगीत सम्मेलनके साथ भारतीय वाद्ययत्रोकी एक प्रदर्शनी भी होगी । 
मुझे आशा है कि भारतीय सगीतके प्रेमी श्री खरेसे शीघ्रातिशीघ्र पत्र-व्यवहार करेगे 
और उनके कार्यमे हाथ बँटायेगे। यह बतानेकी कोई आवश्यकता नही है कि काग्रेस 
अधिकारियोको उन्हीको आमत्रित करना चाहिए जो इस क्षेत्रमे प्रमुख स्थान रखते हो। 


अमगलकारी प्रतिबन्ध 

मेरा यह विश्वास है कि ईश्वर, हमारे द्वारा, व्यक्तियो और राष्ट्रोके निमित्त 
या विरुद्ध कार्य करता है, और मेरा यह विश्वास उतना ही निश्चित है जितना सुर्यके 
नियमित रूपसे एक निश्चित समयपर उदय होनेका विश्वास) इसलिए जब में यह 
सुनता हूँ कि किसी खास स्कूलमे अछ्तोके प्रवेशपर प्रतिवन्‍्व लगा है तो में कॉप 
जाता हूँ और यह जान लेता हूँ कि हम अभी स्वराज्यके योग्य नही है। मेरे सामने 
मद्रास अहातेसे आया एक पत्र है जिसमे यह शिकायत की गई है कि एक स्कूलके 
प्रवानाध्यापकने अपने छात्रोको एक प्रवेशार्थी पचम लडकेके प्रवेशके विरुद्ध भडका दिया 
है। में आजा करता हूँ कि इस प्रकारका अचिन्तनीय पूर्वग्रह तेजीसे कम हो रहा है 
और इस तरहकी घटनाएँ विररू होती जा रही है। मुझे इसमे किसी भी प्रकारका 
सन्देह नही हे कि हम यदि स्वराज्यसे अभी दूर रूगते है तो इसका कारण हमारी अपनी 
कमजोरियाँ है और यह तथ्य है कि हमने अपने लिए खुद जो शर्ते रखी थी वे पूरी 
नही की है। उनमे सबसे बडी शर्त है, अपने देशवासियोके छठे भागके खिलाफ लगे इस 
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अमगलकारी प्रतिवन्बकों दूर करना। काग्रेस कार्यकर्ताओको इसके खिलाफ एक जब- 
दस्त आन्दोलन चलानेकी जरूरत महसूस करनी चाहिए। इससे उनके स्वदेशीके कार्यमे 
किसी तरहका विध्न नहीं पड सकता, क्योकि स्वय स्वदेशीके गहन कार्यका प्रभाव 
हमारे दलित देशवासियोके लिए बहुत ही गक्तिशाली और हितकारी होता है। यदि 
चरखेंका सन्देश हमारे देशके इन अत्यन्त नि सहाय भाइयोके घरोमे नहीं पहुँचेगा तो, 
भारत आत्म-निर्भर नहीं हो सकेगा। और यह सन्देश इनतक तवतक नही पहुँचाया 
जा सकेगा जवतक हम इन्हे अपने सगे भाई-बहनोकी तरह नही समझेगे, जिन्हे हमारे 
अधिकसे-अधिक सौजन्य और प्रेमकी आवश्यकता है। 
डेरा इस्माइलखों 
डेरा इस्माइलखाँकी जिला काग्रेस कमेटीके मत्रीनें लिखा है कि सर्वश्री प्याराखों, 
देवीदास, निर्मेडलदास, किश्रनचन्द भाटिया, हाजी अहमद्वीत, अल्लाबख्य और मुहम्मद 
रमजान द्वारा कराची प्रस्तावकों दोहरानेके कारण उनसे जमानत दाखिल करनेको कहा 
गया था। चूँकि उन्होंने जमानत देनेसे इनकार कर दिया था, इसलिए उन्हें दो-दो वर्षकी 
साधारण कारावासकी सजा दे दी गई। मन्त्रीनें आगे लिखा है कि मुकदमा एक तमाशा 
था जो सिर्फ दो घटे चछा। लाला प्याराखां अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्य 
है। वे वलूचिस्तानमें पन्छह साल सरकारी नौकरी कर चुके है। जलिय वाला वागके 
हत्याकाडके वाद वे सरकारी नौकरी छोडकर काग्रेसमे शामिल हो गये थे और गिरफ्तारीके 
समय उसके स्थानीय भन्‍्त्री थे। उन्होंने पत्रमे लिखा है कि ये सजाये कराचीके मुकदमोके 
फँसलेसे पहले सुनाई गई हैं। किन्तु इससे भी आइचर्यकी वात तो यह है कि जिन्होने 
यह प्रस्ताव वम्बईमें दृहराया और रहनुमाई की उन्हे तो छुआ भी नहीं गया, परन्तु 
जिन्होने वम्बई घोषणा-पत्रके हस्ताक्षरकर्त्ताओका अनुसरण किया उन्हे जेलमे बन्द कर 
दिया गया। में डेरा इस्माइलखाँके इन अधिक सौभाग्यशाली लोगोको बधाई देता हूँ। 
कुरान छीन ली गई 
मीरपुर खासकी जिला खिलाफत कमेटीके मन्त्री लिखते हैं कि मौलवी अब्दुल 
करीम साहवसे, जिन्हें हाल ही में सजा हुई है ओर जो इस प्तमय हैदराबाद जेलमे 
कद भुगत रहे है, कुरान” छीन ली गई है। मौलवी उतने प्रसिद्ध नही है, क्‍या 
इसीलिए उनसे “कुरान! छीन छी गई है? क्योकि कराचीके प्रसिद्ध बन्दियोके साथ तो 
ऐसा व्यवहार किया नहीं गया है। इसी तरहके अविचारपूर्ण और अनावब्यक अत्या 
चारसे दुर्भावना पेंदा होती है, जिसे रोकना कठिन हो जाता है। कायदेकी लडाई 
किसीको बरी नहीं रगती, परन्तु कैदीसे उसकी धासिक पुस्तक ले छेना नीचताकी 
हद हूं। 
पूर्वग्रह और घृष्ठता 
तजौर जिलेसे एक मनुप्यने लिखा हे, “मेँ और मेरे भाई यद्यपि ब्राह्मण है, परन्तु 
हमने आल्सी जीवन वितानेंकी अपेक्षा कुछ काम करना ठीक समझा और “ हल चलाना 
शुरू कर दिया। इस तरह हम खेती करने छगे। यह वात हमारे गाँवके छोगोको बहुत 
वुरी लगी और उन्होने हमे विरादरीसे निकाल दिया। परन्तु हम अपने निशुचयपर दुढ 
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रहे। जब कुम्भकोणमके शकराचार्य जिलेमे घूमते हुए हमारे इलाकेमे पधारे तो हम 
भी उनको भेट देने गये। परन्तु उन्होंने हमारी भेट स्वीकार नहीं की, क्योकि हमने 
अपनी जीविकाके लिए श्रम करनेफा पाप किया था। किस्तु मैं श्री शकराचार्यके इस 
व्यवहारसे तनिक भी हतोत्साहित नहीं हुआ हूँ।” में इन भाइयोको उनकी लोकसेवाकी 
भावनापर बधाई देता हँ। एक अत्याचारी समाजसे निकाल दिया जाना वास्तवमे 
योग्यताका पुरस्कार है और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह कहना कि 
ब्राह्मगफो हल नहीं छूना चाहिए, वर्णाश्रम धर्मंका मजाक है और “भगवदगीता ' के 
अर्थका अनर्थ हे। विभिन्न वर्णोकी जो मुस्य विशेपताएँ बताई गई है, वे निश्चय ही 
अन्य वर्णोके लिए निषिद्ध नही है। क्‍या वीरता केवल क्षत्रियका ही और सयम केवल 
ब्राह्मणका ही विशेषाधिकार है ? क्या ब्राह्मणो, क्षत्रियों और शूद्रोको गो-रक्षा नही करनी 
चाहिए ? जो व्यक्ति गौ के लिए मरनेको तैयार न हो, क्या वह हिन्दू रह सकता 
हे” फिर भी यह वहुत ही अजीब वात है कि मद्रास अहातेसे आये एक पत्रमे गम्भी- 
रतापूर्वक यह कहा गया है कि वैष्योके सिवाय अन्य किसीका गो-रक्षासे कोई सरोकार 
नही है। जब वृष्टताके साथ इतना अबिक अज्ञान भी हो तो सर्वश्रेष्ठ उपाय यही हे 
कि मनृष्य तमाम खतरे उठाकर सुधारके मार्गपर चलता रहे और यह आजा रखे कि 
समय आनेपर उसकी सच्चाई सिद्ध हो जायेगी। यदि हम दृढता और प्रेमसे काम करे 
तो अन्तमे हम समस्त विरोधको निरस्त्र कर देंगे। सुधारकोको न तो पब्चात्ताप करना 
चाहिए और न कुद्ध ही होना चाहिए। 
थियेदरोमे)ं खादी 

एक पत्रमे सुझाव दिया गया है कि यदि वम्बई और अन्य स्थानोंके सभी थिएटर 
जपनी वेशभूपाके लिए खादीका उपयोग करने रूगे, तो इससे खादीका चलन बढ जायेगा । 
विचार निश्चय ही बहुत अच्छा है। परन्तु इसका लागू होना बहुत हृदतक दश्शको- 
पर निर्भर करता है। यदि दर्शक सादीकी वेगभूषाके लिए आग्रह करने लगे तो 
थिएटरोके मालिक उसे प्रयोगमे लानेको बाध्य हो जायेगे। उनकी रुचि आम तौरपर 
वैसी ही होती हे जैसी जनता बनाती हे। थिएटरोमे खादीकी पोशाकोका उपयोग 
जारी करनेका सबसे अच्छा तरीका यही है कि नाठकोके दर्शक खादीकी पोशाकोकी 
माँग करने लगे। उन्हे इस बातपर भी नजर रखनी होगी कि कही चुपकेसे वहाँ 
नकली खादी न आ घुसे, क्योकि अन्य स्थानोकी अपेक्षा थिएटरोमे तथाकथित कला या 
रुचिके नामपर सत्यकी वलि दिये जानेकी अधिक सभावना रहती है। मैं समझता हूँ 
कि दर्शक रगो और तडक-भडकपर जोर देगे । उधर, खादीमे रगोका हल्का और सुन्दर 
समन्वय तो पूर्णतया सम्भव है और उसमें कुछ सजावट भी छाई जा सकती है, परन्तु 
मोटी किस्ममें -- और उसीको छोकप्रिय बनाना जरूरी हे-- विचित्र रगोका मेल 
करनेसे वह भद्दी ही लगेगी। इसलिए थिएटरोमे खादीको बडे पैमानेपर अपनानेका अर्थ 
है जनताकी रुचिमे क्रान्ति लाना और उसे फिर सादगी और स्वाभाविक सौन्दर्यकी ओर 
मोडना। हमारे आजके थिएटर अन्य देशोके थिएटरोकी तरह राष्ट्रीय नैतिकता या 
राष्ट्रीय रचिकी कसौटी नही है, वल्कि वे विकृत रुचियो और राण्ट्रके अप्राकृतिक व 
अपरिपवव विकासके फल हं। यदि कोई साहसी व्यवस्थापक लोक-रुचिमें प्रगतिकारी 
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सुधारकी आवश्यकताको स्वीकार कर दृश्यपट और वेषभूषामे मौलिक परिवर्तन करे तो 
वह नाटक-प्रेमी जनताके धन्यवादका पात्र ही हीगा। 
अक्लमन्दीका एक सुझाव 

खादीके आन्दोलनमे पूरा देश जिस तरहकी दिलचस्पी ले रहा है वह सचमुच 
उल्लेखनीय है। थियेटरोके जरिये खादीको लोकप्रिय बनानेका सुझाव पूनाके एक ग्रेजुएटने 
भेजा था। पजाबके एक सज्जनने अपने पजाबके अनुभवके आधारपर यह सुझाव दिया 
है। भारतमे सबसे ज्यादा सर्दी गायद पजाबमे ही पडती है और वहाँ शरीरको गर्म 
रखनेका सकसे आम तरीका है रुई-भरे चार सूती कपडे पहनना और रुई-भरी रजाइयाँ 
ओढना। उनसे शरीरकों ऊनी कपडो और ऊनी कम्बलोसे भी अधिक गर्मी मिलती 
है। लेकिन सूती कपडे कुछ समय बाद बेहद गन्दे हो जाते है। इसके लिए उसका सुझाव 
है कि इन कपडोको या इनके भीतरकी रुईको हर साल स्दियोगे बदल दिया जाये। 
रजाइयाँ बहुत ही आसानीसे वदली जा सकती हैं। इसलिए उसका कहना यह है कि 
इनकी रुईको फिर धुन लेना चाहिए और खादी वनानेके लिए कात लेना चाहिए। पहले 
लिहाफ, यदि विलायती हो तो, स्वभावत नष्ट कर देने चाहिए। इनका जलाना उचित 
ठहरानेके लिए विनाशके गृण-दोषोपर विचार करनेकी जरूरत नही है, क्योकि इनमे से 
वहुतोपर वर्षोकी गन्दगी जमी होती है। लेकिन यदि लिहाफ खादीके बना लिये जाये 
तो वे रुई निकालकर गर्मियोमे भी इस्तेमाल किये जा सकते है और इस सुझावके 
अनुसार जव फिर सर्दी आये तब उनके लिए नई रुई खरीद ली जा सकती है। यह सुझाव 
एक मेहनती परिवारके लिए वाकई बहुत अच्छा और एक गरीब परिवारके लिए 
बहुत किफायतका सुझाव है, क्योकि इसमें कोई भी चीज बर्बाद नहीं जाती और 
सफाई रहती है। यदि गरीब छोग सिर्फ मामूली सिलाई सीख ले, जो कि जरूरी है, तो 
उन्हे बिना अधिक खर्चा किये ही कई सालतक अलूग-अरूग मौसमोके रायक गरम या 
ठडे स्वास्थ्यप्रद कपडे मिल सकते है। यदि यह सारी व्यवस्था होशियारीसे की जाये तो 
पाठक देखेंगे कि एक परिवारकों हर साल थोडी रुई खरीदनेसे और ज्यादासे-ज्यादा 
अपने जुलाहेको बुनाई देनेसे, पहतने और ओढनेके कपडे मिल सकते हैं। उससे धुनाई, 
कताई ओर सिलाईका खर्चे बच जाता है। ये काम विना किसी कठिनाईके फुरसतके 
समयमें किये जा सकते है । इनसे मनोरजनके समयमें कोई कमी नही होगी, या जैसा 
कि स्वर्गीय लॉड केल्विन अपने वारेमें कहा करते थे, कार्यके परिवर्तनसे मनोरजन प्राप्त 
किया जा सकता है। लेकिन में जितना किसी ग्रुजरातीको जानता हूँ उतना ही पजाबी- 
को भी जानता हूँ। मुझे मालूम है कि कपडोकी अपनी जरूरतोकों पूरा करनेके लिए 
उसके पास काफी समय वचता है। लेकिन अक्लमन्दीके इस सुझावको अमलमे लानेके लिये 
राप्ट्रीय आदतोमे पूर्ण परिवर्तेत करना आवश्यक है। यदि राष्ट्रको दरिद्रताकी स्थितिमे से 
निकालना है, तो इस तरहके परिवर्ततकी आवश्यकतासे कौन इनकार कर सकता है? 
जैसा कि श्री एन्ड्रयूजने अपने दो लेखोमें' वहुत ही उचित ढगसे दिखाया है, उष्ण कटठि- 


२१. यंग इंडियामें ३-११-१९२१ और १०-११-१९२१ को प्रकाशित “ हाथ-कृताई और हाव- 
बुनाई” शीपेक लेख । 
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वन्धकी अथ्थंव्यवस्था समणीतोष्ण कटिवन्धकी अर्थव्यवस्थाकी तरह नहीं हो सकती। 
श्रमिकोकी एक जगह एकत्रित करके भारतको औद्योगिक देश बनाना राष्ट्रकी हत्या करना 
है। कुटियामे ही स्वास्श्यप्रद तथा आवश्यक अतिरिक्त धन्वा देकर भारतको श्रमशील 
वनानेका अर्थ है भारतकों रवस्थ और सम्पन्न बनाना व सुसी और ससन्‍्तुष्ट बनाना। 


[अग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, १७-११-१९२१ 


१९१, कलम या तलवार ? 


छाहौरकी माल रोडपर जॉन छलारेसकी मूर्ति है। मूतिकी सूरत बडी घुडकीली है 
और उसके दायें हाथमे कलम और वायेंमें तलवार है। उसके नीचे लिखा है-- तुम 
कलमकी हुकूमत चाहते हो या तलवारकी ? ” वह कछाकी दुृष्टिसे तो एक अच्छी चीज 
बताई जाती है। लेकिन उसे देखकर लाहौरफे छोगोको सदा ही चिढ मालूम होती 
रहती है। उन्हे जबरदस्ती तो न कव्मकी हुकूमत दरकार है और न तलवारकी | 

यह मूलि नगरपाछिकाकी सम्पत्ति है। वह १८८० के आसपास खडी की गई 
थी। उस समय लोगोमें स्वाभिमानका भाव उतना जाग्रत नहीं था जितना जाग्रत वह 
भाज है। तथापि, मुझे मालूम हुआ है कि उस समय भी कुछ नागरिकोने इस अप- 
मानकों बहुत तीत्रतासे अनुभव क्रिया था। अभी हाल ही में लाहौरकी नगरपालिकाने 
वहमतसे यह प्रस्ताव पास किया या कि फिलहाल, अन्तिम फैसला होनेतक, वह मूति उस 
जगहसे उठवाकर टाउन हालकी इमारतमें रखवा दी जाये। अन्य प्रस्तावोकी तरह यह 
प्रस्ताव भी नियमके अनुसार सरकारके पास भेजा गया। इसके तीन-चार दिन वाद वहाँ 
नगरपालिकाकी ओरसे एक इजीनियर यह देसनेके लिए भेजा गया कि मूति वहाँसे किस 
तरह हटायी जा सकती है। उसपर वहाँके डिप्टी कमिव्नरने, नगरपालिकाकों कोई 
सूचना दिये बिना ही, पुछठिसका एक दल्य भेजा कि वह उस इजीनियरको और उसके 
आदमियोको वहाँसे हटा दे। और जब नगरपालिकाने पूछा कि यह अनुचित हस्तक्षेप 
क्यो और कैसे किया गया तव कमिव्नरने यह हुक्म जारी कर दिया. ।ै 

इजीनियर वहाँ वाकायदा अपना कत्तंव्य पालन करनेके लिए गया था। उसको 
हटानेके लिए पुलिस भेजकर डिप्टी कमिश्नरनें साफ तौरपर हमलेका जुर्म किया हे। 
कमिव्नरका यह हुक्म कलऊमके मानीका नमूना है। कमिब्नरकी कलूममें उतना ही 
अत्याचार भरा हे जितना डिप्टी कमिब्नरकी तलवारमें | कमिश्चनरको अदालती अधिकार 
नही हैँ, परन्तु उसके पास तलवार है। इसलिए उसने उनका प्रयोग कर लिया। 
नगरपालिको खुद अपनी चीजको हटानेका अधिकार है या नही, इसका फैसला करना 
तो अदालतका काम है। परन्तु कमिइनरको नगरपालिकापर “दुर्भाव” की तोहमत 


१ यह यहाँ नहीं दिया गया है । इसमें कहा गया था क्लि नगरपालिकाके उस प्रस्तावकों कार्पा- 
न्वित न किया जाये । 
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लगानेका क्‍या अधिकार था? वात यह है कि कमिश्नर इस बातकों गवारा नहीं 
कर सकता कि उस मूर्तिसे जो भावना प्रदर्शित होती है वह छाहौरके उस बढ़िया 
हलकेसे लुप्त हो जाये। इसलिए उसने नगरपालिकाकों कानून सिखानेमे आगा-पीछा 
नहीं सोचा। 
इस तरह नगरपालिकाके मासलेकी एक मामूली घटना, जो इस नई जागृतिका 
परिणाम है, अब वडेसे-बडे सार्वजनिक महत्वकी वात हो गई है। लाहौरके नागरिकों 
और करदाताओकों अवश्य ही आम सभाये करके नगरपालिकाके उन सदस्योकी 
तरफदारी करनी चाहिए जिन्होने उस प्रस्तावको पास किया है। और उन सदस्योकों 
भी चाहिए कि वे इस मामलेमे तुरन्त कदम बढाये और सरकारको अवतक इस 
तरहका नोटिस न दिया हो तो अब दे कि अगर सरकार अपने पक्षके समर्थनमें कोई 
उचित कारण न देगी तो नगरपालिकाकों अपना फर्ज अदा करना होगा और उस 
मूतिको वहाँसे हटाना होगा। 
कमिश्नरने अनजानमे ही लाहौरके सत्याग्रहियोको एक बड़ा अच्छा अवसर दिया 
है। वे इस अवसरपर साफ तरीकोंसे और जोरसे सविनय अवज्ञाकी आजमाइश कर 
सकते हैं। अगर सरकार नगरपालिकाकों छछकारे और पथु-बरूका उपयोगकर मूर्तिको 
न हटाने छे तो सत्याग्रही सरकारकों अवश्य नोटिस देकर, उस मृतिकों हटानेके इरादेसे 
उस मुकामपर जाग्रे और गिरफ्तार हो अथवा अगर सरकार चाहे तो गोलियाँ 
खाकर वीर-गतिको प्राप्त हो। 
लेकित इस आखिरी कामके लिए सिर्फ वे लोग ही आगे बढे जिन्होंने इसकी 
अच्छी तैयारी कर ही हो। यह काम उसी वक्‍त किया जा सकता है जब छाहौरके 
लोग एक होकर, एक आदमीकी तरह काम करनेकों तैय्गर हो। वहाँ छोगोको भीड नही 
करनी चाहिए। ग्हाँ एक वारमे कुछ लोग, जैसे पाँच लोग जा सकते है और उनमे से 
एक आदमी उनका प्रवक्‍ता होना चाहिए। वे न तो गुल-गपाडा करे, न कोई दलील करे, 
वल्कि सिर्फ वहाँ जाकर गिरफ्तार हो जाये। क्योंकि इस समय उनका उद्देश्य मृतिकों 
हटाना नही, बल्कि गिरफ्तार होना है। हाँ, अगर काफी स्त्रियों और पुरुष वहाँ अपनी 
वलि चढानेके लिए मुस्तैंद हो तो उससे जरूर ही यह मूति वहाँसे हटा दी जायेगी। 
ऐसे कानून-सगमे सफलता तभी मिल सकती है जब लोगोमे गान्ति और अहिसाकी 
भावना सोलहो आना आ जाये। में यह सविनय कानन-भगकी उग्र दवा बताता तो 
हूं, परन्तु साथ ही लछाहौरके नागरिकोकों यह भी चेताये देता हूँ कि वे अच्छी तरह 
साोचे-समझे बिना इस दवाका इस्तेमाल हरग्रिज न करे। मुझे तो लाहौरके जन- 
समूहका यही तजुर्वा हुआ है कि वह सोचता-विचारता नहीं। वह नियम-पालन तो 
जानता ही नहीं। स्ववमेवकोकों छोगोमे एक कायदेसे काम करना चाहिए जिससे उनमे 
शान्ति और नियम पालनका वातावरण तैयार हो सके। पिछली ९ तारीखको राष्ट्रीय 
विक्षा-मण्डलकी ओरसे जो दीक्षान्त समारोह किया गया था उसमे कितने ही लोग विया 
टिकट ओर विना इजाजन ही ब्रेडछा हॉलमे घुस आये थे। मुझे यह देखकर बडा दुख 
हुआ। यह केवल अमभ्यता ही नहीं, बल्कि ऐसी अवज्ञा भी है जिसे जुर्म कहना चाहिए, 
क्योकि वे ऐसी जगढ़ घुस आये थे जहां वे जानते थे कि उनकी इस जदवर्दस्तीका विरोध 


गाली किसे कहते हूँ? ४७३ 


कोई बल-पूर्वक नहीं करेगा। ऐसे लोग सविनय कानून भगके लायक नही है। सविनय 
कानून-भगमे तो यह पहलेसे मान लिया जाता है कि छोग उन तमाम कानून-कायदोको, 
जो नीतिके विरुद्ध नही है, स्वेच्छापूवेंक ठीक तरहसे मानेगे। उस दीक्षान्त समारोहके 
व्यवस्थापकोके वनाये नियमकी तरहके सार्वजनिक सस्थाओके कानून-कायदोको मानना, 
राज्यके काननोको स्वेच्छापूवंक बिना दरेग माननेकी पहली सीढीके सिवा और कुछ 
नही है। अविचारपूर्वक अवजा करनेका अर्थ है समाजको छिन्न-भिन्न कर देना। अत 
जो लोग सविनय कानून-भग की आकाक्षा रखते हो उनका पहला काम यह है कि 
वे सावंजनिक सस्थाओके, काग्रेस अधिवेशनो, सम्मेलनों तथा दूसरी सभा-समितियोके, 
कानून-कायदोको वखुशी मानतेकी करा सीखे। इसी प्रकार वे राज्यके कानूनोको 
भी मानना सीखे, फिर चाहे वे उन्हें पसन्द करते हो चाहे न करते हो। सविनय 
कानून-भगकी अवस्था अराजकता और मनमानीकी अवस्था नहीं हे, वल्कि उसमे 
कानूनको माननेकी प्रवृत्ति और साथ ही आत्मसयमका अच्तर्भाव पहले ही से गृहीत 
माना जाता है। 

[अग्नेजीसे | 

यग इंडिया, १७-११-१९२१ 


१९२. गाली किसे कहते हे? 


सयुकक्‍त प्रान्तसे एक महोदय लिखते हैँ -- 

आजकल चारो तरफ बडी बुलन्द आवाजोमें सरकारकी मलामत करनेको 
बाढ-सी आ रही है। ऐसा माल्म होता है कि मानों हुर आदमी इस 
बातकी कोशिश करता हे कि सरकारकों गालियोाँ देनेमें में दूसरे लोगोसे 
आगे किस तरह बढ जाऊँ। सच पूछिये तो हरएक व्याख्यान बदजबवानी और 
गालियोसे भरा रहता है।. - 

सुझे तो ऐसी बुरी बातसे बहुत नफरत होती है। - « « 

मेरी दृष्टिमें हिसा केवल दूसरोपर प्रत्यक्ष हमला फरने और उन्हें मार 
डालनेमे ही नही हे; बल्कि बुरी बात मूँहसे निकालना भी हिसाके अन्तर्गत 
आता है। अगर यह ठोक हे तो मेरी समझसे नहीं आता कि आप खुद जो 
इस सरकारको “शतानो ', “राक्षसी” और “बबेर'की उपाधियाँ देते हे उसका 
समर्थन कैसे किया जा सकता हे। इस बातमें रत्ती-मर भी शक नहीं हे कि 
इन शब्दोका समावेश हिसामें होता हे, परन्तु इस बातका स्वप्नमें भो खयाल 
नहीं किया जा सकता कि आप अहिसाके परम प्रचारक होकर भी हिसापूर्ण 
शब्दोका प्रयोग करेगे। 

यह तो गाली-गलौजकों बात हुई। भब में एक दूसरे सवालको छेता हूँ। 
आप हमेशा कहते हे कि से और मेरे साथी लोग तो अग्रेजी सरकारके णिलाफ 


४७४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


लडनेके लिए खड़े हुए है, अंग्रेजोंके खिलाफ नहीं। आप इस श्ञासन-प्रणालीके तो 
विरोधी हे और इसे सुधारना या सिटाना चाहते हे परन्तु खुद अग्रेजोके प्रति 
आपके दिलमें किसी तरहका बुरा खयाल नहीं है। अतः इससे यह साफ ही है 
कि यद्यपि आप इस शासन-पद्धतिको तो मटियामेट कर देना चाहते हे, परल्तु 
अग्रेजोंको निकालना नहीं चाहते। अगर यह बात ठीक है तो यह ऊँचा सिद्धान्त 
अभी उन लोगोके हृदयसें भी पुरो तरह अकित नहीं हुआ है जो आपके सच्चे 
अनुयायी होनेका दम भरते हे। में इसकी एक सिसाल देता हूँ। आगरामें अभी 
हालमें राजनैतिक परिषद हुई थी। उसमे पण्डित जवाहरलाल नेहरूका भाषण 
हुआ, जिसमें उन्होंने विदेशी कपडेके बहिष्कारपर बोलते हुए कहा: “में उन 
लोगोमें से हेँ जो सच्चे दिलसे अग्रेजोंको भारतसे निकालना चाहते हे और अगर 
मुझे इसका कोई उपाय हाथ लगा है तो बह है स्वदेशी ।” यह बात अखबारोमे 
भी प्रकाशित हो चुकी है और, में समझता हूँ, ज्ञायद आपने भी पढी होगी। 
ऐसी हालतमें यह कैसे कहा जा सकता है कि पण्डित जवाहरलाल नेहरूने 
आपके उस सिद्धान्तका मर्म समझ लिया है जिसके हारा हम मनुष्य और उसके 
कार्यमे भेद कर सकते हे, ताकि हम उसके कार्यकी तो निन्‍्दा कर सके; परन्तु 
स्वयं उसके प्रति हमारे मनमें किसी तरहका दुर्भाव न आये ? इस मामलेमें तो 
में जोर देकर यह कह सकता हूँ कि नेहरूजीकी बात किसी तरह भी वाजिव 
नहीं कही जा सकती; तथापि में यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप उसे 
पसन्द करते है या नापसन्द ।' 
अगर असहयोगी छोग गालियोका व्यवहार करते है तो वे निस्सन्देह हिसा करते 
है और अहिंसाके ब्रतका भग करते हैं। छेकिन मै इस बातको नहीं मान सकता कि हरएक 
भाषणमें महज बदजवानी और वददुआएँ ही भरी रहती है। में लेखक महोदयकों यकीन 
दिलाता हूँ कि भाषणोमे क्या सरकारकी और क्‍या खुद हमारी दोनोकी ही निन्‍्दा 
होती है आर उनमे निन्‍्दाकी अपेक्षा अहिसा, हिन्दू-मुस्लिम-एकता और स्वदेशी-समर्थक 
दलीले ही अधिक रहती है। ओर इन तीनो बातोका लोगोकी ओरसे जो इतना आदइंचर्य- 
जनक उत्तर मिला हे वह मेरे इस कथनका शायद सबसे वडा सबत है। फिर लोगोने 
इतनी प्रगति बिना प्रभावपूर्ण आग्रहके ही नहीं की है। 
लेकिन आखिर गाली कहते किसे है ? अग्नेजीके कोपमे गालीके पर्यायवाची अग्रेजी 
गब्दका अर्थ है-- अनुचित प्रयोग, कृप्रयोग, बुरा प्रयोग । अत अगर हम चोरकों 
चोर अथवा बदमाणको वदमाग कहते है तो इससे हम उसे गाली नही देते । हम कोढीको 
कोढी कहते है तो वह इसका वुरा नहीं मानता। हाँ, यह जरूर है कि ऐसे विशेषणों- 
का प्रयोग उसी नीयतसे किया जाना चाहिए और उनके प्रयोगकर्ताके पास उसकी 
यवार्थताका प्रमाण होना चाहिए। इस दगामें में हर जगह और हर मौकेपर किये गये 


१. जवादर॒लाल नेहरुूके उत्तके लिए देखिए “ट्प्पिणिपाँ”?, ८-१२--१९३११ का उप-शीषेक, 
“« पृण्टित जवाइर॒ढाल नेदरुूफा जवाब 7” 


हैँ 


गाली किसे कहते हैं? ४७५ 


इन विशेषणोक्रे प्रयोगको निनदनीय नहीं मान सकता। में यह भी नहीं मानता कि इन 
निनन्‍्दाकारी शब्दोका प्रयोग करना सदा हिसाका लक्षण ही होता हे । में यह बात 
अच्छी तरहसे जानता हूँ कि उचित विशेषणोका प्रयोग भी हिसाका लक्षण हो सकता 
है। परन्तु कब ? तभी जब उनका उपयोग उस व्यवितिके प्रति जिसकी निन्‍दा की गई 
है, हिसाको उत्तेजन देनेके लिए किया गया हो। जब किसी मनृष्यकी निन्‍दा इसलिए 
की जाती है कि वह अपनी बुरी आदतको छोड दे या श्रोता उसका साथ छोड दे तो 
ऐसी निन्‍दा बिलकुल जायज होती है। हिन्दू-शास्त्र तो दुराचारियोकी भरत्सेनासे भरे 
पडे है। उन्होने तो उन्हे कोसातक है--शापतक दिये है। तुलसीदास तो मूर्तिमान 
दयाके अवतार थे। उन्होने अपनी “ रामायण 'मे भगवान रामके द्रोहियोके लिए ढूंढ-ढूँढ 
कर बुरे विशेषण प्रयुक्त किये है। असलमे उन पापाचारियोके जो नाम चुनें गये हैं वे 
भी उनके गुणोंके ही सूचक है । ईसामसीहू उन लोगोपर देवी कोप अवतरित करनेमे 
नही हिचके जिनको वे “ दुष्टो, घूर्तों, और पासण्डियोकी औलाद ' कहते थे। बुद्धते उन 
लोगोको नही छोडा जो धर्मके नामपर निरपराध वकरोकी बलि देते थे। कुरान” ओर 
'जेंद अवेस्ता' भी ऐसे प्रयोगोसे वची हुई नही है । हाँ, उनका प्रयोग करनेमें उन सब 
ऋषियों और पैगम्बरोकी कोई बुरी नीयत नही थी । उन्हें तो छोगो और चीजोका 
यथार्थ वर्णन करना था और उन्हे इसके लिए ऐसी भाषाका सहारा लेना पडा जिससे 
हम लोग अच्छे और वुरेकी पहचान कर सके। हाँ, इस बातमे में लेखकसे सहमत 
हैं कि हम सरकार अथवा शासकोके वारेमें जितना कम कहे हमारे लिए उतना ही 
अच्छा है। पहले ही हममे इतने विकार और दोप भरे हुए हैं कि हमारे लिए दिल 
दुखानेवाली बातोका प्रयोग करना अनुचित है। हम इस सरकारका जो अच्छेसे-अच्छा 
उपयोग कर सकते है वह यह हे कि हम इसके अस्तित्वकी उपेक्षा करे ओर इसका 
सम्पक अ्रष्टकारी और पतनकारी है, यह विश्वास करते हुए जहाँतक हो सके इसे 
अपने जीवनसे अलग रखे। 

में वार-वार यह वात कहता जा रहा हूँ कि इस आन्दोलनका उद्देश्य अग्रेजोको 
निकालना नहीं हे, वल्कि उस शासन-प्रणालीकों सुधारना या मिटा देना हे जो उन्होने 
हमपर जरवरदस्ती छाद रखी है। मैने पण्डित जवाहरछाल नेहरूका वह भाषण नही पढा 
है, जिसका जिक्र पत्र-प्रेषक महोदयने किया है। लेकिन मैं उन्हे इतनी अच्छी तरह 
जानता हूँ कि मुझे यह विश्वास नहीं हो सकता कि उन्होने वह बात कही होगी, 
जिसका दोष उनपर लगाया गया है। मै जानता हूँ कि वे मनमौजीपनके खातिर ही 
उनका चला जाना नही चाहते वल्कि वे उन अग्रेज सज्जनोको सबसे पहले अपने हादिक 
मित्रकी तरह गले लछगायेगे जो भारतके प्रेमी है और जो उसके सेवक वनकर यहाँ 
रहना चाहते है। इतना ही नहीं हम यह भी खयाल नही करते कि स्वतन्त्र भारतमे 
भी जो अग्रेज हमारी आगाओकी भावी राजसत्ता द्वारा तय हुई शर्तोकि अनुसार रहना 
चाहेंगे उन्हे यहाँ नही रहने दिया जायेगा। 

[अग्रेजीसे ] 
यग इंडिया, १७-११-१९२१ 


१९३. पत्न-लेखकोंसे 


सी० एन० वेकठशास्त्री . मुझे खेद हैं कि इन स्तम्भोमे बताये गये कारणोसे 
तुम्हारा पत्र प्रकाशित नहीं किया जा सकता। परन्तु में चाहता हूँ कि तुम मेरे हिन्दू- 
धर्म सम्बन्धी लेखकों दुबारा पढ देखों। इससे तुम्हे पता चलेगा कि मेरे और तुम्हारे 
विचारोमे साम्य अधिक और अन्तर कम है। तुम केवल सतहपर ही रह गये हो, मैं 
जडतक पहुँच गया हूँ । इसलिए हमारे प्रयासोके परिणाम भिन्न-भिन्न निकलना तो 
लाजमी ही था। 

ए० एच० जर्यासहानी : १ असहयोगीके रूपमे में न जॉर्जकोी अपना राजा मानता 
हैँ और न इस बातसे इनकार करता हूँ कि वे मेरे राजा है, में तो राजाके नामसे 
चलाई जानेवाली गासन-वब्यवस्थासे बिलकुल अहूग हो गया हूँ। में इस बातके रूए 
बिलकुल स्वतन्त्र हूँ कि यदि में उसके राज्यमे अपना पूर्ण विकास कर सकूँ और मुझे 
पजाव और खिलाफतके सम्बन्धमे हुए अन्यायोका पूर्ण प्रतिकार मिल जाये तो मैं 
उनको अपनी पूर्ण निष्ठा अपित कर दूंगा। 

२ असहयोगियोके रुपमे हमे जेलोमे जरूर काम करना चाहिए क्योकि हम 
जेंलोसे तो असहयोग नही करते। जब हम अदालतोमे ले जाये जाते है तव हम अदा- 
लतोके अनुभासनके सामने झुक जाते हेँ। सविनय अवज्ञाका स्वरूप ही ऐसा है जिसके 
कारण हमारा जेलोके कायदे-कानूनोको मानना छाजिमी हे क्योकि सविनय विरोध 
करनेके कारण हम स्वय्न केदमे जाते हैँ ओर इसीलिए उसके अनुशासनके कष्ट उठानेके 
लिए वाध्य होते है। लेकिन हम ऐसे कायदे-कानूनोंका सविनय विरोध कर सकते हैँ 
जो केवढ परेशान करनेवाले या कष्टसाध्य ही न हो, वरन्‌ विशेप रूपसे असहयो- 
गियोकों अपमानित करने और नीचा दिखानेंके लिए ही बनाये गये हो। हमारे आत्म- 
सम्मानका यह तकाजा हे कि हम स्वेच्छासे जेलके अनुशासनका पालन करे। इसी 
आत्मसम्मानके कारण हम ऐसे दुर्व्यवहारका विरोध भी कर सकते हैँ जिसे तरम 
भाषामे अनुआासन कहते है। उदाहरणके लिए हम, चाहे जेलके भीतर हो या बाहर, 
अपनी नाक जमीनपर रगडनेसे इनकार कर सकते हैं। 

| अग्रेजीसे ] 
यग इंडिया, १७-११-१९२१ 


१ देखिए “हिन्दू बम”, ६-२०-१९२१ । 


१९४. निर्दोष अवज्ञा बनाम दोषपुर्ण अवज्ञा 


जब आदमी सूद अपने बनाये हुए कानूनोकों सुद ही जान-बूज़कर भग करता हू 
तव ऐसा वानून-भग जपराध हो जाता है। य्योकि तब वह अपने प्रति नही, वल्कि किसी 
टूसरेके प्रति अपराध करता टे, गौर चूंकि कानून-निर्माताने उसकी कोई सजा अपने 
स्िए निश्चित नहीं को है अत वह ने केवल इस कानून-भगकी सजासे ही वचता है 
बल्कि उन कानृनोवा पालन करनेकी असुविधासे भी बच जाता है। जो वात व्यक्तिके 
विपयमे चरिता होती हैं वही सस्थाओफ़े विपयमे भी चरितार्थ होती है। हम देखते 
हैं कि आज उसी प्रणा” गह सरकार अपने ही बनाये कानृनोको भारत-भरमे भग कर 
रही है। दण्ड सहिता जोर फौजदारी कानूनकी धाराओका मनमाना दुरुपयोग किया 
जा रहा है। जौर चक्ति असह्प्रोगियोनें अधिकारियोकी दी हुई जाज्ञाओपर आपत्ति 
करना छोड दिया है, 7प्रलिए वे अब निडर होकर बी निलज्जतासे गैरकानूनी कार्र- 
बाटयाँ कर रहे हूँ । हमने देसा है कि उस प्रवारकी कार्रवाइयाँ ब॒ुलन्दयहर, चटगाँव और 
तमाम सिन्ध-प्रान्तमें वी गई हैँ और थे मद्रास प्रान्तमे तो सबसे ज्यादा व्यवस्थित रूपसे 
और जानयूझकर की गई है। श्री याकूब हसनने ठीक-ठीक तौरसे यह दिखा दिया है 
कि उनकी गिरफ्तारी और सजा वाउसरायके बचनठी भावनाके सिलाफ है। सच पूछिए 
तो वह केवड लोई रीटिंगके वचनके भावऊे ही विरद्ध नही है, वत्कि उनके पूर्ववर्ती वाइस- 
रायकी उस विज्ञप्लिफे भी जनक्षरण विरुद्ध हैं जिपमे उन्होंने गम्भीरतासे घोषित किया था 
कि दमन-नीतिका जवलम्बन तयतक नहीं लिया जायेगा जवतक असहयोग शान्तिमय बना 
रहेगा। और श्री याकूब हसनपर तो यह दोपारोपण कोई भी नहीं कर सकता कि उन्होने 
अपने तजौरके भाषणमे, जो उन्होने सास-सास चुने हुए प्रतिनिधियोकफे सामने दिया था, 
लोगोको हिंसाके लिए उन्‍साया था, और तजीर जिले-भरमें उनके उस भाषणसे खून- 
सरावी या झगडा-फसाद भी कही नहीं हुआ है। “ देश-भकतन्‌ ” के सम्पादक श्री 
अय्यरके मामलछेमे तो मिजिस्ट्रेटने स्पप्ट स्वीकार किया हैं क्रि जिन छेसोको आपत्तिजनक 
माना गया है उनमें हिसाकी भावनाऊका नामोनिश्ञान तक नहीं हैं। इतना ही नही 
वरन्‌ उनमें तो उल्टा अहिसाके पारूनका अनुरोध किया गया है। कोयम्वतूरके प्रमुख 
वकील, श्री रामस्वामी आयगार, महज इसलिए पके गये है कि उन्होंने “हिन्दू ” को 
एक जोशीला पत्र भेजा था, यद्यपि उसमें हिसाफा भाव जरा भी नहीं था। इसी 
तरह डा० वरदराजुलु और श्री गोपालक्ृप्णय्या भी भाषण और लेखोके कारण ग्रिर- 
फ्तार किये गये हू, यद्यपि उनके विपयमे यह कहा जाता हैं कि उनसे हिंसाको उत्तेजन 
नही मिलता, इतना ही नहीं वल्कि उत्तेजनाकी अवस्थामें भी उनका प्रभाव सयतकारी 
होता हैं। ऐसी हालतमे जब कि सरकार इस प्रकार चारो ओर दमन करनेपर तुली 
है, अगर कोई यह अनुमान करे कि सरकार छोगोको झगडा-फसाद करनेके लिए उक- 
साना चाहती है, तो क्‍या आब्चर्य है ”? उक्त उदाहरणोमे एक भी ऐसा नही हे जिसमे 
किसीके इन सम्बन्धित लेखो या भाषणोके कारण कही भी हिसाका उद्रेक हुआ हो। 


४७८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


इस प्रकार हम देखते है कि सरकार खुद अपने ही बनाये कानूनोको भग करनेका गुनाह 
कर रही है। और उन पीडित दु खी व्यक्तियोके पास सरकारके जुल्मसे बचावका कौन- 
सा कानूनी उपाय है? सचमुच यदि किन्ही नीच उद्देश्योकी पूर्तिक लिए सरकार अपने 
बनाये कानूनका खुद ही दुरुपयोग करती है तो कानूनमे उसको रोकनेकी कोई व्यवस्था 
नही है। इसलिए जब कोई सरकार कानूनकी अवहेलना करके व्यवस्थित रूपसे मनमानी 
करने लगती है तब विभेषत उन लोगोके लिए सवितय कानून-भग करना एक 
पवित्र कत्तव्य हो जाता है जिनका हाथ उस सरकारको या उसके कानूनको बनानेमे 
नही था। हाँ, एक दूसरा भी उपाय है और वह है -- सशस्त्र विद्रोह। सविनय कानूच- 
भग उसका पूरा, कारगर और शान्तिमय रक्‍तपात-हीन स्थान-पुरक है। और यह भी 
अच्छा ही है कि हमने केवल अन्याय-युक्‍त ही नहीं, बल्कि गैरकानूनी आदेशोका भी 
पालन करनेमे जिस अनुकरणीय संयम और नियम-पालनका परिचय दिया है उससे 
ठीक वैसी ही परिस्थिति तैयार हो गई है जैसी सविनय कानून-भगके लिए आवश्यक 
होती है। इसका फल यह हुआ है कि एक ओर तो इस सरकारका अन्यायी रूप अधिक 
स्पष्ट दिखाई देने लग गया है और दूसरी ओर हम स्वय स्वेच्छापूवेक आज्ञापालन करके 
संविनय कानून-भगके योग्य बन गये है। 

साथ ही यह भी उतनी ही अच्छी बात है कि अब भी सविनय-भगका क्षेत्र 
भरसक मर्यादित ही रखा जा रहा है। हाँ, हमे मानना होगा कि जिस तरह भ्रष्ट 
और प्रजा-निन्दित सरकार किसी सम्य-समुन्नत समाजमें रोगकी तरह एक अस्वाभाविक 
वस्तु होती है उसी तरह कानूनका सवितय भग भी एक असाधारण स्थिति है। इस- 
लिए जिस नाभरिकने राज्यके कानूनका स्वेच्छापूर्वक पालत करनेके विषयमे पूरी-पूरी 
तालीम पाई है वही विरले प्रसगोपर जान-वूझकर परन्तु विनय-पूर्वक कानूनका भग 
करके सजा भश्राप्त करनेका अधिकारी हो सकता है। इसलिए यदि हमे थोडेसे-थोडे 
समयमे अधिकसे-अधिक काम करना हो तो जबतक एक परिमित क्षेत्रमे भयकरसे-भयकर 
कानून-भग चल रहा हो तबतक हमे दूसरे भागोमे कानूनका पूरा पाकन करना 
चाहिए, जिससे देशकी स्वेच्छापूवेक आज्ञापालनकी शक्ति और सविनय कानून-भगकी 
खूबीकी परीक्षा एक ही साथ हो जाये। इसलिए देशके किसी भी दूसरे भागमें अगर 
आवश्यक अधिकार और अनुमति प्राप्त किये बिना कानून-भगकी थोडी भी शुरूआत 
होगी तो उससे हमारे कार्यकों वडी हानि पहुँचेगी और सविनय कानून-भगके सिद्धान्तो- 
के सम्बन्ध हमारा अक्षम्य अज्ञान प्रकट होगा। 

हमे यह जरूर ध्यानमे रखना चाहिए कि सरकार अपनी सत्ताके इस भगका, 
जो कि जीघ्न ही शुरू किया जानेवाछा है, दमन करनेके लिए कठोरसे-कठोर उपायो- 
को काममे छायेगी, क्योकि उसका सारा अस्तित्व उसीपर अवरूम्बित है। केवल 
“आत्मरक्षा ” की स्वाभाविक भावना ही उसे ऐसी दमन-नीतिका सहारा छेनेके लिए 
प्रेरित कर सकती है जो इस आन्दोलनको कुचलनेके लिए पर्याप्त हो और यदि वह 
नीति असफल रही तो सरकार अवव्य ही लुप्त हो जायेगी अर्थात्‌ या तो वह देगके 
लोकमतके सामने झुक जायेगी या भग हो जायेगी। सबसे वडा खतरा यह हे कि 
उवसाये जानेके कारण कही हिंसाका उद्रेक न हो जाये। अगर ऐसा हो तो इससे हमारी 
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अहिसाकी पुनीत प्रतिज्ञा तो निश्चित रूपसे भग होगी ही, उसके अतिरिवत इस प्रकार 
फठोरसे-कठोर दमनका आह्वान करनेके वाद उसके कारण ऋ्रोधसे उन्मत्त होना और भी 
अनुचित और कायरतापूर्ण होगा। सम्भव है, मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊँ और साथ ही 
इस शान्तिमय क्रातिमें भाग लेनेवाले दूसरे हजारों भाई भी गिरफ्तार कर लिये जाये, 
जेलसानोमे डाले दिये जायें और उत्पीडित भी किये जाये। फिर भी भारतके दूसरे 
भागोके छोगोको अपनी विचार-शवित न स्रो वैठनी चाहिए। उचित समय आनेपर वे 
भी सविनय कानून-भग शुरू करें और गिरफ्तारी, कैद और उत्पीडनका आह्वान करे। 
हमे तो केंवठ निरपराघ लछोगोका ही वलिदान करना हैं। केवल ऐसा बलिदान ही 
परमात्माके यहाँ मजूर किया जायेगा। इसलिए उस भारी जगके पहले जो देशमे शीक्र 
ही छिउनेवाली है मेरा हरएक असहयोगीसे बार-बार यही हादिक अनुरोध है कि वह 
दिल्‍लीके प्रस्तावकी' हरएफक शझर्तका अक्षरण पालन करके सविनय कानून-भग करनेकी 
योग्यता प्राप्त करे और चारा ओर अहिंसा तथा शान्तिका वायुमण्डल तैयार करे। हमे 
केवल उतनेपर ही सनन्‍्तोप न मानना चाहिए कि हम व्यवितण शान्ति भग न करेगे। 
हम तो दावेके साथ यह कहते हैँ कि असहयोग तमाम हिन्दुस्तानमे फैल गया है। हम यह 
भी कहते हैं कि हमने भारतके उन बेफाबू जनसाधारणपर भी इतना अधिकार कर 
डिया है कि हम उनको हिंसा करनेसे रोक सऊते हैं। हमें अपनी यह बात सच्ची कर 
दिखानी चाहिए। 

[ भग्नेजीस ] 

यग इंडिया, १७-११-१९२१ 


१९५, आत्म-निरीक्षण 


जनेफ छोगोने बडी करुण भापामे पत्र लिखकर मुझसे यह कहा हे कि यदि 
जनवरीतक स्वराज्य न मिले और यदि उस समयतक मे जेलसे वाहर ही रहूँ तो भी 
में आत्म-हत्या न करूं । मैने देखा है कि भाषा मनृष्यके विचारोको पर्याप्त रूपसे व्यक्त 
करनेमे समर्थ नहीं हो पाती, विशेष रुपसे तव जब स्वय विचार ही अपने-आपमे 
उलझे हुए था अपूर्ण हो। 'नवजीवन ' में मैने जो-कुछ लिखा), उसके बारेमे मेरा तो 
यही खयाल था कि वह बिलकुल स्पष्ट था। लेकिन मै देखता हूँ कि उसके अनुवादको 
बहुत-मे छोगोने गलत समझा है। जो हाल अनुवादका हुआ है, वही हाल मूल लेखका 
भी हुआ है। 

मेरी वातकों गलत समझनेका एक वडा कारण तो यह है कि लोग मुझे लगभग 
पूर्ण पुरुष मानते है । जिन मित्रोको ' भगवद्गीता ' के प्रति मेरी आस्थाकी जानकारी हे, 
उन्होंने सम्बन्धित इलोकोके दुष्टान्त दे-देकर यह दिखानेकी कोशिश की हे कि आत्म-हत्या 


१ देफ्िए “ अस्िल भारतीय कांग्रेस कमेटी ”, १०-११-१९२१ । 
२ देखिए “भाशावाद ”?, २३-१०-१९२१ । 
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करनेकी मेरी धमकी किस प्रकार उन उपदेशोके प्रतिकूल है जिनका पालन करनेका 
मैं प्रयास कर रहा हूँ। मुझे सद्ुपदेश देनेवाले ये सभी लोग शायद भूल जाते हूँ कि में 
तो केवल एक सत्यान्वेपी हूँ। मेरा दावा है कि मैने सत्यतक पहुँचनेका एक रास्ता 
ढूँढ लिया है। मेरा यह दावा भी है कि में सत्यतक पहुँचनेका अनवरत प्रयत्न कर 
रहा हूँ। लेकिन साथ ही में स्वीकार करता हूँ कि अबतक मुझे वह मिला नही है। 
पूर्ण सत्ययो खोज निकालना तो स्वय अपने-आपको पहचान लेना, अपने भवितव्यको 
समझ लेना है, अर्थात्‌ सवंथा त्रुटिरहित वन जाना है। में अपनी चुटियोको जानता हूं 
और इनका मुझे दुख भी है। अपनी कमियोकी इस जानकारीमें ही मेरी पूरी शक्ति 
निहित है, क्योकि चन्द मनुष्य ही ऐसे होते हैं जो अपनी मर्यादाओसे परिचित हो। 

यदि मे पूर्ण पुरुष होता, तो मुझे अपने पडोसियोके कष्ट देखकर पीडाका 
अनुभव नही होता, जैसा कि अभी होता है। पूर्ण पुरुष होनेके नाते मेरा कत्तंव्य तो 
यह होता कि में उनकी कठिनाइयाँ देखकर उनको दूर करनेका उपाय बताता और 
अपने भीतर निहित अजेय सत्यकी गक्तिसे उस उपायको अपनानेके लिए लोगोको विवश 
कर देता | लेकिन मुझे तो अबतक ऐसा लगता है कि मैं सत्यको धँधले कॉचके पीछेसे 
ही देख पा रहा हँ और इसीलिए मुझे लोगोको किसी वातकी प्रतीति करानेमे बहुत 
धीमे और श्रमसाध्य तरीकोको काममें लाना पडता है, और तब भी ऐसा नही कि मेँ 
सदा सफल ही हो जाता हूँ। ऐसी स्थितिमे आज जब कि मैं देख रहा हूँ कि सारा 
भारत कष्टोके भारसे -- ऐसे कष्टोके भारसे जिनसे बचा जा सकता हैं -- दबा हुआ है 
और जगन्नाथस्वामीके चरणोके नीचे ही इन्सान केवल हड्डियोका ढॉचा-मात्र रह गया 
हे, यदि में करोडो पीडित और मूक भारतीयोके कष्टसे कष्टका अनुभव न करूँ तो 
अपने-आपको इन्सान नहीं मानूँगा। एक यही आशा मुझे सम्बलू देती है कि जनताका 
यह कष्ट निरन्तर कम होता जायेगा। परन्तु मान लीजिये कि कष्ट, सुख-दु ख, सर्दी- 
गर्मकि प्रति अपनी इस समस्त सवेदनगीलताके बावजूद, चरखेका शान्तिप्रदायक सन्देश 
लोगोके हृदयतक पहुँचानेकी अपनी सारी कोशिशोके बावजूद, में छोगोको केवल अपनी 
वात सुना ही सकूँ, उनके हृदयतक न पहुँचा सकूँ, और यह भी मान छीजिए कि 
सालके अन्तमे में यह देखूँ कि छोग चरखेकी ज्ञान्तिपूर्ण क्रान्ति द्वारा स्वराज्य प्राप्तिकी 
वर्तमान सम्भावनाके सम्बन्धमें उतने ही सन्देहणील बने हुए है जितने आज है, मान 
लीजिए में देखूं कि पिछले बारह महीने बल्कि इससे भी अधिक अवधितक लोगोमे 
जो उत्साह दिखाई देता रहा हे वह महज ऊपरी हलचल और अस्थायी आवेश-मात्र 
था, हमारे कार्यक्रमके प्रति सुदृढ़ आस्थाका प्रतीक नहीं और अन्तमे मान लीजिए कि 
में देख कि यान्तिका सन्देश अग्रेजोके हृदयमे घर नहीं कर पाया है तो उस हाल्तमे 
क्या मुझे अपनी समस्यापर सन्देह नहीं करना चाहिए और मुझे यह महसूस नहीं 
करना चाहिए कि में इस सघर्पका नेतृत्व करने योग्य नहीं हँ ? एक सच्चे इन्सानके 
रूपमे मुझे क्या करना चाहिए? क्‍या मुझे पूर्ण विनयके साथ अपने सिरजनहारके 
“सामने घटने टेककर उससे यह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि वह इस व्यर्थ शरीरको 
उठा ले और मुझे सेवाका कोई अधिक उपयकक्‍त साधन बना दे? 
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स्वराज्यका मतलब सरकारको बदलना और उसपर जनताके वास्तविक नियन्त्रण- 
की स्थापना है। परन्तु वह॒ तो केवल उसके स्वरूपकी बात हुई। छेकित में जिस असली 
चीजके रिए लालायित हूं वह॒ तो यह है कि सरकारको बदलनेके साधनको निश्चित 
रूपसे स्वीकार किया जाये अर्थात्‌ वास्तवमें जनताका हृदय-परिवर्तंन हो। मेरा यह दृढ़ 
विद्वास है कि छुआछतकी गलत प्रथाकों त्यागनेके लिए हिन्दुओोको, तथा वैर-भाव 
छोडकर हादिक मैत्नीभावको राष्ट्रीय-जीवनका चिरस्थायी अग माननेके लिए हिन्दुओं व 
मुसलमानोकों ओर हिन्दुस्तानकों आथिक दासतासे मुक्ति दिलानेवाले एकमात्र साधनके 
रूपमें चरखेको अपनानेके लिए समस्त जनताकों युगोका समय नहीं चाहिए, और 
अन्तमें सभीके हृदयमें यह विश्वास उत्पन्न होनेमें भी बहुत लम्बी अवधि नहीं रूगनी 
चाहिए कि हिन्दुस्तानको अहिसाके रास्तेसे ही स्वराज्य मिलेगा, अन्य किसी साधनसे 
नहीं। मेरा विष्वास है कि जनता द्वारा स्वेच्छासे समझ्न-बूस़कर, निश्चित तौरपर इस 
कार्य क्रमकों स्वीकार करना ही उस वास्तविक स्वराज्यको प्राप्त करना है। इसके बाद, 
स्वराज्यका प्रतीक अर्थात्‌ सत्ता-हस्तान्तरण उसी प्रकार अवश्यम्भावी है जिस प्रकार 
सही ढंगसे बोया गया वीज वढकर वृक्षका रूप घारण कर लेता है। 

पाठक इससे समझ गये होगे कि मेने सयोगव्श जो बात पहले-पहल पूनामे कही 
और बादमे दूसरोके सामने भी दोहराई वह और कुछ नही, केवक अपनी कमियोकी 
स्वीकारोवित और अपनी इस धारणाकी अभिव्यक्ति-मात थी कि जिस महान्‌ अभियान- 
का में इस समय नेतृत्व करता प्रतीत होता हूँ उसके लिए में अपने आपको कितना 
अयोग्य समसता हूँ। मैने किसी निराशावादी विचारका प्रतिपादन नहीं किया है। 
उलठटे, मुझे पहले कभी भी इस वातकी इतनी अधिक आशा नहीं थी जितनी यह 
लिखते समय है कि हम इस वर्षके भीतर स्वराज्यका सार प्राप्त कर लेगे। साथ ही 
एक व्यावहारिक आदर्शवादीके रूपमें मैने यह भी कहा है कि मुझे अपने-आपको ऐसे 
महान कार्यका नेतृत्व करने योग्य नही समझना चाहिए, जिसे सभाऊल सकतेका भरोसा 
मुझे स्वयं ही न हो। निष्काम कर्मका अर्थ जितना यह है कि अडिग भावसे सत्यकी 
खोजमे छगे रहो, उतना ही यह भी है कि अपनी गलती मालूम होनेपर गलत रास्तेसे 
पीछे हूट जाओ और जब अपनेको नेतृत्वके अयोग्य समझने लगो उस समय नेतृत्वका 
मोह त्यागनेमे कष्टका अनुभव भी न करो। मैने तो केवल अपनी इसी हादिक 
कामनाकों अभिव्यक्ति दी है कि में अनन्तमें विछीन होकर सिरजनहारके हाथोमें 
गीली मिट्टीका लोदा वन जाऊँ ताकि मेरी सेवा अधिक प्रभावकारी हो, क्योकि तब 
उममें मेरे व्यक्तित्वका निकृष्ठ अश बाघक नही बनेगा। 

[भग्रेजीसे | 
यग इंडिया, १७-११-१९२१ 
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१९६. भाषण : बम्बईकी सार्वजनिक सभासे' 


१७ नवम्बर, १९२१ 


अपने भाषणके दौरान महात्मा गाधीने कहा कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने 
मुझे कुछ काम दे रखा है। काम बहुत जरूरी है और में किसी दूसरे काममें एक 
क्षण भी लगानेकी स्थितिमे नहीं हूँ। इसलिए से रूगभग अपनी सर्जीके खिलाफ हो 
वम्बई आया हूँ। श्री एच० एस० खत्नी तथा श्रीमती एस० जी० बेकरने मुझे आनेके 
लिए बार-बार तार भेजा। आखिरको में इस सभामे हाजिर होनेकों बम्बई आ गया 
हूँ। उन्होंने बम्बईके लोगोको बधाई देते हुए कहा कि आपके सामने उत्तेजनाके बहुतसे 
कारण आये। आपके स्ववसेवकों और नेताओने, युवराजकी यात्राके सम्बन्ध आयो- 
जित समारोहोर्में छोगोसे शामिल न होतेका अनुरोध करते हुए दीवारोपर पर्चे चिपकाये, 
और इततनेपर ही उन्हे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी, आपने अबतक पूरी 
शान्ति बनाये रखी है, इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। उन पर्चोस्ते मुझे तो कोई 
भी बात आपत्तिजनक नहीं दिखाई देती। बल्कि इसके विपरीत, वे लोग युवराजकों 
सम्मानित करनेके लिए ही वह सब कर रहे थे, क्योकि उन पच्रोकि साध्यमसे वे उन्हे 
सत्यसे अवगत करा रहे थे। वे युवराजको इस सत्यसे अवगत करा रहे थे कि उनका 
जो स्वागत किया जा रहा है बहु अधिकारियोकी ओरसे किया जा रहा है और 
जनताका -- जनताके एक बहुत बडे बहुमतका -- इसमे कोई हिस्सा! नहीं है। ऐसा! 
फरके वे वास्तव अपने कत्तंव्यका ही पालन कर रहे थे। इसके बाद महात्माजीने 
लोगोकी सलाह दी कि अगर आपसे सभी पर्चे छीव भी लिये जाये तब भी आप 
शान्ति बनाये रखिएं और अहिंसापर दृढ रहिए, क्योकि भारतीयोको खिलाफत और 
पजाचके साथ किये गये अन्यायोका परिशोधन कराना है। अहिसा आपका धर्म है और 
आपको बडोसे-वडो कोमत चुकाकर भी अपने इस घर्मपर आरूढ़ रहना है। अत., में 
वस्वईके लोगोको उनकी अहिसावादितापर बधाई देता हूँ। बारडोली, आनन्द और नडि- 
याद ताललुकोर्म से कहीं भी जब एक बार सविनय अबज्ञा प्रारम्भ कर दी जाये, तो 
में चाहता हूँ कि वम्वईके लोग, चाहे कुछ भी हो जाये, श्ान्त बने रहे। पहले लोग 
जेल जानसे डरते थे, लेकिन अब हर कोई जेल जानेको उत्सुक है। मेरे पास आकर 
वहुतसे पुरुषों और स्त्रियोने आकुलताके साथ मुझसे पुछा है कि क्या उनके लिए जेल 
जाना सम्भव नहीं हे। सिपाही चाहे अपना कर्तंव्य पूरा करते हुए मृत्युको प्राप्त हो. 
अयवा जरूू जाय, या चुपचाप अपना कत्तेव्य पुरा करता रहे -- उसके लिए यह सब 
एक ही! बात हे। जो आदेक्ष दिये गये है, उनका हर मामलेमें आपको पाऊन करना 


२. यद समा एलफिस्टन मिल्से पीछे साढ़े दस बजे दिनमें हुई थी । 


भाषण बम्बईकी सार्वजनिक सभामे ४८३ 


है। आप सब स्व॒राज्य सेवाके सेनानो हें और आपकमें से हरएककों जो भी आदेश दिये 
जायें, उनका पालम करना है। वारडोलीमें सविनय अवज्ञा प्रारम्भ होनेपर गोलियाँ 
भी चल सकती हे, लेकिन आप सभी वम्बई-वासियोको ज्ञान्त बेठे रहना चाहिए -- 
कोई हडताल नहों होनी चाहिए, किसी तरहका उपद्रव नहीं होना चाहिए, स्वराज्य 
आपको तभी सम्िल सकता हे। मेरा निद्दितत मत हे कि आवश्यक बलिदानके बिना 
आप कभी स्वराज्य नहीं पा सकते। मुझे यह भी लगता है कि हिन्दू-मुस्लिम एकताके 
बिना भी स्वराज्य नहों हो सकता। मुझे रूगता है कि अभी दोनो समुदायोगें पुरी 
एकता नही है। हिन्दू मुसलमानोसे डरते हे और मुसलमान हिन्दुओसे। सन्देह-शकाकी 
ये सारी भावनाएँ सदाके लिए मिद जानी चाहिए। दोनो समुदायोके भीतर आज जो 
एक-दूसरेके प्रति ये शकाएँ हे, उनका कारण यह है कि हम कायर हो गये हे और 
हमने अपना घर्म छोड दिया है। जो अपने धर्मके नामपर मर-मिठनेकों तैयार हे वे 
ही सच्चे देशभवत और धर्मनिष्ठ व्यक्ति हें। इसलिए में हिन्दू भाइयोसे कहता हूँ कि 
जवतक आप सच्चे हिन्दू बने हुए हैँ तबतक किसी दूसरे धर्मसे डरनेका कोई कारण 
नहीं है। अगर कोई छ फुटा पठान भी अपना छुरा घुमाते हुए सामने आ जाये तब 
भी डरनेकी कोई वात नहीं हे। यही सलाह मेने मुसलमान भाइयोकों भी दी है। 
आज भी दोनों समुदायोके मनमें एक-दूसरेके प्रति कुछ शकाएँ बनी हुई हे। दूसरी 
चीज हे, स्वदेशी । सभासें आये हुए कुछ स्त्री-पुरुषोके शरीरपर अब भी कुछ विदेशी 
कपडे दिखाई दे रहे हे। इस मासलेमें मौछाना आजाद सोबानीने अपना यह धन्धा 
ही बना लिया है कि वे अपने जिस किसी सिन्नके शरीरपर विदेशी कपडा देखते हे, 
उसे माँगकर नष्ट कर देते हे। लोगोकों मोटा खहर पहनना भी बुरा नहीं मानना 
चाहिए। श्रीततों नायडूने मुझसे शिकायत की कि मोटा खट्दर पहनना तो बहुत मुद्दिकल 
काम है। लेकिन सत्याग्रह प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर करनवालोमें उनका नाम पहला या 
वूसरा है, इसलिए उन्हें खहर तो पहनना ही पडेगा। अगर आप मोदा खद्दर नहीं 
पहन सकते तो इसका मतल्‍रूब हे, आप कमजोर हो गये हे और आपकमें ऐसा करनेको 
ताकत नहीं है। पजावमें एक बहनने मुझसे पूछा कि उसे अपने कपडोके बारेमें 
क्या करना चाहिए। मेने उसे सलाह दी कि उसे एक पेटीकोट और स्कटंसे ही 
सन्‍्तोष कर लेना चाहिए। जहाँतक बन सके आपको कम कपडेका इस्तेमाल करना 
चाहिए। 

लोग अपना काम अहिसक तरीकेसे करनेको कत्तेव्य-बद्ध हें। जबतक आप अहिसा, 
स्वदेशी और हिन्दू-मुस्लिम एकतामें विद्वास करते हे तवतक आपको हिसाका सहारा 
लेनेका कोई अधिकार नहों है। फिर आपके सामने अपने मरनेका भी कोई अवसर 
नहीं आयेगा। बसे, जीवन और मृत्युमें कोई ज्यादा अन्तर नहीं है, दरअसल, वे एक 
समान हे। जबतक आप सरनेकों तेयार नहीं रहते, आपको स्वराज्य नहीं मिल्ल सकता 
जौर न आप खिलाफत त्तथा पजाव-सम्बन्धी अन्याघोका ही निराकरण करा सकते हे। 


डंटड सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


जब आप मर मिटनेको तेयार रहेगे तभी आप अली-बन्धुओ और गगाघर राव देशपाण्डे- 
को मुक्त करा सकेगे। मेने गगाधर राव देशपाण्डेको एक पत्र' लिखा है; जिससें कहा 
है कि पता नहीं, आपने किस बातसे प्रेरित होकर ऐसा किया। सेने यह भी लिख 
दिया है कि ३१ दिसम्बरसे पहले आप जितना आराम कर सके, कर ले, क्योकि उसके 
बाद जब आप जेलसे बाहर आयेंगे तो आपको देशके लिए काम करना होगा। अपने 
भाइयोको जेलसे छुड़ानेके लिए भारतीयोको या तो स्वराज्य प्राप्त करना चाहिए, अथवा 
जेल जाना चाहिए, या अपने देशकी सेवा करते हुए मिट जाना चाहिए। में आपसे 
यही कहनेके लिए इस सभामेों आया हूँ। बम्बईके लोग सुन्दर महीन कपड़ो और विला- 
सिताकी अन्य चीजोके बडे शौकीन हे, लेकिन जिस क्षण आप सब स्वराज्यके लिए 
काम करने और मर मिठनेके लिए कटिबद्ध हो जायेंगे, उसी क्षण आपको स्वराज्य 
मिल जायगा। मुझे बम्बईके लोगोसे अब भी बड़ी-बड़ी आशाएँ हे। समय कम है, 
इसलिए आपको तत्पर रहकर अपना काम करना है। में निइचयपुर्वेक नहीं कह सकता 
कि ३१ दिसम्बरसे पहले क्या होगा। में ईश्वरसे बराबर यही प्रार्थना करता रहता 
हैँ कि उस्त दिततक या तो मुझे जेल भेज दिया जाये या गोलीसे उडा दिया जाये, 
और नहों तो भारत स्वतत्र हो जाये। इस देशर्में स्व॒राज्यके बारेमें मेरी जो कल्पना 
है वह अराजकताकी कल्पना नहों है। में चाहता हूँ, लोग ईइवरसे डरे, गुणवान्‌ बनें 
तथा सत्यपरायण, धर्मनिष्ठ और बहादुर बनें। में नहीं जानता, आगे मेरे साथ क्‍या 
कुछ होनेवाला है, और हो सकता है मेरे ये शब्द आखिरी शब्द साबित हो। इसलिए 
आपसे मेरा निवेदन हे कि आप देशके प्रति अपना कत्तंव्य निर्भीकतासे निबाहे। हम 
किप्तीकों मारनेके लिए तेयार नहीं हे, लेकिन मरनेकों तो तेयार हे। अपने रवंयेसे 
आपको सरकारकों इस बातकी प्रतीति करा देनी है कि इसके लिए आपको मारना 
या आपका दमन करना पाप हे ओर यह ऐसा काम है जो नहों किया जा सकता। 
जबतक आप दूसरोका विश्वास नहीं करते, दूसरे आपका विश्वास नही करेगे। तो सेरा 
अनुरोध हे कि आप दूसरोका विश्वास करे। ऐसा करके आप अपने शासकोके मित्र 
बन जायेंगे। लेकिन चाहे आप उनके मित्र बनें या न बनें, हम भारतीयोको अपने 
मनमें अपने शासकोके प्रति किसी प्रकारका घृणाका भाव नहीं रखना है। आपको दूसरे 
पक्षके प्रति किप्ती तरहका घृणाका भाव रखे बिना स्वराज्यके लिए लडना चाहिए। 
अगर में भारतीयोकों इतनी सी बात समझा सकूं तो उन्हें स्वराज्य मिल कर रहेगा। 
में आपके भोतर यह्‌ विश्वास जगाना चाहता हूँ कि मरनेमें सारनेसे ज्यादा बहादुरी 
है। मेरा यह भी अनुरोब हे कि जबतक युवराज आपके बीच रहे, आप उनका 
बाल भी बाँका न कर्रे, और न सरकारी अधिकारियोका ही कोई नुकसान करे। 
अगर सरकार हम भारतीयोकों मारना चाहे तो उसे मारने दीजिए, क्योकि हम 


२. देखिए “पत्र गयाषर राव देशपाण्डेफ़ों ”, ८-१०-१९२१ के पूर्व । 


गहरा करूक ध्टप्‌ 


तो मरनेके लिए तैयार ही बेठे हे। में ईशइवरकों धन्यवाद देता हूँ कि आजकी सुबह 
मुझे आपसे कुछ कहुनेका मौका मिला। 

[भग्नेजीसे | 

बॉम्बे ऑॉनिकल, १८-११-१९२१ 


१९७. पत्र: दवालजी ओर कल्याणजीको 


वृहस्पतिवार [१७ नवम्बर, १९२१] 
भाईश्री दयालजी और कल्याणजी', 
मुझे लिखते हुए दुख होता हे कि वम्बईमें भारी हुल्लड हुआ है। भराबकी 
दूकानोको जला दिया गया है। यह लिखते समय एक दृकान अभी भी जल रहो है। 
निर्दोष छोगोपर जबरदस्ती की गई है और उनके कपडे उतार लिये गये है। एक 
ट्राम तोड दी गई है और वत्तियाँ फोड डाली गई हैं। में तो देखता हूँ कि लोगोने 
सारी सीमाओको तोड दिया है। छ सिपाही मर गये है। कुछ हमारे व्यक्ति भी मरे है । 
स्वराज्यका प्रथम दर्शन करके मै छूज्जित हूँ। आज रात क्या होगा, यह नहीं कहा 
जा सकता। ऐसी स्थितिमे में वहाँ कैसे आ सकता हूँ ? इसलिए एक व्यक्तिको भेज 
रहा हूँ जो तुम्हे सब समाचार देगा और समझायेगा। अब सम्भव है, हमारे कार्य कममें 
भी योडा फर्क हो। बहुत हुल्लड होगा तो हमारा सोचा हुआ रह जायेगा और भगवान 
जो चाहेगा वही होगा। आपके यहाँ तो सम्पूर्ण गान्ति होगी, ऐसा माने लेता हैं । 


वापूके आश्षीर्वादि 
गुजराती पत्र (जी० एन० २६६९) की फोटो-नकलसे। 


१९८. गहरा कलंक 
[१८ नवम्बर, १९२१] 


बम्पई वह स्थान हे जिसके सहारे मैने बहुतसे सपने सेंजोये हैं। लेकिन कल जिस 
समय में सरल भावसे यहाँके नागरिकोको वधाई दे रहा था कि वे गम्भीर उत्तेजनाके 
बावजूद अहिसा धर्मपर डटे रहे, ठीक उसी समय इस नगरकी प्रतिप्ठापर काख्सि 
पुत रही थी। बधाई देनेंका कारण यह था कि पिछड़ी रात स्वयसेवकों और उनके 


१ श्री गांधीने बम्बईमें हुए दुर्भाग्ययृणै उपद्रवोक्रीं देखनेके बाद याद टिप्पणी इसी तिबिशें पक 
पचैके रूपमें जारी की थी देखिए नवजीवन, २४-११-१९२१ । 

२ टेप्लिए “भाषण वस्वद्फी सा्वेजनिक समामे ”, १७-११-१९२१ । 

३ १७ नयम्बरकों जब अ्रिन्स ऑफ़ वेल्स बम्बई पहुँचे उनके आगपनके विरद्ध प्रदर्शन किये गये थे 


जिनमें विदेशी वर्खोफी ऐडी जलाना भी शामिल था, छिनके फलररूप एज बढ़े पैमानेपर टपठ्रव हो 
गये थे । 


४८६ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


कप्तानको निजी इमारतोपर इक्तिहार चिपकानेके कारण गिरफ्तार किया गया था। 
उन इव्तिहारोमे जनताकों युवराजके स्वागतका बहिष्कार करनेकी सलाह दी गई थी। 
इश्तिहारोको नष्ट कर दिया गया था। स्वराज्य-सभाके कार्यालयमें एक रहस्यपूर्ण ढगसे 
प्रवेश करके गैर-इस्तेमालशुदा इश्तिहारोको पुलिस उठा ले गई थी। जहाँतक मेरी 
जानकारी है, उन इश्तिहारोको गैर-कानूनी घोषित नहीं किया गया था। युवराजका 
आगमन, और उनके सम्मानमे आयोजित समारोहोकी परिस्थितियाँ और उन स्वागत- 
समारोहोपर जनताके पैसोकी बर्बादी, यह सब मिलकर असहनीय उत्तेजनाका कारण 
बन गये। इसपर भी बवम्बईकी जनताने आत्म-सयमसे काम लिया था। मैने इसे 
बधाई देने लायक बात मानी थी। सरकारने स्वार्थवश यह सब जो प्रदर्शन किया था, 
उसके जवाबमे विदेशी वस्त्रोकी होली जलाना एक बहुत ही ठीक प्रदर्शन था। 
लेकिन मुझे खबरतक नही थी कि युवराज जब सजी-सजाई सडकोसे गुजर रहे 
थे और विदेणी वस्त्रोकी होली चलाई जा रही थी, ठीक उसी समय नगरके एक दूसरे 
हिस्सेमे मिल-मजदूर अपने मालिकोकी इच्छाकी घोर अवज्ञा करके एक-एक करके जब- 
रन मिलोसे निकल भागे जा रहे थे। प्रतिक्षण बढती हुई भीड ट्राम गाडियोके यात्रियोको 
विना किसी कारण तग कर रही थी और ट्रामोका आवागमन रोक रही थी तथा 
विदेशी वस्त्रोकी वनी टोपियाँ जबरन लोगोके सिरोसे उतार रही थी और सीधे-सादे 
यूरोपीयोको तग कर रही थी। दिन चढनेके साथ-साथ प्रारम्भिक सफलताके बाद भीडका 
उनन्‍्माद और क्रोध भी वढता गया। उसने ट्राम गाडियो और एक मोटर गाडीमे आग 
लगा दी, शरावकी दूकाने तहस-नहस कर दी और दोमे आग छगा दी। 
मुझे इस उत्पातकी खबर दिनमें छगभग एक बजे मिली। में तत्काल कुछ मित्रो- 
को लेकर एक मोटर-गाडीसे घटनास्थलपर गया और वहाँ पारसी बहनोपर हुए अत्या- 
चारकी अत्यन्त ही कणष्टप्रद और लज्जाजनक कहानियाँ सुनी। कुछ बहनोको मारा- 
पीटा गया था और उनकी साडियाँ खीच ली गई थी। यह सव एक पारसी सज्जनने 
वताया। वे बहुत गुस्सेमे थे और उनके होठ कॉप रहे थे। लेकिन उन्होने भी प्रकार 
सोच-समझकर सारा किस्सा वताया। मेरी गाडीके चारो ओर खडे पन्द्रह सोसे अधिक 
लोगोमे से एकने भी उनके आरोपका खण्डन नहीं किया। एक बुजुर्ग पारसी सज्जन 
वोल उठे “इस भीडशाहीसे हमारी रक्षा कीजिए।” पारसी वहनोके साथ किये गये 
इस अशथोभनीय व्यवहारकी वात मेरे सीनेमे तीर-जैसी चुभ गई। मुझे लगा जैसे मेरी 
ही बहनो या पुत्रियोके साथ उपद्रवकारी भीडने वह अजग्योभनीय वर्ताव किया हो। 
यह सही है कि कुछ पारसी स्वागत-समारोहमे शामिल हुए थे। उनको अपनी राय 
रखनेका पूरा-पूरा हक हे, और उसके कारण उनको कोई परेशान नहीं कर सकता। 
स्वराज्यमें जोर-जवर्देस्ती नही चछ सकती | कोई धर्मान्ध मोपछा जब किसी हिन्दुको 
जबवरन्‌ मुस&छमान बनाता हे तव वह यही सोचता है कि उसने धर्मकी सेवा की हे। 
किन्तु, अगर असहयोगी और उनके साथी इस तरहकी जोर-जवर्देस्ती करे, तो वे 
कसी भी तरह अपने ऐसे अपराधपूर्ण कृत्योका औचित्य सिद्ध नही कर सकते। 
मेने “ट्‌ टैफ़ ” हल्फेसे पहुँचनेपर देखा कि जरावकी एक दुकान विलकुल तहस-नहस 


हारतम पडी हुई है और बुरी तरह घायल दो पुलिसवाले खाटपर बेहोश पडे है। वहाँ 
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उनकी खबर लेनेवाला कोई नहीं था। में गाडीसे उतर गया। भीडने मुझको तुरन्त घेर 
लिया और नारे लगाने शुरू कर दिये “ महात्मा गाधीकी जय ।” यह आवाज मेरे 
कानोको वैसे भी अच्छी नहीं लगती, पर कर वह जितनी बुरी लगी उतनी पहले 
कभी नही लगी थी। जब भीडने उन दो घायल भाइयोका जरा भी खयालह न करते हुए 
जोर-जोरसे मेरी जयकार शुरू कर दी तो मेरा दम घुटने रूगा। मैनें उनको फटकारा। 
वे चुप हो गये। दोनो घायलोके लिए पानी लाया गया। मैने अपने दो साथियों भौर 
भीडमे से कुछ लोगोसे अनुरोध किया कि उन दम तोडते पुलिसवालोकों अस्पताल 
पहुँचा दे। फिर कुछ ओर आगे बढनेपर मैने देखा कि आगकी लरूपठे उठ रही है। 
भीडने दो द्वाम-गाडियोमे आग रूगा दी थी। लौटते हुए मैने एक मोटर-गाडीको जलते 
हुए देखा। मैने भीडके लोगोसे तितर-बितर होनेके लिए कहा और यह भी कहा कि 
आप लोगोने खिलाफत, पजाव और स्वराज्य, तीनो ही उद्देश्योको काफी धक्का पहुँचाया 
है। में दुखी हृदय और मुरझाया मन लेकर वहाँसे छौटा। 
करीब पाँच बजे चन्द सिनन्‍्धी वीर युवकोनें आकर खबर दी कि भिडी वाजारमे 
लोग विलायती टोपी पहने हुए हर आदमीको तग कर रहे है, और टोपियाँ न देनेवालोको 
खूब पीठते भी है। एक वीर वृद्ध पारसीने वडी निडरतासे अपनी पगडी उतारनेसे इन- 
कार कर दिया। उतके साथ बडा बुरा वर्ताव किया गया। मौलाना आजाद सोवानीके 
साथ में भिडी वाजार गया और हमने भीडके लोगोको समझानेकी कोशिश की। हमने 
कहा कि निर्दोप आदमियोको चोट पहुँचाकर आप अपने ही धर्मकी हानि कर रहे हैं। 
लोगोने तितर-बितर होनेका रुख दिखाया। वहाँ पुलिस भी मौजूद यी। पर पुलिसने 
वडे सयमसे काम लिया। हम और आगे बढ गये। लौटते समय हमने शरावकी एक 
दुकानको जलते पाया। दमकलछोकों छोग आग नही बुझाने दे रहे थे। पण्डित नेकीराम 
शर्मा और अन्य छोगोके सद्प्रयत्नसे ही दुकानके कर्मचारी बाहर निकल पाये थे। 
उस भीडमे केवल उपद्रवकारी या लडके ही नही थे। भीडके सभी लोग नासमझ 
नहीं थे। उनमें सभी मिल-मजदूर भी नही थे। कुछ मिलाकर वह एक मिली-जुली 
किस्मकी भीड थी, जो दूसरे किसीकी वातपर कान देनेके लिए तैयार नहीं थी। उस 
समय उन लोगोका विवेक जाता रहा था। और भीड किसी एक हल्केके छोगोकी भी 
नही थी, उसमे कई हल्कोके लोग सिमट आये थे, जिनकी तादाद बीस हजारसे कम 
नहीं थी। वे सभी शरारत और तोडफोडपर तुले हुए थे। 
मैने सुना है कि गोली चली, जिसके फलस्वरूप कुछको जानसे हाथ धोना पडा। 
यह भी सुना कि आग्ल 'भारतीयोके मुहल्लोसे खादीकी पोशाक पहनकर निकलनेवाले 
लोगोको खादीकी टोपी या कमीज न उततारनेपर बुरी तरह पीटा गया। मैने सुना कि 
बहुतोको गम्भीर चोटे पहुँची । ये पक्तियाँ लिखते समय मेरे पास छ हिन्दू और मुसल- 
मान कार्यकर्ता बैठे है, जो अभी-अभी सिर तुडवाकर आये है। उनकी खोपडियो- 
से खून वह रहा है। एककी नाककी हड्डी टूट गई है और शरीरपर कई गहरे- 
गहरे जरूम हैं और उसकी जान खतरेमे है। ये लोग मौलाना आजाद सोवानी और 
मौलाना मुअज्जम अछीके साथ मिल-मजदूरोको श्ञान्त करने परेल गये थे। कहा जाता 
है कि वहाँ वे लोग ट्राम-गाडियोको रोक रहे थे। ये कार्यकर्त्ता परेल पहुँच ही नही 
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पाये और खूनसे लथपथ जख्मी होकर लछौट आये। ये जख्म खुद ही सारी कहानी 
बता रहे हैं। हु 

इस प्रकार सार्वजनिक रूपसे सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करनेकी आशा 
एक बार फिर मिट्ठीमें मिल गई है। सविनय अवज्ञाके लिए अनुकूल वातावरण है ही 
नही । यह दलील देना ठीक नहीं होगा कि बारडोछीमे तो ऐसा वातावरण मौजूद है 
इसलिए बम्बईमें उत्पात मचे रहनेपर भी वहाँ आन्दोलन शुरू किया जा सकता है। 
यह चीज असम्भव है। न तो वारडोलीको और न बम्बईको ही अछूग इकाईके रूपमे 
रखा जा सकता है। दोनो ही समूचे खण्डकी दो अविभाज्य इकाइयाँ है। मलाबारकों 
तो में मानता हैँ अछग रखा जा सकता था। मालेगाँवकों भी अनदेखा किया जा सकता 
था। लेकिन वम्बईकों तो अनदेखा नहीं किया जा सकता। 

असहयोगी लछोग इसमें अपने दायित्वसे पल्‍छा नहीं छुडा सकते। यह सच है कि 
असहयोगी लोग जानकी जोखिम उठाकर भी हर कही लगातार छलोगोको उत्पातोसे 
दूर रहनेके लिए कह रहे थे और उन्होने कई लोगोकी प्राण-रक्षा भी की है। 
लेकिन सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेडनेके लिए या हिसाकी जिम्मेदारीसे अपने-आपको 
मुक्‍त करनेके लिए इतना ही काफी नहीं है। हमारा दावा है कि हमने शान्तिपूर्ण 
वातावरण कायम कर लिया है, मतलूव यह कि हमने अपनी अहिसाके बलपर लोगोको 
इतना नियन्त्रित कर लिया है कि वे अपनी हिंसक प्रवृत्तियोको काबूमे रखे। लेकिन 
हमे जिस क्षण सफलता मिलनी चाहिए थी, उसी क्षण हम असफल हुए है। कलछका 
दिन हमारी परीक्षाका दिन था। हम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार हर हानि और अपमानसे 
युवराजकी रक्षा करनेके लिए बँधे हुए थे। पर हमने यदि युवराजके स्वागत-समारोहमे 
भाग छेनेवाले एक भी यूरोपीय या अन्य किसी व्यक्तिको चोट पहुँचाई या उसका 
अपमान किया है तो उस हृदतक हमने अपने वचनकों भग किया है। हमको स्वागत- 
समारोहसे अरूग रहनेका जितना अधिकार था उतना ही अधिकार उनको उससे 
हिस्मा लेनेका था। और में खुद भी अपनी जिम्मेदारीसे कैसे बच सकता हूँ, विद्रोहकी 
भावनाको पंदा करनेमे सबसे बडा हाथ मेरा ही रहा हे । में उस भावनाकों अनु- 
शामित ओर नियत्रित करनेमे अपने-आपको पूरी तौरपर समर्थ नही पाता। मुझे इसके 
लिए प्रायश्चित्त करना चाहिए। मेरे लिए तो यह सघर्ष सारत धामिक है। में उपवास 
और प्रार्यनामें विश्वास रखता हूँ और इसीलिए मेरा निश्चय है कि आगेसे में स्व- 
राज्यकी प्राप्तितक हर सोमवारकों चौबीस घण्टेका उपवास रखा करूँगा. ।' 

कार्य-समितिको इस परिस्थितिपर विचार करना पडेंगा और इसको ध्यानमे 
रखते हुए ही यह्‌ निर्णय करना पडेगा कि जनताको पूरी तौरपर नियत्रित कर लेने 
तक सविनय अवज्ञाको जरा भी वटावा दिया जा सकता है या नही। मैं व्यक्तिगत 
त्पसे तो सोच-विचारकर इसी निर्णयपर पहुँचा हूँ कि अभी इस समय तो सार्वजनिक 
सविनय अवज्ञा शुरू नहीं की जा सकती। में तो स्वीकार करता हूँ कि जबतक जनतामें 
बहिसाकी भावना पूर्णतया पैदा नहीं हो जाती तवतक सबिनय अवज्ञा-आन्दोलनको 


२. यययं मूलमें कुछ शब्द छूट गये हैं । 
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सफउतापूर्वक चलानेकी सामर्थ्य मुझमे नहीं है। इस निष्फर्षके लिए मुझे दुख है। यह 
अपनी असमर्थताकी एक शर्मनाक स्वीकारोक्ति है, छेकिन में जानता हूँ कि मेरा 
सिरजनहार मुझे तभी ज्यादा पसन्द करेगा जब में जो कुछ हूँ वही अपनेको दिखानेकी 
कोशिश करूँ, जो नहीं हें वह दिखानेकी कोशिश न कछें। अगर में सरकार द्वारा की 
जानेवाली संगठित हिंसासे कोई सरोकार नहीं रसना चाहता, तो जनता द्वारा गसगठित्त 
रूपसे की जानेवाली हिंसासे तो और भी अलग रहना चाहता हूँ। में इन दोनो पाटोके 
बीच कुचल जाना कही ज्यादा पसन्द करूेंगा। 

[अग्रेजीसे 

पग इंडिया, २४-११-१९२१ 


१९९, अपील ; बम्बईके नागिरकोसे 
१९ नवम्बर, १९२११ 


मेरे वम्बईवासी भाइयों भौर वहनो, 

गत दो दिनोंमें मैने जो मानसिक व्यथा सहन की है उसका वर्णन करना सम्भव 
नहीं। यह [अपील ] में आज सवेरे साढे तीन बजे पूर्ण मानसिक शान्ति अनुभव करते 
हुए लिख रहा हूँ। दो घटोकी प्रार्थना और ध्यानके बाद मैने यह शान्ति अनुभव 
की है। 

जवंतक वम्बईके हिन्दू और मुसलमान यहाँके पारसियों, ईसाइयो और यहूदियोसे 
मेल नहीं कर लेते तथा असहयोगी लोग सहयोगियोसे मेल नही कर लेते, तवतक मैं 
जलके सिवाय और कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। 

गत दो दिनोमे मैने स्व॒राज्यका जो रूप देसा है उसकी सडायेँंव मेरे भीतरतक पैठ 
गई है। हिन्दू-मुस्लिम एकता मुट्ठी-भर पारसियों, ईसाइयो तथा यहूदियोके लिए खतरा 
बनी हे। असहयोगियोकी अहिंसा सहयोगियोकी हिंसासे भी बुरी सावित हुईं है। कारण, 
हमने मुँहसे तो महिसा-अहिंसा कहा है, कित्तु वास्तवमें उन छोगोको आत्तकित किया 
है जो हमसे सहमत नही है। इस तरह हमने अपने ईश्वरकों नकार दिया है। कुरान, 
“बाइबिल,  जेन्द-मवेस्ता,” 'तालमुड” अथवा गीता, किसी भी माध्यमसे देखिए, 
हम सबका ईइवर एक ही है, और वह सत्य तथा प्रेम स्वरूप हे। मुझे जीनेमें अगर 
कोई रुचि है तो सिर्फ इसीलिए है कि में अपने अन्दरकी इस आस्थाकों सिद्ध कर देना 
चाहता हूँ। मैं अग्रेज अथवा और भी किसीसे घृुणा-द्वेप नहीं कर सकता। अग्रेजोकी 
संस्थाओं, विशेषकर भारतमें स्थापित उनकी गासन-श्रणाली, के विरुद्ध मैने बहुत-कुछ 
लिखा और कहा है। जीता रहा तो फिर भी यही करता रहेंगा। पर सै अग्रेजोकी 


१ यह “ बम्बईके नागरिकोसे भी गाधीकी अपील ” शोपकर्से एक पर्चेके रुपमें श्सी तारीखकों जारी 
किया गया था, देखिए नवजीवन, २४-११-१९०१ । 
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इस प्रणालीकी निन्‍दा करता हूँ इससे आप यह न समझे कि मैं अग्रेज-जातिके छोगोकों 
निन्‍दनीय मानता हाँ। धर्मत- मुझे अग्रेजोसे भी वैसा ही प्रेम करना चाहिए जेसा हम 
अपने-आपसे करते है। इस सकटके समय यदि में इसे सिद्ध करनेका प्रयत्न न कहू 
तो यह ईश्वरसे मुंह मोडने-जैसा ही होगा। 

पारसियोके सम्वन्धमे मैने जो-कुछ कहा है, उसका एक-एक शब्द मेरे हृदयसे 
निकला है। हिन्दू-मुसलमान यदि प्राण देकर भी पारसियोके प्राण और सम्मानकी रक्षा 
नही करेगे तो वे अपनें-आपको स्वतन्त्रताके अयोग्य सिद्ध करेगे। हालमे ही उन्होने 
अपनी उदारता और मित्रताका परिचय दिया है। मुसलमानोपर तो उनका विशेष 
उपकार हे, क्योकि सख्याकी दृष्टिसे देखे तो पारसियोने खिलाफतके लिए अनुपातत 
मुसलमानोंसे अधिक धन दिया है। जवतक हिन्दू और मुसलमान इसके लिए खुले रूपसे 
हादिक खेद प्रकट न करेगे तवतक में उन पारसी स्त्री और पुरुषोकी कातर आँखोसे 
आँखे नहीं मिला सकूंगा जिनके वीच में अभी १७ तारीखको गया था। इसी तरह 
जवतक हम हिन्दुस्तानी ईसाइयोके साथ किये गये दुर्व्यवहारके लिए प्रायश्चित्त नही 
करेगे तबतक में पूर्व आफ्रिकासे छौट आनेपर श्री एन्ड्रयूजसे भी आँखे नहीं मिला 
सकूंगा। अपने भाई और बवहनोकी तरह इनकी भी रक्षा करना हमारा कतंव्य है। 
उन्होने या पारसियोने आत्मरक्षार्थ अथवा बदला लेनेके लिए हममें से कुछके साथ जो 
बर्ताव किया है, उसका हमे ख्याल नही करना चाहिए। 

आप लोग अनायास ही समझ ले सकते हैं कि उन लोगोको मुख्यत अधिकसे- 
अधिक राहत पहुँचाना मेरा कत्तंव्य है तिन्‍्हे मेरे तिमित्तसे उद्भूत इस हलूचलका 
शिकार वनना पडा है। मेरी प्रार्थना है कि हर हिन्दू और मुसलमान ऐसा ही करे। 
पर किसीके लिए उपवास आवश्यक नहीं है। उपवाससे तभी लाभ होता है जब 
आत्माकी तीज इच्छा और प्रार्थनाके बाद उसकी आवश्यकता महसूस की जाये। में 
चाहता हूँ कि हर हिन्दू और मुसलमान अपने घर जाकर ईदइवरसे क्षमाकी प्रार्थना 
करे और सच्चे हृदयसे आहत समुदायोको मित्र वनानेका प्रयत्न करे। 

मेरे साथ काम करनेवालोसे मेरी प्रार्थना है कि वे मेरे लिए एक भी सहानुभूतिका 
बब्त न कहे। मुझें न इसकी जरूरत है, न मैं इसके योपष्य हँ। पर मेरा अनुरोध 
हैं कि वे उद्ृण्ड किस्मके लोगोपर कावू पानेका अथक प्रयत्न करते रहे। यह 
संघर्ष सचमे खाँडेकी धार” का-सा सघर्ष हे। इसमे झूठ और प्रपचके लिए कोई 
गुजाइण नहीं। हम अपना हृदय निर्मल बनाकर ही इस दिशामे कोई प्रगति कर 
सकते हूं। 

मुसलमान भाइयोसे में खास तौरसे दो शब्द कहना चाहता हूँ। खिलाफतको में 
एक पवित्र उह्दब्य समझता हूँ। मैने हिन्दू-मुस्लिम एकताका प्रयत्न किया है, क्योंकि 
में जानता हूँ कि इसके बिना भारत स्वतन्त्र नही रह सकता और हमारे लिए एक- 
दूसरेफो सहज जत्रु समझना ईश्वरके अस्तित्वको अस्वीकार करना होगा। मैने अली- 
वन्धुजोको गले लगाया, क्योकि में जानता हूँ कि वे सच्चे और खुदासे डरनेवाले 
आदमी हैं। मैने सुना है कि गत दो दिनोकी सहार-लीलामे मसलमानोने आगे वढकर 
हिस्सा लिया था। इससे मेरे मनफो गहरी चोट हछगी हे। मैं प्रत्येक मसलूमान कार्य- 


पत्र गिरवारीलारू दयालको ४९१६१ 


कत्तासि अपील करता हूँ कि वह अपनी पूरी ऊँचाईतक उठे, धर्मके प्रति अपने कर्त्तव्य- 
का स्मरण करे और इस सहारको रोकनेसे कोई कसर न रहने दे। 
ईश्वर हम सबको हर कीमतपर उचित कार्य करनेकी सुबुद्धि और साहस दे। 


आपका सेवक, 
मो० क० गाधी 
[ अग्रेजीसे 
यग इंडिया, २४-११-१९२१ 
२००. पन्न : गिरधारोलाल दयालको 
सावरमती 


कातिक वदी ४ [१९ नवम्बर, १९२१| 


शा० गिरधारीलाल, 


आपका पत्र मिला। यह जानकर दुख हुआ कि आपके बहनोईको चोट लग 
गई है। थैर्य रखनेको कहनेके अलावा में इसका और क्‍या उपाय सुझा सकता हूँ? 


मोहनदास गाघी 


शथा० गिरधारीलाल दयाक 
दूसरी मजिल 

ठककर कानजी केशवजीनो मालो 
सातऋषि गली 

बम्बई 


अग्रेजी पत्र (एस० एन० ७६८०)की फोटो-नकलू से। 


१ इस पत्रपर वेपता-पत्र कार्यालप (डेड-लेटर आफिस )की १० दिसम्बर, १९२१ की तारीख पढ़ी 
हुई है, और गाधीजीने इसपर कार्तिक वदी ४ की तारीख दी है । १९२१ में कातिक बदी ४, १९ 
सवम्बरफ़ी पढ़ी थी । 


२०१. अपील: बम्बईके मवालियोंसे 


[२० नवम्बर, १९२१ | 
बम्बईके सवालियोसे 


मेने यह समझकर सबसे बडी भयकर गलती की कि असहयोगियोने आप लोगोको 
प्रभावित कर दिया है, और आप लोगोने नैतिक दृष्टिसे अहिसाकी आवश्यकता भले न 
समझी हो, पर उसका सापेक्ष मूल्य, और राजनीतिक महत्व अवश्य समझ लिया है। 
मेरी यह धारणा हो गई थी कि आप लोगोने अपने देशके हितोको इतना अवश्य समझ 
लिया हे जिससे आप कुछ ऐसा काम नही करेगे कि आन्दोलनकों हानि हो, और 
आप छोग अपने निम्नतम मनोविकारोके वीभूत न होगे। पर मुझे यह देखकर मर्म- 
वेदना हो रही है कि आप लोगोने जनताकी जागृतिको लछूट-खसोट और अन्य अत्यन्त 
कृत्सित वासनाओकी तप्तिका साधन वना लिया है। आप लोग अपनेको हिन्दू कहते 
हो या मुसलमान, ईसाई कहते हो या यहूदी अथवा पारसी, आप लछोगोने अपने धामिक 
हितोको भी नहीं समझा है और उनकी भी हानि की है। मै जानता हूँ कि मेरे कुछ 
मित्र कहेंगे कि में मानव-स्वभावकों नहीं समझता। यदि मुझे विश्वास हो जाये कि 
यह आरोप सही है तो में कहूँगा कि मैने अपराध किया है और तब मैं सामाजिक 
कार्योस्ते अपने आपको अछूग कर छूँगा और मानव-स्वभावकी समझ अपने अन्दर पैदा 
करनेके वाद ही उनमे भाग छेता शुरू करूँगा। पर मैं यह जानता हूँ कि दक्षिण 
आफ्िकामें मुझे हिन्दुस्तानी मवालियोतक को नियत्रित करनेमें कोई कठिनाई नहीं हुई 
थी। इस सफलताका कारण यह था कि जहाँ मैं स्वत नही पहुँच सकता था, वहाँ 
सहायक कार्यकर्ताओंके जरिये अपनी वात अबध्य पहुँचा देता था। परच्तु में देखता हूँ 
कि आप लोगोतक हम लोग नही पहुँच पाये है। में यह नहीं मान सकता कि धर्म 
और देथकी पवित्र पुकारका आप छोगोपर कोई प्रभाव नहीं पड सकता। 
देसिए कि आप लोगोने क्‍या कर डाछा हे! हिन्दू और मुसलमान मवालियोने 
पारसी मन्दिरोकी पवित्रता भग की है और इस प्रकार पारसी मवालियोके लिए भी 
रास्ता खोल दिया है कि वे आपके धामभिक स्थानोकी दुर्गति करे। चन्द पारसियोने 
युवराजफ़े स्वागतमें सम्मिलित होना उचित समझा, सिर्फ इसीलिए हिन्दू और मुसलमान 
मवाल्योने अपने सामने पडनेवाके हरएुक पारसीकी फजीहत करना अपना कत्तेव्य 
समसा। नतीजा यह हुआ कि पारसी मवाली भी हिन्दू और मुसलमानोके साथ इसी 
तरह पेथ आने छगे है। निग्चच ही, पारसी मवालियोको उतना दोपी नहीं माना जा 
सकता। सभी हिन्दुओं और सभी मुसलमानोकी वात तो दूर रही, अधिकाथ हिन्दुओं 
बोर मुसल्मानोतकने सख्तोके साथ विदेशी वस्प्रोका परित्याग नहीं किया है। लेकिन 


क के 


१ यए अपार झ्गी तिथि एम परचेक रुपमे जारी की गए थी, देधिण नवजीवन, २४-११-१९११। 


अपील . वम्बईके मवालियोसे ४९३ 


हिन्दू और मुसलमान मवालियोने इस वातका कोई झुयाल न करके कुछ पारसियों और 
ईसाइयोके शरीरोपर से विलायती वस्त्र उजडुपनसे जवर्दस्ती उतार लिये। इसी कारण 
पारसी और ईसाई मवाली प्रत्येक खहरपोश हिन्दू और मुसलमानसे उलझ रहे हैं। 
इस तरह एक कुटिल सिलसिला चल पडा है और इसमे देशका नुकसान हो रहा है। 

में यह बात आप लोगोको दोष देनेके लिए नहीं, आप लोगोको सावधान करने 
और स्वय यह स्वीकार करनेके लिए लिख रहा हूँ कि हमने आप लोगोकी ओर 
ध्यान न देकर बडा अपराध किया। में एक ढगसे इसका प्रायश्चित्त कर रहा हूँ। 
दूसरे कार्यकर्ता दूसरे ढगसे कर रहे है। सर्वश्री आजाद सोबानी, जयकर', जमनादास 
मेहता, साठे, मुअज्जमम अछी और अन्‍य कार्यकर्त्ता इस दुर्भाग्यपूर्ण विस्फोटको दवानेके 
लिए अपनी जान जोखिममे डाल रहे हैँ। श्रीमती सरोजिनी नायडू आप लोगोकों 
समझाने और आपसे अनुरोध करनेके लिए प्राणोकी परवाह न कर आपके समीप 
पहुँची । आप लोगोके बीच हमारा कार्य अभी आरम्भ ही हुआ है। क्या आप लोग 
हिसा-प्रतिहिसाका यह सिलसिला बन्द करके हमें कार्यका अवसर नहीं देगे ? पारसियों 
या ईसाइयोसे बदला लेनेंमे हिन्दुओ और मुसलमानोको शर्म आनी चाहिए। पारसियों 
और ईसाइयोको भी जानना चाहिए कि हिन्दुओ-मुसलमानोके क्रोवका जवाब पशुवलके 
प्रयोगसे देना आत्मघात होगा। उनके ऐसा करनेका परिणाम यह होगा कि उन्हें 
विदेशी सरकारसे सहायता लेनी पडेगी, अर्थात्‌ अपनी स्वाधीनता बेच देनी पडेगी। 
उनके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि वे अपनी राष्ट्रीयताको समझे और भरोसा 
रखें कि समझदार हिन्दू और मुसलमान अपने हितोसे पहले अल्पसख्यक समुदायोके 
हितोकी रक्षा करेगे और उनको करनी भी चाहिए। जो भी हो, बम्बईको दो कार्य 
करने हे --अल्पसख्यक समुदायोकी सुरक्षा सुनिदिचित बनाना और हुल्लडवाजोको 
नियन्त्रित करना। 

बम्बईके आप सब मवालियोका मुझे भरोसा है कि अब आप लोग अपने हाथ 
रोक लेगे और उन लोगोको काम करनेका मौका देंगे जो आपकी सेवा करनेके 
अभिलाषी हूँ। 

ईदइवर आपकी सहायता करे। 


आपका मित्र, 
मो० क० गाधी 
[अग्रेजीसे ] 
यग इंडिया, २४-११-१९२१ 


१ मुकन्दराव रामराव जपकर ( १८७३-१९७५९ ), बम्बईके वकील भौर नरमदलीय नेता, सरकारसे 
सुलद ओर शान्तिकी बात चलानेवाडे प्रमुख व्यक्ति, १९३७ में फेडरल कोर्ट ऑफ इब्पिकि न्यायाधीश 
नियुक्त हुए | 


२०२. लोहेके चने 


सविनय कानून-भगके लिए गुजरातका सबसे पहले कदम बढाना लोहेके चने 
चबानेसे भी कठिनतर है। फिर भी एक भी तहसील अगर इसमें सफल हो जाये तो 
स्वराज्य हमारी मुटठीमे ही धरा है, मुझे इसमे कोई सन्देह नहीं। इसका अर्थ यह है 
कि जो तहसील बीडा उठाये उसमे एक सत्याग्रही सेना तैयार हो जाये । मैं पहले कह 
चुका हूँ कि सत्याग्रही सेनामे औरत-मर्द, जवान-बूढे, लूले-लेगडे, दुर्वल-सवल, हिन्दु-मुसल- 
मान, पारसी-ईसाई-यहुदी, ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र-भगी-चमार, सव भरती हो सकते 
है। प्रह्मादकी तरह कोई वालक भी आ जाये तो वह भी दाखिल हो सकता है। 
भौर माँ-वाप अपने लडके-वालोकी भी भरती करा सकते है। यह खासा पचमेल मेला 
ही है, पर फिर भी यह प्रतिपक्षी सेनाके मुकाबलेमे बहुत ही ज्यादा काम कर सकता 
हे और इसपर खर्च भी [ उसके मुकावलेमे ] क्या होगा ” इस सेनाके सिपाहियोमे एक गुण 
जरूर होना चाहिए -- निर्भवता । उनमे मरनेकी शक्ति होती चाहिए अर्थात्‌ उस सिपाहीमे 
आस्तिकता होनी चाहिए । 

जिन दूसरे गृुणोकी आवश्यकता मेने बताई है वे सदा आवश्यक नही है। 
वे गुण तो सिर्फ आजकी परिस्थितिके ही लिए आवश्यक है। 

फिर भी, यद्यपि इस तरह लिख देना तो आसान है तथापि जबतक मनुष्य 
उसे समझ नहीं पाता तबतक वह कठिन मालूम होता है। जो तहसील बीडा उठाये 
उसमें जवर्दस्त परिवर्तन होने चाहिए। उस तहसीलके सिपाही एक पल भी व्यर्थ न 
बैठे । इससे जब युद्ध गुरू होगा तब प्रत्येक सत्याग्रही या ग्रहिणी या तो जेल जानेके 
लिए किसी जगह सविनय अवज्ञा करते दिखाई देंगे या सूत कातते हुए, खादी 
बुनते हुए, या रुई घुनकते और कपास छोढते हुए पाये जायेगे। कोई छित-भर 
भी अकमंण्य नहीं बैठ सकता, फिर चाहे वह धनी हो चाहे भिखारी। सिपाहीगिरीमे 
धनवान और निर्वनका भेद नहीं रहता। जाज पचम जब जहाजपर काम करते थे 
तव वे भी औरोकी तरह जमीनपर सोते थे, बिना दूधकी चाय पीते थे तथा चौकर 
मिली मोटी रोटी खाते थे। ऐसा ही होना चाहिए। 

इसलिए जिस तहसीलको तैयारी करनी हो उसे तथा जो तैयार हो गईं हो उन्हे 
भी अपनी तहसीलके गाँवोफका अलग-अलग नकशा तैयार करना चाहिए। उसमे नीचे 
लिखा ब्यौरा हो -- 

१ गाँवका नाम 

२ पडावसे उसका फासला 

रे आवादी। इसमें स्‍त्री, पुरुष, सोलह वर्षके अन्दरके लडके-छडकियाँ, हिन्दू, 
मुसलमान, पारसी, ईसाई, भगी, चमारकी तादाद बताई जाये। 


१ देखिए “परीक्षा ”, १३-११-१९२१ । 
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. तादाद चरखा 
» तादाद करघा 
» तादाद तात 
«» कपासका सग्रह 
मदरसा और तादाद हाजिरी 
९ तादाद पुलिस 
१० ब्रिटिश हुकूमतके अन्य प्रतीक 
११ जेलमे जानेके लिए तैयार लोगोकी तादाद 
१२ दराबकी दुकानोकी तादाद 
१३ सरकारसे सहयोग करनेवाले लोग हो तो उनकी तादाद 
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अगर हम एक सेनाके रूपमे सगठित जाये तो हरएक गाँवमे प्रजाका प्रतिनिधि 
और प्रजाके पच भी होगे। वीस-बीस आदमियोकी एक टुकडी वन जाये और उनमे 
एक उसका मुखिया निदिचत हो। जहाँतक हो सके, इसमें हिन्दू, मुसलमान अथवा 
दूसरे ऐसे दर न बने। ठीक तो यह है कि टुकडी एक-एक टोलेकी ही बने। जहां 
लोकमत सगठित हो चुका है वहाँ तो इसमें जरा भी कठिनाई नही होनी चाहिए। 
ऐसा सगठन लोकमतकी तैयारीका एक बडा लक्षण है। 

यदि हरएक गाँवमें अच्छे काम करनेवाले लोग हो तो यह काम विना किसी 
भेहनतके दो दिनमे हो सकता है। हमारे यहाँके गॉवोकी बस्ती बडी नहीं होती। 
एक दिन सवेरे उनकी सभा करके यह काम पूरा किया जा सकता है। में जिस 
तहसीलमे जाऊँगा वहाँ पूर्वक्ति तमाम वातोकी जानकारी मिलनेकी आशा रखूँगा। 

ऐसे छोटेसे कामका श्षीर्षक मैने 'लोहेके चने” क्यो रखा? इसलिए कि हम 
सिपाहीगिरी भूल गये है। हम परमार्थकों भूल गये है। हम न जातिके रहे, न देशके। 
किन्तु हमे तो अपने लिए नही मरना है। हमे जनताके लिए मरना है। और जनताके 
लिए मरनेके पहले जनताका तैयार हो जाना जरूरी है वरना उसको तैयार करते 
हुए हमे मर मिटना होगा। 

यह बिलकुल ही सच है कि हमें उद्यमकी आदत नही रही या फिर हम निरर्थक 
कामोमें अपना समय विता रहे है और उन्हें करते हुए हम न लोक-सुखका खयाल 
करते है न लोक-सग्रहका। कुटुम्बसे आगे हमारी दृष्टि पहुँचती ही नहीं। हम सबका 
धर्म तो हमें यही शिक्षा देता है कि व्यक्ति कुटुम्बके लिए, कुटुम्ब गाँवके लिए, 
गाँव तहसीलके लिए, तहसील जिलेके लिए, जिला प्रान्तके लिए, प्रान्त भारतवर्पके 
लिए, और अन्तको भारतवर्ष सारे जगतृ्‌के लिए मरनेको तैयार हो जाये । इस स्वदेशा- 
भिमानके लिए में जी रहा हूँ और उसको प्रकट करनेके लिए मर मिटना मझे जीवित 
रहनेके वरावर ही प्रिय हे। उसके बिना जीवित रहना मृत्युके ही समान है । ससारमें 
अगर कोई सुख है तो वह है परदु खके लिए दु खी होना और दृसरेकी रक्षाके लिए 
स्वय मर जाना। ऐसा करनेवाले सहज सुखका उपभोग करते है। इसके लिए कोई 
भारी काम करना पडे, सो बात नही। सिर्फ हृदयको बदल देनेकी जरूरत है। जरा 


४९६ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


विचार करते ही यह हो सकता है। इसमे देरी रूगनेकी कोई बात नहीं है, क्योकि 
अपने पडौसीके लिए मरवा तो आत्माका सहज-स्वभाव ही है। 
तैयार हुई तहसील अगर इस तत्त्वको समझ जाये तो जो काम छोहेके 
चने चवानेसे भी कठिन मालूम होता है वह मुझ जैसे बूढेके लिए तैयार किये ग्रये 
मुलायम चने चवानेसे भी अधिक आसान मालूम होगा। 
[ गुजरातीसे | 
तवजीवन, २०-११-१९२१ 


२०३. सत्य क्या है? 


अग्नेजी धर्मशास्तरमें एक कथा है। उसमें एक न्यायाधीशने प्ररत किया -+- 
“ सत्य क्या है? ” उसका उत्तर उसे नही मिला। हिन्दू धर्मं-प्रथोमे सत्यके लिए हरि- 
इचच्द्रने सर्वस्व अर्पण कर दिया और खुद स्त्री-पुत्र-सहित चाण्डालके हाथ बिक गये। 
(उस जमानेमे अस्पृश्यताकी न जाने क्या स्थिति रही होगी ? ) इमाम, हसन और 
हुसैनने सत्यकी खातिर अपने प्राण दे दिये। 

जो भी हो, पर उस न्यायधीशको अपने सवालका जवाब नहीं मिला। हरिद्चन्द्र 
जिसे सत्य समझते थे उसके लिए मिटकर वे अमर हो गये। इमाम हुसनते जिसे 
सत्य जाना उसके लिए अपना प्यारी देहतक दे डाली। सम्भव है हरिश्चद्ध और 
इमाम हुसैनका सत्य ही हमारा सत्य न हो; लेकिन इस परिमित सत्यके उपरान्त 
एक शुद्ध सत्य है। वह अखण्ड है, सर्वेव्यापक है। परन्तु वह अवर्णनीय है। क्योकि 
सत्य ही परमेश्वर हे अथवा परमेश्वर ही सत्य है। दूसरी सब चीजे मिथ्या ओर 
असत्य हूँ, अर्थात्‌ उनमें जिस परिमाणमें जितना सत्य है वही ठीक है। 

अतएवं जो सत्यको जानता है, मन, वचन और कायासे सत्यका आचरण करता 
है, वह परमेश्वरको पहचानता है। इससे वह त्रिकालदर्शी हो जाता हे। उसे इसी देहमें 
मुवित प्राप्त हो जाती है। ४» 

ऐसा एक भी सत्याचारी यदि ३१ दिसम्बरके पहले तैयार हो जाये तो स्वराज्य 
मिला ही रखा है। 

हममे से कितने ही तो केवल सत्याग्रही है --- उन्हे सत्यके आचरणका आग्रह है। 
ओर वे भी थायद वाणीफे सत्यतक ही पहुँच पाये हो। इससे स्पष्ट हो जायेगा कि 
सत्यका पालन कोई आसान बात नहीं है। 

एक मिनने मुझसे पूछा “आप तो सत्य-ब्रतका पालन करते है। फिर भी आपने 
श्रीयत दासके तारका अर्थ अपने पक्षमे लगा लिया' और वगालके १५ के वजाय २५ 
छास प्रकट कर दिये। क्या इसमें आपने सूक्ष्म असत्यका आचरण नहीं किया ?” निरचय 
ही मेने अपने पक्षमें अर्थ लूग्रादेंका कोई प्रयत्त नहीं किया था, अपने मनके अनुकूल 
अर्थ छगानेफी मुझे आदत नहीं है। वह तार रातको बारह वजेके बाद मिला। यह 


१. गाधीजीने श्री चित्रजन दासके एक तारका अये गछत छगा लिया था । 
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बात में अपनी सफाईके लिए नहीं कह रहा हूँ वल्कि यह वतानेके लिए कह रहा हूँ 
कि सत्य तो सूलीपर चढाये जानेपर भी ज्योका-त्यो ही झलकना चाहिए। जो तीनो 
काछमें सत्यका ही आचरण करनेकी इच्छा रखता है वह उतावडी नहीं कर सकता। 
फिर सत्यवादी तो अनजानमे भी न असत्य कहता है, न करता है। वह असत्य कहने 
और करनेमें असमर्थ हो जाता है। इस व्याख्याके अनुसार मैने सत्यका अवध्य ही 
उत्लघन किया है। 

पर मुझे सिर्फ इसी वातका सन्‍्तोयष है कि में सत्यका आग्रह रखनेके अतिरिक्त 
इस ब्रतके विपयमें अविक कोई दावा नहीं करता | जानवूझकर में असत्य भाषण नही कर 
सकता । एक वार अपने पूृ० पिताजीको घोखा देनेके लिए में जानवूझकर झूठ बोला था। 
इसके सिवा दूसरा कोई अवसर मुझे अपनी जिन्दगीमे याद नहीं आाता। सत्य कहना 
भौर करना मेरा स्वभाव ही हो गया है। अलवत्ता जिस सत्यको म॑ परोक्ष रूपमे ही 
जानता हूँ उसके पालन करनेका दावा में नही कर सकता। मुझसे अनजानमे भी अत्युक्ति 
ही जाती है, आत्मश्लाघा हो जाती है, मुझे अपने किये कामोके वर्णनमे मजा आने 
लगता है। इस सबमे असत्यकी छाया है और ये सत्यकी कसौदीपर नहीं चढ सकते। 
जिसका जीवन सत्यमय हैँ वह तो स्फटिक मणिकी तरह शुद्ध हो जाता हैं। उसके 
पास असत्य जरा देरके लिए भी नहीं ठहर सकता। सत्याचारीकों कोई घोखा दे ही 
नहीं सत्ता, क्योकि उसके सामने झूठ बोलना अशक्‍्य हो जाना चाहिए। ससारमे 
सर्वाधिक कठिन ब्रत सत्यका है। लाखो आदमी कोशिश करे तव कही इसी जन्ममे 
उनमें से एकाध पार उत्तर सके तो उतर सके। 

मेरे सामने जब कोई असत्य बोलता हे तव मुझे उसपर क्रोध आनेके बजाय स्वय 
अपने ही ऊपर अधिक कोच आता है, क्योंकि में जानता हूँ कि अभी मेरे अन्तरमे कही 
असत्यका वास है। 

सत्य भब्दकी उत्पत्ति सत्‌ से हुई हैं। सतका अर्थ है होना। तीनो कालमें एक ही 
रूपमें एकमात्र अस्तित्व परमात्माका ही है। जिस सज्जनने ऐसे संत्यकी भवित करके 
उसे अपने हृदयमे सदाके लिए स्थान दे दिया है उसे मेरा कोटि-कोटि नमस्कार है। इस 
सत्यकी सेवा करनेके लिए में जी-जानसे कोशिन्ष कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि 
उसके लिए हिमारूयकी चोटीसे कद पडनेकी हिम्मत मुझमें है। फिर भी में यह जानता 
हैँ कि अभी में उससे बहुत दूर हूं। ज्यो-ज्यो में उसके नजदीक पहुँचता जाता हैं त्योन्त्यो 
मुझे अपनी अशक्तिका ज्ञान अधिकाधिक होता जाता है ओर त्यो-त्यो यह ज्ञान मे 
नम्न बनाता जाता है। हाँ, अपनी अशवितकों न जाननेके कारण अभिमान रफसना सम्भव 
है। परन्तु जो जानता है उसका ये दूर हो जाता है। मेरा तो कभीका दर हो 
गया है। तुलसीदासजीने अपनेफो णठ कहा है। उसका मर्म में ठीक-ठीक समस सयता 
हैं। यह मार्ग श्रवीरोगा है, कायरोफा यहां काम नहीं। जा चौवीसों घण्टे प्रयत्त 
करना है, पाते, पीते, बैठते, सोते, सूत कातते, शौच आदि प्रत्येक काम करते उए जो 
फेयल सत्य ही चिन्तन करता है, वह अवश्य सत्यमय हो जाता हे। और जब दिनी- 
के अन्दर सत्य सूर्य सम्पूर्णत प्रशाशित होता है तब बढ़ प्रकाण छिपा नहीं "हप्ा। 
तब उसे घोड़े, बतडाने या समसानेवी जरूरत नहीं रहती। या उसके बो”मे इतना बड़ 


२६९०-१२ 
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होता है, इतना जीवन भरा होता है कि उसका असर लोगोपर तुरन्त होता है। 
ऐसा सत्य मुझमे नही है। हाँ, इस मार्गपर में चल अवश्य रहा हूँ। अतएव मेरी 
यह दा “रूख नहीं तेंह रेड प्रधान ” की तरह दीन है। 

सत्यमे प्रेम होता है। सत्यमे अहिसा, ब्रह्मचयं, अस्तेय आदिका समावेश हो जाता 
है। पाँच यम तो केवल सुविधाके लिए बताये ग्रये हैँ। सत्यको जान लेनेके बाद जो 
हिंसा करता है, वह सत्यका त्याग करता है। सत्यको जाननेके बाद जो व्यभिचार 
करता हे वह तो मानो सूर्यके रहते हुए अधेरेके अस्तित्वको मानता है। ऐसे शुद्ध सत्यका 
पूरी तरह पालन करनेवाला एक मनुष्य भी इस वर्षके अन्तके पहले निकल आये तो 
स्व॒राज्य मिले विना नही रह सकता, क्योकि उसका कहना सवको मानना ही पडेगा। 
सूर्यके प्रकाशको किसीके सामने सिद्ध नहीं करना पडता। सत्य स्वय प्रकाशमान्‌ और 
स्वयसिद्ध है। ऐसा सत्याचरण इस विषम कालमे कठिन तो है पर असम्भव नही। यदि 
कुछ ही लोग कुछ ही अश्ममे ऐसे सत्यके आग्रही हो जाये तो हम स्वराज्य प्राप्त 
कर ले और अगर कुछ लोग ऐसे सत्यके सख्त आग्रही हो जाये तो फिर कहना ही क्‍या 
हे। पर हम सच्चे हो। सत्यके बदले सत्यका ढोग काम नहीं दे सकता। भले ही रुपयेमे 
एक आना हो, पर हो हम सच्चे। इस थोडे-वहुत सत्यमे भूले भटठके, जान-अनजानमे 
वाणीके असत्यका किचित्‌ भी समावेश हरगिज न करे। मेरी तो यह महत्वाकाक्षा हे 
कि इस घर्मयज्ञमे हम सव लोग सत्यका सेवन करनेवाले बने। 


[गुजरातीसे | 
नवजीवन, २०-११-१९२१ 


२०४. रेवरंड जे० केलॉकके' नाम नोट 


मौनवार, २१ नवम्बर, १९२१ 

में अग्रेज मित्रोको वहाँ जानेके लछिए' धन्यवाद देता हूँ। मै उठता नही हूँ क्योंकि 

उठनेसे जोर पडता हे। मेरी आकाक्षा है कि भले ही हमारे बीच अधिकसे-अधिक मतभेद 
हो किन्तु हम मित्रवत्‌ रहें। 


अग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४५०२) की फोटो-नकलसे । 


२, विल्नन फा्ेज, अम्बरक प्रोफेसर । 
२ विभिन्‍न जातियेकि पक सम्मिल्थि-दल्के सदस्थॉफी दैसिपतसे उपग्रवग्रस्त क्षेत्रेमिं विश्वास और 
शान्तिकी स्थापनकि एिए जानेफे लिए । 


२०५. वक्तव्य : उपवास तोड़नेसे पूर्व॑ 


[२१, नवम्बर, १९२१] 


गाधीजीने सहयोगियो, अप्तहयोगियो, हिन्दुओ, सुसलधानों, ईसाइयो और पारसियो- 
की एक सभामें अपना उपवास तोडा। हर सम्प्रदायके एक-एक प्रतिनिधिने वहाँ सद्‌- 
भावनापुर्ण भाषण दिये। कार्य-ससितिके सदस्य भी वहाँ उपस्थित थे। उपवास तोडने- 
से पहले, गाधीजोने गुजरातीमें एक वक्तव्य दिया। उसका अनुवाद नीचे दिया जा 
रहा है* 
मित्रो, 

इस छोटी-सी सभामे हिन्दुओ, मुसलमानों, पारसियो और ईसाइयोको एक साथ 
देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हे। मुझे आशा है कि आज सुबवहका हमारा अल्प- 
फलाहार हमारी स्थायी मैत्रीका प्रतीक बन जायेगा। यद्यपि में जन्मसे ही आशावादी 
हूँ, फिर भी मेरी आदत हवामे किले खडे करनेकी नहीं है। इसलिए इस सभासे मैं 
धोखेमे नही आ सकता। सभी सम्प्रदायोके बीच स्थायी मैत्रीकी हमारी आगा तभी 
पूरी हो सकती है, जब यहाँ उपस्थित हम सभी छोग उसकी स्थापनाके लिए निरन्तर 
प्रयत्व करते रहे। में अपना उपवास आप लोगोके आख्वासनपर तोड रहा हूँ। इन चार 
दिनोमें असख्य मित्र जिस प्रेमके साथ मुझे घेरे रहे है, उसका मुझे वरावबर ध्यान रहा 
है। में उनका सदा आभारी रहुँगा। उन्‍्हीके आकर्पणसे में शान्तिके इस छोकसे, जिसमे 
कि मैं इन दिनो रह रहा था, इस तूफानी समुद्रमे फिर कूद रहा हूँ। यद्यपि मेरे कानोमे 
दु खद वृत्तान्त पडते रहे है, फिर भी में आपको यकीन दिलाता हूँ कि खाछी पेट रहनेके 
कारण मैने गान्ति अनुभव की है। मैं जानता हूँ कि उपवास तोइनेके वाद में उसे 
अनुभव नहीं कर सकूगा। मानव होनेके कारण औरोके दुख मुझे प्रभावित करते है, 
और जब मुझे उन्हे दूर करनेका कोई उपाय नहीं सूझता तो मेरा मानव-स्वभाव मुझे 
इतना वचिक्षुब्ध कर देता है कि मैं मौतकों गले लगानेके लिए उसी तरह तडपने लगता 
हूँ जैसे कि कोई मुद्ृतसे बिछुडे अपने प्यारे मित्रके लिए तडपता हे। इसलिए, मै यहाँ 
उपस्थित सभी मित्रोको यह चेतावनी देता हूँ कि यदि बम्बईमें सच्चे मायनोमे शान्ति 
स्थापित नहीं हुई और फिरसे दंगे शुरू हो गये और यदि उनके फलस्वरूप मुझे 
और भी कडी परीक्षासें उतरना पडा, तो उन्हे उसपर आहइचर्य या दुख नही करना 
चाहिए। यदि शान्तिकी स्थापनामें उन्हें कुछ भी सशय हो, यदि हर सम्प्रदायमे 
अभी भी कंदु भावना और सन्देह मौजूद है और णदि हम सब पिछली गलरतियोको 
भूलने और माफ करनेकों तैयार नहीं है, तो फिर मैं यही चाहूँगा कि वे मुझपर 


१ मूल गुजराती वक्तव्य उपलब्ध नहीं है । 
२ देखिए परिशिष्ट २। 
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उपवास तोडनेके लिए जोर न डाले। इस प्रकारके सयमको में सच्ची मित्रता की 
कसौटी मानूंगा। 

हिन्दुओं और मुसलूमानोपर में खास जिम्मेदारी डालता हूँ। उनमे से अधिकाश 
असहयोगी है। उन्होने फिलहाल अहिसाका धर्म स्वीकार कर लिया है। उनके पास 
बहुसख्याकी गक्ति है। सरकारी सहायताके बिना भी, वे छोटे सम्प्रदायोके विरोधके 
सामने टिके रह सकते हँ। इसलिए यदि वे छोटे सम्प्रदायोके प्रति मैत्री और उदारताका 
भाव रखे तो सव ठीक हो जायेगा। में पारसियो, ईसाइयो और यहूदियोसे प्रार्थना 
करूँगा कि वे भारतकी नई जागूतिको ध्यानमे रखे। हिन्दू-मुस्लिम मानव-समुद्रमे उन्हे 
अनेक रगोका जल मिलेगा। किनारेपर उन्हे गदला जल दिखाई देगा। में उनसे आग्रह 
करूँगा कि उनके जो हिन्दू या मुसलमान पडौसी उनके प्रति दुर्व्यवहार करे उन्हे भी 
वे वर्दाग्त करे और उस दुर्व्यवहारकी सूचना अपने नेताओके द्वारा तुरन्त हिन्दू और 
मुसलमान नेताओको भेजे, ताकि उन्हे न्याय प्राप्त हो सके। वस्तुत में यह आशा करता 
हैँ कि इस दुर्भाग्यपूर्ण कल॒हके फलस्वरूप सभी अन्तर्जातीय झगडोके निपटारेके लिए 
एक महाजन नियुक्त कर दिया जायेगा। 

इस सभाका महत्व मेरे खयालमें इस बातमे है कि उसी एक ईश्वरके उपासक 
हम सब अपने मतभेदोके वावजूद, इस निर्दोप भोजमे एक साथ शामिल हो सके है। 
हम आज इन मतभेदोको कम करनेके उद्देश्यसे इकट्ठे नहीं हुए है, निश्चय ही हम 
अपने प्रिय सिद्धान्तोमें से किसी एककों छोडनेके लिए भी इकट्ठे नहीं हुए हैँ। हम 
यहाँ इकट्ठे हुए हैँ यह प्रदर्शित करनेके लिए कि हम, अपने सिद्धान्तोके प्रति सच्चे 
रहते हुए भी, एक-दूसरेके प्रति दुर्भावनासे मुक्त रह सकते है। 

ईश्वर हमारे प्रयत्वको सफल बनाये। 

[अग्रेजीसे 
यग इंडिया, २४-११-१९२१ 


२०६. साथी कार्यकर्ताओंसे 


२२ नवम्बर, १९२१ 


सावियो, 

ये पिछले कुछ दिन हमारी अग्नि-परीक्षाके दिन थे, और हमे परमात्माको धन्यवाद 
देना चाहिए कि हममे से कितने ही छोग उसमे कच्चे नही साबित हुए। अभी बहुतसे 
लोग मेरे सामने है, जिनके सिर फोड दिये गये हैँ। ये घायछू लोग तथा जिन लोगोकी 
स्मशोका हाल मेने प्रामाणिक यूजसे सुना है, इस बातके यथेणष्ट प्रमाण है। कई कार्य- 
कर्ताजोने शान्ति रघापित करने तथा अपने सिरफिरे देशभाइयोके कोपको गान्त करनेके 
पार्यमे अपनी जाने गेंवाई है, हाथ-पर तुडवाये हैं, और गहरी चोटे खाई है। ये मौते 
कर ये चोट साबित करती है क़ि यद्यपि हमारे अनेक देशभाई भूछ कर बैठे है, तथापि 
दममे कुछ छोग जरूर ऐसे हूँ जो अपने लद्ष्यकी प्राप्तिके लिए प्राणतक न्यौछावर 


साथी कार्यकर्त्ताओसे ५०१ 


करनेपर कटिबद्ध है। अगर हम सब लोगोके हृदयमे अहिसाकी भावना अच्छी तरह 
रम गई होती, या थोडे ही लोगोने उसे हृदयगम कर लिया होता, पर दूसरे लोग 
सिर्फ निरुपद्रवी ही बने रहते, तो किसी तरहका खून-खराबा न होता। किन्तु होनहार 
ऐसी नहीं थी। ऐसी हालतमे शान्तिपूर्णं वातावरण बनानेके लिए कुछ लोगोके लिए 
स्वेच्छापूर्वंक अपना खून बहाना जरूरी था। जबतक खून-खराबा करखवेवाले दुर्बल 
लोग हमारे वीच मौजूद रहेगे तवतक दूसरे ऐसे कमजोर लोग भी निकलेगे ही जो 
भार-काटकी विद्यामें अधिक निपुण और हिसाके साधनोसे सम्पन्न लोगोकी मदद 
लेना चाहेगे। इसीलिए तो पारसियो और ईसाइयोने सरकारकी सहायता माँगी और 
सरकारने दी भी--यहाँतक दी कि उसने खुल्लमखुल्ला उनका पक्ष लिया और 
उनको हथियार देकर बदलेकी कार्रवाईके रूपमे खून-खरावा करनेके लिए उत्तेजित 
किया और उन लोगोमे से किसी एककी भी जान वचानेंकी जरा भी परवाह नहीं 
की, जो शुरूमे तो दरअसल गुनहगार थे, परन्तु बादमे पारसियो, ईसाइयो और 
यहूदियोके क्षम्य कोपके शिकार हुए। इस तरह यह सरकार बिलकुल नग्नरूपमे सामने 
आ गई है। वह एक ऐसे पक्षके रूपमे सामने आई है जो शान्तिकी रक्षाके लिए ही 
नही, बल्कि अपने क्षतिग्रस्त समर्थवोकी आक्रामक हिसाको बल पहुँचानेके लिए हिसापूर्ण 
काये करता है। वैसे ईसाइयोका क्रोध सकारण था। परन्तु जब वे बेकसूर लोगोकी 
सफेद टोपियाँ छीन रहे थे और अपनी टोपियाँ न देनेवाले लोगोकी पिटाई कर रहे थे 
अथवा जब पारसी लोग आत्मरक्षाके लिए नही वल्कि केवल इसीलिए लोगोको मार 
रहे थे और उनपर गोलियाँ चला रहे थे कि वे व्यक्ति हिन्दू या मुसलमान या 
असहयोगी थे, तब सरकारी पुलिस और फौज निष्दुरतापूर्ण उपेक्षाके साथ अलग सडी 
तमाशा देखती रही। मैं उन दु खी और पीडित पारसी और ईसाइयोको तो क्षमा कर 
सकता हूँ, परन्तु पुलिस और फौजने तरफदारी करते हुए जो मुजरिमाना बर्ताव किया 
है, उसका कोई ओऔचित्य नही दिखाई देता। 
इसलिए असहयोगी कार्यकर्ताओका तो यही कत्तंव्य हे कि वे सरकार तथा अपने 
इन पथ-भूले देशभाइयोके हाथों चोटे सहन करे। वस, हिसात्मक शक्तियोको निष्प्र- 
भावी बनानेका यह एक ही रास्ता हमारे लिए खुला है। जीघ्र स्वराज्य प्राप्तिका 
मार्ग तो यही है कि हम हिसाकी ताकतोपर अपना नियन्त्रण कायम कर ले--सो भी 
अधिक हिसात्मक उपायोके द्वारा नहीं, बल्कि नैतिक प्रभाव डालकर। हमे यह सूरजकी 
रोशनीकी तरह साफ-साफ दिसाई देना चाहिए कि हिसात्मक कारंवाइयोके लिए अपने- 
आपको इतना प्रशिक्षित कर लेना, इतनी साधन-सामग्री जुटा लेना हमारे लिए असम्भव 
है कि उसके जरिये हम इस वर्तेमान सरकारको बदल दें। 
कई लोग यह खयाल करते है कि सभ्रह तारीसके उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन यह 
दगा-फसाद खडा हो जानेसे युवराजके स्वागतके प्रति जनताका रोप जिस तीत्रतासे 
प्रकट हुआ है उतने कारगर तौरसे वह दूसरे ढगसे शायद ही होता । इस दलीलसे जितना 
अज्ञान प्रकट होता है उतनी ही दुर्वछता भी। अज्ञान इस दृप्टिसि कि हमारा लक्ष्य 
स्वागतको हानि पहुँचाना नही था, और दुर्बलता इस दृष्टिसि कि अब भी हम अपने 
बलऊफ़ी जानफारीसे सन्तुष्ट रहनेकी अपेक्षा उसे दुसरोपर जाहिर हक मरे जाते 
५ 
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हैं। काश कि मैं हरएककों समझा सकता कि जो कुछ हुआ उससे खिलाफत, पजाव 
और स्वराज्य-सम्वन्धी त्रिविध लक्ष्योकी ओर हमारी प्रगतिको धक्का पहुँचा है? 

किन्तु यदि कार्यकर्ता लोग अपनी जवाबदेहीको समझकर उसके अनुसार कार्य 
करे तो अब भी वाजी हाथसे गई नहीं है। हमें वम्बईके उपद्रवी तत्त्वोका पूरा सहयोग 
हासिल करना चाहिए। हमे मिल-मजदूरोसे परिचित होता चाहिए। वे या तो सरकार- 
का साथ दे या हमारा, अर्थात्‌ या तो मार-काठमें शामिल हो या ऐसे उपद्रवोका 
सामना भान्तिके साथ करे | इसमे बीचका कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। उन्हे हमारे 
कार्योमे दलल हरमिज न देना चाहिए। या तो वे हमारे प्रेमके अधीन हो जाये या 
असहाय होकर सगीनोके आगे सिर झुका दे। किन्तु हिसा करनेके लिए वे अहिसाके 
झडेकी आड लेनेकी कोशिग न करे। और अपना सन्देश उनतक पहुँचानेके लिए 
हमे एक-एक मिल मजदूरके पास जाना चाहिए और उसे अपने सघर्षके हर पहलूकी 
जानकारी करा देती चाहिए। इसी प्रकार हमे दूसरे उपद्रवी लोगोसे भी मिलना चाहिए, 
उनसे मेल-मुहब्बत वढानी चाहिए और उन्हें इस सघर्षका धार्मिक स्वरूप समझसेमे 
मदद देनी चाहिए। हम उन्हे भुछझा नहीं सकते, पर उन्हे अपने सिरपर भी नहीं 
चढ़ा सकते। हमे तो बस उनका सेवक वन जाना चाहिए। 

हम जोर-जवर्दस्तीसे स्थापित जान्ति नहीं चाहते। हमे तो सरकारकी सहायता- 
के बिना, और कभी-कभी उसके प्रत्यक्ष विरोधके बावजूद स्थायी शान्तिकी गारटीकी 
जरूरत है। हमे तो हिन्दू, मुसठमान, पारसी, ईसाई और यहुदी--इन सबके हृदयोकी 
एकताकी जरूरत है। हाँ, ये आखिरी तीन जातियाँ पहली दो जातियोका अविश्वास कर 
सकती है और शायद करेगी भी | हालकी घटनाओने ऐसे अविश्वासको पक्का बनानेके 
कारण उपस्थित कर दिये हैं। इस अविब्वासको दूर करनेके लिए हमारी तरफसे 
सासतौर पर प्रयत्न होने चाहिए। अगर वे पूरे असहयोगी न बने या स्वदेशीको न 
अपनाग्रे और स्वदेणीकी प्रतीक अर्थात्‌ खादीकी सफेद टोपी न पहने, तो भी हमे उन्हें 
परेशान न करना चाहिए। अगर वे हर वक्‍त सरकारकी ही तरफदारी करे तो भी हमें 
निढ्व उठनेकी जरूरत नही है। हमे तो सिफ्फ प्रेम-मरी सेवाके बछूपर ही उन्हें अपना 
बनाना है। वर्तमान स्थितिमें यही हमारी आवश्यकता हे। इसका विकल्प है, गृह-युद्ध । 
ओर ऐसी दश्ामे, जब कि एक त्तीमरी विदेशी सत्ता कभी एक, और कभी दूसरेका 
पक्ष लेकर अपनी सत्ताफ़ी जडे अधिकराधिक मजबूत करनेके छिए घात लगाये बैठी है, 
निकट भपिष्यमे गह-्युद्धओं असम्भाव्य ही मानना चाहिए। 

ओर जो बात छोटी जातियोके विषयमें सच है, वह सहयोगियोके विपयमे भी 
उतनी ही सच है। हमे उनके प्रति भी अबीर न होना चाहिए, उनकी हरकतें 
सहन करनी चाहिए। अगर हम सरकारके साथ असहयोग करनेकफे लिए अपनेकों 
सवतन्न मानते है, तो फिर सरकारफे साथ सहयोग करनेकी उनकी स्वतन्त्रताको भी हमें 
स्वीकार फरना चाहिए। अगर हमारी सरया क्रम होती और सहयोगी छोग अधिक 
सगयामे होने झारण हमपर हिसा करने छगते, तो हमें कैसा छगता ? अपने विरो- 
धियोत्ते छृमपत्तों जीत डेनेक्रे जितने भी तरीके दुनियाकों मारूम है उनमें सबसे अधिक 
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सफल और कारगर तरीका अहिसात्मक असहयोग ही है। हमारे इस सघपपंका उद्देग्य 
ही यह है कि हम अग्नेजो-सहित अपने हरएक प्रतिपक्षीकों इसी उपायसे अपने पक्षमे 
कर ले। और यह हम तब ही कर सकते है जब कमजोरसे-कमजोरसे छेकर वलूवानसे- 
बलवान मनुष्यके प्रति देेप-भावका त्याग कर दें। और हेप-भावका त्याग हम उसी 
अवस्थामे कर सकते है, जब हम अपने अन्त स्थित विश्वासकी खातिर उन छोगोका 
जो उस सत्यको नहीं देख सकते, शिरोच्छेद न करे, वल्कि जिस सत्यका प्रतिपादन हम 
करते है, उसके लिए मरनेको तैयार हो जाये। 


आपका विश्वस्त साथी, 
मो० क० गाधी 
[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २४-११-१९२१ 


२०७. ट्प्पिणियाँ 


शोौकत अलीका अभाव 


अपनी कठिन परीक्षाके इन दिनोमे मुझे मौलाना गौकत अलीका अपने साथ 
न होना वहुत खटकता रहा है। मुसलमान भाइयोको में किसी मुसलमान भाईके जरिये 
ही प्रभावित कर सकता हूँ। वैसे कितने ही वहादुर और नेक मुसलमान भाई हैं 
जिनसे मेरा परिचय है, परन्तु मौलाना गौकत अछी मुझे जितनी अच्छी तरह जानते 
है उतनी अच्छी तरह दूसरे कोई मुसलमान भाई मुझे नहीं जानते। अब तो मैं देखता हूँ 
कि उनका काम भी मुझे खुद ही करना पडता है। वे सब वाते मुसझमान भाइयोसे 
खुद मुझे ही कहनी पडती है, जिन्हे में खासतौर पर उनके लिए रख छोडता था। 
में देखता हूँ कि पहले ही मेरी एक अपीछका गरूत अर्थ छगा लिया गया हं। इस 
समय अगर मौलाना शौकत अली मेरे साथ होते तो अपनी अपीलमे मुझे मुसरूमानोके 
सम्बन्बपे खासतौर पर एक पैरा लिखना ही न पडता। और, अगर १७ तारीखको 
वे बम्बईमे होते तो जायद यह दगा हुआ ही न होता। कितनी ही वाते जो हुई है वे 
ने हो पाती । सचमुच अगर मियाँ छोटानी १७ तारीखको वम्बईमे होते, या श्री अहमद 
हाजी खतन्नी रोग-शैयापर न पडे होते, त्तो घटनाओका रुख कुछ और ही होता। पर 
वीती हुईं वातोपर सिर धुननेकी मेरी इच्छा नहीं। मौलाना क्षौकत अछीका जिक्र 
मैने यहाँ अपने मुसलमान भाइयोको यह विश्वास दिलानेके लिए किया है कि मैं 
मौलाना शौकत अलीके हिस्सेके काम भी अपने ऊपर लेनेको तैयार हूँ और मैं उनसे 
आशा करता हूँ कि वे मुझे गलत नही समझेगे। उनके कामको में अपनी जिम्मेदारी 
समझता हूँ और जानवृज्षकर तो उनके साथ में कभी दगा नहीं करूँग्रा। इसी प्रकार 
मित्रोसे भी मेरा अनुरोध है कि जहाँ वे मुझे भूल करते देखें, वहाँ नि सकोच मुझे बता 
दे, और में उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर मुझे अपनी भूलका इत्मीनान हो जायेगा 
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तो मैं उसे पूरी तरह स्वीकार करनेमे कभी पीछे नही हटूँगा। पर मैं उन्हे पहले ही 
इतना जताये देता हूँ कि में आम तौर॒पर जल्दीमें अथवा बिना काफी आधारके कोई 
वात नहीं करता । अतएवं अगर में अपनी भूलोकों आसानीसे स्वीकार न करूँ, तो 
इसपर वे चकराये नहीं। मुझे जो इस विपयपर यहाँ इतना लिखना पडा है, इससे यही 
सूचित होता हे कि दोनों जातियोको एक दूसरेके विपयमें या एक-दूसरेकी कोई बात 
बडी सावधानीके साथ लिखनी पडती है । यह है तो बफफंकी पतली परतके ऊपर 
चलने-जैसा खतरनाक खेल ही, परन्तु हमे तो तथ्योको उनके यथार्थ रूपमें स्वीकार 
करना चाहिए और उनका अच्छेसे-अच्छा उपयोग करना चाहिए। 


अच्छा और बरा 


जब में कहता हूँ कि इन चार दिनोके दौरान वम्बईके दगेके बारेमे मेरे पास 
अच्छी और बुरी दोनो तरहकी खबरें आती रही है तो आशा है पाठक इस बातकों 
समझेगे । असहयोगी घायल हुए है । हिन्दू और मुसलमान पारसियोपर हमरा कर 
रहे हैं। पारसी उनपर गोलियाँ चला रहे हैं। ईसाई छोग खादीकी टोपी और कपडे 
पहननेवालोपर टूट पड़े हैं। हिन्दू और मुसलमान ईसाइयोपर हमले कर रहे है। इन 
छिट-पुट सबरोके वीच यह खुणखवरी भी आई कि पारसी दूसरे पारसियोके हाथोसे 
हिन्दू और मुसलमानोकी जाने वचा रहे है, कुछ ईसाई भी हिन्दू मुसठमानोको वचा 
रहे हैं और हिन्दू-मुसलमान दोनो पारसियों तथा ईसाइयोको आश्रय दे रहे है, तथा अस- 
हयोगी अपनी जानकी जोखिम उठाकर भी शान्तिकी स्थापनाके लिए प्रयत्न कर रहे 
हैं। मुझे अपने मनमे दो अत्यन्त शक्तिभाली और परस्पर-विरोधी भावनाओका संघ 
मेलनेका दुर्भाग्य इससे पूर्व कभी नहीं मिला हे। और फिर ऐसी नाजुक और विकट 
स्थितिमे मित्रोफ़ा पथ-प्रदर्शन करना, उनको मौतके जवबडेमे ढकेलना और साथ ही 
अपनेकों मौतसे बचाये रखना! कितनी कष्टकर स्थिति थी? ऐसे कठिन अवसरपर, 
बस, उपवास ही मेरा बाहरी सहारा और हादिक प्रार्थना ही मेरा आन्तरिक बल रहा 
है। १७ तारीयको तो मुझे छगा, मानों मेरा सारा बल ही जाता रहा हो। में जन- 
समुदायकों स्थायी तीरपर प्रभावित क्यो नहीं कर पाया? मेरा अहिंसाका बल कहाँ 
नला गया ? मेरा कर्तव्य क्या है? जिनके साथ ज्यादती हुई हे उनसे में यह तो कह 
नहीं सकता, और कह भी कैसे सकता हैँ, कि सरकारकी मदद लो ? हमारे यहाँ पचायते 
भी नहीं, जो उनन्‍्माफ करें। ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जिसके पास में जाकर कहें 
ओर जो वीचमे पठकर सुलह करा दे। यह तो में कर नहीं सकता और न करंगा ही 
कि शारीरिक बडके सहारे शान्ति स्थापित करानेके लिए लोगोकी कुछ टुकडियाँ बनाऊँ। 
तो अब में उन छोगोकफो किस तरह राहत पहुँचा जो उपद्रवियोकी हिसाके शिकार 
हुए टै। क्‍या में उन पारसियों या “साइयोकी क्रोवाग्निमें, जिनका कुपित होना वेजा नहीं 
है, अपनी जाहृति दे द॑ ? पर इससे तो उलठे सूनकी नदियाँ वह जायेंगी। एक सिपाही- 
दैसियलसे तो मरते एक भी अनिवार्य सकठको पीठ दिखाना छाजिम नहीं था । 
परन्तु बिना सोते-विचारे अपनी जान जोजिममें ठालना भी सेरे लिए ठीक नहीं था। 
जब मु्षे करना कया चाहिए ? आखिर उपवासका विचार मेरे मनमें आया और उसने 
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मेरी आत्माको राहत दी। अगर आदमीके हाथो अपनेको मरवा डालना मेरे लिए उचित 
नही, तो जबतक मेरी अर्जी प्रभुके यहाँ मजूर न हो तबतक अनभन-ब्रत लेकर मुझे 
ईद्वरसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि ईव्वर मुझे उठा छे। मुञ्न-जैसा दिवालिया और 
कर भी क्‍या सकता था ? निर्दोष जनतामें अपनी साखका में भरोसा नहीं कर सकता। 
१७ तारीखकों उस साखके वलूपर मैने खुद ही जनताफ़े सामने जो हुडी पेश की थी 
उसको जनताने सिकारनेसे इनकार कर दिया --- मेरी वात माननेसे इनकार कर दिया ।* 
अब तो मुझे हर हालतमें खोयी हुई साख फिरसे जमानी थी या उसकी कोशिश करते 
हुए मर-मिटना था। अब में वस ईश्वरका ही एक सहारा ले सकता था, जिससे वह 
अपना काम मुझसे करवानेके लिए मेरी उठी हुई साखको फिर जमानेमें मेरी मदद 
करे। और ऐसा करनेका एक ही उपाय दिखाई दिया -- यह कि में अपनेको अधिकसे- 
अधिक विनम्न बनकर उसके सामने सापष्टाग पड जाऊँ और उसका दिया अन्न खानेसे 
इनकार कहछें। मुझे हजारों तरहसे अपनी सच्चाई उसपर प्रकट करनी चाहिए और 
उससे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर में तेरा काम करनेके लायक सावित न होऊे 
तो मुझे वापस बुला के और मेरी योग्यता और अपनी इच्छाके अनुसार नये सिरेसे मेरा 
निर्माणकर | और इसलिए मैने अनाहार-ब्रत लिया है। अब ये खबरे सुनकर कि ' मेरे 
साथियोको चोटे छूगी है या उपद्रवकारियोको चोटे लगी है, मेरा चित्त अस्थिर नहीं 
होता । मेरा तो एकमात्र सहारा मेरी निजी अहिसा ही है । अगर वह असर नहीं 
कर सकती, तो मुझे उसके लिए चिन्ता करना उचित नहीं। भारतके दूसरे भागोमें 
हजारो छोग मरते है | उनकी मृत्युसे मेरे हृदयकों दुख होता है, पर उनके लिए 
में चिन्तित नहीं होता। उसी प्रकार इस मामलेमे भी, जब कि मैं जो-कुछ जानता हूँ 
वह सब कर चुका हूँ, मेरा चिन्तित और व्याकुल होना व्यर्थ ही हे। इस प्रकार यह 
उपवास मेरे लिए प्रायदिचत्त, आत्मशुद्धि और भूल-सुधार सब-कुछ रहा है। यह कार्य- 
कर्त्ताओको एक चेतावनी भी है कि इस सघर्पमें वे मेरे साथ खिलवाड न करे। इस 
युद्धमें सिर्फ वही छोग शामिल रहे जो सच्चे दिलसे अहिसाके कायछ हो। ऐसे सच्चे 
और पक्के कार्यकर्ता अगर इने-गिने ही होगे तो भी यह लडाई बेखटके और बिना 
उलसझनोके चलाई जा सकेगी। पर कार्यकर्त्ता अगर नेक ओर सच्चे न हो, तो उनकी 
सख्या बहुत होने पर भी, उनसे इस आन्दोलनको हानि ही पहुँचेगी । और अन्तिम 
बात यह कि उपवास शञीत्र गान्ति स्थापित करनेका एक उपाय है। छेकिन यह अन्तिम 
बात तो एक व्युत्पन्न वस्तु है, जो प्रायदिचत्त, आत्म-शुद्धि और भूल-युधारफे फलस्वरूप 
प्राप्त होती हे! यह एक ईश्वर-प्रदत्त सास हे। 
कार्यकर्ताओं, सावधान ! 
उपवास तोड देनेके सम्बन्ध मुझसे अनेक तरहसे अनुनय-विनय किया जा रहा 
है। कई लोगोने तो मेरे दु खसे दु खी होकर खुद भी उपवास करना आरम्भ कर दिया 
है। मैं ऐसे सव सज्जनोको यह जता देना चाहता हूँ कि वे भूल कर रहे है। मेरे 
लिए तो उपवास जरूरी हो गया था। मैं तो अपराधी था, दिवालिया था। मेरे लिए 
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प्रायव्चितत एक आवश्यक चीज थी। दूसरे लोगोका काम तो यह है कि वे स्थितिको 
समझे, अपने अन्दर अगर हिसा-भावका लेज भी बाकी रह गया हो तो उसका त्याग 
करे, दूसरोमे अहिसाका प्रचार करे ओर अच्छी तरह याद रखें कि हिसाका तनिक 
भी उद्रेक हमारे कामको विगाडनेवाला है। वे चरखेको अपनी प्रिय वस्तु बना ले और 
केवल हिन्दू-मुस्लिम एकताका ही नहीं, वल्कि तमाम जातियोमे एकता स्थापित करनेके 
लिए प्रयत्न करे। हिन्दू-मुस्लिम एकताका अर्थ अगर यह न हो कि वे दोनो जातियाँ 
अपने हितोके मुकाबले छोटी जातियोके हितोको तरजीह दे, तो ऐसी हिन्दू-मुस्लिम एकता 
किसी कामकी नहीं। भारत-भूमिमें पैदा हुए ईसाई और यहूदी विदेशी नहीं है और 

ही पारसी छोग विदेशी हैं। उनसे आगे वढकर मित्रता करना, उनकी सेवा और 
सहायता करना, खास तौरपर हमसे उन्हे कोई हानि न पहुँचे इससे उनकी रक्षा करना 
आवश्यक है। इसी प्रकार असहयोगी कार्यकर्त्ताओोको सहयोगी छोगोके साथ भी मेलजोल 
रखनेकी आवश्यकता हे। वे चाहे अग्रेज हो, चाहे हिन्दुस्तानी, हमें उनके लिए अपने 
मंहसे एक भी अपणब्द न निकालना चाहिए। हमे तो अपने उद्देश्यकी सच्चाई और 
कप्ट-सहनकफी अपनी क्षमतामे ही विश्वास करना चाहिए। कमसे-कम फिलहाल तो 
हमने ईश्वरकों साक्षी रखकर दुनियाके सामने यह घोषणा की है कि हम किसी भी 
अग्रेजजों किसी तरहसे नुकसान न पहुँचायेगे, भले ही वह हमारे साथ कुछ भी क्यो न 
करे। इस प्रकार दुनियाके' सामने ऐसी प्रतिज्ञा करके अगर उसकी ओटमे हम 
किसी भी अग्रेज या हिन्दुस्तानी सहयोगीपर हाथ उठायेगे तो हम ईव्वर और दुनियाके 
सामने गुनहगार ठहरेगे। 


शान्तिका अ 


अपनी दूसरी अपीलमे मैने भान्तिकी जो बात कही है, मित्रोनें उसका अर्थ गलत 
समझा है। में जो जान्ति चाहता हूँ वह असहयोगियोकों स्थापित करनी हे। इसका 
अर्थ यह नहीं कि कार्यका एक समान आधार ढूंढनेके लिए हम सिद्धान्त या नीतिकों 
छोड दे। बहू, मेरे सयाऊमे, एक असम्भव कार्य है, क्योकि विभिन्न दकोकी पद्धतियाँ 
एफ-टूगरेसे बिलकुल भिन्न हैं। जब एक दल देशकी भलाई कौसिलोमे जानेमे देखता हो 
ओर दूसरा उनसे बाहर रहनेमे, तो उनमे मेल कंसे हो सकता है? किन्तु यदि हममे 
मतभेद है तो यह आवश्यक नहीं कि हम एक-दूसरेके साथ वदसलकी करे, या एक-दूसरेका 
सिर फोड़ । अहिसाऊे गिद्धान्तका, जवतक हम उस सिद्धान्तपर चल रहे है, तकाजा है 
कि हमे बदठा लेनेके छिए अपना हाथ न उठायें। मुझे विश्वास है कि यदि हम 
सरिप्णुताफ़ा वातावरण पैदा कर सकें, तो हम अपना क्षेत्र बेहद बढ़ा सकते हैं। आज 
7म जपने ही सन्‍्देहीं और सशयोगं जकडे हुए है। हम यह निश्चित रूपसे नही कह 
सते कि से हजारों छोग जो हमारी सभाओमे जमा होते है, अहिसाका पालन करेंगे 
ही। यदि हमसे उसने छोजप्रिय ने होते तो अवतक इससे वही अधिक प्रगति कर छेते । 
तोर एस दिए एमसे जपने विरोधियोे लिए सदभाव होना परम आवश्यक है। हमे 
से जार था उसका समशझोफ़ी संठतियों और फमियोकी बाते नहीं करनी चाहिए। हैगे 
तो शयरावित ह्ोरर झपनी शझमित, अपने भाषणों, छेसो और कार्यो, उन सभीऊा प्रयोग 
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कार्यक्रमकों पूरा करनेमे ही लगा देना चाहिए। हमे प्रवलूसे-प्रवल उपद्रवकारी तत्त्वोको 
भी कावूमे करता चाहिए, तव हम शीक्र ही स्वराज्य स्थापित कर सकते हैं। 


चिकित्सा-शास्त्रके छात्रोके बारेमें कुछ और 


में इस सप्ताह विग्ाखापट्टमके चिकित्सा-शास्त्रके छात्रोसे सम्बन्धित पत्र-व्यवहार 
प्रकाशित कर रहा हूँ। पत्र-व्यवहार लम्बा, पर साथ ही रोचक और विक्षाप्रद भी है। 
इससे चिकित्सा अधिकारियोकी ओर सरकारकी भी मनोवृत्तिका पता चल जाता है। 
छात्रोको काछेजसे निकलनेके अन्तिम आदेश मद्रास सरकारकी सलहाहपर या उसकी 
जानकारीमे दिये गये थे। पाठक इसमे देखेगे कि पोशाक-सम्वन्धी नियमोका कडाईसे 
पालन नहीं होता था और टोपियोको काले रममे रँग देनेके वाद तो उनपर पावन्दी 
लगानेका कोई कारण ही नहीं रह जाता था। किन्तु छात्रोनें खादी पहननेका जो 
साहस दिखाया, कालेज अधिकारियोके क्रोधकों भडकानेके लिए वही काफी था । पाठक 
यह भी देखेगे कि पोशाक-सम्वन्धी विनियम कितने अपमानजनक हैं। चोटी या गजे 
सिरको, जो धर्म और सम्मानका सूचक है, ढकना जरूरी हे क्योंकि इससे पाण्चात्य 
प्रोफेसरोकी पाव्चात्य रुचिको ठेस पहुँचती हे। छात्र हिन्दुस्तानी जूते पहनकर कालेजके 
अन्दर दाखिल नहीं हो सकते। उन्हे अग्रेजी जूते पहनने होगे या फिर नगे पाँव रहना 
होगा। इस तरह छात्रोको कच्ची उम्रमे ही, जब उनके मस्तिष्क ग्रहणणील होते हैं, 
राष्ट्रीय वेजभूपाकों त्यागनेकी शिक्षा दी जाती हे। वस्तुत देशी जूते हिन्दुस्तानकी 
जलवायुमे अग्रेजी जूतोसे कही अच्छे होते हैं। उनके खुले होनेसे पैरोको हवा लगती 
रहती है, और इसलिए वे सफाई और स्वास्थ्यकी दृष्टिसे वेहतर होते है। मोजोका 
उपयोग भारतकी गर्म जलवायुमे गँवाररु और बिलकुल बेकार है। मोजे पहननेवालोकों 
मालूम है कि यहाँकी आबहवामे उनके मोजोसे कितनी वू आने लगती है। यदि हम 
गुलाम न होते तो इन सब हानिकारक और अनुचित नये तौर-तरीकोको विना किसी 
हिचकके तुरन्त दूर कर सकते ये। 

[अग्रेजीसे ] 
यग इंडिया, २४-११-१९२१ 


१, देखिए “स्प्पिणियों ”, १७-११-१९२१ का उप शीपक “ बहादुर छात्र ” । 


२०८. नेतिक मसला 


नैतिक आधारसे रराग्प्ति होनेका गतठय है, समके भरासठगसे अ्यूव हो जाता। 
धर्म नैतिकताकी अवहेलना करके चलें ऐसा छूट गश्भय ही नद्ठी है) उदाहरण छिए, 
मनुष्य शूठा, निप्ठुर गा रायगहीन होते हुए “्यरका कृपापाल कभी नहीं ही साजता। 
बम्बईमें असहयोगसे एगदर्दी रपनेबाले छाग्रोने अपना नैतिक सब्युण््न सो दिया। से 
उन पारसियों और एसाइबोपर कद हो उडे, जा गृवराजके रवागत-गमारोह्मे शरीक 
हुए थे और उन्होंने उन्हें "एक सबक सिखाने को कोशिश की। उल्होने 4र और 
बदलेको न्योता दिया और वही उन्हें मिडा। १७ तारीराफे बाद तो मारफाटड़ी एफ 
सासी वाजी-सी रूग गई, जिसमें फायदा तो बारायमें क्रिसीको जी नहीं हुला, हा, 
हानि अलबत्ता सबकी हुई 

स्वराज्यका यह रास्ता नहीं 2ै। भारत बोहत्णेविज़्म, विष्ठयवाद लहीं चाहता। 
यहाँके लोग उतने थान्तिप्रिय है कि थे अगजफताकों सहन ही नहीं फर साहते। थे 
तो उसीके आगे घुटने टेफ देंगे जो तबाकथित शान्तिकी स्थापना कर दे | भारतीयोकी 
इस मनोवृत्तिकों आपको समराना चाहिए। झान्तिके पीछे उरा तरह पट जाना अच्छा 
हैं या बुरा, इसकी छानवीनकी जरूरत गहां नहीं। आम तौरपर भारतके मुसरझमान 
दुनियाके दूसरे मुत्कोके मुसलमानोंगे ब्रिलफुल ही भिन्न है। भारतके वायुमण्णछमे 
रहनेके कारण दूसरे देशोके अपने धर्म-भार्योत़ी वनिर्बत उनके मिजाजमे ज्यादा नरमी 
आ गई हे। क्षपती जानोमालपर किसी यथार्थ सफूदक़ों थे बहुत लम्बे अर्सेतक बर्दाश्त 
नहीं कर सकते। और हिन्दुओके मिजायकफ्री नरमी त्ञो मणहर ही है। वे ठगभग 
दयतीय स्थितितक नरम हूँ। पारसी और ईसाई भी कलूदहरी अपेक्षा शान्तिके ही 
अधिफऊ प्रेमी है। राच तो यह है कि धर्मको हमने प्राय सान्तिवा सेवक ही बना 
लिया है। यह मनोवृत्ति हमारी कमजोरी भी है, और साथ ही हमारा व भी। 

हमारी इस मनोवृत्तिका जो उत्तम भाग है, धामिक भाग है, उसीका पोषण हमे 
करना चाहिए। “ घर्मफे मामलेमे कोई दबाव न होना चाहिए।” क्‍या हमारे लिए 
स्वदेशी-ब्रतका पालन करना, अतएव सादी पहनना, धर्म नही है? परन्तु अगर दूसरे 
लोगोका धर्म यह न चाहता हो कि स्वदेशीको अपनाये, तो हमे उन्हे इसके लिए मज- 
बूर न करना चाहिए। ऐसा करके हमने “कुरान शरीफ ' में दोहराये गये विश्वजनीन 
सिद्धान्तके प्रतिकूल आचरण किया है, और उस सिद्धान्तका यह अर्थ नही है कि 
धर्मको छोडकर दूसरे मामलोमे जवर्दस्ती की जाये। उस आयतका मतलब तो यह है 
कि जिस मजह॒बपर हमारी पक्की श्रद्धा हो उसके लिए भी दूसरोपर जवर्दस्ती करना 
अगर बुरा है तो उससे कम दर्जेके मामछोमे ऐसा करना तो और भी बुरा है। 

इसलिए हम तो अपने प्रतिपक्षियोकों युक्तियाँ और दलीले पेश करके ही समझा 
सकते हैं। और अधिकसे-अधिक हम उनके साथ अहिसात्मक असहयोग कर सकते 
हैं, जैसा कि सरकारके साथ कर रहे हैं। लेकिन खानगी मामलोमे हम उनके साथ 
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असहयोग नहीं कर सकते, क्योकि हम उन लोगोके साथ व्यक्तियोके रूपमें तो 
असहयोग कर नही रहे है, जो सरकारी तन्त्र चलाते है, हम तो उनकी उस घासन- 
प्रणालीके साथ असहयोग कर रहे है। गवर्नरकी हैसियतसे सर जॉर्ज छॉयडको हम 
सरकारी काममे मदद देनेसे इनकार करते हूँ, परन्तु एक अग्रेज भाईके नाते हम सर 
जॉर्ज छॉयडको सामाजिक सेवाओसे कभी वचित नहीं कर सकते। 

मुझे यह कहते दुख होता हे कि यह शरारत हिन्दुओं और मुसलमानोसे ही 
शुरू हुई। सामाजिक रूपसे लोगोको तग किया गया और उनके साथ जवर्दस्ती की 
गई। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैने हमेशा ही इन बातोकी उतने जोरसे निन्‍्दा 
नहीं की जितनी कि में कर सकता था। जब यह प्रवृत्ति आम बनने छगी थी तब 
में आन्दोलनसे अपनेको अलहूग कर सकता था। पर हमने शीघ्र ही अपने मार्गको 
स्थितिके अनुसार सुवार लिया। हम अधिक सहनलील हो गये। परन्तु आाँखोको स्पष्ट 
न दिखे, ऐसे रूपमे जवर्दस्ती चछती रही। मैने उसे चलने दिया --सोचा कि यह आप 
ही अपनी मौत मर जायेगी। परन्तु बम्बईमे मैने देखा कि वह मरी नहीं। १७ 
तारीखकोी तो उसने बडा ही उम्र रूप धारण कर लिया। 

हमने अपने हाथों अपने पाँवपर कुल्हाडी मार ली। हमने खिलाफतके कामको 
और उसके साथ ही पजाव और स्वराज्यके कामको भी नुकसान पहुँचाया । अब हमको 
अपनी भूल सुधारनी होगी और अल्पसख्यक जातियोको अच्छी तरह यकीन दिलाना 
होगा कि हम उनको जरा भी तंग न करेगे। अगर ईसाई लोग हेट छूगाना और 
अग्रेज बनकर रहना पसन्द करते है, तो उन्हे इसकी आजादी होनी चाहिए। अगर 
पारसी अपने फेटेको ही पहनना चाहे, तो उन्हे हर तरहसे इसका हक हे। अगर ये 
दोनो सरकारके साथ रहनेमे ही अपना हित समझते हो, तो हम सिर्फ दलछीलोसे 
समझाकर ही उनको गलतीसे विमुख कर सकते हैँ, उनको मारपीट कर नहीं। हम 
जितनी ज्यादा जबर्देस्ती करेगे उतनी ही अधिक सुरक्षा हम सरकारको प्रदान करेगे, 
भले ही इसका कारण सिर्फ यही हो कि हमारी वनिस्वत सरकारके पास जबरदस्ती 
करनेका ज्यादा कारगर साधन मौजूद हे। अगर हम सरकारकी अपेक्षा ज्यादा 
वलप्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब होगा भारत-माताको और भी अधिक गुलामीमें 
जकडना । 

स्वराज्यका अर्थ है -- हरएककों आजादी हो--छोटेसे-छोटे छोग भी अपनी 
मर्जीके मुताबिक चले और रहे-- उनकी स्वाघीनतामे बलपूर्वक कोई भी हस्तक्षेप न 
किया जाये। और यह अहिसात्मक असहयोग स्वतन्त्र छोकमत तैयार करने और उसको 
प्रभावपूर्ण बनानेका ही उपाय है। यह स्पष्ट ही है कि जब देझमें पूर्ण मत-स्वातन्त्य 
होगा, तब बहुमतके अनुसार ही काम चलेगा। यदि हमारी ससया कम हो, तो जोर- 
जवर्देस्तीके वावजूद हम अपने धर्मपर आरूढ रहकर सच्चे धर्मनिष्ठ सिद्ध हो सकते 
है। हजरत मुहम्मद बहुमतके दवावकों मानकर भी अपने धर्मपर दृढ बने रहे, और 
ज्यों ही बहुमत उनकी ओर हुआ, उन्होनें अपने अनुयायियोसे साफ कह डिया कि 
“ मजहबके मामछेमे जोर-जबर्दस्ती न होनी चाहिए।” शज्ञाब्दिक या शारीरिक रूपसे 
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हिंसा करके हमे हजरत मुहम्मदके बतझाये मार्गसे भटकना नहीं चादिए, और अपनी 
ही मूर्सतासे प्रगतिके चत्रकों पीछेफ़ी ओर नहीं घुमाना चाहिए। 

[भगेजीसे | 

यंग इंडिया, २४-११-१९२१ 


२०९. बम्बईके नागरिकोसे' 


बम्बई 

२६ नवम्बर, १९२१ 

ऊइबरकी कृपारों एक बार फिर हमारे बीच शान्ति स्वायित हो गई है। अब 

हम एक-दूसरेका सिर फोउने, एक दूरारेपर पथराव करने और एमारते जल्तनेमें नही 
लगे हुए है। फिर भी, हममे से कुछ लोग अब भी नाराज हैं, उनमे कदता है और 
हमारे भीतर भय है। यह बात मिलनेवाले अनेक छोगो और पक-लेसकाफी भापासे 
जाहिर होती है। हम तभी उस शान्तिको सच्ची शान्ति कह सातते हैँ जब हमारे 
मन इन कलपोसे मुबत हो जाये। ऐसी स्थिति उत्पन्न करनेके छिए पहला फाम यह 
करना चाहिए कि हिन्दू और मुरालमान साफ दिठगे अपना अपराध स्वीकार करे। 
जिन्होंने पहले हाथ उठाया, दोषी उन्हींको माना जायेंगा। यदि में अपनी बात फिसीको 
अपशब्द कहकर थुरू करता हूँ तो उसके सारे नतीजेके लिए जिम्मेदार में ही होऊँगा। 
यदि हिन्दुओं और मुसरूमानोने छोगोके सिरपरसे जबरदस्ती विदेशी टोपियां हटाकर 
या पत्वर चलाकर किसी वारदातकी शुरुआत की तो दोपी पक्ष उन्हींका है। इसके 
अलावा उनका बहुत भारी वहुमत है, और अधिकाशत हिन्दुओं तथा मुसलमानोने 
ही अहिसाकी शपथ ली है। इसलिए पहले उन्हींको अपनी जिम्मेदारी समसनी चाहिए। 
में यहांपर कानूनकी निगाहसे जिम्मेदारीका विचार नहीं कर रहा हूँ। में तो 

केवल आदमी-आदमीके बीच पारस्परिक व्यवहारकी दृष्टिसि इस बातका विचार कर 
रहा हूँ। यदि पारसी और ईसाई, उनका जितना दोप है, उसे महसूस नही करते, तो 
स्थायी शान्ति प्रस्थापित करना कठिन है। जिस समय हिन्दुओ और मुसलमानोने हिसा 
शुरू की उस समय यदि पारसी और ईसाइयोने जवावमे हाथ न उठाया होता तो उन्हें 
देवदूत समझा जाता और उन्होने ससारको अपने आत्मिक वरूका अद्भुत परिचय दिया 
होता । वे अपने वचावमे हाथ उठाते, यह तो बिल्कुल ठीक था, किन्तु उन्होंने केवल 
अपना वचाव ही नही किया वरन वे भी क्रुद्ध हो उठे और आत्मरक्षाकी सीमाओसे आगे 
बढ गये । उनमे से कुछने जरूरतसे ज्यादा हिसाका प्रयोग किया । और यदि वे उतना-भर 
स्वीकार नहीं करते तो तत्काल हादिक शान्ति पाना कठिन होगा, क्योकि इस तथ्यके 
बावजूद कि पारसियो और ईसाइयोको उत्तेजित किया गया था, हिन्दू और मुसलमान 


१ यह अग्रेजीमें “वे 5 पीस” (शान्तिका मारी) शीपकसे छपरा था और प्रारम्भिक टिप्पणीमें 
बताया गया था कि यह गांधीजी द्वारा जारी की गई शुजराती अपीलका अनुवाद है । 
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उन्हें पूरी तरह बेगुनाह नही मानेगे | यदि केवल एक ही पक्ष अपराध करता रहे और 
दूसरा बरावर धैयेसे सहता रहे तो अपराधी पक्ष अपने प्रयत्नमें थक जायेगा। यदि 
क्रियाकी कोई प्रतिक्रिया ही न हो तो ससारका उद्धार हो जाये । लेकिन आमत्तौरपर हम 
गालीका जवाब तमाचेसे देते है। एक तमाचेका जवाब दोसे दिया जाता है और फिर 
उसका जवाब लातसे और छातका गोलीसे दिया जाता है। इस तरह पापका दायरा 
वरावर चढता जाता है। परन्तु आमतौर पर जो लोग “दाँतके बदले दाँत” के 
सिद्धान्तमे विश्वास रखते है, वे कुछ समय बाद एक-दूसरेको क्षमा कर देते हैं और दोस्त 
वन जाते हैँ। क्या इस सामान्य नियमपर चलना असम्भव है? इसलिए में पारसी 
ओर ईसाई दोस्तोसे यह कहनेमे नहीं झिझ्लकता कि वे पारस्परिक क्षमा-दानके नियमपर 
चलकर एक दूसरेके अपराध भूल जायें। 
परन्तु हिन्दुओ और मुसलमानोपर जो विशेष उत्तरदायित्व हे, उसपर में अवश्य 
ही जोर देता हूँ। पारसी और ईसाई क्षमा करे या न करे, हिन्दुओ और मृसलूमानोको 
अपना अपराध स्वीकार करके, ईश्वरसे क्षमा माँगकर और शान्त रहकर अपने आपको 
शुद्ध करना है। जिन लोगोको क्षति पहुँची है या जिन्हे प्रियजनोसे वचित होना पडा 
हे उन्हे इस त्तरहकी चोटोका असर अवश्य महसूस होगा। उनमे से कुछ तो इतने गरीब 
हैं कि नुकसान झेल ही नहीं सकते। हमे उनकी स्थिति समझनी चाहिए। और मुझे 
विश्वास है कि जो इस नुकसानकी मार सह नही सकते, ऐसे छोगोके नुकसानकी जाँच 
करने और अन्दाजा छगानेके लिए एक गैर-सरकारी समिति नियुक्त की जायेगी और 
यह समिति उन छोगोकी सहायताके लिए आवश्यक राशि सग्रह करेगी। साथ ही मुझे 
आशा है कि कोई भी पक्ष कानून या सरकारकी शरणमें नही जायेगा। यह सलाह में 
सिर्फ एक असहयोगीके ही नाते नही दे रहा हूँ, यह सलाह अपने इस अनुभवके आधार 
पर दे रहा हूँ कि निजी पच-फैसले द्वारा ऐसे मामलोका अधिक सच्चा और उपयुक्त 
निपटारा होता है। कटुतासे बचनेका भी यही रास्ता है। शान्ति कायम करनेका सबसे 
आसान तरीका यह है कि हम अदालत्तमे एक-दूसरेके खिलाफ शिकायत करनेका खयाल 
छोडकर निरोधक उपायोकी ओर अपना घ्यान केन्द्रित करे ताकि ऐसा पागछूपन फिर 
नही किया जा सके। और मुझे आजा है कि ऐसे उपाय अपनाकर बम्बई अपनी खोई 
हुई प्रतिष्ठा फिर प्राप्त कर छेगा। 
आपका सेवक, 
मो० क० गाघी 


[ भग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १-१२-१९२१ 


म्बईके ड्् दर पिंक १ 
२१०. सन्देश : व सिल-मजदूरोंको 
[२७ नवम्बर, १९२१ के पूर्व 
मिलमे काम करनेवाले बन्धुओ, 
यह सच है कि में आपको व्योतिगत रुपसे नहीं जानता छेसिन समस्त हिल्नु 
स्तानके मजदूरोके रिए में मजदूर बना हूँ । उरालिए आपके साथ मेरा निकटफा सम्बन्ध 
है। मेरी इच्छा है कि आप सब मिठाओ सखुलते द्वी तुरन्त फामपर जासे और फिर 
कभी मालिकोके छुट्टी दिये बिया फरामसे अलग ने रहे और न किसी भी उमपद्रवर्म 
भाग छे। 
आपनया दितेपी 
मोहनदास करमचन्द गाथी 
[गुजरातीसे | 
गुजराती, २७-११-१९२१ 


२११. उदार दलवालोके नाम 


[२७ नवम्बर, १९२१] 
मित्रो 
हम सब दूसरी वातोमे उतने व्यस्त हैँ कि मलावारकी घटनाओपर गायद ही 
उतना ध्यान दे रहे हो जितना कि देना चाहिए। इस झगठ़ेकों सत्म करना बहुत ही 
जरूरी हो गया हे। यह सीधा-सादा मानवीयताका प्रश्न है। मोपला लोग चाहे कितने 
भी बुरे हो, पर उनके साथ मानवीयताका बर्ताव होना चाहिए। उनके बीवी-बच्चोके 
साथ हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। सबके-सव वे बुरे भी नहीं हैँ। फिर भी इसमें 
सन्देह नही कि बहुत-से निर्दोष व्यक्ति भी अपराधी मान लिये गये होगे । जवर्दस्ती धर्म- 
परिवर्तेत एक भयानक चीज है। परन्तु मोपलोकी वीरताकी हमे सराहना करनी चाहिए । 
ये मछावारी इसीलिए नही लडते कि रूडाईसे इन्हे प्रेम है। ये उस चीजके लिए लड रहे 
हैं जिसे ये अपना धर्म समझते हैं, और जिस ढगसे लड उसे भी ये धामिक समझते 
हैँ। इनकी भारी बहुसख्याको अपना प्रतिरोध जारी रखनेसे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं 
होगा। इनका अपराध ऐसा नहीं है जो जान-बूझकर किया गया हो, बल्कि उसका 
कारण इनका जज्ञान ही है। 


१. वम्बईके मिल-मजदूरोकि क्षेत्रमें एक पर्चेके रूपमें वितरित । 
२. यद “ मोपलेके बारेमें ” शीष॑कते इसी लिथिफों प्रकाशित किया गया था । 
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इस तरहके वीर छोगोको यदि हम निर्मुल हो जानें देगे तो इतिहास इसे हमारे 
विरुद्ध याद रखेगा और यह भारतकी कायरता मानी जायेगी। 

में यह कहनेका साहस करता हूँ कि यदि श्री याकव् हसनको मलछावार जाने 
दिया गया होता, यदि मलावारमे मेरे प्रवेशपर प्रतिवन्‍्ध न रूगाया गया होता, यदि ऐसे 
मुसलमानोको, जिनका सचमुच प्रभाव है, वहाँ जानेके लिए आमन्तवित किया गया होता, 
तो इस हरम्बे उत्पीडनसे बचा जा सकता था। परन्तु अभी भी बहुत देर नही हुई है। 

तलवारका जोर आजमाते तीन महीने हो गये हैं, पर इससे उद्देश्य पुरा नही हो 
सका। वह गर्वीछे मोपछोकों झुका नहीं सका, और न हिन्दुओको ही उनकी लूट-मार 
और वासनासे बचा सका है। तलवार मीपछाओको पूरे मद्रास अहातेपर हावी होनेसे 
रोक-भर पाई हे। वह जनताकी रक्षा करवेकी अपनी सामय्ये सिद्ध नहीं कर पाई है। 

मुझे यकीन है कि आप अपनी असमर्थताकी दुह्मई नहीं देगे। यह सच है कि 
पुलिस और सेनाका कार्य-भार आपको नही सौपा गया है। परत्तु नैतिक जिम्मेदारीसे 
आप बच नहीं सकते। मलावार-सम्बन्धी सरकारी नीतिका आप समर्थन कर रहे है। 

और न में यह आशा करता हूँ कि आप इसके जवाबमे असहयोगियोको ही दोषी 
ठहराने लगेगे । इस झगडेके लिए वे किसी भी तरहकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नही ले 
सकते, वैसे यदि हर तरहके आन्दोलनको ही दोषी ठहराया जाये तो बात दूसरी है। 
परन्तु, में यह मानता हूँ कि असहयोगी अपना सन्देश मोपलछोके वीच पहुँचा नहीं पाये 
है। और इसके लिए आन्दोलनको कम करना नहीं, वल्कि और बढाना होगा । 

लेकिन मेने इस समय लेखनी असहयोगियोकी सफाई देनेके लिए नहीं उठाई 
है। मेरा यह निवेदन है कि आप इस प्रइनके व्यापक मानवीय पहलुओपर विचार 
करे, और सरकारको इस वबातके लिए बाध्य करे कि वह छडाई रोक दे, यह वायदा 
करे कि आत्मसमपंण करनेपर मोपलछोको पिछली लूट-मारके लिए क्षमा कर दिया 
जायेगा, और असहयोगियोको मलाबारमे जाने और मोपलोको आत्मसमर्पणके लिए राजी 
करनेकी अनुमति दे। में जानता हूँ कि इस अन्तिम सुझावका अर्थ असहयोगियोको 
महत्व देना है। निश्चय ही आपको उनकी संख्या या उनके प्रभावके बारेमे सन्देह नही 
है। यदि है, तो आपको इस जातिको निर्मूल कर देनेके अछावा इस झ्षगडेका कोई 
और समाधान ढूँढना चाहिए। मुझे चिन्ता केवल यह है कि मलछावारमें चछ रही यह 
लज्जाजनक नृशसता, जिसे उदारदलीय और असहयोगी दोनो लाचार दर्शकोकी तरह 
देख रहे है, बन्द होनी चाहिए। मैने यह पत्र सरकारके नाम न लिखकर आपके 
ताम इसलिए लिखा है कि आपके नैतिक समर्थनके बिना सरकार विध्वसका यह 
निर्देयतापूर्ण मार्ग अपना नहीं सकती थी। मेरी आपसे यही विनती है कि आप मझझे 
अपना प्रिय मित्र मानकर मेरी प्रार्थनापर ध्यान दें। हु 


आपका मित्र, 
भो० क० गाधी 
[अग्रेजीसे ] 
यग इंडिया, १-१२-१९२१ 
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२१२. पन्न; बारडोली और आनन्दके निवासियोंके नाम 


वबारडोली और आनन्दके भाई-बहनो, 

में जानता हूँ कि आपके दु सकी सीमा नहीं रही। आपने बडी आया की थी। 
आपने इसी वर्षके भीतर अपने यज्य, अपने बलिदानके द्वारा रवराज्य प्राप्त करने, 
मुसलमान-भाइयो तथा पजावके घावोकों भरने और अछी-भाई उत्थादि कंदियोको 
छुडवानेका जिम्मा लिया था। 

पर ईइवरने कुछ और ही सोचा था। भवत नरसिहने' सच ही कहा है “बने 
नरसे तो कोई न रहे दु सी'। फिन्तु फल एमारे हावमे कहाँ है? हमें तो अपने 
उद्देश्यकी दिणामें परिश्रम ही करता चाहिए। जब क्री रामचद्द-र्जगोफ़ों राजगद्दी 
मिलनेके समय वनवास मिला त्तो फिर हमारी क्‍या विसात हे? 

में अपने परम मित्रकी' बात सोचता हूँ। उन्होंने पजाबमें मेरे साथ काम 
किया था। वे पजावके दु सको देख कर रो पउते थे। सारी जिन्दगी वे ऐश-आरामममे 
रहे। उन्होने मेरी वात सुनकर आराम छोठ दिया हे, जवानोकी तरह काममे जुट 
गये है और उसमे सुस मान लिया है। उन्हें यह सोचकर बठी पीठा होती है कि वे 
आज अपने खेडा जिले और उसमे भी आनन्द ताल्लुकेके छोगोको तुरन्त जेल नही 
भेज पा रहे है। किन्तु में उनको और आप सबको इस बातका विश्वास दिलाना 
चाहता हूँ कि सन्नका फल मीठा ही होगा। 

अभी कुछ विगडा नहीं है। हम वाजी हार नहीं गये हैं। बल्कि हम तो 
दु खमेसे सुख पैदा करनेमे समर्थ हुए है। अश्ञान्ति हुई अवश्य, परन्तु ऐसा मालूम 
होता है कि उसमे से हमने शान्ति प्राप्त की। ईब्वरने छोटा-सा दुस देकर हमें 
बडे दु खसे बचा लिया है। 

वारडोलीसे मुझे एक पत्र मिला है। वारडोलीके बारेमें भी एक अन्य पत्र आया 
है और खेडाके बारेसे भी एक पत्र मैने देखा है। उन सबसे यही जान पडता है कि 
आप अच्छी तरह तैयार नही है। न झ्ान्तिके मामलेमे, न स्वदेशीके मामलछेमे। एक 
पत्रमे व्यौरा दे कर कहा गया है कि वारडोलीमे वलप्रयोग किया गया। जवर्दस्ती 
विदेशी टोपियाँ छीनी गई और शराबवके दूकानदारोके प्रति भी बलका प्रयोग किया 
गया और उन्हें गालियाँ दी गई । इन दोनो जिलोमे बहुतसे लोग दिखावेके लिए खादी 
पहनते है। बहुतसे ऐसे लोग है जो घरके बाहर तो खादी पहनकर निकलते है 
भगर जिनके घरोमे विदेशी कपडेसे सन्दुके भरी है और खूटियोपर भी विदेशी कपडे 
टेंगे हुए हैं। औरतोमे तो मरदोसे भी कम स्वदेशी वस्त्रोका चलन हे। खेडासे प्राप्त 
पत्रमे कहा गया है कि सब-कुछ खरा-ही-खरा नहीं हे--“खोटा या तो आँखोकी 


१. १४१४-१४७९, गुजरातके सनन्‍्त-कवि । 
२. अब्बास तैथवजी । 
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ओट रखा जाता है या उसपर मुलम्मा चढा दिया गया है। अगर कोई वोले तो 
उसे चुप करवा दिया जाता है। 
में यह नहीं कहता कि ये सारी बाते ठीक ही है। थोडी-बहुत अतिशयोक्ति 
इसमें होगी। किन्तु हम आलोचकोसे काफी-कुछ सीख ले सकते है। अगर हम 
उनकी नजरोसे अपनेकों देखना सीख छे तो देखते-ही-देखते अपने दोषोसे मुक्त हो 
जाये। अपनी पीठ हम स्वयं नहीं देख सकते --वह तो दूसरेको ही दिखती है। 
आपसे में शुद्धसे-शुद्ध यज्ञकी अपेक्षा करता हूँ। ईश्वरके दरवारमे शुद्ध वलि- 
दान ही मजूर होता है। विना माँगे जो अवसर हाथ लगा है उसमें अपने तमाम 
ऐंवोको ढूंढ-ढूंढ कर निकाल दो । सब चरखा-धर्मका खूब पालन करो। ऐसी तजवीज 
करो कि हर घरमे अच्छा, मजबूत, बिना गर्दका सूत रोज कते, कोई भूखों न मरे, 
किसीके घरमें विदेशी कपडेकी गदगी न रहे। मेरे सुझाए हुए आँकडे इकट्ठे करो। 
अगर किसीके कपडे जबरदस्ती छीने गये हो तो हम उससे माफी माँगे। 
सहयोगियोके प्रति मनमें जरा गुस्सा न रखे । उनके दु खरे उनकी सेवा करे। हम 
सरकारी कर्मचारियोकी न खुशामद करे, न उनसे डरे । पुलिसका डर छोड दे। 
उन्हे भी अपना भाई समझकर उनपर प्रेम करे। आपके वच्चे यदि आज भी सरकारी 
मदरसोमे जाते हो तो उन्हें वहाँसे उठा ले और असहयोग आन्दोलनको बढाते हुए 
बल प्रयोग न करे। गाँवमे एक भी सहयोगी बच गया हो तो उसके साथ भी 
वैरभाव न रखे, वल्कि यह समझे कि हमे अपने मतपर दृढ रहनेका जितना हक 
है उतना ही उसे भी है। 
यदि गाँवोमे आपसमे दुश्मनी हो तो उसे हटा दे । सत्याग्रही गाँवोमे वैरभावके 
लिए जगह ही नही है। 
मनमे अगर भगी-चमारोके प्रति तिरस्कारकी भावना रही हो तो उसे निकाल 
दे । उनके लडकोकों अपने मदरसोमे प्रेमके साथ रखे और बुलाकर भरती करे। 
उनके रहनेके स्थानोंकी देखभाल करे और पानी आदिकी सुविधा न हो तो करे। 
बा न देकर उसके बदले कच्चा, बिना पका हुआ अन्न दे या वेतन बढा दे। 
| गाँवोमे जो लोग शराव पीते हो, उन्हे प्रेमपू्वक कह-सुनकर, समझा-बुझाकर 
बुरी आदत छुडाये। न माने तो उनकी सर्जी । शराबकी दुकान हो तो 
दूकानदारकों भी नम्रतापूर्वक ही समझाये। उसपर रोप न करे। उसपर ममता रखे के 
गाँवोमे कोई बदमाश, उपद्रवी या चोर-डाकू रहता हो तो उससे न तो 
डरे और न उसे डराये । उसे भी अपना भाई समझकर मिले और उसकी हालत 
समझकर उसकी आदत छुडाये तथा ऐसे चोर-डाकुओके दिलकों बदलनेका प्रयत्न करे 
और साथ ही उसके जोर-जुल्मसे स्वयं बचने और बारू-बच्चों तथा अपने धनमालकी 
रक्षा करनेकी शक्ति प्राप्त करे। इसके लिए आप अपने ही चौकीदार रख सकते है। 
उन्हे चोरोके साथ लडनेकी जरूरत नहीं पडेगी। पहरा हो तो चोर नहीं आते। 
“जागतेको भय नहीं” यह कहावत विलकुल सही है, तो भी सम्भव है कोई हाथ मार 
जाये। तो उससे निडर रहना। अपनी तहसीलके बदमाश लछोगोका आपको पता तो 
होना ही चाहिए। 
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आनन्दमे तो उाकोरजी विराजमान हूँ। में उस विपयमें एक बार छिय चुका 
हूँ | यदि आप लोग आनन्द ताल्‍लुकेकी बाहरी और भीतरी व्यवस्थामे सुधार कर 
डाले तो यह जिला वास्तवमे योग्यता प्राप्त कर लछे। नया मन्दिरका टठा समाप्त 
हो गया है? तालाब साफ कर लिया गया है? जो यात्री यहाँ आते हूँ वे केवल 
नामके ही तीर्थयात्री न रहकर शुद्ध तीर्य यात्री बने ? क्या अत्याचार हाने रन्‍्द हुए? 
डाकोरमे सर्वत्र स्वच्छता छाई ? मन्दिरसे विदेशी कपटेका वहिप्फार हो चुका ? क्‍या 
जिलेके लोग आज भी अपने मतभेद लेकर अदालतोंमे ही जाते हूँ ? 

आप निश्चय रखिए कि यदि अराहयोगी सच्चे हो जाये, उनमे पररपर प्रेम 
उत्पन्न हो जाये तो राब छोग उसा प्रेमके बद्ञमें हो जायेंगे। में प्रतिज्ञा करके कहता 
हूँ कि यदि आपकी दोनो तहरीले अराहयोगके समस्त अगरोफ़ा अब भी सर्वागमे पालन 
कर सके तो आप इसी वर्षमे रवराज्य ले छेगे। और अगर आप निश्चय कर हछे तो 
उसका पालन करना तनिक भी कठिन नहीं है। अगर यह बात आप सबके मनमें छूग 
गई है तो फिर उसका आचरण बिलकुल ही आसान हे। अगर आप विना समझे और 
देपभावसे काम कर रहे होगे तो वात मुश्किल है। 

मे कितनी ही वार कह चुका हूँ कि असहयोगका मूल प्रेम है, बेर नहीं। आत्मबल 
प्रेमवल है और जगत्‌ इसी बलके अधीन है। यदि अपने बलसे भारतको मुक्त करना 
है तो आप सब प्रेमकी वर्षा करें। आपको परदु सभजन बहलाना हो त्तो आपके मनमें 
सहनशीलता, शौर्य, सत्य इत्यादि मूतिमान होने चाहिए। केवल दिसावेसे स्वराज्य 
नही मिलेगा। 

वम्बईमें हुई भूलोके बावजूद यदि आपको इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त करना है तो 
आपको आजकी अपेक्षा बहुत ही अधिक आत्मशुद्धि करनी पडेंगी। अर्थात्‌ आपको 
सच्चा हिन्दू, सच्चा मुसलमान, सच्चा पारसी और सच्चा ईसाई होना पडेगा। 

आप अपने यहाँके पारसियो और ईसाइयोसे मिलते-जुछते रहनेकी वात कभी 
त भूले और उन्हे अपने प्रेमके बलपर निर्भय कर दे। 

आप मेरी आशा न छोडे और स्वय भी ऐसा करते जाये कि मुझे आपकी आशा 
न छोडनी पडे। मैं आपसे ज्षीघत्र ही मिलने आऊँगा। इस बीच आप अपनी तैयारीमें 
लगे रहे। 

आपका सेवक, 
मोहनदास करमचन्द गाधी 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २७-११-१९२१ 
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उपवासके बाद 
यह टिप्पणी मैं अपने उपवास छोडनेके वाद लिख रहा हूँ। यंग इडिया के 
बहुतेरे लेख उपवासकी अवधिमें ही लिखे गये हैं। उन दिनोके मेरे विचार और आजके 
अपने विचारोमें मुझे कोई अन्तर नजर नहीं आता । उपवासके पहलेके मेरे विचार 
ज्योके-त्यों बने हुए है। 
एक परिवर्तन 


सिर्फ एक बातमें परिवर्तत हुआ है। परन्तु इसका कारण उपवास नही है वल्कि 
इसका कारण जो दृश्य मैने १० ता० गुरुवारकों वम्बईमें देखा तथा शुक्रवार और 
शनिवारको जिन दुर्घटनाओका हाल मैने सुना, वे है। भव में यह देख पा रहा हूँ कि 
सविनय-अवज्ञाके लिए हम अभी तैयार नही हैं। ऐसी अवस्थामे वारडोलीमें सविनय- 
अवज्ञा शुरू करनेका अर्थ अपनी वाजी हारना ही है। उसका प्रयोजन स्वराज्यकी 
प्राप्ति, खिलाफतका निपटारा और पजावके प्रश्नपर सरकारसे माफी मेँगवाना है । 
वर्तमान अवस्थामे कानून-भग करनेसे इन तीनमें से किसी भी उद्देश्यकी पूर्ति नही हो 
सकती । वम्बई और वारडोली-आनन्दका परस्पर इतना निकटका सम्बन्ध हे कि वे 
एक-दूसरेकी मदद करना चाहते है और उनमें यह्‌ शक्ति विद्यमान भी है। इधर हम 
वारडोली और आनन्दमे सविनय-अवज्ञा शुरू करे और उधर वम्बईमें हिसापर उतारू 
हो जाये तो, थोडा भी सोचनेसे यह वात ध्यानमे आ सकती हे कि वम्बईसे हमको मदद 
नही मिल पायेगी -- यही नही, वम्बई हमारे सग्रामको हानि भी पहुँचा सकती हे। 

कानूनके मनमाने भगका अर्थ तो सरकारके साथ पूरे सहयोगके सिवा दूसरा कुछ 
नहीं हो सकता। क्‍या हम अभीतक यह भी नही समझे हैँ कि सरकार महज हमारी 
कमजोरियोपर, कानूनको मनमाने तौरपर भग करनेकी हमारी आदतपर, हमारी 
मारकाटपर टिकी हुई है? वकीलोके असहयोगसे सरकार जितनी कमजोर हुई है 
उससे अधिक कमजोर वह हमारी शान्तिकी वदौलत हुई है। वकीलवर्गके सहयोगसे 
सरकारको जितना वरू मिलता है उससे अधिक वलरू उसे हमारे शान्तिभग करनेसे 
मिलता है। क्योंकि इससे सरकारको अत्याचार करके, छोगोको भयभीत करके, अपनी 
सत्ता अधिक मजबूत करनेका मौका मिल जाता है। अतएवं एक जगह अविनय और 
दूसरी जगह विनय हो तो वह पहाड खोदकर चूहा निकालने जैसा है, नहा-धोकर 
फिर कीचडमें कूदने जैसा है। फूटे लोटेमें चाहे कितना पानी क्यो न डाछा जाये, वह 
उसमें कभी ठहर नहीं सकता। इसी प्रकार विनय रहित वायुमण्डलमे चाहे विजयकी 
कितनी ही कोशिग करते रहिए, वह व्यर्थ गये विना नहीं रह सकती। पहले तो 
हमें सारे हिन्दुस्तानमें विनयपूर्ण -- शान्त --- वायुमण्डल तैयार करना चाहिए। 
सीभाग्य अथवा दुर्भाग्यसे हम तो यह दावा करते हैँ कि सारा हिन्दुस्तान हमारे साथ 


५१८ राम्पूर्ण गाधी वाएमय 


है --- असहयोगी है। हम यह दावा करते हैँ कि महासभाके दगतरोमें दर्ज छासो आदमी 
हमारे साथ है -- यही वयो, दूसरे करोटों आदमियोपर हमारा उतना प्रभाव हो गया 
है कि वे भी हमारे साथ ही है। हमारा ऐसा दावा करना उन्चित ही हे। अगर लोग 
हमारे साथ न हो तो फिर स्वराज्य किसके लिए प्राप्त फ्िया जाये ? जगर लोग 
सरकारके साथ हो तो क्या उनको बलपूर्वक आजाद किया जा सकता है? हमारी 
स्वराज्यकी इस वर्तमान हलचलफा, रिलाफत और पजाबकी हलचलफा आधार ही 
इस बातपर है कि हम लोगोके दु स-दर्दको प्रकट कर रहे हैं और उन्हीं साथनोका 
उपयोग कर रहे हैँ जिन्हे लोगोने पसन्द किया। उसका आर्थ यह हुआ कि छोग 
शान्तिके साथ विजय प्राप्त करना चाहते हूँ । 
अगर मेरी यह पूर्वाकत वात गलत हो तो मैंने -- हमने -- वठी गहरी भूल 
की है। अगर हम, शान्तिको सच्चे दिलसे मानने और चाहनेवाले, मुट्ठीभर ही हो तो 
भी हम स्वराज्य प्राप्तिमे रामर्य है। परन्तु उस अवस्थामें हमारा संगठन दूसरे प्रकारसे 
होना चाहिए। फिर कोई असहयोगी चाहे जेल जाये, चाहे मर जाये, उसके पीछे झुण्ड- 
के-झुण्ड लोगोको जेल नही जाना चाहिए। यदि सहयोगियोफी तरह छोगोमे हम भी 
अप्रतिष्ठित होते तो हम मनमानी अवज्ञा कर सकते थे। क्योकि उस अवस्थामें हम 
पर होनेवाले अत्याचारके कारण उत्तेजित होकर कोई शान्ति भग न करता। 
भेद 
गुजरातमें हम श्ीत्र ही जिस सवितय अवज्ञाके मनसूब्रे बाँध रहे थे, वह सारे 
हिन्दुस्तानके लिए थी। उस अवज्ञाके बलपर हम सिलाफतको ताकत पहुँचानेकी और 
स्वराज्य प्राप्त करतेकी आशा रखते थे। अतएव सारे हिन्दुस्तानफे लिए उसमें सहमत 
होने और श्ञान्ति बनाये रखनेकी जरूरत है। यो स्थानीय कप्टो और दु स्ोके लिए 
हर व्यक्ति सविनय अवज्ञा कर सकता है, जैसा कि आज चिरला-पेरला और मूलशी 
पेठामे चल रहा है। उनके साथ हमारी हमदर्दी भी है, और हम उनकी सहायता 
भी कर सकते हूँ। परन्तु यो हमे स्वय तटस्थ ही रहना चाहिए। अगान्ति बडी 
जल्दी फैलती हे। अगर हम चिरला-पेरलाके नामपर बम्बईमे अज्ान्ति कर बैठे तो 
चिरला-पेरछाको अधिक कष्ट भोगना पडेगा। 


बडी आवश्यकता 


इसलिए सबसे वडी आवश्यकता इस समय हर जगह तत्काल ही शान्ति स्थापित 
करनेकी है। अगर खुद हमारे मनमे शान्तिकी आवश्यकताको छेकर कुछ शक बाकी 
रह गया हो तो हम उसे दूर कर डाले। पहले हमे उपद्रवियोपर काबू पाना चाहिए। 
वे भी हमारे भाई है। हम उन्हे छोड नहीं सकते। किन्तु हम उनके हाथमे भी नही 
रह सकते। अगर हम उनकी मर्जीको चलते दे तो हिन्दुस्तानमे स्व॒राज्य नही, गुडोका 
राज होगा। गुडोका राज होने देना मानो उनकी और हमारी दोनोकी मौत है। हमे 
यह समझ लेना चाहिए कि गुडोके राज्यको लोग जरा भी सहन नहीं कर सकते। 
गुूडोके राजमे रहनेवाले जानोमालके तात्कालिक नुकसानके भयको अगीकार करनेके 
वजाय सरकारके तात्कालिक रक्षणकों खुशी-खुशी कबूछ कर छेगे। अतएव हमे चाहिए 
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कि हम इन उपद्रवी लछोगोसे मिले, बातचीत करे, उन्हे धर्मका और देशका हित 
समझाये और उनसे कहे कि भाई, अपनी अशान्तिके द्वारा देशके कार्यमें विष्त न 
डालो। यह कोई बडा लरूम्बा कार्यक्रम नही है। बम्बईमे यह काम सिर्फ पन्द्रह दिनोमें 
हो सकता है। उपद्रवी छोगोको मैं सीधे-सादे, परन्तु श्रमवश उलटा मार्ग पकड लेने- 
वाले भाई मानता हूँ। उन्हे हमने अपने किसी अन्ध स्वार्थंके लिए बुरा बनाया अथवा 
बना रखा है। अतएव ऐसी स्थिति भी सहज ही बनाई जा सकती है जिसमे वे हमारे 
धर्मेयुद्धमें स्कावट न डाले। असहयोगके समय उन्हे अपनी मारकाटकी या छूटमारकी 
कुटेवका प्रयोग न करना चाहिए। अगर हम उनपर अपना इतना भी असर न डाल 
सके तो हम स्वराज्यके अयोग्य सिद्ध होगे। मान लीजिए कि भग्रेजी सत्ता हिन्दुस्तानसे 
चली गई, तो फिर इन उपद्रवी लोगोकी आदतोसे हमे कौन बचायेगा ? यह शुद्धि 
स्वराज्यके बाद नहीं होगी, वल्कि यह शुद्धि होना तो स्वराज्य प्राप्तिकी एक झते है। 
यदि हम उन्हे अपने प्रेमके द्वारा अपने वहामे न कर सके तो उन्हें वश करनेके 
लिए आवश्यक तलवार-बल तो हमारे पास है ही नही। और मुझ-जैसे लोग तो उनकी 
तलवारसे टुकडे-टुकडे हो जाना पसन्द करेगे, पर उन्हें तलवारके घाट उतारकर स्वय 
जिन्दा रहनेका प्रयत्ततक न करेगे। 


बाधाएँ 


यह सुधार होता है तो आसान, पर हमारे रास्तेमे वाधाएँ है। हमारे देशमे आज 
छ मत प्रचलित है 

(१) जो यह मानते हैं कि हिसाके बिना स्व॒राज्य कभी नहीं मिल सकता। 
इसलिए वे शान्तिका उपयोग अशान्ति फैलानेके काममें करते हैं। 

(२) जो यह समझते हैँ कि शान्ति और अशान्ति दोनोको एक-साथ जारी 
रखनेमें ही कल्याण है। इससे वे अशान्तिका भी स्वागत करते हैं। इनका हेतु आत्म- 
शुद्धि नही, बल्कि केवल सरकारको परेशान करना है। 

(३) वह वर्ग जो अश्ान्तिको रोकते हुए भी, लेकिन अगर वह जारी ही रहे 
तो भी, शान्तिके किसी प्रयोगकों बन्द करनेकी इच्छा नहीं रखता। 

(४) यह माननेवाले कि जितना सरकारके साथ रहकर किया जा सके उतना 
ही काम करता उचित है। 

(५) जो शान्तिका प्रयोगके तौरपर या नीतिके तौरपर प्रचार करते है और 
जब उसका प्रयोग शुरू कर दिया जाता है तब मनमे दुखी होते है। 

(६) जो शान्तिको ही हिन्दुस्तानकी मुक्ति और हिन्दू-मुस्लिम एकताका मार्ग 
समझकर काम करते हैं और इसलिए अनजानमें भी लोगोकी तरफसे होनेवाले उप- 
द्रवोको पसन्द नहीं करते। 

थोडा भी विचार करनेसे हम यह देख सकते है कि पाँचवे और छठे वर्गके लोग 
ही हमारे सहायक है और केवल इन्ही लोगोसे हमारा काम चल सकता है। शेष सब 
मतोके लछोग हमे नुकसान पहुँचानेवाले हैं। उन्हे हमे विनयसे, दलीलसे, सेवासे अपना 
बना लेना है। परन्तु चौथा अर्थात्‌ सहयोगियोका वर्ग बहुत भयानक नही है। वह हमें 
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ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकता। फिर हम उस वर्गकों पहचानते हैं। उसका संघ 
है। उसकी हलचल प्रकट रुपरो होती है। पहले तीन मतके छोगोफ़ा कोई राघ नहीं 
है। उनकी कोई सस्था नहीं, कोई मण्णछ नहीं। वे राव देशमे दूर-दूर बिगरे हुए है 
और जब मौका देखते हैँ तभी लोगोपर अपना असर उालते हं। ये छोग बिसरे हुए 
है, इसलिए उनतक पहुँचना भी मुश्किल हे। परन्तु जब-जब उपद्रव होते हैं तब वे 
मदानमे आते हैं और लोगोमें अशान्ति फंछाते हैं। इनमें से कितने ही छोग थ॒द्ध हेतुसे, 
परन्तु अज्ञानवश, असहयोगी मण्डलोमें सम्मिलित होकर अपने मतको फैछानेफा भी 
प्रयत्न करते हैं। उस हालतमें उनकी यह हलचल अधिक हानिशरक रिद्ध होती 
है। ये सव पागल छोग बम्बईमे गुरुवाररों रविवारतक काम कर रहे थे। इसी कारण 
हमने तरह-तरहकी भफवाहे सुती। ओर जो छोग सिर्फ उन छोगोकी बात सुनकर 
अपने-अपने कामपर चले जाना चाहते ये थे भी बहकावेमे आकर दोबारा मुँह फेरकर 
खडे हो गये। 


सुफिया पुलिस 


कुछ लोग कहते हैं कि यह सब काम सुफिया पुलिसका ही था। में यह बात 
विलकुल नहीं मानता। हाँ, यह ठीक है कि खुफिया पुलिसका योडा-ब्रहुत इसमें हाथ 
था। खुफिया पुलिसके कितने ही लोगोको उपद्रव न हो तो चेन ही नहीं पडती। 
परन्तु खुफिया पुलिसफे लोगोके सिवा कुछ ऐसे लोग भी जिनका सुदका मत अशान्तिके 
पक्षमे था, काम कर रहे थे। उन लोगोमे ऐसे उपद्रवी छोग भी, थे जिनका पेणा लूटना 
आदि ही हे। इसलिए वे तो विलकुल ही झूठी अफवाह उडा-उठाकर अपना काम 
वना रहे थे। 


एकमात्र उपाय 


इसके लिए अपने पास एक ही उपाय है। हमारा रास्ता सीधा है। हमे इन 
सबके ऊपर अपना असर डालना चाहिए। जब दूसरे सभी लोग जनताको अपने हाथ- 
का पासा बना रहे हो तव अगर उसकी समझमे यह वात बैठ जाये कि उसे तो 
असहयोगियोकी बात ही माननी है तो वह ऐसे उपद्रवोमे शामिल नही होगी। हम यदि 
जनताको अपनी वात समझा सके तो शान्ति फैल सकेगी; और शान्तिका फैल जाना इस 
बातको जाहिर करेगा कि हममें शान्तिकी स्थापना और उसकी रक्षा करनेकी शक्ति है। 
किन्तु इसके लिए हमारा सच्चा और उद्यमी होना जरूरी है। अपने साधनोमे हमे पूरा 
विश्वास होना चाहिए और सदा सावधान रहना चाहिए। वम्बईके कार्यकर्ता सावधान 
नही रहे। वे गफलतमे पडे रहे। उन्होने मान लिया था कि अब तो लोग हमारी बातको 
इतनी अच्छी तरह समझ गये हैं कि उपद्रव हो ही नही सकते । इससे उन्होने युवराज- 
के स्वागतके बहिष्कारकी तैयारियाँ तो खूब की, परन्तु पूर्ण शान्तिकी रक्षाके लिए 
जितने प्रयत्व कर रखने थे, वे न कर पाये। परिणाम जो हुआ सो हमने देखा ही है। 
चाहे जो हो, पुलिसकी उलटी कोशिश होते हुए भी जब हम शान्ति रक्षा करनेमे समथ्थे 
बन जाये तभी हम सरकारसे बढे-चढे और स्वराज्यके लायक माने जा सकते है। दोष 
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पुलिसके माथे मढकर अगर हम अपनेको वहलछाते रहे तो हम हार जायेगे। दुश्मन 
हमे छका दे, ऐसा कुछ कर गुजरे जो हमारे घ्यानमे ही नही आया हो और तब यदि 
हम ऐसा कहे कि “दुश्मन तो हमे जीतने ही नही देता, हमे दम ही नही लेने देता *, 
तो फिर हम काहेके योद्धा ” दुश्मन जो चाहे किया करे, तथापि जब हम यह सिद्ध कर 
दिखाये कि हममें छडनेकी शक्ति है, तभी हम जीतनेकी आशा रख सकते हैं। सरकार 
चाहे जो-कुछ करे फिर भी हम झ्ान्तिकी रक्षा कर सकते हँ। जबवतक हम ऐसा न 
कर सकेगे तवतक जीतनेकी आगशा ही नहीं रखनी चाहिए। 


आत्म-निरीक्षण 


अतएव पुलिसके ऐव निकालनेको बनिस्वत हमारा धर्म तो यही हे कि हम अपना 

ही ऐव ढूँढे। हमने क्योकर एकदम भोले बनकर हर तरहकी अफवाहे मान छी ? 
सवाल है, हमने जबरदस्ती की या नही, विदेशी टोपियाँ जवरन छीनी या नही, 
ट्रामगाडिया जलाई कि नहीं, शरावकी दुकानोमे आग लगाई या नहीं, दूसरोकी देखा- 
देखी जानमालको नुकसान पहुँचाया या नहीं ? हमने अपने मनमे मैल रखा या नहीं ? 
सहयोगियोके प्रति मनमे वैर-भाव रखा या नहीं ? अगर हमने यह सब किया हो --- और 
मैने देखा है कि हमने ऐसा किया है--तो हमें ईश्वरके नजदीक हाथ जीडकर 
माफी माँगनी चाहिए, आत्मशुद्धि करनी चाहिए और अब आगे ऐसा न करनेकी प्रतिज्ञा 
करनी चाहिए। आप भले तो जग भला” इस कहावतमे एक वडा सिद्धान्त छिपा 
हुआ है। हमारे दिलमे मैल है और हम डरपोक है तभी तो हम हरएक हाकिम और 
पुलिसको अपना दुश्मन मानते है। हम अगर डरको निकालकर दूर रख दे तो 
छिपी या खुली किसी भी पुलिससे न डरे और न किसीके वहकानेसे वहके। हम तो 
केवल अपने आतरिक बलके सहारे ही जूझना चाहते है, और वह वल किसीके दियेसे 
हमे नही मिल सकता। वह तो ईश्वरसे ही मिल सकता हे। वस अपनी कमजोरियोको 
जीतनेकी देर है कि स्वराज्य हथेलीमे रखा है। 

[ गुजरातीसे | 
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२१४. टिप्पणियाँ 
सफंद झूठ 

वम्बईमे हालके उपद्रवके सम्बन्धमें मैने वक्तव्य दिया था कि उसमें पुलिस और 
फौजने पक्षपात किया और उन्होंने नहीं, बत्फि वम्बईके निवासियोने झान्ति स्थापित 
की है। वम्बई-सरकारने मेरे इस वक्‍तव्यका प्रतिवाद किया है। उसके इस प्रतिवाद- 
पर मुझे दुख है। मैने इसकी आणा नहीं की थी। अब तो में उन आरोपोम एक 
आरोप और जोडकर सारे चित्रकों पूरा किये देता हूँ। पुलिस या फौज लछोगोके 
जान-मालकी रक्षा करनेमें असमर्थ थी। सत्रह तारीसको मैने देसा कि वह जलती हुई 
ट्राम और मोटर गाडियोको वचा नहीं सकी। भिडी बाजारमे शराबकी दुकान जला 
कर खाक कर दी गई, लेकिन पुलिस या फीज उसके बचावका कोर प्रवन्ध न कर 
सकी। और १८ तथा १९ तारीसको भी उन्होने इससे बेहतर कुछ नहीं फ्िया। आग- 
जनी और लूट-मार जारी रही, पर पुलिस और फीज मुंह ताकती रही। जब किसीने 
कुछ मदद चाही, तो उससे साफ कह दिया गया कि हमारे पास अब अधिक जवान 
नही हैं, तमाम लोग युवराजके स्वागतके इन्तजाममे छंगे हुए है। 

पुलिस या फौज जब उपद्रव-ग्रस्त स्वानोपर किसीके भी जान-मालकी रक्षातक 
न कर पाई, तव उसके लिए गान्तिकी स्थापना करना क्या सम्भव था? जान्तिकी 
स्थापनाका श्रेय अकेले असहयोगियोकों ही नहीं दिया जा रहा है। में तो इसका श्रेय 
सहयोगी-असहयोगी, हिन्दू-मुसलमान, पारसी-ईसाई सभीको देता हूँ और ईसाइयोमे 
अग्रेज भी भ्रामिल है। यदि वम्बईके तमाम भान्ति-प्रिय छोग साथ न देते तो घान्तिकी 
स्थापना नहीं हो पाती। इसका श्रेय में मियाँ छोटानीको देता हँ। २० तारीखको 
सर फिरोज सेठनाके ही प्रयत्नसेी फौज एक भीडपर गोली चलानेसे सकी, और डा० 
पावरी तथा श्री वैकरकी कोशियोके फलस्वरूप वह भीड पॉच मिनटमें ही छेंट गई। 
में कितने ही ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जिनमे वम्बवईके छोगोने इस तरह भीडको 
तितर-वितर किया हे। इसमे सभी मतो, सभी दलोके छोगोका हाथ था। श्रीमती 
सरोजिनी नायडू्से तो फौजके लोगोनें कई बार कहा था कि भीड हटानेमे हमे मदद 
दीजिए। इसमे कोई शक नहीं कि सहयोगी और असहयोगी दोनो ही प्रकारके पार- 
सियोने यदि सहायता न दी होती, तो शान्तिकी स्थापना असम्भव थी। शान्तिकी 
स्थापनाके बाद जिस दिन वम्बईके कितने ही सज्जनोके साथ मैने फलाहार किया था, 
उस दिन श्री एच० पी० मोदीने भी शान्ति-स्थापनाके लिए नगरवासियोकों ही श्रेय 
प्रदान किया। श्री पुरुषोत्तमदासने यद्यपि असहयोगियोको आरम्भिक उत्तेजनाके लिए 
बडी शिष्टताके साथ उलाहना दिया, तथापि उन्होने भी इस वातको अस्वीकार नहीं 
किया कि जनताने ही शान्तिकी स्थापना की। श्री नटराजनने भी उन लोगोकी मुक्त- 


२ देखिए “गहरा करूक ”, १८-११-१९२११ । 
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कठसे प्रशसा की, जिन्होंने अतिवाछित शान्ति स्थापित की थी। श्री के० टी० पॉल 
और श्री डगलसने भी उतकी कुछ कम तारीफ नहीं की। श्री वीमादलालने अन्तमें 
धन्यवाद देते हुए मियाँ छोटानीका उल्लेस खास तौरपर किया था। 

अब पक्षपातके विपषयको लीजिए। एक और जहाँ पुलिस पारसियोकी रक्षा करनेमें 
असमर्थ रही, वही दूसरी ओर कितने ही पारसियोने मुझसे कहा हे कि जब पारसी 
हुल्‍लडवाज उपद्रव मचा रहे थे तव पुलिस सडी-खडी तमाशा देखती रही। लेकिन मैं 
इस बातपर ज्यादा जोर नही देना चाहता। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं पुलिस या 
फौजके आदमियोपर व्यक्तिके नाते दोपारोपण करूँ। मुझे आशा है कि एक-न-एक 
दिन म॑ उन्हे सत्यके मार्गपर चलनेवाले निर्दोष लोगोके पक्षमे ले आरऊँगा। उनमे अधि- 
काश हिन्दुस्तानी है। और मै तो अग्रेज छोगोके वारेमे भी आशा करता हूँ कि अन्तमे 
उनपर भी अनुकूल प्रतिक्रिया अवश्य होगी, वशतें कि असहयोगी लोग अपने अहिसा- 
धर्मका पालन सच्चे हृदयसे करे। हाँ, पुलिस और फौजवालोको इतना श्रेय दिया 
जा सकता हे कि उन्होने अन्धान्युव तरीकेसे लोगोकी जाने नही ली है, उन्होंने आतक 
स्थापित करनेकी कोशिश नही की। अब मैं मलावार और मद्रासका उदाहरण देकर 
इस अध्यायको समाप्त करता हूँ। चूंकि छोगोको मलावारमे काम करनेके लिए नही 
जाने दिया जाता हे, इसलिए वहाँ अभीतक झगडा चल रहा हे। इसी तरह मद्रासमे 
भी कोई दो महीनेतक हडतालवाले स्थानोमे जो मार-काट जारी रही, उसका यही 
कारण था कि वहाँ भी लोगोको काम नहीं करने दिया गया या वे कर नही पाये। 
हाँ, वम्वई-सरकार, अगर चाहे तो, यह श्रेय ले सकती है कि जब लोग शान्ति स्थापना- 
की चेष्टा कर रहे थे तब उसने उनके काममे किसी तरह हस्तक्षेप नहीं किया। 


इसकी जडमें कौन था? 


ऐसे लोगोकी कमी नहीं है जो कहते हैं कि यह सारी गडबडों खुफिया पुलिसकी 
खडी की हुई थी और उसीने इसको कायम रखा। मुझे यहाँ, भारतम, रहते कोई छ 
साल हो गये है। और इस अवधिमे में वरावर खुफिया पुलिसके खिलाफ ऐसी शिकायत 
सुनता रहा हूँ। सुद मुझपर भी उसकी नजर रही हे। लेकिन में उन तमाम बेबुनि- 
याद अफवाहोको माननेमे असमर्थ हूँ जो उसके विपयमें चारो ओर फैलाई जा रही 
है। में मानता हूँ कि वह अ्रष्ट हे और उसपर लगाये जानेवाले बहुतसे इल्जाम सही 
सावित किये जा सकते है, पर उनमे अतिरजना बहुत है। अगर ये तमाम आरोप 
सच हो, तब तो वडी भयकर वात होगी, और वह हमारी पहले दर्जेकी कायरताका 
सवृत होगा। इस महकमेके सम्वन्बमें जितनी गन्दी वाते सुनी जाती है, वे उन्ही लछोगो- 
के बीच सम्भव हो सकती है, जिनमें न तो बहादुरी हो और न आत्म-सम्मानकी 
भावना । बम्वईके उपद्रवके दिनोमे कई जिम्मेदार और प्रतिष्ठित आदमियोने कहा कि 
श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा मेरे और दूसरे छोगोपर हमछा होनेकी तथा मस्जिदो, 
गिरजाघरो आदिको नुकसान पहुँचानेकी अफवाहे खुफिया पुलिसवालोने ही फैलाई थी । 
यह कहा गया कि आगजनी और ट्रामगाडियोकी तोडफोड भी उन्होने कराई। मैं इन 
सव॒वातोपर विश्वास करनेमे असमर्थ हँ। और अगर वे सच हो तो कहना होगा 
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कि बम्बईके लोग बठी आसानीरो झ्सिमें आ जाते हैं, और अपने नागरिक अधिकारो- 
का उपयोग करने लायक भी नही है। रबराज्य-प्राप्तिके योग्य बननेके 'डिए हमें जिन 
गुणोकी जरूरत है, उनमें एक यह गृण भी आवश्यफ है कि हममे सुफिया पुलिसको मात 
देनेकी योग्यता हो। अगर हम ऐसे काम करनेफे लिए आसानीसे उकसाये जा सजते 
हो जिनसे हमे हानि पहुँचती हो, या उन वातोपर हमारा विश्वास कराया जा सके, 
जिनको हमे न मानना चाहिए, तो हम अपने लक्ष्यतक कभी नहीं पहुँच सकते। यदि 
हम खुल्लमखुल्ला और सच्चे दिलसे अहिसक बने रहे, तो हम गलत रास्तेपर नहीं भटक 
सकते। हमारे बीच जो उपद्रवी लोग है उनपर या तो हमारा नियस्नण रहेगा था 
फिर खुफिया पुलिसका। यदि हम उन्हे काबूमे नहीं रस साजते तो हमें निकट भविष्यमें 
स्वराज्य पानेके खयालकों बस नमस्फार ही कर छेना चाहिए। 


अफवाहोसे होशियार 


इन घटनाओसे हमे अनेक सीखे मिलती है। उनमें एक यह है कि हमे अफवाहो- 
पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और हरएक बड़े-बठे मुहत्झे और बढी-बडी 
संडकोपर काग्रेस और खिलाफतका एक-एक दफ्तर होना चाहिए, जहाँ जाकर लोग 
अफवाहोकी सचाई और झुूठाईका इत्मीनान कर सके। यदि सफल होना है तो हम 
सवको बिल्कुल एक होकर एक दिलसे काम करना जरूरी है, और इसके लिए हमे 
यह जरूर जानना चाहिए कि महज अफवाहोके भरोसे बिना सोचें-समर्से कोई काम 
ने करे। सनसनी फलानेमे तीन-चोथाई हाथ शरारतभरी अफवाहोका ही था। अगर लोग 
सुने कि कुछ मन्दिर आदि तोड दिये गये है और कुछ बडे नेता मारे गये या घायल 
हुए हैं तो भी क्‍या हुआ ? उन्हे बिना सलाह-मशविरेके काम न करना चाहिए। क्‍या 
कोई सैनिक अपने सेना-तायककी मृत्युकी अथवा अपनी मसजिद या मन्दिरकी पवित्रता 
भग की जानतेकी खबर सुनकर मनमाने ढगसे आचरण करने लगता है? यदि वह ऐसा 
करे तो अपने उद्देश्यको हानि पहुँचायेगा और गोलीतक मार देनेके छायक समझा 
जायेगा। फिर हम तो शान्ति-सेनाफे सैनिक है। अपनी ही खुशीसे हम इसमें दाखिल 
हुए है। शस्त्र-सज्जित सैनिकोकी अपेक्षा हममे आत्मसयमकी क्षमता अधिक है। फिर 
हमे कोई एकाध लडाई तो नहीं लडनी है, हमें देश और धर्मकी आजादी हासिल 
करनी है। तब तो हमारे लिए और भी आवश्यक है कि हम पूरी तरह मिल-जुलकर 
काम करे। 


आवश्यक अतिरजना 


अतिरजना हमेशा ही निन्‍दनीय होती है, परन्तु इस नियममे सिर्फ एक ही 
अपवाद है। स्वय अपने दोषोके सम्वन्धमे अतिरजना अवश्य करनी चाहिए । हमे अपने दोष 
वहुट छोटे दिखाई देते है और जब हम उन्हे हजार गुना बडा बनाकर देखेगे तभी 
उनका सच्चा रूप हमारी नजरमे आयेगा। परन्तु दूसरोके दोष हमे हमेशा वडे ही नजर 
आते हैं। अतएव यह आवश्यक है कि हम दूसरोके दोषोको कम करके देखे। और यदि 
हम इन दोनो ग्रक्रियाओको एक ही साथ और विवेकपूर्वक छाग्रू करे तो हम वाछित 
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और सुन्दर मध्यविन्दुतक पहुँच सकते है। मेरे इस केथनपर कि इस दगेमे मुसलमान 
भाइयोने ही पहल की है, कुछ मुसलमान मित्रोने मुझसे शिकायत की है। और मेरे 
इस वकक्‍तव्यपर कि हिन्दुओ और मुसलमानोने पहले आक्रमण किया है अतएवं दोपके 
भागी वही है, हिन्दू और मुसलमान दोनोने एतराज किया है। इन दोनो आशक्षेपोपर 
मैने खूब अच्छी तरह विचार किया है, और फिर भी में इसी नतीजेपर पहुँचा कि 
मुझे अपने पहले ही कथनपर दृढ रहना चाहिए। जबतक हमे अपने खिलाफ पडनेवाली 
तमाम वाते ठीक-ठीक मालूम न होगी, तबतक हम अपनेकों शुद्ध नही बना सकते --- 
अपने दोपोकों अपने अन्दरसे निकाल नहीं सकते। में जो कुछ जानता या अनुभव 
करता हूँ उसे यदि मे न कहूँ तो मैं मुसलमान भाइयोके साथ बेईमानी करूँगा और 
यदि में हिन्दुओका प्रेम खोनेके डरसे अथवा किसी दूसरे कारणसे, सच बात न कहूँ तो 
मे हिन्दू न रहेँँगा। यह कहनेकी तो आवश्यकता ही नही कि कानूनकी दृष्टिसे ऐसे 
कथनका क्‍या परिणाम होगा। यह सोचना मेरा काम नहीं। सरकार जो चाहे सो करे। 
यदि पारसी और ईसाई लोग समझदार होगे तो वे उसके हाथके खिलौने न बनेगे । परन्तु 
एक असहयोगीकी हैसियतसे मुझे कानूनी नत्तीजोसे कोई वास्ता नहीं । जिन छोगोने 
जान-मालका नुकसान किया, वे या तो असहयोगी थे, या उनसे हमदर्दी रखनेवाले या 
महज शरारती लोग थे। पहले दो छोग तो, यदि बेकुसूर होते हुए सजा पाये तो उन्हें 
खुशी ही होनी चाहिए, क्योकि हम निर्दोष होते हुए जेल जानेको ही महत्व देते है। 
पर यदि उन्होने वास्तवमे गलती की हो तो फिर उन्हे दण्ड पानेपर रज करनेकी 
जरूरत ही नहीं हे। और शरारती लोग तो मुझसे किसी तरहके वचावकी आशा ही 
न करे। अतएव मेरे पास जो अच्छेसे-अच्छा रक्षाका साधन है और जो अच्छीसे-अच्छी 
सेवा में कर सकता हूँ वह यही है कि नतीजेका खयाल किये बिना सच बात कह 
दूं। यह एक महान्‌ सघर्ष है। करोडो आदमियोका ताललुक इससे है। इसमें नित नई 
स्थिति और अनिश्चित बाते पैदा होती रहती हैं, और उनका सामना करना पडता है। 
ऐसे विकट सघषषेका सचालन किसी दूसरे प्रकारसे सम्भव ही नहीं है। ऐसी अनिद्चित 
अवस्थाओमे हमारे पास अगर कोई अमोघ अस्त्र है तो वह सत्य और अहिसा ही हे। 


जेलका डर 


यद्यपि हमने जेलके डरको वहुत-कुछ दूर भगा दिया हे, फिर भी आगे बढकर 
जेल जानेमे कुछ हिचक और उसको टालनेकी चिन्ता अभी भी है। हमे एक ओर 
जहाँ नेक और सच्चे तथा अहिसापूर्ण रहना चाहिए, वही दूसरी ओर हमें सरकारी 
जेलोके अन्दर पहुँचनेके लिए प्राय उत्सुक भी रहना चाहिए। जिस सरकारको हम 
सुधारना या मिटाना चाहते है उसकी अधीनतामे मिलनेवाली इस नाम-मात्रकी आजादीका 
उपयोग करना हमें निश्चय ही यदि कष्टकर नहीं तो अठपटा अवद्य रूगना 
चाहिए। हमे यह अनुभव करना चाहिए कि अपनी आजादीकों कायम रखनेके लिए हमे 
कुछ गैर-मुनासिब या भारी कीमत चुकानी पड रही है। अतएवं यदि हम निरपराध होते 
हुए जेल भेजे जाये तो हमे हे होना चाहिए, क्योकि इससे जरूर ही हमारे मनमे 
यह भाव उठना चाहिए कि अब आजादी नजदीक है। जो सैकडो लोग अपनी मातृ- 
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भूमिके लिए हँसते हुए कद भोग रहे है, क्या उनके कारण आजादी पहलेसे ज्यादा नज- 
दीक नही आ गई है? वम्बईके असहयोगियोके लिए इससे बेहतर वात और क्या हो 
सकती हे कि निरपराध होते हुए भी उन्हे अपराधियोके बदले जेल भेज दिया जाये ? 
खरा हृदय 

लेकिन मेरे ये उद्गार उन्ही लोगोको अच्छे मालूम होगे जिन्होंने अपने दिलको 
बदल दिया है -- उन हिन्दू और मुसलमान भाइयोकों नही, जो अब भी यह मानते 
हैं कि हिन्दुओं और मुसलमानोकी वनिस्वत पारसियों और ईसाउयोका ही अधिक दोप 
है। मेरे कथनके विरोधमे मेरे पास कितने ही पत्र आये हूँ। उनसे मालूम होता है कि 
बहुतेरे हिन्दू और मुसलमान भाइयोका यह विश्वास है कि पहला वार पारसियों और 
ईसाइयोने ही किया था। पर यद्यपि मेरी जानकारी इसके प्रतिकूल है, तथापि में यह 
माननेके लिए तेयार हूँ कि आरम्भ उन्हीकी ओरसे हुआ, तो भी क्या हिन्दू और 
मुसलमान अपनी प्रतिज्ञाके कारण, अपनी वडी सरया और अपने धर्मके कारण बदला न 
लेने तथा उनसे मेल-जोल करने और उनकी रक्षा करनेके लिए बाध्य नही हैं ? फिर 
ऐसा करनेके लिए उन्हे विशेष प्रयत्न भी करना पडे, तो कोई हर्ज नहीं। 


मौलाना बारीका फतवा 


अब मौलाना अब्दुल वारीकी बात सुनिए। वम्बईके उपद्रवोका सविस्तर हाल 
जाननेपर उन्होने एक फतवा जारी किया था, उसे यहाँ उद्धत करनेके लिए कोई सफाई 
देना में जरूरी नही समझता 

हम यह हरगिज नहों चाहते कि युवराजकी बेइज्जती की जाये, या उनको 
कोई जिस्मानी नुकसान पहुँचाया जाये | हम तो सिर्फ उन्हे नौकरशाहीफे रुतबेके 
धोखेसे बचाना चाहते हे और हिन्दुस्तानके और यहाँके लोगोके सच्चे जजबातसे 
उनको बाखबर करना चाहते हे। इसके लिए जो जरिया हमने तजवीज किया 
है वह है हडताल, ऐसी हडताल जिसमें हिसाका नामोनिजश्ञान तक न हो। 

«» » » हम वम्बईके दंगे-फ्सादको अपने सियासी उसूलोके हो नहीं, मजह॒बी 
उसुलोके भी खिलाफ मानते हे। -.- आगे चलकर अगर ऐसी गड़बडियोकी 
रोकथाम न की गई तो अकलियतके लोग हिन्दुस्तानी जम्हूरियतपर कभी 
यकीन नहीं छा सकेगे। . - « 


अल्पसख्यकोके अधिकार 


इसलिए जबतक हम पारसियो, ईसाइयो या यहूदियोके वारेमे अपने दिलमे 
रत्ती-भर भी बुरा खयाल रहने देगे तबतक हम अपना लक्ष्य प्राप्त नही कर सकते। 
अल्प-सख्यक जातियोके लोग हमारी राजनीतिक अथवा दूप्तरी वातोकों माने, तभी हम 
उनकी रक्षा करे, यह शर्ते नही लगाई जा सकती। इसे रक्षा नहीं कहते। सच्ची 
रक्षा तो वही है जो मतभेद होते हुए और यहाँतक कि अल्पसख्यक जातियोका विरोध 
होते हुए भी की जाये। अगर हम इस देशमे पूर्ण स्वातन्त््य चाहते है, तो हमे अल्प- 
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सख्यक जातियोके स्वत्वोकी रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। यहाँतक कि एक बच्चा 
भी अपनी राय वेरोक-टोक प्रकट कर सके। बहुमतका शासन अल्पसख्यक जातियोको 
कुचलनेके काममे लाया जाये तो यह वर्बरता है। स्वतस्त्र भारतमें हम यह नही चाहते 
कि छोग दवकर समान-रूप हो जाये। यह तो निर्जीव समानता होगी। हम तो यह 
चाहते है कि छोग अपनी जुदा-जुदा राये रखे, उनके व्यवहारमे भी भिन्नता रहे, 
परन्तु उनमे बोलवाला उसीका हो जिसकी बात सबसे अच्छी और छाभदायक हो, सो 
भी लाठीके बलपर नही, बल्कि न्‍्यायके बरूपर। सत्ताके भारके नीचे तो हम बहुत 
दिनोसे कराह रहे है, और बहुसख्यक लोगोके दवावमे उतनी ही पशुता हो सकती 
है जितनी कि अल्पसख्यक लोगोकी गोलियोमे है। अतएवं यदि हम आजाद होना 
चाहते हो, तो हमे अपने पारसी और ईसाई-भाइयोके साथ धीरजसे पेश आनेकी जरूरत 
है। पारसियों और ईसाइयोके सम्बन्ध जो अन्च दुर्भाव दिखाई देता है, वह तो मुझे 
खुद हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए भी हानिकारक मालूम होता है। यदि हम पारसियों 
या ईसाइयोके मतभेद आदिको सहन नहीं कर सकते तो इस बातका क्‍या इत्मीनान 
है कि हिन्दू भी, जब वे पाशविक शक्तिमे अपनेंको बढकर पायेगे तब, अल्पसख्यक 
मुसलमानोपर अपनी इच्छा न थोप देगे, या जब मुसलमान अपनेको अपेक्षाकृत अधिक 
पशु-बलका प्रयोग करनेकी अवस्थामे पायेगे तब वे कमजोर हिन्दुओको, उनकी संख्या 
अधिक होनेपर भी, न धर दवायेगे ? 


बगारसे आई एक प्रतिध्वनि 
बगालसे एक मित्रने पत्र छिखा है। पत्र-प्रेषक महाशय इस विपयके जानकार 
है। वे कहते है 

से आपसे यह कह देना चाहता हूँ कि यदि पूर्वी बगालमें सविनय अवज्ञा 
शुरू हुई तो इसका नतीजा और भी ज्यादा बुरा होगा। वहाँ मुसलमानोकी 
तादाद ७० फो सदीसे भी ज्यादा हे। उनमें ज्यादातर लोग हुल्लडवाज हें। 
जहाँ ये लोग जोशपर चढ़े कि हिन्दुओपर टूट पडेंगे, बडा जोरोजुल्म कर 
बेठेंगे और हिन्दू जमींदारों और सेठ-साहुकारोको आतकित कर देंगे। उनमें जो 
समझदार और दझरीफ लोग हे, वे उनको कावूमें न रख सकेगे। हिन्दू-मुस्लिस 
एकता जरा-से घक्केसे भरभरा जायेगी। कलूकत्तामें भी हालत बहुत ही खराब 
हो जायेगी। में आपसे सच्चे दिलसे अनुरोध करता हूँ कि आप हिन्दुस्तानके 
लोगोसे और यहाँके हालातके बारेमें बहुत ज्यादा उम्मीद न रखें। आप दक्षिण 
आफ्रिकाकी परिस्थितियों और वहाँके छोगोको जितना अधिक पहचानते है उतना 
इस भारतभूमि और यहाँके छोगोको नहों पहचानते। इस स्पष्टोक्तिके लिए मुझे 
माफ कोजिएगा। अभी आप सविनय अवज्ञा शुरू करनेके खिलाफ जान पडते 
है। पर यदि आपने अपना इरादा बदल दिया, तो सुझे इसके सिवा दूसरा 
नतीजा नहीं दिखाई देता कि चारो ओर भय और आतक छा जायेगा। आपके 
उच्चतम आदर्श चौपट हो जायेगे और देश और भी अधिक उत्पीडन और 
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विपत्तियोका शिकार हो जायेगा। इन वर्षोर्में आपने जो-फुछ भी किया है, वह 
सब मिट्टीमें मिल जायेंगा। 


इस किस्मकी यह एक ही चेतावनी मुझे नहीं मिली है। बम्बई देशका एक 
सबसे बडा केन्द्र है। अतएवं उसकी वदोलत छोगोमे उथलू-पुधलू होना स्वाभाविक है। 
अल्पसख्यक लोगोके अधिकारोकी रक्षाका अर्थ है, कमजोरोकी रक्षा, और कमजोरोकी 
रक्षाके मानी है, बूढो, वाठकों और अवलाओों तथा उन सब छोगोकी रक्षा जो दीन- 
दुखी हैं। और यदि आज हिन्दुओं और मुसलमानोकी एकताका उपयोग पारसियों 
और ईसाइयोके खिलाफ किया जाता है तो कल ही वह एकता छोभ-छालूचके अथवा 
मिथ्या धामिकताके दवावसे टूट सकती है। यह किसी भी तरह स्वराज्यका कोई 
अच्छा चित्र तो नही है। भारतको यदि स्वतन्त्र होना है, तो इसके लिए पूर्ण और 
सच्ची अहिसाके सिवा दूसरा मार्ग ही नहीं है। अतएवं अहिसाका उपयोग हिसाकी 
तैयारीके लिए बिलकुल न होना चाहिए। इसको समझना स्वराज्यका और स्वधर्मका 
साक्षात्कार करना हे। हिन्दू और मुसलमान सावधान रहे, गीता” ओर ' कुरान का 
गलत अर्थ न छगायें। और आजमाइशके तौरपर वे अपने सयुकत वरूको अल्पसस्यक 
जातियोकी रक्षामे छूंगाये। इससे वे एक-दूसरेकी रक्षा करना सीसेगे। 


नीति नहीं बल्कि धर्म 


और यह तबतक नहीं किया जा सकता जबतक कि इस सालके अनुभवसे 
हम यह न सीख ले कि “भारतकी स्वतन्त्रता और भारतके सभी धर्मों और सम्प्र- 
दायोकी एकता प्राप्त करनेके लिए और उसे कायम रखनेके लिए, अहिसाको हमें 
अपना एकमात्र धर्म मानना चाहिए।” इसके बाद भी हर सम्प्रदायकी अपने धर्मकी 
रक्षाके लिए, और सबको मिलकर भारतकी प्रतिरक्षाके लिए, लडनेकी स्वतन्त्रता 
रह जाती है। किन्तु अहिसाको एक ऐसी नीति या तरकीव नहीं समझना चाहिए 
जिसे हमे भारतकी स्वतन्त्रता प्राप्त करने या उसे मजबूत बनानेके लिए आजमाना 
है। इसलिए हिन्दुओं और मुसलमानोको शुभारम्भके तौरपर पारसियो, यहूदियों 
और ईसाइयोसे, जिनमे अग्रेज भी शामिल है, चाहे वे सहयोगी हो या असहयोगी, 
प्रेम करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। और यदि हमें ऐसा करना 
है तो हमारी वाणीमें कटुता नहीं होनी चाहिए और, लछोगोसे अपना मत स्वीकार 
करानेकी प्रक्रियामे, किसी बच्चेपर भी--उसकी टोपी उतारनेके लिए--हाथ नहीं 
लगाना चाहिए, और न ही शराबवियोके साथ उनकी शराबकी छत छुडानेके लिए जोर- 
जबर्दस्ती करनी चाहिए। हमारा ध्येय केवल यह होना चाहिए कि हमारी अपील उनके 
विवेकके लिए, दिमागके लिए और हृदयके लिए हो। हमें कभी भी, वचनो हारा या 
शारीरिक रूपसे, पाशविक शक्तिका प्रयोग नही करता चाहिए। जब भारतके राखो-करोडो 
लोग स्वेच्छासे और अपनी समझसे हमारे पक्षमे हो जायेगे, तो हम स्वराज्य प्राप्त 
कर लेगे। सहयोगियोको सबसे बडा भय यह है कि अहिंसा हिंसाके लिए एक पर्दा 
है और नेक-नीयत लोगोकी कोशिशके बावजूद यह आन्दोलन अन्तमे उच्छुलल और 
उपद्रवी छोगोके हाथमे चला जायेगा। हम इस भयको तकंसे दूर नहीं कर सकते । ऐसे 
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निविवाद तथ्योका एक छगातार सिझसिला ही उसे दूर कर सकता है, जिनके लिए 
प्रमाणकी कोई जरूरत नही हो। हमने बहुत प्रगति की है, पर हम यह दावा नहीं कर 
सफते कि हमारी वाणी या कर्ममे कोई गलती नहीं रही है। प्रेम, उदारता, विनम्नता, 
कोमठता, इनके लिए किसी स्पष्ट प्रमाणकी आवश्यकता नहीं। इसलिए हमें अहिसापर 
ज्यादा और असहयोगपर कम जोर देना चाहिए। भहिता ही गसहयोग है। सरकारका 
एफमात्र सहारा हिंसा है। कया हमारा एकमान सहारा अहिसा है ? वया हमने सुदको 
हिसाकी उसकी विचारधारासे पूरी तरह अलग कर लिया हे? उसकी सबसे बडी 
शिक्षा-मस्था तो हिसा ही है। जिस दिन हम हिसाकी प्रतिप्ठा पुरी तरह मिटा देंगे, 
उस दिन हम स्वराज्य स्थापित कर छेगे। और ऐसा करनेके योग्य वननेके लिए हमें 
यह सीसना चाहिए कि अग्रेजकी उस प्रणालीसे घृणा करते हुए भी जिसके अधीन 
वह भारतपर शासन करनेवंग दम भरता है, हमें अग्रेजसे प्रेम करना है। मौलाना 
अब्दुल वारीके घन्दोमें, हमारी अग्रेजसे कोई छूडाई नहीं है, हमारी छडाई तो उसके 
जोर-जवर्देस्तीके झासननसे है। 
व्यावहारिक सुझाव 
तब यदि हम अपने विरोधियोसे प्रेम करते हैँ तो हमारा प्रेम हमारे कार्यो्मे 
प्रकट होना चाहिए। हमें उन्हें अपनी सभाओमे चुझाना चाहिए जौर उनकी बात घैर्य 
ओर धिष्टताने सुननी चाहिए। उनके बारेमें बोलते हुए हमें उन्हें बुरा-भऊा नही 
कहना चाहिए। उनका नाम सुनकर हमें “द्वार्म, णर्म” के नारे नहीं लगाने चाहिए। 
हमें उनकी उसी तरह निसकोच सामाजिक सेवा करनी चाहिए जिस तरह हम 
अपने पक्षवालोक्ी करते हुँ। हमे केवल उनकी राजनीतिक सेवा नहीं करनी है या 
उन्हें राजनीतिक सहायता नहीं देनी है। हमे सभी प्रकारके उत्तेजनात्मक भाषणों और 
तमाम नारोसे बचना चाहिए। “ महात्मा गराधीकी जय ” ओर अन्य नारे विलकुछ बन्द 
कर देने चाहिए। हमें अपनी सभाएँ एस तरहके नारोके बिना ही चलानी चाहिए। 
और यदि हम इस तरहके नारोके बिता भारी भीड इकट्ठो न कर सके, तो उसका 
ने होता हमारे लिए बेहतर ही होगा। जिस जिले या तहसीलमें इस तरहका नियन्त्रण 
कायम नही किया जा सकेगा, उसे में सवितय अवज्ञा-आन्दोलनके योग्य नहीं समझूंगा। 
घरनेको बहुत ही घकाकी दृष्टिसि देसता चाहिए। निमन्‍्देह यह हर कही पूर्णतया 
अहिसयात्मक नहीं रहा है। इसमें वाणीकी हिसा या हिंसाका दिसावा होता रहा है। 
इसलिए घरना देता कमसे-कम फिलहाल, या जबतक कि हममें बहुत अधिक आत्म- 
नियन्त्र० न आ जाये और हम बहुत अनुभव न प्राप्त कर छे, रोक देना चाहिए। 
हम अपना ध्यान अभी झरावियोके बीच काम करने तक सीमित रस सकते हैं। 
हट्ताले 
यदि पूर्ण झ्लान्तिको ग्रारण्दी की जा सके और हर तरहकी जोर-जबददंस्तीसे बचा 
जा सके, तो जहाँ-जहाँ युवराजकों ले जाया जा रहा है, वहां-बहाँ हडतालोका ऐलान 
किया जा सकता है। यदि द्रामे चलती है, तो हमे उसमें हस्तक्षेप नही करना चाहिए। 
२१-३४ 
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यदि छोग ट्राम-गाडियोका उपयोग करते हैं तो हमे यह जान लेना चाहिए कि वे हमारे 
साथ शामिल नही होना चाहते। यदि एक भी आदमी अपनी दुकान खुली रसना 
चाहता है, तो हमे उसकी इस स्वतन्नताकी रक्षा करनी चाहिए। हडतालका बहुत अधिक 
महत्व है छेकिन तभी जब यह पूर्णतया स्वेच्छासे हो। 


पारसी और ईसाई 


बम्बईके पारसियों और ईसाइयोके लिए यह भारी परीक्षा और प्रछोभनकी घडी 
है। बहुत सम्भव है कि उन्हे हिन्दुओं और मुसलमानोके खिलाफ दावे दायर करनेका 
लोभ दिखाया जाये। इस लोभमें फेसना एक घातक गलती होगी। उन्हें अपने-आपको 
इस अवसरके योग्य सिद्ध करना चाहिए, और अदालतोके जरिये राहत या हर्जाने 
हासिल करनेकी कोशिश नही करनी चाहिए। पूरी सतर्कंताके बावजूद कभी-कभी 
झगडे रोके नही जा सकते। वे जानते है कि हिन्दुओ और मुसलछमानोमें जो सबसे 
समझदार है उन्हें इस दुर्भाग्यपूर्ण झगडेसे गहरा दुस पहुँचा है और वे हिन्दुओं और 
मुसलमानों द्वारा किये गये आक्रमणपर लज्जित है। पारसियों और ईसाइयोकों अब 
सिर्फ ऐसी राहतके लिए ही कोशिय करनी चाहिए, जो उन्हे एक गर-सरकारी समितिके 
जरिये मिल सकती है। यह सच है कि यदि वे सरकारके जरिये भी हर्जाना हासिल 
करनेकी कोशिश करे तो भी हिन्दुओ और मुसहूमानोको अपना दिमाग ठडा रखना 
चाहिए। पर यदि उन्होने गर-सरकारी कार्यवाहीकी जगह सरकारी कार्यवाही ही 
पसन्द की, तो मानव-स्वभावकों देखते हुए लोगोके लिए अपने-आपको ठडा रखना 
कठिन त्तो हो ही जायेगा। 


सरकारके बारेमें 

पत्र लिखनेवालोनें जहाँ मुझे पारसियों, ईसाइयो और यहुदियोसे क्षमा माँगनेके 
लिए वधाई दी है, वही सरकारसे क्षमा न माँगनेके लिए फटकारा भी है। किन्तु यह 
फटकार बताते हुए उन्होने क्षमा-याचनाकी मुख्य वातको नहीं देखा। कोई प्रणाली 
झगडोके लिए यदि अधिक नहीं तो असहयोगियो जितनी ही जिम्मेदार हो, तो में 
उस प्रणालीसे या उसके प्रशासकोसे क्षमा नहीं माँग सकता। अपनी बातको में इस 
धारणाके साथ शुरू करता हूँ कि इस प्रणालीके प्रशासकोको इन झगडोमे आनन्द आता 
है और वे उन्हे खुद बुलावा देते हैं। इसके लिए वे एक तो अग्रिय कार्यो द्वारा उत्ते- 
जना पैदा करते हैं और दूसरे जनताके क्रोधके उवालको दबानेके लिए भयावह तैया- 
रियाँ करते हैं। ईसाइयो, अग्रेजो और सहयोगियोसे जो क्षमा माँगी गई है, उसमे 
व्यक्तियोकी हैसियतसे प्रशासकोसे भी क्षमा-याचना झामिल है। मैने कहा है कि यदि 
असहयोगियोने युवराजके स्वागतमें शामिल होनेवाले एक भी व्यक्तिका अपमान किया 
है, तो उन्होने युवराजका अपमान किया है और अहिसाकी प्रतिज्ञा तोडी है। मे नही 
समझता कि असहयोगियोने इन तीन हार्मनाक दिनोमे सरकारकों किसी भी रूपमें या 
किसी भी तरहसे चोट पहुँचाई है। इसके विपरीत, में यह महसूस करता हूँ और 
जानता हूँ कि गुमराह शरारतियोसे सरकारको और वर मिला है। इस तरह, पाठक 
यह देखेंगे कि एक ऐसी सरकारसे क्षमा माँगता, जिसका इन घटनाओसे हित सिद्ध 
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हुआ हो या जिसे लाभ पहुँचा हो, कोई उपयुक्त कार्य नहीं होगा। मेरा एक लघु 
उद्देश्य एक प्रणालीके झृपमे सरकारको, और इसलिए उसके प्रश्यसकोकी प्रतिष्ठाको, 
चोट पहुँचाना भी है। लेकिन में यह काम पूरी तरह अहिसात्मक रहकर और हर 
सम्भव व अहिंसात्मक तरीकेसे उससे कोई सम्पर्क न रखकर तथा दूसरोको भी ऐसा 
ही करनेके लिए प्रेरित करके करता हुँ। वस्तुत यदि अहिसा सरकार और जनता 
दोनोका समान धर्म बन जाये, तो किसी भी झगडेकी कतई गुजाइश नही रहेगी और 
तव असहयोगका प्रइन ही नहीं उठेगा। 


कुछ और उल्लेखनीय व्यक्ति जेलमें 


मौलाना शरर मद्रास अहातेके एक प्रभावशाली वक्ता और खिलाफतके कट्टर 
कार्यकर्ता हैं। वे एक अच्छे लेखक भी है। मद्रास सरकारने उनकी आवाज एक सालके 
लिए बन्द कर दी है। पजाव सरकारने पण्डित नेकीराम शर्माको गिरफ्तार कर लिया 
है। वम्बईकी जनता उनसे अपरिचित नहीं है। १७ तारीख़को जब भिण्डी बाजारमे 
शराबकी एक दुकान जलाकर खाक कर दी गई थी तब उन्होने कई जानें बचाई थी। 
श्री गगावरराव देशपाण्डेकोी छ मासका साधारण कारावास दिया गया है। में आशा 
करता था कि उन्हे तथा और लोगोको इस सालके आखिरसे अधिक समयतक आराम 
करनेका मौका नहीं मिलेगा। वम्बईकी घटनाओने, लूगता है, मेरी आशाएँ घूलमे मिला 
दी हैं। उससे पहले मुझे यह यकीन था कि या तो हम जेलके दरवाजे खुलवा सकेगे, 
या कमसे-कम खुद भी अपने साथियोके पास उनके आराम-घरोमे पहुँच जायेगें। लेकिन 
अब ईदवर ही जानता है, क्‍या होगा ? 


बहादुर सिक्खोकी गिरफ्तारी 


'बॉम्बे ऋनिकल मे छपे एक तारसे पता चलता है कि पजाव सरकारने सिखो- 
को सविनय अवज्ञाके लिए उत्तेजित किया है। अमृतसरमे होनेवाले एक सिख दीवान- 
पर सरकारने पावन्दी लगा दी थी। सिस्लोको यह सहन नहीं हुआ। उन्होने दीवान 
किया, और फलस्वरूप ग्यारह सुप्रसिद्ध सिख गिरफ्तार कर लिये गये। उनमे गुरुद्वारा 
कमेटीके प्रधान, पुराने नेता सरदार खडगसिह हैँ। दूसरे हैँ सरदार बहादुर मेहताव- 
सिंह, जिन्होंने हाल ही में भुरुद्वारेके प्रश्नपर पजाव विधान परिषदके उपाध्यक्ष-पदसे 
तथा सरकारी वकीलके पदसे त्यागपत्र दिया है। तीसरे व्यक्ति अमृतसर नगर काग्रेस 
कमेटीके प्रधान सरदार दानसिह है। यदि सिख बराबर शान्त किन्तु दृढ बने रहे, 
तो सिख नेताओका कारावास गुरुद्वारेके प्रइ्नका वाछित समाधान करके रहेगा। 


हडताले 


हडताल होनेपर जिन मिल मजदूरों और अन्य कर्मचारियोको अपने सहानुभूति न 
रखनेवाले या विदेशी मालिकोसे छुट्टी नहीं मिल सकती, उन्हे क्या करना चाहिए ? 
अहिसाकी दुष्टिसि इसका केवल एक ही उत्तर हो सकता है। जो कर्मचारी अपने-आप 
छुट्टी करता है, वह हिंसा करता है, क्योंकि वह अपनी नौकरीका करार तोडनेका 
अपराध करता है। अपने मालिककी इजाजत बिना वह गैरहाजिर नहीं हो सकता। 
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यदि वह अपने मालिकसे सन्तुष्ठ न हो (तोहवह केवल इस्तीफा दे सकता है। परन्तु 
कर्मचारियोका समृचा समुदाय तो इकबारगी ऐसा भी नहीं कर सकता, वयोकि अपनी 
राजनीतिक रायको मनवानेके लिए थे बिना वाजिब नोटिरके काम छोडनेकी धमकी 
नही दे सकते। सक्षेपमे, मिल-सजदूरों और ऐसे अन्य कर्मचारियोको इस वातके लिए 
नही उकसाना चाहिए कि वे अपने मालिकोपर छुट्टी देनेके लिए दबाव डाले । अहिसा- 
त्मक कार्यवाही उतनी आसान नहीं है जितनी कि बहुतसे छोग समझते हैँ। मैने छोंगोको 
यह कहते सुना है कि शराबकी दुकानोपर जानेबालोकी कसकर टंगे पकठ लेना अहिसा 
है। इसी तरह लडकोने शराब बेचनेंवालोकों गन्दी गालियाँ देना अहिसात्मक कार्य 
भाव रखा है। यह भापाके साथ सिर्फ खिलवाड़ है और बम्बईमे इसका कठवा फरछ 
चखनेको मिला हे। यदि हम अहिसाको अच्छी तरह आजमाना चाहते है तो हमें स्वय 
अपने प्रति सच्चा होना चाहिए। यदि हम अपने विचारोकों अहिसात्मक न बना सके, 
तो भी हमे अपने वचन और कर्मको तो इतना सयमित करना ही चाहिए कि वे 
पूर्णतया अहिसात्मक हो जाये। यदि हमे व्यवहारसे यह चीज असम्भव या अत्यन्त 
कठिन लगती हो, तो हमे कोशिश छोड देनी चाहिए। किन्तु हमे अपनी असमर्थता- 
के बदले जीवनके इस महानतम सिद्धान्तकों दोपी नहीं ठहराना चाहिए। यदि हमें 
असफलछता ही मिलनी है, तो वह अहिसाकी असफलता नहीं होगी, वल्कि अहिसाके 
पालनमे हिसक लोगोकी असफलता होगी। 


आन्ध्र द्वारा की गई परिभाषा 


स्व॒राज्यकी विभिन्न परिभाषाएँ की गई हूँ। श्री गोपाल क्ृष्णैयाने, जिनपर दूसरी 
बार मुकदमा चलाया गया हे और जिन्हे और सजा दी गई है, जो कि पहलीके साथ- 
साथ ही चलेगी, मजिस्ट्रेटके सामने एक लम्बा वक्‍तव्य दिया है। यह उनके राजनीतिक 
मतकी विज्प्तिसि अधिक उनके विश्वासका आध्यात्मिक विवेचन है। इससे निश्चय ही 
यह स्पष्ट हो जाता हे कि जिस भाषणपर मुकदमा चलाया गया है उसमे न तो 
हिंसा थी और न हिसाके लिए उकसानेकी ही बात थी। लेकिन मेरी दिलचस्पी यहाँ 
केवल स्व॒राज्यकी उनकी रोचक परिभाषामे है। वह यहाँ दी जा रही है 


फारसके हमलोसे जेसे पुराने यूनानियोर्से एकता आ गईं थी, उसी तरह 
समान राजनीतिक यातना हिन्दू और मुसलूमानोकों एक नहीं कर सकेगी, बल्कि 
वह एकता एक दूसरेके घर्मके लिए सम्मान, आदर और प्रेम रखनेसे तथा उनके 
अपने-अपने रूपको आवश्यक समझनेसे ही स्थापित हो सकेगी। इसलिए स्वराज्य- 
का अर्थ हिन्दूधर्म, मुस्लिस धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म -- संक्षेप्से 
सबके स्वघर्मकी रक्षा और सबका एक संयुक्त संघ है। सभो धर्मोको आज 
भत्यक्षवादी नास्तिक दर्शन, औद्योगिक अराजकता और आध्यात्मिक दिवालिया- 
पनसे, जो इस समय संसारको घेरे हुए है, विनाशका खतरा है। 


चरिनवान व्यक्तियोको जब उनके धामिक विश्वासके लिए कारावास दिया जा रहा 
हो, तो निरचय ही इसका अर्थ यह है कि हम अपने लक्ष्यके निकट पहुँच रहे है। 
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सरदार गृरुदततसिह 

सात सालतक छिपे रहना और पुलिसके हाथ न आना और उसके बाद अपनेको 
खुले आम पुलिसके हाथ सौप देना कोई मामूली वात नही है। परन्तु सरदार गुरदत्त- 
सिहने ऐसा ही आदचर्यजनक काम किया है। मेरे सासने उनका खुला पत्र और दूसरे 
कागजात हैँ। अपनी अच्य व्यस्तताओके कारण मैं इनपर ध्यान नही दे पा रहा हूँ। 
परन्तु में सिखोको इस बातके लिए बधाई दिये बिना नहीं रह सकता कि जब सरदार 
गुरदत्तसिहने आत्मसमर्पण किया और मजिस्ट्रेटने उन्हें हिरासतमे लिया, उस समय 
उन्होने शान्ति रखी। अहिसाके वारेमें हमे इतना दृढ होना चाहिए कि हम बडेसे-बडे 
साहसके कदम भी पूर्ण आत्मविश्वासके साथ उठा सके। अहिसात्मक बननेके लिए 
स्वदेशीसे बढ़कर और कोई चीज नही। एक व्यक्तिने मुझे रूम्बा पत्र भेजा है जिसमें 
यह कहा गया हे कि मुझे इस बरातपर आग्रह करता चाहिए कि स्वदेशीका कार्यक्रम 
पूरा होनेसे पहले कोई भी तहसील सविनय अवज्ञा जान्दोलन शुरू न करे। में इस 
बातसे पूरी तरह सहमत हूँ। में यह जानता हूँ कि यदि समस्त भारत स्वदेशीको 
अपना छे, अर्थात्‌ अपनी करोडो कुटियोमे खादी तैयार करके विदेशी बस्त्रका पूर्ण बहि- 
ष्कार कर दे, तो हिसा असम्भव हो जायेगी। में चाहँगा कि सिख और अन्य भारतीय 
अपना सारा ध्यान हाथसे सूत कातने और कपडा बुननेपर लगाये। 

खादी टोपीके लिए दस दिनकी सजा 

बम्बईके पिछले दगेमे खादी टोपीकी बहुत चर्चा रही। डा० साठेपर अपनी खादी 
टोपी न उतारनेके कारण बुरी तरह हमला किया गया। अब मैने सुना है कि फोर्टके 
नाविकोने बहुत-से निर्दोष व्यक्तियोकी खादी टोपियाँ जबर्देस्ती छीनी है। में तो यही 
आशा करता हूँ कि इस निरर्थक अत्याचारसे राष्ट्रडा सकल्प और दृढ होगा और 
हजारो लोग खादी टोपीके लिए, जो तेजीके साथ स्वदेशी और स्वराज्यका एक स्पष्ट 
प्रतीक बनती जा रही हे, मरनेको तैयार हो जायेगे। परन्तु इसका सबसे स्पष्ट उदा- 
हरण बगालसे मिला है। वगालके कोमिल्ला जिलेमे ब्राह्मण-वाडीके एस० डी० ओ० 
श्री टी० एच० एलिसने १६ तारीखको यह नोटिस जारी किया 

सरकारने यह फंसला किया हे कि तथाकथित गाधी टोपियाँ पहनना 

भारतीय दण्ड-सहिताकी घारा २१५८के अधीन एक अपराध हे। भद्र छोगोकों 

यह चेतावनी दी जाती है कि आदेश छामगू किया जायेगा। 

परिणामस्वरूप, एक स्वयसेवकपर, इस आदेशके बावजूद खादी टोपी पहननेपर, 
दस रुपया जुर्माना किया गया। उसने जुर्माना अदा करतेसे इनकार कर दिया और 
दस दित जेलमे रहना पसन्द किया। मैं यहाँ घारा २२८ उद्धुत कर रहा हूँ 

जो भी कोई व्यक्ति किस्ती सरकारी कर्मचारीका, जब कि वह सरकारी 

कर्मचारी अदालतों कारंवाईको किसी भी स्थितिमें बैठा हो, जानबूझकर अपसान 

करेगा या उसको किसी प्रकारकी वाधा पहुँचायेगा, उसे छः भासतक के साधारण 

कारावासकी या एक हजार रुपयेतक के जुर्मानेकी अयवा दोनोकी सजा दी 

जायेगी । 
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इस प्रकार खादी टोपी पहनना अबसे बगालमें सरकारी कर्मचारीका अपमान 
माना जायेगा। में समझता हूँ कि इस एस० डी० ओण्ने खुद वे अधिकार हथिया 
लिये हैं जो बगाल सरकार द्वारा उसे या किसी भी अन्य मजिस्ट्रेटकी कभी भी दिये 
नही गये थे। कुछ भी हो, यदि यह आदेश आम है तो वैसे नगे सिर रहनेवाले बंगाली 
सिर्फ आत्म-सम्मानकी भावनाके कारण श्षीत्र ही खादी टोपियाँ पहनना शुरू कर देंगें। 
में इस स्वयसेवकको, जो खादी टोपी पहननेके अपराधपर कारावासका सम्मान प्राप्त 
करनेवाला पहला व्यक्ति हे, बधाई देता हूँ। 


मध-निष घकफा प्रमाण-पत्र 


मद्य-निषेघकका निम्नलिखित पत्र प्राप्त कर मुझे हर भर आइचर्य हुआ। मुझे 
आशा थी कि डा० जॉन्सनसे भेटका सौभाग्य मिलेगा, परन्तु हमारे कार्यक्रमोकी पटरी 
नही बैठ सकी। इसलिए उनका एक पत्र पाकर, जिसमें मद्य-निषेधके हमारे कार्यको 
उन्होने मान्यता दी है, विद्येष सन्‍्तोप मिला 
#४ प्रिय श्री गांधी, 
आपके देशसे विदा होते हुए, मेरा सन बार-बार उस शानदार कामकी 
ही बात सोच रहा है जो आप मद्य-निषेधके ध्येयके लिए भारत और परिणामत. 
समस्त संसारके लिए कर रहे है। - - « 
“अपनी धमंपत्नीकों कृपया मेरा सस्नेह स्मरण करा दें और अपने भाईको 
भी, जिनसे कुछ देर भेंटका सौभाग्य मुझे मिला था। 
सस्‍्नेह आपका, 
डब्ल्यू० ई० जॉन्सन ” 
जहाजसे 
१९ नवम्बर, १९२१ ३ 
इस पत्रको पाठकोके सम्मुख नि सकोच में केवल इसीलिए रख पा रहा हूँ कि 
जिस कामको डा० जॉन्सनने सचमुच शानदार बताया है उसका श्रेय मैं अपनेको नहीं 
दे सकता। जो कार्य हुआ है उसमे दो वर्ष भी नही लगे है। परन्तु इसका श्रेय उन 
अज्ञात कार्यकर्त्ताओके विशाल समूहको है जिन्होंने इस आन्दोलनकी धामिकतासे अनु- 
प्राणित होकर मद्यनिषेधका कार्य स्वयं आगे बढ़कर किया हे। मैं चाहता था कि इस 
तरहका गौरवपूर्ण कार्य बम्बईमे शरावकी दूकानोको जलानेकी उच्छु खल और हिसात्मक 
कार्रवाइयोसे लाछित न होता। मुझे आशा है कि जोर-जवर्देस्तीका लेश भी इस सुधारमे 
नहीं रहेगा और भारत णीघ्र ही स्वेच्छासे मद्यका परित्याग कर देगा। 
अस्पृचयता-निचारणका अर्थ 
एक बंगाली मित्रने अपने पत्रमे लिखा है. 
अस्पृश्यता-निवारणको आपने राष्ट्रीय कार्यक्रममें मुख्य स्थान दिया है। 
परन्तु जहाँतक मुझे ज्ञात है, आपने इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नही की है 
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कि इससे आपका ठोक-ठोक आशय क्‍या है। अन्तर्जातीय विवाहके प्रश्नसे अलग, 
इससे इन तीन सम्भव अर्थोर्मे से कोई भी निकाला जा सकता है। इसका अर्थ 
या तो सनुष्यके स्पर्शकों घामिक दृष्टिसि अपवित्रन न सानना हो सकता है, या 
उसके हाथसे जल स्वीकार करना हो सकता है, या उसके साथ भोजन करनेसें-- 
विशेषकर उसके हाथका पका सात खानेंमें आपत्ति ले होना हो सकता है। 
इस प्रइनका उत्तर सामान्यत में यह कहकर दे सकता हूँ कि अस्पृश्यता-निवा- 
रणका अर्थ पचम वर्णकी समाप्ति है। इसलिए इसका भर्थ कमसे-कम तो यह है कि 
मनुष्यका स्पर्श-मात्र अपवित्र न समझा जाये। तथाकथित अस्पृश्योकों वैसी ही स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए जैसी कि स्पृश्योको है। इसलिए, आामतौरपर, अभीतक अस्पृव्य समझे 
जानेवालोके हाथके जलको अपवित्र नहीं समझा जायेगा। अस्पृश्यता-निवारणके अन्तर्गत 
किसी अस्पुश्यके या और किसीके हाथका पका भात या अन्य भोजन खाना नहीं 
आत्ा। यह जाति-अ्रथामे होनेवाले सुधारका विषय है और अस्पृश्यता सम्बन्धी कार्य- 
क्रमके अन्तगत नहीं है। विवाह और सहभोज सम्बन्धी प्रतिवन्‍्ध अवाछनीय हो सकते 
है और उनमे परिवर्तत आवश्यक हो सकता है। परल्तु में उन्हे हिन्दु-धर्मका कलूक 
नही मानता, जैसा कि में अस्पृश्यताको मानता हूँ। अस्पृश्यता छोगोके एक वर्गकों 
सामाजिक सेवाकी परिधिसे बाहर कर देती है और इसलिए वह एक अमानवीय 
प्रथा है। 
[अग्नेजीसे | 
यग इंडिया, १-१२-१९२१ 


२१५. एक प्रतिवाद 


सम्पादक, 
बिग इंडिया! 
सान्यवर, 

१० तारीखको 'यग इंडिया में आपने मुझे जो कडी फटकार' बताई हे, 
उसे मेने ठीक इस भावनासे प्रहण किया है मानो कोई बुद्धिमान और दूरदर्शी 
सेनापति किसो गलतो करतेवाले सैनिकको फटकार रहा हो। परन्तु कृपया मुझे 
विनम्रतापूर्ण प्रतिवादके कुछ शब्द कहनेकी अनुमति दीजिए। आपको सख्त 
टिप्पणियाँ पढनेमें बहुत सुखकर नहों थों। यह देखकर तो निश्चय ही बहुत दु ख 
हुआ कि आपने जिस ढगसे मेरे बारेमें लिखा है उसमें आपने स्वय अपनी 
महानताके प्रति अन्याय किया है। शान्त गरिसा, वर्डसे-बड़े शत्रुके प्रति भी अति 
सतर्क न्यायपरायणता, विर्बाध उदारता और सघुर युक्तिपृर्णता, आपकी बहसकी 


१ देखिए “ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ”, १०-११-१९२१ | 
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प्रणालीकी ये मुख्य विशेषताएँ रही हे। परन्तु दुर्भाग्यससे इस विद्योंप अवसरपर 
उनका प्रायः अभाव हो रहा। 


मेरी यह पक्की राय थी कि अध्यक्ष द्वारा स्थगनके बावजूद विल्लीकों 
बेठक फरना संवेधानिक औचित्यकी अवहेलना फरना था। बंगाल और मद्रासके 
सदस्योको वहाँ बेठनेका कोई अधिकार नहों था, क्योंकि अध्यक्ष विनिर्णय दे चुफे 
थे कि उनका चुनाव अवेध है . - - कि फारयंकारिणी समिति तेजीके साथ सारी 
शक्ति हथियाती जा रही है। मुझे यह देखकर निराशा हुई कि मखिल भारतीय 
काग्रेस समिति, कार्यकारिणी समितिकों सुशोभित करनेवाले महान व्यक्तियोकी 
प्रशसक होनेके फारण, उस समितिकों न केवल एक-एक फरके अपने सभी अधि- 
कार सौंपती जा रही है, बल्कि जो चीज इससे भी खराब है वह यह कि वह 
उसे अध्यक्षके अधिकार भी, उसकी अनुमतिके बिना और इच्छाके विदद्ध सॉप 
दे रही है, और इस तरहसे उसे केवल एक कठपुत॒ली बनाये दे रही है। « « « 
मेरी आत्मा इस उलदा-पलटीके विरुद्ध विद्रोह फर उठी। में यह नहीं मानता 
कि फांग्रेसका संविधान अध्यक्षको केवल एक नाम-मात्रका नेता मानता है, जिसे 
फार्यकारिणी समिति जिस तरह चाहे नचा सकती है। अध्यक्षका चुनाव राष्ट्र 
द्वारा किया जाता है। फांग्रेस महासभा उसे सीधे-सीधे सत्ता सोपती है और 
वह, संविधानके सिद्धान्तके अनुसार सभाके सभी प्रतिनिधियोकी सामूहिक प्रज्ञा 
और सत्ताका मूर्ते-रूप है। कामग्रेस-लविधानकी व्याख्या और उसके निर्वहणका 
एकमान्र अधिकार उसीको है और इन मामलोमें तथा कार्यंविधि सम्बन्धी प्रदनो- 
पर उसके विनिर्णय सर्वोपरि और निर्णायक हे। इसका अर्थ यह नहीं कि अध्यक्षके 
विनिर्णय सदा सही होते हे। परन्तु उन्हे ठीक करानेका तरीका यह नहीं है 
कि अध्यक्ष-पदकी गरिसापर ही कुठाराघात किया जाये, जैसा कि दिल्लोमें 
किया गया है। - - - आपकी कडी फटकारसे मेरा! विश्वास डिगा नहीं है, बल्कि 
और सजबूत हो गया है . . . पर सेरे रुखकों बाधा डालनेवाला बताना तो पूर्व- 
ग्रहकी भाषा बोलना है, ईमानवदाराना सतभेदोका मजाक उड़ाना है, और यह 
संकेत देना है कि एक आदमी काफी असुविधा झेलकर और इतना खर्च करके 
बम्बईसे दिल्‍ली केवल अपने और औरोके सनोरंजनके लिए गया होगा। यही 
शायद सबसे ज्यादा चोट पहुँचानवाला आक्षेप है, और यदि आप आज्ञा दे तो 
कहूँ कि यह सच्ची गांधीवादी मनोवृत्ति नहीं है। 


में यह कहनेका साहस करता हूँ कि महाराष्ट्र दलका आपने जो उल्लेख 
किया है वह भ्रशसाके लिए है। परन्तु मुझे पुरा विश्वास है कि महाराष्ट्रसे 
बाहर भी वह उस रूपसें नहीं लिया जायेगा। जहाँतक सेरा सस्बन्ध है - « « 
में वेकारकी शेखी बधारनेके लिए नहों बल्कि विनम्र कृतज्ञताके साथ, यह 
कहनेका साहस करता हूँ कि यह पुरा जिला, जिसके साथ मेरा भाग्य बेचा 
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है, मेरी मनोवृत्तिके वारेमें आपके अनुमानका पुर्णतया खण्डन करेगा; और 
आप स्वयं भो किसी दिन दु खके साथ यह अनुभव करेंगे कि आपने एक 
विनीत अनुयायी और सहकर्मीके साथ अन्याय किया है। 


भवदीय, 
हावें रोड जमनादास एसम० मेहता 
घस्वई, 
१७ नवस्व॒र, १९२१ 


श्री मेहताके प्रतिवादकों में सहर्प स्थान दे रहा हूँ। में उन्हे विश्वास दिलाता 

हैँ कि में उनकी भावनाओकों चोट नही पहुँचाना चाहता था, वल्कि मेरी टिप्पणियाँ 
पूर्ण सदभावनाके साथ लिसी गई थी। यदि श्री मेहता अपनी आपत्तिके सम्बन्धमे 
पूर्णतया गम्भीर थे, तो मुझे यह कहनेके लिए क्षमा किया जाये कि मुझे उनके भाषण- 
में कोई तक॑ नजर नहीं आया। परल्तु श्री मेहताने अपनी गम्भीरताका जो विश्वास 
दिलाया हे, उसे मैं पूर्णतया स्वीकार करता हूँ। 

[अग्नेजीसे | 

यग इडिया, १-१२-१९२१ 


२१६. पत्र-लेखकोंसे 


ए० मोहम्मद यासीन: लाहौरमें उलेमभाओके सम्मेलनने एक प्रस्ताव पास कर- 
के जवर्दस्ती धर्म-परिवर्ततकी निन्‍दा की है। में आपकी इस बातसे सहमत हूँ कि 
मलावारके मोपछा और हिन्दू अभीतक मित्रोकी तरह रहते आये थे और यदि 
कूलक्टरने आवेश और लापरवाही न दिसाई होती तो यह उपद्रव खडा न होता। 

सी० वी० नायडू पूछते हैं 

१ यदि नगरपालिकाएँ और स्थानीय बोर्ड भी जनतापर जबर्दस्ती थोष 

दिये गये हो, जैसा कि चिरलासें हुआ है, तो वया इन सस्थाओकों कर अदा 

नहीं करने चाहिए ? 

यदि स्थानीय कष्टोसे छुटकारा पानेके लिए सविनय अवज्ञाका सहारा लिया जाता 
है, तो इस तरहके करोकी अदायगी रोक देना न्‍्यायोचित ही होगा, और यदि किसी 
खास इलाकेके कर-दाता स्वराज्यके लिए सविनय अवज्ञाके इस रूपको अपनाते है, तो 
भी करोका रोक देना उतना ही न्यायोचित होगा। जाहिर है कि यह दूसरा तरीका 
वहाँ नहीं अपनाया जा सकेगा जहाँ नगरपालिका जनता द्वारा निर्वाचित हैं भौर जहाँ 
उसके साथ असहयोग नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक अवस्थामे वातावरण अहिसात्मक 
रखना है, यह बात हम पहले ही मान कर चलते है। 


२ क्‍या कोई असहयोगी नगरपालिकाओ और स्थानीय बोर्डोर्मे निर्वाचित 
सदस्यकी हेसियतसे प्रवेश कर सकता है? 
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वस्तुत असहयोगी भारत-भरमे नगरपालिकाओमे प्रवेश कर रहे है, और जहाँ 
उनके बहुमतकी सम्भावना हे वहाँ तो वे विशेष रुपसे ऐसा कर रहे है । 

३. क्या आप समझते हुँ कि दक्षिण भारत अपने यहाँ फैली हुई अस्पृश्य- 
ताको देखते सविनय अवज्ञाके किसी भी रुपको अपनानेका अधिकारी है? 
(आन्ध्र इसमें शामिल नहीं हे, केवल तमिलसे ही अभिप्राय है।) 
यदि तमिल-भारतका कोई भी भाग अस्पृश्यताके पापकों नहीं छोडता, तो वह 

सविनय अवज्ञा करनेके उपयुकक्‍त नहीं माना जा सकता। 
एक पारसी: चेचकके टीकेको बहुत ही नापसन्द करते हुए भी, मुझे 'यग 
इंडिया ' के स्तम्भोमें उन बातोके प्रचारके लोभको रोकना पडता है जिन्हे मेरे मित्र 
मेरी सनक कहते है। लेकिन टीका और इसी तरहकी दूसरी वुराइ्योका समावान 
स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके बाद ही निकाला जा सकेगा। 
[ अग्रेजीसे | 
यग इंडिया, १-१२-१९२१ 


२१७. सानवताके नासपर 


उदारदछीय लोगोके नाम अपने पत्रमे मेने अपनी पूरी वात कह दी है, उसकी 
व्याख्याकी आवश्यकता नहीं। उसमें मैने मलावारकी घटनाओके अप्रमाणित या एक- 
तरफा विवरणोके बारेमे कुछ नही कहा है। परन्तु मेरे सामने ऐसे पत्र हैँ जिनमें ऐसी- 
ऐसी अमानुपिकताओका उल्लेख किया गया है जिनके आगे पजावके अत्याचार भी फीके 
पड जाते हैँ। मलावारमे प्रवेण निषिद्ध है। वहाँ जिस तरहकी नृशसता हो रही बताई 
जाती है उसमें कैदियोको दम घोटकर मारनेकी खबर सबसे अधिक चौकानेवाली चीज 
है, यद्यपि यही सबसे ऋर अत्याचार नही है। स्वार्थपूर्ण विवरणोके कारण हिन्दुओकी 
दृष्टि पूवग्रहोसे अधी हो गई है। में इस बातसे इनकार नहीं करता कि मोपलाओने 
जवर्दस्ती घर्मपरिवर्तत व अन्य अत्याचार किये है। परन्तु मेरी आत्मा यह स्वीकार नही 
करती कि उसका बदला निर्दोष मोपछाओसे या अपराधियोके वीवी-बच्चोसे लिया 
जाये, न ही अन्यायी लछोगोको यन्त्रणा देनेसे मुझे कोई खुशी हासिल होगी । इस 
प्रकारके प्रतिशोध मानवीय नही है। 

मुझे तथ्यों या आरोपोकी और अधिक चर्चा नही करनी है। में तो केवल शात्ति- 
की अपील करता हूँ। सरकार क्‍या कर रही है? वह सुरक्षा प्रदान करनेमे इतनी 
असमर्थ क्यो सिद्ध हुई है? या उसका कत्तंव्य केवल प्रतिशोध लेनेतक और मोपलाओ 
तथा उनके शिकार हिन्दुओको अरूग कर देनेतक ही सीमित है? 

यदि यह मान भी लिया जाये कि असहयोगियोने मोपछाओको सरकारके विरुद्ध 
भडका कर यह उपद्रव शुरू किया था, तो क्या इस समय भी असहयोगी छोग मोपलाओ- 


१, देखिए “ उदार दलवालेके नाम”, २७-११-१९२१ । 
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के रोपकी ज्वाला भडका रहे हैं? क्‍या विद्रोहको कुचलनेसे वे सरकारको रोक रहे है ? 
सरकार असहयोगियोको वहाँ जानें और मोपछाओको समझानेके लिए अनुमति-पत्र क्यों 
नही देती ? यदि वे अपने दिये गये वचनके विपरीत कुछ करे तो बेशक उन्हे गोलीसे 
उडा दिया जाये। सरकार नेकचलनीके लिए कुछ व्यक्तियोको जमानतके तौरपर अपनी 
हिरासतमे रख ले। जब एक सम्भव उपाय सामने हे और जब असहयोगी, कुछ जोकि 
अधीन, वहाँ जाने और शान्तिके लिए प्रयत्न करनेका प्रस्ताव रख रहे है, उस समय 
सरकारके लिए मनमाने ढगसे विध्वस और विनाशपर ही तुले रहना बिलकुल अमा- 
नुपिकता है। 

यद्यपि गान्ति और मेलजोल स्थापित करनेका काम निश्चित रूपसे बहुत ही 
कठिन वना दिया गया हे, फिर भी यदि असहयोगियोको उपद्रव-क्षेत्रमे जाने और 
मोपलाओको समझाने-बुझानेकी पूरी सुविधाएँ दी जाये, तो में अव भी उसकी सफलताके 
वारेमे आश्ावान हूँ। मोपलाओने अपनी वीरताका चाहे कितना ही गरूत प्रयोग किया 
हो, पर उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। 

मैं मद्रास प्रेसीडेसीके हिन्दुओसे प्रार्थना करता हूँ कि वे झान्त रहे और पथश्रष्ट 
मोपछाओको अपने हृदयमे स्थान दे । उनका धर्म उन्हें यह नहीं सिखाता कि कुछ 
व्यक्तियोकी गलतियोके लिए पूरी जातिको ही छाछित किया जाये। उन्हें अपनी गलती 
भी स्वीकार करनी चाहिए। वे मोपछाओको जानते थे फिर भी उन्होने मोपछलाओकों 
ओऔर अच्छा पडोसी वनानेकी कोशिश नहीं की। हम अपनी पिछली लापरवाहीका फल 
भोग रहे है। अब विना कोई फर्क किये सभी मोपलछाओको राक्षस बताना और कहना 
कि वे मानवीय मसहानुभूतिके पात्र नहीं है, हमारे लिए उचित नहीं हे। मोपछाओकी 
पाशविकतासे इस्लामको नि सन्देह क्षति पहुँची है। परन्तु, मोपछाओके खूनका प्यासा 
होनेसे, हिन्दूधर्मको भी इस्लामकी ही तरह क्षति पहुँच रही हे। वलात्कार या हत्या करना 
काफी बुरी वात हे, परन्तु वल्शत्कारी या हत्यारेकी खाल उधेडना, उसके घरकी औरतो- 
के साथ बलात्कार करना या उसके परिवारके वाकी लोगोकी हत्या करना भी यदि 
अधिक नही तो उतनी ही बुरी बात जरूर हे। में नही जानता कि दुराचारी था ह॒त्यारा 
आकस्मिक आवेशमे अपराध कर वैठनेकी दलील नहीं दे सकता। परन्तु मनमाने ढगसे 
प्रतियोध लेनेवाला भी क्या अपनी सफाईमे कोई दलील दे सकता हे ? हिन्दुओको मोप- 
लाओके खूनका प्यासा बनकर डायर और ओ“डायरके कारनामोका औचित्य सिद्ध नही 
करना चाहिए । यदि हम मोपलछाओके सम्बन्ध वीभत्सता और मान-मर्दनकी नीति 
अपना सकते है, तो क्या वैसा करके हम सर माइकेल ओडायर और जनरल डायरके 
कारनामोको उचित नही ठहराते जिन्होने कल्पित अन्याय और भयके कारण पजावमे 
आतक फैला दिया था? मुझे भय है कि सरकार मलावारके उपद्रवोको जारी रखनेके 
लिए हिन्दुओके रोपको भडकाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है। मछावार और 
मद्रासके हिन्दुओको सावधान हो जाना चाहिए। 

[अग्रेजीसे ] 
यग इंडिया, १-१२-१९२१ 


२१८. स्वयंसेवक-दलूपर कुठार 


वम्बईने प्रान्तीय सरकारोको यह मौका दे दिया है कि वे व्यवरिथत ढगसे दमन- 
चक्र चलाये और असहयोग आन्दोलनको बिलकुल समाप्त कर देनेकी कोशिण करे। 
बगाल, सयुकत प्रान्त, पजाव और दिल्लीकी सरकारोने स्वयसेवक-सगठनोको छितन्न-भिन्न 
कर देनेकी जो अधिसूचनाएँ जारी की हैँ वे बम्बईकी सरकारके जवाबम ही है। में 
अपनी तरफसे तो इन अधिसूचनाओका स्वागत ही करता हूँ । इन अधिसूचनाओके 
रूपमें हमें एक ऐसा कारण मिल गया जिससे हम अब सहज ही सविनय अवज्ञा कर 
सकते है । यदि हम सरकारकी इस चुनौतीको स्वीकार करनेके लिए तैयार है, तो 
हम तत्कारू अपनी ताकत आजमा सकते हैँ । सत्याग्रही अपना संघर्ष शुरू करनेका 
अवसर स्वय आप ही निश्चित करता हे। यह सविनय अवज्ञाकी एक अपनी सूबी है। 
वह तबतक अवज्ञा करना उचित नहीं समझता, जबतक उसे ऐसा करना आवशध्यक न 
लगे। सरकार अपनी तरफसे उसे कितना ही उत्तेजित क्यों न करे, वह उससे सविनय 
अवज्ञा शुरू नहीं करा सकती। 

ऐसी अवस्थामे यदि वे प्रान्त जहाँ ये अधिसूचनाएँ जारी हुई है तैयार हो तो 
उनके लिए सिफे इतना ही काफी है कि वे अपने स्वयंसेवक सगठनोको भग करनेसे 
इनकार कर दे, और हर स्वयसेवक अपनेको जेल पहुँचा सकता है। लेकिन हमें पहले 
अपनी बुनियाद अच्छी तरह देख लेनी चाहिए। इन सगठनोपर जो आरोप लगाया 
गया है वह यह है कि वे ऐसी ससस्‍्थाएँ है जो वल-प्रयोगका साधन वनती है, शान्ति- 
रक्षाका नही । अतएव हमारा पहला फर्ज यह है कि हम इस आरोपकी जाँच करे 
और अगर वह किसी भी अशमे हमपर घटता हो तो अपने उस दोपषकों विलकुछ 
निर्मूल कर डाले। जिन-जिन स्वयसेवकोने वलू-प्रयोग किया हो या अपने वचनों ओर 
कार्योके द्वारा बलू-पयोगकी धमकी भी दी हो, उनको अवश्य उनके कामसे हटा 
देना चाहिए। 

सयोगसे कार्यसमितिनें भी इसी मौकेपर स्वयसेवक-दलोका सगठन करनेका प्रस्ताव 
स्वीकृत किया है। मुझे आज्ञा है कि प्रत्येक प्रान्तकी काग्रेस कमेटी और खिलाफत- 
समितियाँ इस कामको तुरन्त उठा लेगी और तमाम स्वयसेवक-दल एक ही सगठनमे 
शामिल हो जायेगे तथा जो भी स्वयसेवक अहिसाके सिद्धान्तका कायल न हो वह 
उसमे न रहने पायेगा । तब यदि इन सस्थाओके कामसे किसी तरहका हस्तक्षेप किया गया 
तो हम सघर्ष छेड सकते है। पर इस सघर्षकी शर्ते यह है कि जब स्वयसेवकोको जेल 
भेजा जाये तब शेष सभी लोग खामोश रहे और शान्ति बनाये रखे। विना शोरगुलके, 
विना भीड़-भाडके जेलोको भर देनेका यही सबसे उचित अवसर होगा । यदि हम 
चुपचाप कष्ट-सहन करनेके महत्वके कायल हो, तो हमे सरकारके लिए अपनी गिर- 


१, बम्बईमें २३-११-१९२१ को स्वीक्षत प्रस्ताव । 


पत्र-लेखकौसे ५४१६ 


पतारी आसान कर देती चाहिए। जब हर दफा हम उसका प्रदर्शन करने लगते हैँ और 
जुलूस निकालते है तब सरकारके लिए गिरफ्तारी करना कठिन हो जाता है। जेलकी 
सजाएँ तो हमारे सामान्य दैनिक व्यवहारकी वात हो जानी चाहिए। जब हम हवाखोरीके 
लिए या पिकनिक आदिपर जाते हैँ तव इतना सारा प्रदर्शन तो नहीं होता । मैं 
कहता हूँ कि ऐसी ही उदासीनता जेल जानेके विपयमें भी हमारे मनमे आ जानी 
चाहिए। मे अदाऊतमे बयान देनेके सम्बन्धमे श्री जयकरके इस नुस्खेको बहुत अच्छा 
समझता हूँ कि एक मसविदा वना ले और सब लोग वैसा ही बयान दें। अगर बयान 
देने या न देनेमे से किसी एकको चुनना हो तो मे न देनेके पक्षमे अपना मत विना 
हिचकिचाहटके दे दूंगा । जेल जानेसे किसी तरहकी सनसनी नहीं फैलूनी चाहिए, 
वयोकि सनसनीसे उत्तेजना वढती है और उत्तेजनासे दगे-फसादकी नौबत आ सकती 
है जौर दगे-फसाद शुरू हो जानेसे निरपराध लछोगोके ऊगातार जेल जानेके ऋममे 
गडवडी पैदा होती है। 

जेल जानेसे भी ज्यादा महत्वकी बात है शान्तिपूर्ण वातावरण बनाये रखना। 
अतएव सगठन-भग करनेकी सरकारी आज्ञाओका उललघन करके हिसाको बढावा मिलनें- 
की जोखिम उठाना और जेल जानेकी जल्दी भचाना किसी भी प्रान्तके लिए ठीक 
न होगा। अहिसाको स्थायी रूप देनेमे यदि हमे देर भी लगे तो उससे अन्तमे हमारी 
कुछ भी हानि नहीं होगी। हमारी स्वराज्यकी क्षमता इसी वात्तमे है कि हम उन 
हरएक तजवीजो और वन्दिशोको जो हमसे हिसा-काण्ड मचवानेके लिए की जा रही हो, 
पहले ही से समझ ले और उनकी दाल न गल्‍लने दे, फिर वे चाहे खुफिया पुलिसके 
द्वारा कराई गईं हो, अथवा अन्य किसी तरीकेसे। 

[भग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १-१२-१९२१ 


२१९. पत्र-लेखकोंसे 


डी० बी० राव पूछते हूं 
१ क्‍या आपका यह विश्वास है कि श्रीकृष्णने अर्जुनकों अहिसाके 
सिद्धान्तका उपदेश न दे कर गलती फी थी? या उन्होने युद्ध और हिंसाका 
प्रतिपादन करके ठीक किया था ? 
मेरे विचारमें 'भगवदुगीता” एक विशुद्ध धार्मिक ग्रथ है, ऐतिहासिक नहीं। एक 
ऐतिहासिक और छौकिक घटनाको छेकर इसमें एक महान धार्मिक सिद्धान्तकी स्थापना 
की गई है। इसमे मानव-मनमे नित्य चल रही बुराई और भलाईकी शक्तियोके बीच, 
अहुरमज्द और वहरमनके वीच, हाइड और जेकिलके बीच चलनेवाले सघर्पपर प्रकाश 
डाला गया है। मन रूपी इस रूघु कुरुक्षेत्रमे उभरनेवाले सभी दुष्ट मनोवेगोपर हम 
जितनी भी हिंसा करें थोडी हे। ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार करनेपर  भगवद्गीता ” यह 


५४२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


दिखाना चाहती हे कि अर्जुन निर्णय कर चुकनेके बाद, मिथ्या भावनाके वर्णीभूत हो, 
युद्धसे अछग नही हो सकता था। “गीता 'कारने युद्ध या हिसाका कभी भी प्रतिपादन 
नही किया हे। “गीता” तो अहिसाका उपदेश है। क्रोव और आवेशणसे रहित युद्ध 
आत्मिक ही हो सकता हे। 
२. क्‍या सीताको पुन. प्राप्त फरनेफे लिए रामन रावणके विरुद्ध हिसाका 
सा्गं अपनाकर गलती या पाप किया था? या हिंसा फेवल विश्येष परिस्थितियो- 
में ही उचित है? यदि ऐसा हे तो वे स्थितियाँ फौनसी है? 
में "रामायण ' को भी उसी दृष्टिसे देखता हूँ जिससे कि भगवदुगीता ' को। 
रामने जो शस्त्र प्रयुकतत किये वे विशुद्ध रूपसे आत्मिक थे। रावणपर रामकी विजय 
बुराईपर भलाईकी, अहकारपर विनम्रताकी, पशु बने हुए एक मानवपर “श्वरकी 
सहायता पानेवाल़ी एक अबला और पतिक्न्ता नारीकी विजयका समारोह हे। 

किसीने पूछा हे 

१. सान लीजिए सरकार दुष्टतापुर्ण उपायोसे हमें उत्पीडित करती हे, तो 
हम कबतक अहिसात्मक रहे? 
निश्चय ही तवतक जबत॒क कि हम सरकारको निरस्त्र न कर दे। हमने जब 

शपथ ली थी तो यह आशा नहीं की थी कि सरकार हमे झुकानेके लिए नरमीका 
बर्ताव करेगी। 

२. स्वराज्य प्राप्त कर लेनेपर हम अन्य राष्ट्रोके आक्रमणोसे अपनी रक्षा 
कंसे करेगे ? 
आपको “यग इंडिया की पुरानी फाइले देखनी चाहिए। परन्तु सामान्यत कहा 

जा सकता है कि हमे अन्य देशोसे किसी झगडेकी आजगका ही नहीं करनी चाहिए। 
किन्तु यदि वे, हमारी ओरसे कोई अपराध न होनेपर भी, हमपर चढाई करते हैँ 
तो, हमें सभी आक्रमणकारियोसे अपनी प्रतिरक्षा केर सकनेके लिए कष्ट-सहनकी 


अपनी सामय्यंपर भरोसा रखना चाहिए। 
३. क्या सामन्‍्ती रियासतोकी सत्ता कायम रहेगी? 


नि सन्देह । उनके विरुद्ध हमारी कोई योजना नही है। तब उनके पास आजसे 
अधिक वास्तविक शक्ति होगी। तब स्वभावत उनको जनमतका दबाव सानना पड़ेगा, 
चाहे वह जनमत उनकी रियासतकी सीमाओके भीतरका हो या बाहरका। 

४ यदि आप सविनय अवज्ञाममें सफल हो गये तो, क्या आप गणराज्यकी 

घोषणा करेगे ? मौलाना शौकत अलीने ऐसी ही राय जाहिर की है। 

मैने दिल्लीमे जिस उम्र ढगकी सविनय अवज्ञाकी कल्पना की थी, बम्वईने कुछ 
समयके लिए उसे धराशायी कर दिया है। किसी भी हालतमे में यह नहीं समझता 
कि असहयोगियोने अपनी शक्ति अभी इतनी सगठित कर ली है, या इतना रचनात्मक 
कार्य कर लिया है कि सालके आखिरतक एक प्रभावशाली गणराज्यकी घोषणाकी 
जा सके। जो भी हो, गणराज्यकी घोषणा करना या न करना किसी एक आदमीपर 
निर्भर नही। 


पत्र अब्बास तैयवजीको ५४३ 


५, पया आप पारसियोकों, जो मुण्य रुपसे शरारती रहे है, हर्जाना 
देंगे? 
पारसियोको ' शरारती ' कहकर आप स्पप्ट ही एक दूसरा प्रइन सठा कर रहे 
है। मुर्से पक्का विध्वास हे कि शरारत हिन्दुओ और मुसलमानोने शुरू की थी। निश्चय 
ही मैं आशा करता हूँ कि पारसी और ईसाई अपने-आपको उतने देशभवत सिद्ध करेगे 
फि थे सरकारके जरिये हर्जाना हासिल करनेकी कोशिश न करे, और निष्पक्ष सहयो- 
गियोकी एक गेरसरकारी समिति बनाई जायेगी, जो इस दुर्भाग्यपूर्ण उपद्रवसे पीडित 
सभी व्यवितयोक्े ह्जानिके दावोकों सुनेगी और उनकी जाँच करेगी। 
| अग्रेजीसे ] 
यग इटिया, १-१२-१९२१ 


२२०. पत्र : अब्बास तैयबजीको 
गुरवार [१ दिसम्बर, १९२११] 


प्रिय मित्र, 

आपका पत्र कल जहमदावादमें मिला। अब मालूम हुआ है, आप खाट पकडें 
हुए हैं। सिपाहियोके लिए बीमार पडनेकी गुजाइण कहाँ ? इसलिए आपको जल्द ही 
स्वस्थ होकर तेजीसे काम करनेमें जुट जाना चाहिए। आपके स्वास्थ्य और गवितिका 
आज बहुत ज्यादा महत्व है, आपको एक दिनकी भी मुहरूत नहीं दी जा सकती। 
उस सवका मतलब है आपको जल्दी स्वस्थ होनेकी प्रेरणा और उत्साह देना, लेकिन 
इसका अर्थ यह नहीं कि आप पूरी तरह स्वस्थ हुए बिना ही विस्तर छोड दे। 
जितने आरामकी जरूरत हो, कीजिए ताकि बीमारी दुवारा न उभर पाये । ऐसी वातोंमें 
जल्दवाजीसे काम विगडता है। 

आपके निर्देशोके अनुसार मैने धारालाओके नाम एक अपील लिखकर श्री 
फूलचन्दको' दे दी है। 

आशा है, शनिवारकी थामतक में वारडोलीमे रहूंगा और उसके बाद बम्बई 
जाऊंगा । अधिकसे-अधिक गुरुवारतक वहाँसे छौट आानेकी आशा रखता हूँ और उसके 
वाद, अगर इस बीचमें आपकी तबीयत बेहतर हुई होगी और आपकी इच्छा होगी तो, 
में आपको खेडाके लिए दो-तीन दिन दुंगा। हमारी तैयारी ठोस और पक्की होनी 
चाहिए। स्वदेशीकी जडें गहरी जम जानी चाहिए, अस्पृण्यता सचमुच समाप्त हो 
जानी चाहिए ओर हिन्दू-मुस्लिम एकता सच्ची होनी चाहिए। यह सब अहिंसात्मक 
भावनाके विना असम्भव है। 


१ फूल्चन्द कस्तूरचन्द शाह, सोराष्टके एक राजनीतिक ओोर रचनात्मक कार्यकर्ता । 


५४४ सम्पूर्ण गाधौ वाडूमय्य 
पूरे परिवारसे मेरा सस्नेह निवेदन करे। ईश्वर आपको स्वस्थ बनाये । 
आपका, 


मो० क० गाघी 


अग्रेजी पत्र (एस० एन० ९५९७) की फोटो नकलसे। 


२२१. भाषण : बारडोलीमें 
[३ दिसम्बर, १९२१] 


उन्होंने कहा, इस ताल्लुकेसें में पिछले ,दो दिनोसे हूँ। इस बीच में जो कुछ 
देख सका हूँ, उसके वाद से यहॉके लोगोको हादिक बधाइयाँ ही दे सकता हूँ। यह 
लोगोके लिए बहुत प्रशसनीय बात है कि उन्होंने अपने मनसे अस्पृब्यताकों इस हृदतक 
विकाल दिया है और उन्होने आम तौरपर जिस तरह शान्ति बनाये रखी है, उसके लिए 
वे अधिकसे-अधिक सराहनाके पात्र हे। लेकिन मुझे यह जानकर बहुत गहरा दुःख 
हुआ कि स्वदेशीके मामलेसे ऐसा बहुत-कुछ नहीं किया गया है जो फरना चाहिए, 
हालाँकि स्वदेशी सबका सार है। आप लोग अब भी खहरके लिए बाहरी लोगोकी 
उदारताके मोहताज हे, जिससे प्रकट होता है कि कताईके साथ-साथ अभी गाँवोमें 
बुनाईका प्रवेश नहीं हुआ है। यह एक बहुत बड़ी खासी है। हर गाँव कुछ करघ 
स्थापित कर देना कोई मुइिकल काम नहीं है। औरतें मोटा और कमजोर सुत इसलिए 
कातती हे कि गाँवोर्मो अभी बुनाई चहों होती और इसलिए उस सुतकी परीक्षा नहीं 
हो पाती। यह काफी नहीं है कि श्रोताओमें से बहुत ज्यादा लोगोने खादी पहन रखी 
है। में इस तथ्यकी उपेक्षा नही कर सकता कि बहुत-सी औरतोने खादी इसलिए नही 
पहनी है कि उतनी खादी मिलती नहीं। उपाय स्वयं आपके ही हाथोमें है। मुझे 
पुरा विश्वास है कि आप चौकेम अपना परिश्रम बचानेके लिए बाहरसे आटा गुंधवाना 
मजूर नही करेगी। यह व्यवस्था बेतुकी होगी और उतनी ही बेतुकी बुनाईके बिना 
कताई भी है। अगर आप अपने मनसें तय कर ले तो में जानता हूँ कि बहुत जल्दी 
इसे सीखा जा सकता है। स्वराज्य आप चन्द महीनोमें ही प्राप्त कर सकते हे, उससें 
वर्षों लगनेकी कोई बात नही है। में चाहता हेँ कि अब इतना-कुछ कर लेनेके बाद 
आप पूर्णता प्राप्त करनके लिए और भी कठोर श्रम करे। अगर अबतक आप सार्व- 
जनिक सभाओमे अछूतोके आगमसनका स्वागत करने रूग गये हे और उन्हें आपने अपने 
कुओंका भी उपयोग करने दिया है तो आपसे यह आशा करना उचित ही होगा कि 


१, पिछछे शीषेफसे प्रकट है कि गाधीजीने बारडीछी ताव्छुका शनिवार तारीख ३ दिसम्बरको छोड़ा 
था और रिपोट में उल्छेख है कि यह भापषण याधीजीने वहाँसे रवाना होनेके कुछ ही समय पहले दिया था। 


भाषण बारडोलीमे प्डप्‌ 


आप एक कदम आगे जायें। उदाहरणके लिए, उनके घरोमे जाकर शकाशील माता- 
पिताओको अपने बच्चोकों राष्ट्रीय स्कूलोमें भेजनेके लिए समझाये-बुझायें। 

सरकार हारा सचालित शैक्षणिक तथा अन्य सस्थाओके बहिष्कारके लिए आपके 
ताल्लकेमे कही-कही अबतक जो तरीके अपनाये गये हे, आगे उनसे भिन्न और अच्छे 
तरीकोसे काम लिया जा सकता है। जेसी कि खबर है, कुछ स्वयसेवकोन साता- 
पिताओके दघाभावकों जगानेके लिए इस खयालसे अनशन किया कि वे अपने-अपने 
बच्चोको इस सस्थाओसे हटा ले। यह अनशन भी एक तरहसे नेतिक हिसा ही है। इस 
उपायके अवलस्बनका परिणाम आम तौरपर यह होता है कि छोग कहनेवालोकी बात 
अनिच्छापूर्वक सान छेते हैं। लेकिन असहयोगियोके लिए यह आचरण वाछनीय नही 
है, क्योकि वे तो सभीके लिए अधिकसे-अधिक स्वतन्त्रताकी वकालत करते है । रेकिन 
में चाहता हूँ, बारडोलोकी शानदार उपलब्धिकी कोई खामी वतानेका सतलूब लोग 
यह न समझे कि से अपनो निराशा व्यक्त कर रहा हूँ। यह तो है कि से बारडोली 
तहसीलके लिए यह नही कह सकता कि उप्तने तत्काल सविनय अचज्ञा करनकी योग्यता 
प्राप्त कर ली है, और इसलिए उसे पुरे अक तो नही दे सकता, लेकिन साथ ही आपके 
सनन्‍्तोषके लिए में आपको बडे हर्षके साथ आइवस्त करता हूँ कि सविनय-अवज्ञा और इस 
तरह स्वराज्यकी तेयारीके रास्तेपर मेने किसी भी अन्य ताल्लकेकी अपेक्षा बारडोलीको 
ज्यादा अच्छी तरह चलते पाया है। आपकी सादगी और उत्कदताका तो कोई सानी 
नहीं है। हिन्दू-मुस्लिम एकता जितनी सुरक्षित और निश्चित यहाँ है उतनी और कही 
नहीं। मुझे आशा है कि बारडोलो अपने इस सहान उपक्रसमे इसी उत्साहके साथ 
लगा रहेगा, और तेयारीके रूपमें अब जो थोडा-बहुत करना बच रहा है उसे भी वह 
यथासम्य पूरा कर लेगा। केवल तभी आप मुझे एक बार फिर बुलाकर कह सकते 
हैँ कि “अब आप हमारे युद्धका सचालन करिये” और इसी तरह आप सुझे एक 
शान्तिपूर्ण ऋन्‍्तिका नेतृत्व करनेका आनन्द दे सकते है, बशतें कि तब भी उसकी 
आवश्यकता बची रहे। 

[अग्रेजीसे | 
बॉम्बे कॉनिकल, १०-१२-१९२१ 
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२२२. ग्र किल्‍्ली 


ताप न्रिविध प्रेम-आप दूर ही कर। 
--- तुलसीदास 


बडी-बडी सस्थाओमे सभी कमरोके ताछोके लिए एक चाबी रहती है। सभी 
कमरोके ताले उससे खुल जाते है । अलग-अलग चावियाँ भी रहती है, परन्तु व्यवस्थापक- 
के पास एक ऐसी चाबी रहती है जो सबमे लग जाती हे। उसे अग्रेजीमे “मास्टर 
की कहते हैं। गुर किल्‍्ली” उसीका अनुवाद हे। 

धारा-सभाओका वहिष्कार करनेसे कौसिलोमे जानेवाले रक सकते हैं, मदरसोके 
वहिष्कारसे मदरसे जानेवाले, और अदालतोके बहिष्कारसे मुकदमेवाज, किन्तु जब हमारी 
अपीलोका इन सभीपर असर नहीं पडता तब हमारे कार्यक्रकी सफलताके विपयमे 
पर्याप्त शकाएँ की जाने लगती हैं। 

परन्तु इन सब वाघाओकी गुर किल्‍्ली प्रेम है, और वही हमारे सुब छोगोके 
लिए रामबाण हे। 

जिस असहयोगमे प्रेम नहीं वह राक्षसी असहयोग है, और जिसमें प्रेम है वह 
ईदवरी । हजरत मुहम्मदने तेरह वर्षतक मकक्‍्काके अरब छोग्रोके साथ जी असहयोग 
किया वह प्रेमके ही वश होकर किया। मकक्‍काके लोगोकी आँखे उन्होने प्रेमके वरूपर 
ही खोली। मीराबाईने राणा कुम्भाके साथ जो असहयोग किया उसमे द्वेष नहीं था। 
राणा कुम्सा द्वारा दिये गये कठोर दण्ड उससे प्रेम-पूर्वक स्वीकार किये। हमारे असह- 
योगका मूल भी प्रेम ही है। उसके बिना सव फीका, सब खाली है। प्रेम हमारे लिए 
केवल मुख्य चाबी ही नहीं वल्कि वह हमारे लिए एकमात्र चाबी है। शिक्षालयोका 
त्याग करनेवाले लोग यदि त्याग न करनेवालोसे द्वेष करे तो त्याग करनेवालोका त्याग 
निरथक कहलायेगा। धारा-सभामे जानेवालोके साथ द्वेष किया जाये तो हमारा धारासभा- 
का त्याग वेकार हो जाये। जो हमारे मतको ने माने उन्हें प्रेमसे जीतना तो धामिक 
वृत्ति है और उनपर रोष करवा राक्षसी, नास्तिक वृत्ति है। 

हमे शर्मके साथ यह कबूल करना चाहिए कि हमारे त्यागमे कुछ-व-कुछ रोष 
भोर जहर वाकी रहा है, और इसीसे यह त्याग न पूरी तरह फूलछा, न पूरी तरह 
फैला। जितने आदमियोने त्याग किया है उन्होने यदि त्याग न करनेवालोके प्रति 
हेप न किया होता तो हमारी हालत आज बहुत ही अच्छी होती और हम स्वराज्य 
स्थापनाकी अवस्थामे होते। 

अतएवं हमारा बडेसे-वडा काम यही है कि हम चारो ओर प्रेमकी वर्षा कर दे। 
प्रेम वरसानेका अर्थ यह नहीं है कि हम उनके साथ हो जाये। वह तो मोह होगा, 
गलत काममे साथ देना कहलायेगा। हम अपने विरोधियोके साथ भी प्रेम रखे, उन्हे 
मूर्ख न माने और उत्तकी सेवा करे--यह प्रेम है? हिन्दू यदि हिन्दूपर प्रेम करे 
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तो इसमे कौन वडाई है? हिन्दू यदि मुसलमानके साथ भी उतना ही प्रेम करे, उनके 
रिवाजोको वरदाइत करे तो यह अच्छाईकी निश्ञानी है। असहयोगी असहयोगीके साथ 
भेलजोल रखे तो इसमे कौन खूबी है” परन्तु असहयोगी सहयोगीके साथ तीज्र मतभेद 
होते हुए भी, मुहब्बत करे, धीरज रखे -- यह वीरता है, नम्नता है। उनको बदनाम 
करने, तुच्छ मानने और धिक्कारने में वडप्पन नही है। वडप्पन उनके घर नगे पैर दौडे 
जाकर उनकी सेवा करनेमें है। 

हमने अपना यह कर्त्तव्य जितना चाहिए उतना नहीं निवाहा। मैते भी इसके 
विषयमे लिखा और कहा, परन्तु जितना चाहिए उतना जोर नही दिया। मुझे इसका 
पछतावा हो रहा है। बम्बईके अनुभवने मेरी आँखे खोल दी हैं। वम्बईके अनुभवने 
वतला दिया है कि मेरी सहिष्णुता उथली थी। जब-जब सहयोगियोके ऊपर शाब्दिक 
आक्रमण हुए, तब-तब यदि मैने कडाईसे काम लिया होता तो आज हम बहुत उचन्नत्ति 
कर चुके होते। जब कभी किसीने जबरदस्ती किसीकी टोपी छीनी तब यदि हर बार 
मैने उसका जोरसे विरोध किया होता तो आज उसका बडा अच्छा फल मिला 
होता। ऐसे महान सम्रामके नायकपदका उपभोग करना और पूरे तौरपर जाग्रत न 
रहना महापाप है। यह मैं जानता हूँ। इस युद्धेके नायकमे यदि दीनता, दुर्बलता, और 
लाचारी हो तो उसे अपना पद छोड देना चाहिए। 

जहांसे भूले है, अब वहीसे हमें अपनी भूल सुधारनी होगी। 

अब हमें अपने मनसे सहयोगियोके प्रति, पारसियों और ईसाइयोके प्रति, तथा 
अग्नेजोके प्रति रोषको निकाल डालना चाहिए। उन्हे भी भाई समझना चाहिए। उनका 
हम वहिष्कार न करे। उनके पानी, नाई आदिको न रोके। उन्हे खाना खिलाकर खाये, 
उन्तकी सेवा करके प्रसन्न रहे । सभी धर्मोमे निहित इस नियमका रहस्य समझ सकतनेके बाद 
ही स्वराज्य जल्दी और आसानीसे मिल सकेगा, उसके पहले नहीं। अतएव जहाँ-जहाँ 
कानूनके सविनय-भगकी तैयारियाँ हो रही है वहाँ-वहाँ हमे सबसे पहले यही काम 
करना है कि वहाँ जितने सहयोगी हैँ उन सबके साथ मेलू-मुहव्बत करे और मतभेद 
रहते हुए भी मित्रता कायम रखे। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवन, ४-१ २-१९२१ 


२२३. हिन्दू-मुस्लिस-पारसी 


मुझे हिन्दुओकी ओरसे तथा उसी तरह पारसियोकी ओरसे पत्र प्राप्त होते 
रहते है। इन पत्रोमे वे एक-दूसरेके दोप बताते रहते हैँ। ऐसा करनेसे हम सच्ची 
एकताकी स्थापना नहीं कर सकते। हिन्दुओं और मुसलमानोकों याद रखना चाहिए 
कि पारसी कौम छोटी हे और लगभग एक ही स्थानपर रहती हे। इसलिए हमे उनके 
दोप ही दिखाई देते है, हम उनके गृणोकों भूल जाते है । यदि हम परिवारके लोगोके 
दोप ही देखे तो जगतमे पूर्ण तो हम अपनेको ही मानेगे और वाकी सब तो दोपोसे 
इतने भरे हुए जान पडेगे कि उनका स्परशे-मात्र करनेसे हम अपनेको दूपित मानेगे। 
लेकिन सत्य यह हे कि इस तरह दोप देखनेवाला ही सबसे बडा पापी होता है। 

दोष देखनेवाला अपनी दुर्बलताका परिचय देता हे। और जो हिन्दू या मुसलमान 
पारसियोके दोप निकालते रहते है वे अवश्य दुर्वल हैँ । अगर हम अपने ही दोप देख सके 
तो हम खुद उन्नति करे और औरोको भी उन्नत करे। हमारा सबसे भारी दोप तो यह 
है कि हम सहिष्णुता खो बैठे है। नये धर्मको अगीकार करनेके बाद हम उसकी मर्यादा 
भूलकर धर्मोन्मत्त वन गये । हमे असहयोग हाथ लगा, हमने उसकी कीमत पहिचानी, 
इसलिए जो इसे नहीं पहचान पाये उन्हें हमने वेअक्ल, अज्ञानी, देशद्रोही और पापी 
माना | ऐसा करके हमने अपने असहयोगकों छाछित किया है। अभी कलतक हम 
भी सहयोगी ही थे, इस बातको हम भूल गये। हमने धीरज खो दिया। वलपूर्वक 
लोगोसे विछायती कपडेकी टोपियोको उत्तरवाया, लेकिन अपने पास पडी विलायती 
धोतियोको तो हम भूल ही गये है। 

पारसी भाइयोकी हमने बहुत आलोचना करनी शुरू कर दी। हमने मान लिया 
कि ये कभी समझनेवाले नहीं हैँ। इन्होने अगोरा-कोपमे, तिलुक-कोपमे चन्दा दिया था, 
सो भूल गये। इनमे से बहुत सारे लोग खादी पहनते है, पारसी वहने भी खादी पहनने 
लगी है, यह सब भूल गये और पारसी भाई-बहनोपर क्रोधित हो उठे। उनमे से अनेक 
व्यक्तियोने जो त्याग किया है उसे हमने बिसार दिया। 

लेकिन आपके पास इस बातका क्‍या जवाब हे कि पारसियोने ही यह सारा 
झगडा शुरू किया है? कोई ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। हम यदि एक लाख होते 
तो क्‍या करते, क्या इसका विचार हम नही करेगे ? हम बाईस करोड अथवा सात 
करोड न हो, हिन्दुस्तानमे हमारी सख्या केवल एक लाख रह जाये तो हम क्या करेगे 
-+ इसका अगर हम खयाल करे तो हमे पता चले। प्रत्येक पाठकको किसीन-किसी 
स्थानपर अल्पसख्यामे होनेंका अनुभव आया होगा। वह उस समयकी अपनी उस 
अवस्थाका विचार करे। अभी हिन्दुओ और मुसलूमानोने भी एक दूसरेके भयको नहीं 
छोडा है तो ऐसा वे कैसे सान सकते है कि पारसी अपने इस भयको तुरन्त छोड दे। 
पारसियोके साथ वैर बॉवकर अगर हिन्दू और मुसलमान राज्य करना चाहे तो यह 
एक बूरी इच्छा कही जायेगी। अल्पसख्यक समुदायोके साथ मित्रता करना और उन्हें 


काग्रेसका आगामी अधिवेशन ए्‌४९ 


अभयदान देना, हिन्दू-मुसलमानका पहला धर्म हे। उनका विश्वास जीतनेके प्रयत्वमे 
उन्हे अमूल्य रत्न हाथ लगेगे। 
याद रखना चाहिए कि ईग्वर असहायोका सहारा हे। यदि हम दुर्वकोकी रक्षा 
करेगे तो हम स्वयं भी रक्षाके पात्र बनेगे। मौलाना अब्दुल बारी साहवकी यह 
बात विलकुल सत्य हे कि छोटे समुदायोके साथ मित्रता करनेमे हमारी परीक्षा होगी। 
उन्हें निर्भय नहीं बनायेगे तो हम स्वयं कभी निर्भय नहीं बनेगे। 
अल्प-सस्यक समुदायोके लोग हिन्दुओ और मुसलमानोके पास छाचार होकर 
आये, इसकी न तो उन्हे भपेक्षा करती चाहिए और न उनके साथ ऐसा व्यवहार 
ही करना चाहिए। हमारा धर्म हे कि हम पारसी, ईसाई आदिको अपने पास स्वयं 
बुलाये, उनके प्रति मैत्रीका भाव रखे॥ 
ऐसा करते समय में झूठी खुमामदकी सिफारिश नहीं करता। उनके दु खमे भाग 
लेता, उनके साथ झगडा न करना, वे सरकारके साथ सहयोग करे तो सहन करना, उनके 
विदेशी कपडे पहननेकी टीका न करना, उसके कारण उनपर क्रोव न करना और बुद्ध 
हृदयसे उन्हे अपना भाई समझना -- यह सब करना जरूरी है। अगर हमारे पडोसमे 
दो-चार पारसी और ईसाई रहते हो तो उनके साथ हमे ऐसा व्यवहार नहीं करना 
चाहिए मानो उन्हें कभी हम मिले ही न हो, वल्फि हमारा धर्म यह हे कि हम उनकी 
सेवा करे और उन्तसे परिचय बढाये। 
[गृजरातीसे ] 
नवजीवन, ४-१२-१९२१ 


२२४. कॉंग्रेसका आगामी अधिवेशन 


इस अकके प्रकाणित होनेके वाद काग्रेसके आगामी अविवेधनके शुरू होनेगे बीस 
दिन रह जाग्रेगे। यह अधिवेशन दूसरे अधिवेशनासे बिलकुल भिन्न प्रकारका होगा। 
इसमे काग्रेस स्व॒राज्यकी प्राप्तिका उत्सव तो नहीं मनायेगी तथापि उसे कुछ उसके 
जैसा ही करना पडेगा अर्थात्‌ उसे हर तरहसे अपने कार्यमे स्व॒राज्यकी योग्यता 
बतानी पडेंगी। व्यवस्थामे कौजल, विवेकमे पूर्णता, निर्भकिता ओर स्वतन्त्रतामे किसी 
प्रकारकी कोई चुटिका न होना--यह सब हमें बताना पडेगा। 

व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी भी चीजको न भूले। खाने, रहने, 
नहाने और सफाईका पूरा प्रवन्च होना चाहिए। कूडेके स्थानपर कूडा, पानीके स्थान- 
पर पानी होना चाहिए। कूडा, पानी और मैला बहुत ज्यादा होनेके बावजूद जहाँ दृष्टि 
जाये वहाँ स्वच्छता दिखाई देनी चाहिए। कही भी पानीके गड़ढे नजर न आये। 
टट्टियोका उपयोग तो सब करे, छेकिन जहाँ देखो वहाँ सफाई नजर आनी चाहिए। 
यह तो शरीरका प्रथम धर्म है और चूंकि इकट्ठे होनेवाले हम सब लोग शरीरधारी है, 
इसलिए हमारी दृष्टि सबसे पहले स्वच्छताकी ओर जानी चाहिए। खादीनगरकों 
स्वच्छताका आदर्श पदार्थपाठ होना चाहिए। 


५५० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


लोगोको पहलेसे ही पत्रिकाओसे, भाषणोंसे इस बातकी तालीम देनी चाहिए कि 
वे तनिक भी आवाज न करे, शृण्ड बना-वनाकर खादीनगरमे खडे न रहे, स्वयसेवकोके 
सुझावोको माने । जहाँ जानेकी मनाही हो या मनाही की जाये वहाँ न जाये भर जहाँ 
जाये वहाँ वे सव ऐसा कुछ न करे जिससे दूसरोकों असुविधा हो। ये सघमे रहनेकी 
हमारी योग्यताके लक्षण हैं और जो इस अवसरपर प्रकट होने चाहिए। 

स्वयंसेवक गरीब व्यक्तिको भी तू न कहें। वे सवको सिपाहीकी तरह आदेश न 
दे, जो कहना हो उसे विनयपूर्वक कहे! स्वयसेवकोका व्यवहार सामान्य सिपाहीसे 
उलटा होता है। 

दुकानदार जो बेचे, उसके ठीक-ठीक दाम ले, आये हुए मेहमानोको छूटनेका 
विचार न करे। इससे सिद्ध होगा कि हम सभ्य और सुशिक्षित लोग है। 

वहाँ तथाकथित तथा सच्चे असहयोगियोका काफी बडा समुदाय इकट्ठा होगा। 
वे ऐसा न माने कि उन्हे पृथ्वीके राज्यका पट्टा मिल गया है। वे सिर्फ यह माने कि वे 
सेवा करनेके लिए पैदा हुए है। हम ऐसी आगा रखते हैं कि सव छोग खादी पहनकर 
ही आयेगे। [ स्वागत-समितिके | सभी सदस्य और काग्रेसके प्रतिनिधि, ये सब खादी 
पहनकर ही आये लेकिन अतिथि अथवा यात्री अथवा दर्शक चाहे जिस पोशाकमें आये, 
कोई उनका अपमान न करे। जो सहयोगी माने जाते है, उनकी वात भी विनयपूर्वक 
सुनी जाये। कोई वालककों भी हाथ न लगाये। कोई किसीके कपडेको न छुए। “ देख 
विचारी वकरीका भी कोई न पकडे कान ”, यह कविता इस राज्यके सम्बन्धर्में तो 
गलत सावित हुई है, लेकिन स्वराज्यके सम्बन्धमे गलत साबित न हो, यह हमें बता 
देना होगा। 

यदि हम स्वागत समितिके अध्यक्षपर ही सारा बोझ डालनेका विचार रखते 
हो तो हम आजसे ही काग्रेसके इस अधिवेशनकों विफल हुआ मान सकते हैँ। स्वागत- 
समितिका अध्यक्ष तो निमित्त-मात्र है। उसे मदद करनेवाले हजारो होगे तभी वह यश 
प्राप्त कर सकेगा। उसके हाथपर स्वयंसेवक हैं। अहमदावादके स्वयंसेवक अगर भ्रत्येक 
स्थानपर फैल जाये, अपने कार्यसे उसे सुवासित करे, तभी काम अच्छी तरहसे हो 
सकता है। एक भी अनजान व्यक्तिको भटकना ने पडे। जाने-माने और अपरिचित, 
दोनों तरहके प्रतिनिधियोके लिए ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। 

ये तो हमारी योग्यताकी निशानियाँ हुईं, प्रभुसे मेरी प्रार्थना है कि अहमदाबाद 
और गुजरातके लोग इसमे उत्तीर्ण हो। 

[गृजरातीसे ] 


नवजीवन, ४-१२-१९२१ 


२२५७. टिप्पणियां 


मेरा अज्नान 


गुजरातके भूगोलके सम्बन्ध मेरे अज्ञानका कोई हिसाब नही है। आवन्दके एक 
निवासी और खेडाके मुखिया अब्बास साहव अभिमानपूर्वक मुझे मेरी भूल' बताते है 
कि डाकोर कोई आनन्दमे नही है कि उसके सुधारका वोझ मे आनन्दके कन्धोपर डाल 
सकूं। यद्यपि में यह जानता था कि डाकोर ढासरा ताललुकेमें है तथापि लेख लिखते 
समय में भूलसे डाकोरको आनन्दमे लिख गया। इस अज्ञानके लिए में पाठकोसे क्षमा 
चाहता हूँ, तवापि में अपनी भूलपर कायम रहना चाहता हूँ। सरकारकी सहूलियतके 
लिए डाकोरजी भले ढासरामे रहे, लेकिन आनन्द अपने उत्तरदायित्वको नहीं छोड 
सकता। आवन्द ताल्लुकेके सव निवासी धार्मिक आर्थात्‌ झूरवीर, विवेकी और सदाचारी 
बने तथा इसका असर उनके पडौसमे रहनेवाले डाकोरके लोगीपर न पडे, यह हो ही 
नहीं सकता। डाकोरकों सुवारनेके बोझको में आनन्द ताल्लुकेपर नहीं डालता। लेकिन 
डाकोर मेरे लिए आनन्द ताल्लकेमें होनेवाले सुवारोका थर्मामीटर होगा। 


हृदय-परिवर्ततक्की आवश्यकता 


जिन सुधारोकी मुझे जरूरत है, जिन सुधारोसे ही आनन्द और वारडोलीको 
विजय प्राप्त हो सकती हे, वे सुधार अगर ऊपरी दिखावा-भर हुए तो व्यर्थ जायेगे। 
उनका प्रभाव गहरा होना चाहिए। छोगोके हृदयका परिवर्तत होना चाहिए। भय 
दूर हो गया है, इसका दिखावा नहीं, भयका सचमुच नाश होता चाहिए। शान्तिका 
दिखावा नही, उसका ज्ञानपूर्वक पालन किया जाना चाहिए। खादीका स्वाग नही, 
उसका जोक उत्पन्न होना चाहिए। चरखेकी पूजा नही, प्रत्येक घरमे उसका वर्म 
समझकर उपयोग किया जाना चाहिए। तभी हमारी जीत होगी। अगर हृदयमे हम 
गूछामीफा सेवन करते रहे तो हमें स्वतन्त्रता कभी नहीं मिलेयी। 


अनोखी लडाई 


यह कसौटी सत्यकी अर्थात्‌ सत्यके आग्रहकी है। ससारमे आजतक किसी भी 
राष्ट्रने केवछ सत्यके आग्रहका दावा करके स्वतन्त्रता प्राप्त नही की है। जो अनुकूछ 
मालूम हुआ वेसा करके राष्ट्रोने स्वतन्त्रता नही, अन्य राष्ट्रोपर सत्ता प्राप्त की है। 
इंग्लैंड स्वतन्त्र नही, सत्तावान्‌ है। उसने हमें गुलाम बनाया है। गुठामको अपना मालिक 
स्वाधीन-जैसा दीख पडता है और वह भी उसके जैसा बननेका प्रयत्न करता है, 
अर्थात्‌ दूसरोको गुलाम बनानेमे आनन्दका अनुभव करता है। यह गृलाम स्वतन्त्र नही 
बनता, हमेशा अपनेसे अधिक वलशाली व्यक्तिका गृठाम ही बनता है। 


१, देखिए “पत्र वारढोडी और भानद्के निवासियोंके नाम”, २७-११ १९२१ । 


4 ६4 सम्पूर्ण गावी वाडमय 
सत्य अर्थात्‌ सत्य 

लेकिन इस समय में पाठफ्रोको इतने गहरेमे नहीं ले जाना चाहता। उसका 
रूप जो भी हो, हमने अपनी स्वतन्त्रता सत्याग्रह द्वारा प्राप्त करनेकी प्रतिज्ञा की हे। 
इसलिए मिथ्याचारये तो वह हमे मिलतेवाली नहीं हे और जो बिना समझे अथवा 
समभनेके वावजूद छल्पूर्वक सत्याग्रहमे गामिल हुए होगे उन्हे खुद सन्‍्तोप नहीं मिलेगा, 
जनताको भी वे सन्तुष्ट नही कर सकेगे और अन्तमे वे देखेंगे कि उनके हाथ कुछ भी 
नही लगा है, ओर सचमुच ऐसा ही होगा। क्या ढेढ और भगीके प्रति तिरस्कारका 
भाव रखकर और स्पर्ण करनेका केवल ढोग रचकर हम अस्पृश्यताके पापसे मुक्त 
हो जायेगे ” हम जबतक मनसे मलिनताको दूर करके उन्हे अपने भाई-वहनके जसा 
नहीं समझेगे और उनके दु खमे दुखी नही होगे तवतक हम स्वतन्त्र नही होगे, क्योकि 
तवतक हम उसके योग्य नही होगे। वे ही हमारी प्रगतिको रोकेगे। कोई व्यक्ति अपने- 
आपको इस भुलावेमे डालकर कि उसे ज्वर नहीं हे और उसमे पर्याप्त शक्ति हे, 
कितनी दूरतक जा सकता हे। भयक्रे कारण ही अगर हम हिन्दू और मुसलमानकी 
दोस्तीका ढोग कर रहे होगे तो हम अन्तिम घडीतक कभी एक साथ नहीं रह सकते 
और हमारे मनकी मलिनता ठीक समयपर उभरकर ऊपर आ जायेगी। हमारी पूरी 
कसौटी हुए विना हमे स्व॒राज्य कैसे मिलेगा? और कदाचित्‌ अग्रेज अधिकारी एक 
वार धोखा खा भी जाये तो भी हिन्दृू-मुसछमान एक-दूसरेके साथ छडने छग जायेगे। 
उस हालतमें हम कभी स्वराज्यकी गुरुआत ही नहीं कर सकेगे। आरम्भसे ही हिन्दू- 
मुसलमान एक-दूसरेसे हेप और भय करने छगेगे। फलत यह मित्रता विलकुछ सच्ची 
होगी तभी हम आगे बढ सकेगे। 

हमारी स्थित्ति 

में स्वय स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए जितना अधीर हो रहा हूँ, मुझमे उतना ही 
थैयें भी है और हर व्यक्तिको मेरी सलाह है कि वह भी ऐसा ही वने। हमने जित 
उपायोपर अमल करनेका निश्चय किया है, अगर हम उनपर सचमुच अमल करे 
तो स्वराज्य प्राप्त करना आसान हे। ओर इन उपायोके विना में इस वर्ष तो क्‍या 
इस युगमें भी स्वराज्य प्राप्त करता असम्भव समझता हु । 

अन्य सव लोगोकी अपेक्षा हमारी स्थिति भिन्न है, यह वात हमें याद रखनी 
चाहिए। हमारी सख्या ही हमारा वलू हे और यही हमारी दुर्वछता है। हिन्दुस्तान- 
की तरह किसी भी देशमे ऐसे भिन्नवर्मी लोग नहीं रहते जो आजतक एक-द्ृसरेको 
अपना जत्रु मानते है, किसी भी देशमे हिन्दुस्तानकी भाँति जनताका एक बडा हिस्सा 
अस्त्र-णस्त्रके प्रयोगसे इतना नहीं डरता और किसी भी देशमे मनुष्य-जातिका इतना 
अपमान नहीं किया जाता जितना हिन्दुस्तानमें ढेढ और भगीका किया जाता है। 
इसलिए हमारे देशके रोगका उपचार भी नया होना चाहिए 


भूलमें न रहे 
गुजराती भूलमे न रहे ऐसी मेरी इच्छा है। रकडीकी तलवारसे हमारा काम 
नही चलनेवारा। सत्याग्रहकी तलवार फौलादकी तलवारकी अपेक्षा अधिक पैदी और 
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तेज हे। यह कोई वच्चोका खेल नहीं, यह तो एक खरा और सच्चा खेल है। इसमें 
जूठफ़ों तनिक भी अवकाश नहीं । यदि हम सच्चे बने तो इसी वर्ष स्वराज्य मिल 
जाये । लेकिन स्व॒राज्य मिलनेसे हम आज जो कर रहे है उसमे कोई फर्क पडनेवाछा 
नहीं हू, हमारी मुश्किल कम होनेवाली नहीं है। अभी तो हमसे से अविकाण लोगोफा 
समय लडनेमे अर्थात्‌ प्रहारको सहनेमे जाता है। छेकिन बादमे तो हमे निर्माण करना 
होगा, नाजुक प्रश्योका निर्णय करना होगा, देशका गासन-प्रवन्ध चलाना होगा। क्‍या 
हम किरमसे अस्पण्यताको दासिल करेगे”? वादमे हम सादी कम पहलने छगेगे कि 
ज्यादा ? वादमे हम चरखवेको जला डालेगे या उसे और ज्यादा चलायेगे ”? क्‍या बादमें 
हिन्दू मुसलमानोंको और मुसलमान हिन्दुओको तथा ये दोनो ईसाइयो और पारसियोको 
भुला देगे और एक दूसरेके लिए अपरिचित बन जायेगे ? क्‍या बादमे हमे स्कूछ चलाने- 
की जरूरत न रहेगी अथवा अभी जो स्कूल सरकारी कहलाते है उनका भी प्रवन्ध 
हमें करता पड़ेगा? क्‍या वादमे हम अदालतोमे और ज्यादा भीड लगाने लगेगे अथवा 
बादमे वक्रालुतकी मौजदा पद्धतिको भी वदरूकर अदालतोका संगठन आज जैसा है 
उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन करेगे ” कोई मन-ही-मन इस बातका भरोसा न रखें कि 
बादमें तो हमारे पास एकाएफ़ कार्यदक्ष व्यक्तियोकी बरसात होगी। अगर आज इसकी 
कमी है तो उस समय और भी ज्यादा कमी होगी। देशका शासन-प्रवन्ध हमे चलाना 
होगा। उसका वीज तो हमने नागपुर कांग्रेसमे बो दिया। जैसा हमने बोया हे वैसा 
हमे काटना भी होगा। 


एक चर्ष बाद 


इसलिए यदि कुछ लोग ऐसा मानते हो कि दिसम्वरके बाद हम हवाखोरीके 
लिए निकल पडेगे तो इसके जैसी कोई और भूल नहीं हो सकती। स्वराज्य अभी 
मित्रे अथवा बादमे, हम आज जो कर रहे हैं, उसमें बहुत ही कम परिवर्तन होगा। 
वादमे भी आत्म-गुद्विका कार्य तो हमें करते ही रहता होगा। आज उसमे जो अपू- 
ता है तब हमें उसे पूरा करना ही होगा । यदि आनन्द, वारठोडी आदि लडना 
चाहते है तो वे यह समझ छे कि एक वार रणक्षेत्रमे उतरनेके बाद एक वर्ष छगें 
अथवा अनेक वर्ष, वे फिर पीछे नहीं हट सकेंगे ओर वे यदि आगे आयेगे तो जैसे 
उनकी विजय होनी निश्चित हे वैसे ही उन्हे इस समय कष्ट सहन करनेका निम्चय 
भी करता होगा। वे कदम आगे न बढाये तो उन्हें कोई कुछ कहनेवाल्ा नहीं है, 
लेकिन एक बार कदम वढानेंपर उनके लिए छडने अथवा मरतेके सिव्रा कोई और 
चारा ने रहेगा। इतना गौर्य और वैर्य अनिवार्य हे। 


मिराश न हो 


ये वाक्य में गुजरातियोको निराश करनेके लिए नहीं लिख रहा हूँ। वल्कि उन्हे 
उतका कर्तव्य और उत्तरदायित्व वतानेके लिए लिख रहा हूँ | इसलिए लिख रहा हूँ 
कि वे गछतफहमीमे न रहे -- ऐसा मानकर कि इसमे क्या बडी मुश्किल हे। मैदानमे 
उतरनेके वाद अपने-आपको हँसीका पात्र न बनाये। जो इस लडाईके रहस्यको समझ 
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गये है, जो सत्य और अहिंसाका सेवन करने छगे है वे तो मेरे ऐसा लिखनेसे तनिक 
भी चौकनेवाले नहीं है। छेकिन यदि कोई गुजराती अभीतक इस लडाईके मर्मको 
नही समझा है तो वह समझ जाये, ऐसा सोचकर मैने स्पष्ट णव्दोमे यह चेतावनी 
दी है। ; 

पविन्नताकी सीमा 


खादीकी पवित्रता उसके स्वदेशी होनेमे हे, यह में अनेक बार कह चुका हूँ। 
गेहूँ पवित्र खाद्यान्न है, लेकिन उसे सन्‍्यासी और चोर दोनो ही खाते है। इसी तरह 
पवित्र खादी पाखण्डी भी पहनते है और पुण्यवान्‌ भी | भारतीयोका यह शारीरिक धर्म 
है, इसका जो त्याग करता है वह भूल करता है और हिन्दुस्तानको नुकसान पहुँचाता 
है। यह सच है कि इस सन्धिकालमे खादीमे अन्य अनेक गुणोका आरोपण किया जाता 
है और पाखण्डी लोग खादी पहनकर अपने पाखण्डका पोषण करते है। लेकिन ऐसा 
अधिक समयतक नहीं चल सकता। जब खादी पहनना हमारा सहज धर्म हो जायेगा 
तब उसकी जो कीमत होगी वही ऑकी जायेगी । जिन लोगोने खादी पहनने और 
उसका उत्पादन करनेके धर्मको समझ लिया हे वे अगर किसी स्थानपर खादीका 
दुरुपयोग होते हुए देखेंगे तो भी अपने इस धर्मसे कभी विमुख नही होगे। 

एक मित्रने कुछेक ऐसे प्रश्त उठाए हैं जिनका उत्तर देते हुए धर्म-सकट जैसा 
महसूस होता है, उन्हें समझनेमें अब कोई कठिनाई नहीं होगी। यह हमारा सौभाग्य 
है कि अब देशमे विवाह अथवा मरण आदि प्रसगोमे खादीका उपयोग करना आवश्यक 
माना जाने छगा है। अहमदाबादमे अभी हालमे ऐसे अनेक विवाह हुए है, जिनमे पूरी 
तरह तो नहीं पर मुख्य रूपसे खादीका उपयोग किया गया। सुना हे कि एक वरलने 
तो यह कहा कि अगर बहूकों खादीकी साडी न पहनाई गई तो वह विवाह नहीं 
करेगा। अब प्रइत यह उठता है कि खादीको उत्तेजन देनेके लिए क्‍या हमे उन विवाहो- 
में भी शामिल होना चाहिए जो अन्यथा अपवाद रूप हो? अगर हम शामिल न हो 
और कदाचित्‌ ऐसे वर-वधूको इससे दुख पहुँचे और वे खादीका भी त्याग कर दे 
तो ” यह प्रइन कायरतापूर्ण है । यदि कोई बतौर घूसके खादी पहनता हे तो इसे 
हमे कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तुका मूल्याकन उसके गुण-दोपको 
देखते हुए करना चाहिए। साठ बरसका बूढा भगवे रगकी खादी और रुद्राक्षकी माला 
पहनकर तथा भभूत लगाकर बारह वर्षकी कन्याके साथ विवाह करनेके लिए निकले 
तो भी हमे खादीको उत्तेजन देने अथवा उसके सादेपनका बखान करनेकी खातिर 
उसकी शादीमे शरीक नही होना चाहिए। और उसी तरह पच्चीस वर्षका युवक अगर 
अपनी स्त्रीके मरनेपर श्मशानमें ही किसी दूसरी स्त्रीके साथ सगाई करता है और 
दूसरे दिन विवाह करनेके लिए निकल पडता है तो हमे उसके विवाहमे भी नही 
जाना चाहिए। खादीकी और विवाहकी नीति अरूग-अहूग है। विवाह दूसरी तरहसे 
उचित हो किन्तु यदि उसमे खादीका प्रयोग न किया जा रहा हो तो जिस तरह हम 
वहाँ जानेमें आनाकानी करते है उसी तरह खादीसे लछूुदी हुई अनमेल जोडीके विवाहमे 
भी हमें शरीक न होना चाहिए। 
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इसी प्रसगमे मुझे एक अन्य मित्रका पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें वे दु खी हृदयसे 
लिखते है. “हम खादीकी महिमासे तो परिचित है, लेकिन जिस विवाहमे उपस्थित 
लोग खादीसे सज्जित हो, स्त्रियाँ भी खादी पहने हो, पर अब्लील गालियाँ गा रही 
हो, तो वहाँ क्या करना चाहिए ? खादीकी खातिर ये गन्दी गालियाँ सुने अथवा 
खादीकी पोशाक होनेके बावजूद ऐसी गालियोसे अपने कानोको अपविन्न होनेसे रोके ? ” 
इस प्रदनकों मैने कोई उत्तर देनेके विचारसे नही लिखा है और प्रश्नकर्तानें भी उत्तर 
पानेके उद्देश्ससे इसे नहीं पूछा है। प्रश्नकर्तानें तो टीकाके छोभसे इस रिवाजकी ओर 
मेरा ध्याव आकर्षित किया है। उनका कहना है कि जहाँ लछडके और छडकियोको भी 
ऐसी बीभत्स शिक्षा दी जाती है वहाँ घर्म-राज्यकी क्या आजा की जा सकती है? 
प्रशन दुख उपजानेवाला है। स्त्रियाँ जिस समय ऐसे अइलीरू गीत गाती है उस 
समय उन्हे उनकी अब्लीकताका णायद ही भाव रहता होगा। ऐसी बरी आदते गई 
नही है, इसके लिए पुरुष वर्ग ही दोषी है। पुरुष वर्गने इस बातका विचार ही नही 
किया कि उन्हे जो ज्ञानोपल्धि हुई हें उसे उन्हें स्त्रियोकों भी देना चाहिए। ऐसे 
विपयोपर पुरुपवर्ग बहुत आसानीसे सत्याग्रह कर सकता हे। यह युग नवयुवकोका हे। 
वे यदि नम्न और नीतिमान हो तो ऐसी कुप्रथाकों तुरन्त दूर कर सकते है। शिक्षित 
लडकियाँ भी ऐसे रिवाजके विरुद्ध सत्याग्रह कर उसे दूर कर सकती है। प्रत्येक पाठक 
वहन ऐसी क्ुप्रथाओका विरोध कर सकती है। समझदार स्त्रियाँ अगर ऐसे कार्योमि 
भाग लेनेसे इनकार कर दें तो यह रिवाज तुरन्त वन्द हो जाये। 


बेसेल जोड़ी 


बेमेल जोडो तथा पुरुषोके दूसरी और तीसरी बार विवाह करनेकी समस्या कठित 
है। यह गन्दगी शायद काठियावाडमे सबसे अधिक हे। जबतक गरीब्र माता-पिता 
अपनी लडकियोको वेचनेके लिए और विपयान्ध धनवान केवल अपनी विपय-वासनाकी 
तृप्तिके लिए पैसा देनेको तैयार होते है तथा जबतक समाज इस बातकों सहन कर 
सकता हे तबतक इस गन्दगीका दूर होता लगभग असम्भव है। स्वराज्यकी प्रवृत्तिमे 
धर्मकी जो झाँकी दिखाई दे रही है उसके सिलसिलेमे अगर पुरुष अपनी विपय- 
वासनाको मर्यादित करना सीखे तो ही साठ वर्षके बूढ़े पत्वीकी मृत्यु होनेपर दूसरे 
ही दिन विवाह करनेसे झकेगे। समाज अगर दूसरोके दोपोकी चौकसी-भर करे तो यह 
सुधार नहीं हो सकता। ऐसे दु खोका निवारण तिरस्कारसे नहीं हो सकता। यह तो 
केवल विवेकसे, दलीलसे और दयासे होगा। जो पिता अपनी लडकीको वेचता है और 
जो उस छडकीकों खरीदता है, वे दोनो रोगी है और दयाके पात्र है। अगर हम 
हमेशा उनका तिरस्कार करेगें तो वे अपना हृदय कठोर बना छेगे और निर्लंज्ज हो 
जायेंगे। छेकिन यदि हम उनके रोगका उपचार कर उन्हे शभिन्दा करेगे तो वे अवश्य 
मर्यादा सीखेगे। प्रत्येक जाति-विरादरी इस सम्वन्धमे समय रहते सुधार कर सकती है। 
ऐसे विवाहोमे समझदार लछोग झरीक न हो, इस बातको में केवल उपचारके रूपमें 
ही नहीं देखता, बल्कि इसे धर्म मानता हूँ। इस धर्मके पालनमें दया होनी चाहिए, 
तिरस्कार अथवा अभिमान नहीं। 
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धाराला, गरासिया आदि भाइयोसे 


आप क्षत्रिय होनेका दावा करते हैँं। इस धर्म-यज्ञमे हमे सब कौमोका, सब वर्णोका 
सहयोग चाहिए। जबतक सव लोग एक-दूसरेको भाई न मानेगे और एक-दुसरेकी 
रक्षा करना नही सीखेगे तबतक स्वराज्य मिलना कठिन हे। 

क्षत्रिया धन्धा तो विभेप रूपसे रक्षा करनेका ही है। इसके विपरीत घाराला 
भाइयोमे से अधिकाणने उल्टा रास्ता अपनाया हे। उनपर तो सरकार अनेक वार 
अपराधी जातियोसे सम्बन्धित कानून भी छाग्रू करती है। 

मेरी अब आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपने साहस और सहनशीलताका 
उपयोग देशके हितार्थ करे। मारनेकी हिम्मत रखनेकी अपेक्षा मरनेकी हिम्मत रखना 
अधिक अच्छा हे और इसीकी सारा जगत प्रणसा करता है। में आपसे देशकी खातिर 
मारे बिना मरनेकी हिम्मत रखनेकी अपेक्षा रखता हूँ। 

में आपसे यह मॉँगता हूँ कि आप पिछले बैरकों भुठाकर अपने जान्त व्यवहारसे 
पास-पडौसके लछोगोको निर्भय बनाये। 

आप अपने घरोमे पीजना, कातना और बुनना शुरू करे तो सकटके वर्षोमे भी 
आपको अनाज और वस्त्रकी कमी महसूस न होगी। ये तीनों क्रियाएँ सहल और 
गृहस्थ लोगोको झोभान्वित करनेवाली हैं। उनसे परिवार अपना भरण-पोपण कर 
सकते हुँ। आप इन्हे ग्रहण करे, ऐसी मेरी कामना है। 


आपका बुभ-चिन्तक, 
मोहनदास करमचन्द गांधी 
[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, ४-१२-१९२१ 


२२६. पतन्न : सथुरादास त्रिकसजीको' 


मगलवार, ६ दिसम्बर, १९२१ 

वहाँकी बातोकों सुननेके बाद मुझे रूग्रता है कि तुम्हे अब शूरवीर बनवेकी 
जरूरत है। अर्थात्‌ जहाँ जरूरत जान पडे वहाँ जान्तिपूर्वक लेकिन दृढतासे वात करो 
और विरोध करो। विरोध करते समय व्यवहारमे सख्ती नही आनी चाहिए और क्रोध 
तो कतई नहीं आना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो सब तुम्हारी बात ध्यानसे 
सुनने लगेगे। दूसरी ओर अपने मतदाताओकों ठीक जानकारी दो और अपने निर्वाचन- 
क्षेत्रो] ताकतवर बनाओ। इस तरह सत्य प्रकट होगा तो यह क्षणिक तूफान शान्त 
हो जायेगा। जो लोग यह चाहते हैं कि सब-कुछ शुद्ध तरीकेसे हो वे आपसमें मिल- 
कर विचार कर के कि उनका क्‍या कत्तेव्य है। जो भूल करते दीख पडते हो उनके 


१, गाघीजीने यह पत्र वम्बईकी कार्रवाब्योसे सम्बन्धित प्रेषी द्वारा भेजे गये अनेक पत्रोंके उत्तरमें 
लिखा था | 
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प्रति दिलमे तनिक भी क्रोध नहीं होना चाहिए, केवल प्रेम और दया होनी चाहिए। 
इसका असर उनपर भी पडे विना न रहेगा। यह तो मैने तुम्हे राजयोगका मार्ग सुझाया 
है। तुम इस मार्गको अपनाने योग्य हो। मेरी इच्छा हे कि निराश न होओ। 

[ गुजरातीसे | 

बापुनी प्रसादी 


२२७. तार: चित्तरजन दासको 


[७ दिसम्बर, १९२१को या उसके प्रश्चात्‌ | 


हादिक वधाई। आपकी पत्नी और वहनके नेतृत्वमें वगालकी पचास भओरते। 
अब स्वराज्य सुनिश्चित ओर समीप हे। मुझे आपसे ईर्पा होती है। आशा 
है कि पूर्ण शान्ति होगी। 

[ अग्रेजीसे | 

अमृतबाजार पत्रिका, १३-१२-१९२१ 


२२८. टिप्पणियों 


निराशाकी जरूरत नहीं 


कुछ लोगोने चिन्ता प्रकट की हे कि पजाबमे छाला लाजपतराय श्ञायद शीघ्र 
ही जेलके मेहमान हो जायेगे, असममे सर्वेश्षी फूकेन और वारदोलोई पहले ही जेल 
भेजे जा चुके हैं और इसी तरह अजमेरकी काग्रेस कमेटी और खिलाफत कमेटी, 
दोनोके सभापति मौलाना मोहिउद्दीन जेल भेजे जा चुके हैं, तव इस अवस्थामे इन प्रान्तो- 
में आगे काम कैसे होगा? मैंने यह जवाब दिया कि इन नेताओके जेल जानेसे हमारा 
कार्य और आगे ही बढेगा। इन लोगोके जेल जानेके फलस्वरूप मैं तो यही उम्मीद 
करता हूँ कि इन शआन्तोके लोग अधिक सयमका और अपने दायित्वके प्रति अधिक 
जागरूकताका परिचय देगे। इन प्रान्तोमे और ज्यादा खादी तैयार होने छंगेगी, विद्या 
थियो और वकीलोमे और अधिक जागृति पैदा होगी। यदि हम अपना शासन आप 
करनेके छायक होगे तो इन नेताओकी वीरता अवश्य ही दूसरोको प्रेरणा देगी। दमनके 
साथ-ही-साथ हमे भी अधिकाधिक ऊपर उठना चाहिए। जब-जब लोग सरकारके दमनसे 
दव जायेगे तब-तब पशुवकूपर आधारित सरकारकों दमनका सहारा छेनेमे फायदा 
दिखता रहेगा। फिर अन्तमे चाहे भले ही लोग फिर उठ खडे हो। जो सरकार पशु- 
बलपर अपनी हस्ती कायम रखती हे वह चार दिनोतक ठहरती है और केवल दमनके 


१ ओऔरीमती दास और दूसरोंको ७ दिसम्बर्को गिरफ्तार क्रिया गया छेकिन तत्काल छोड़ दिया 
गधा था । 
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ही बलपर जीती है। जब उसके जोर-जुल्मके उपाय कारगर नहीं रह जाते तब वह 
अपने आप मौतके घाट उत्तर जाती है। अपने नेताओोके हमसे अरूग कर दिये 
जानेके बाद यदि हमने खुद अपने अन्दर और अपने द्वारा उनके तेज और उत्साहकों 
प्रकट नहीं किया, तो कहना चाहिए कि हम उनके अनुगामी होनेके छायक थे ही 
नहीं । 


सिखोंका बलिदान 


हमारे सिख भाई खुद अपनी और सारे भारतकी समस्या हल कर रहे है। 
अपने मत और विश्वासके नामपर सभी वडे-बडे सिख अपनेको वलिवेदीपर चढा रहे 
है। सच्चे सैनिकोकी तरह, वे एकके बाद एक जेल जा रहे है और सो भी बिना भीड- 
भाड, बिना तडक-भडक और बिना जरा भी हिसाके। यदि वे वरावर ऐसा ही साहस, 
और ऐसी ही शान्ति दिखाते रहे तो वे इसके द्वारा निस्‍्सन्देह अपनी समस्या हल 
कर लेगे और भारतकी समस्याको सुलझानेमे भी सहायक होगे। सिख भाई इस समय 
जो अपने धर्म-प्रेमका परिचय दे रहे है उसकी ओर सारा भारत उत्सुकताके साथ 
टकटकी लगाये है। 

भारत-प्रेमका पुरस्कार 


जहॉतक मेरी जानकारी है लाहौरमे श्री स्टोक्सकी गिरफ्तारीके सम्बन्धमे 
बम्बईके समाचारपत्रोको कोई भी तार नहीं मिला है। यह ताज्जुबकी बात है। मैने 
(ट्रिब्यून ' में इस घटनाके वारेमे एक पैरा देखा है। में सोच ही नही पाता कि एक 
इतनी सनसनीखेज गिरफ्तारीके बारेसे किसीने कोई तार न भेजा हो। इससे में यह 
नतीजा निकालता हूँ कि गिरफ्तारीकी सूचनाके तारोको अलो-भाइयोकी गिरफ्तारीके 
बारेमे भेजे गये तारोकी तरह ही या तो दवा दिया गया है या उनको कुछ समयके 
लिए रोक लिया गया है। श्री स्टोक्सको ट्रिब्यून” से छपे उनके छेखोके सिलूसिलेमे 
३ तारीखको लाहौर छावनीमे गिरफ्तार किया गया था। उन लेखोके बारेमे यह आपत्ति 
थी कि वे “ राजद्रोहकी भावता और सम्राटकी प्रजाके विभिन्न वर्गोमे घृणाका प्रचार 
करते ” है। जिला मजिस्ट्रेटने श्री स्टोक्सको जमानतपर छोडनेकी बात कही थी, पर 
श्री स्टोक्‍्सने उसे स्वीकार नहीं किया। सरकारने यह एक विचित्र-सा कदम उठाया 
है। श्री स्टोक्स मूलत एक अमेरिकी है, जिन्होने अपने आपको स्वेच्छया ब्रिठिश प्रजा 
वना लिया है। उन्होने भारतको अपना घर बना लिया है। शायद ही किसी अमेरिकी 
या भग्रेजने आजतक ऐसा किया हो। पिछले महायुद्धके दौरान उन्होंने सरकारकी 
बडी-बडी सेवाएँ की थी और उच्चाधिकारी लोगोमे वह सरकारके शुभचिन्तकके रूपमे 
जाने जाते है। उनमे किसी भी दुर्भावनाका कोई सन्देहतक नहीं कर सकता। पर 
सरकार यह सहन नहीं कर सकी कि वह अपने आपको भारतीयोके साथ एकात्म 
महसूस करें और भारतीयोके दु खमे दु ख मानते और उनकी ओरसे सघर्षमे हाथ बँटाये । 
आलोचनाकी खुली छूट उनको नहीं दी जा सकी और इस प्रकार सरकारने उनकी 
गोरी चमडीका जरा भी कोई लिहाज नही किया। सरकार आन्दोलनको हर कीमत- 
पर कुचलनेके लिए तुली हुई है। लेकिन यह उसके बसकी बात नही। श्री स्टोक्सकी 
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गिरफ्तारी सरकारकी कमजोरीकी जितनी बडी निश्ञानी है, लालाजीकी गिरफ्तारी 
भी शायद इतनी नहीं थी। लालाजीको युद्धके दौरान सरकारकी सेवाका श्रेय प्राप्त 
नहीं था। लालाजीको एक आन्दोलनकारी माना जाता था। वह गोरी जातिके नहीं 
हैं। इसलिए जब श्री स्टोक्स-जैसे व्यक्तिको गिरफ्तार किया जाता है तब तो बाहरके 
लोग भी सरकारकी सदाशयताको सन्देहकी दृष्टिसे देखने लगते हैँ । 


बारडोली 


बारडोली तहसीलके लोग बडी उत्कण्ठासे मेरे आनेकी राह देख रहे थे। आखिर- 
कार भौलाना आजाद सोवानीके साथ में वहाँ गया। वारडोली तहसीलकी आबादी 
कोई एक लाख हे। उसमें करीव १४० गाँव है। वहाँ लगभग ६५ सरकारी मदरसे 
थे। उनमे से ५१ राष्ट्रीय पाठशालाके रूपमे परिणत हो चुके है। जहाँ-कही सरकारी 
मदरमे जारी हैं उनमे छडकोकी उपस्थिति-सख्या १० से भी कम है। राष्ट्रीय पाठ- 
शालाओमे छ हजारसे ऊपर विद्यार्यी पढ रहे है, जिनमे कुछ सौ लडकियां भी हूँ। 
इन तमाम पाठशालाआमें सूत-कताई अनिवार्य है। हाँ, अभी नियमपूर्वक उसकी शिक्षा 
नही दी जा रही है भर न उसका अभ्यास कराया जाता है। अधिकाश मदरसे तो 
इन पिछले तीन महीनोमे ही राष्ट्रीय वनाये गये हैं। सभी गाँवोमे मैने देखा कि 
स्नियाँ इस राष्ट्रीय आन्दोलनमे बडी दिलचस्पी ले रही हैं। हम वहाँ दो रोज ठहरे। 
इस बीच छ गाँवोमें दौरा किया और हजारो आदमियोसे मिले । अधिकाश लोग ऊपर- 
से नीचेतक शुद्ध हाथकती खादी पहने थे और बीरतें भी बहुत वडी तादादमे इसी 
लिवासमें थी। जो लोग खादी नहीं पहने थे उन्होंने इस बातकी शिकायत की कि 
हमें खादी नहीं मिल सकी। परल्तु इसका मतलव यह नही कि वहां स्त्री-पुरुषोने 
विदेशी कपडे सर्वेथा त्याग दिये है। मुझे दठु खके साथ कहना पडता है कि कितने ही 
लोग अब भी घरोमे उन्ही कपडोको वरतते है। खादी तैयार करनेका काम अभी बहुत- 
कुछ होना बाकी है। वारडोली तहसीलमे चरखे तो बहुतेरे है, पर करघे बहुत ही 
थोडे है। यहाँकी खास पैदावार कपास हे। पाठकोको यह जानकर दुख होगा कि 
अवतक सारी पैदावार बाहर भेजी जाती थी। यहाँ हिन्दू और मृसलमानोमे पूरा मेल- 
जोल है। सहयोगियोके साथके सम्बन्धोमे कटुता नहीं है। अछूत छोग वेधघडक सभाओमे 
आते है। फिर भी मेने यह जता दिया है कि यह स्थिति तवतक सन्तोषजनक नहीं 
कही जा सकती जवतक राण्ट्रीय पाठशालाओके व्यवस्थापक ' अछूत  छूडकोकों अपनी 
पाठयाल्ाओमे भरती करनेका विशेष प्रयत्त नही करते और गाँवके छोग अपने इन 
दलित भाइयोके कल्याणके लिए खुद अपने तई दिलचस्पी नहीं छेते। कितनी ही 
जराबकी दुकानोपर खरीदार दिखते ही नही। मुझे जितना कुछ ब्यौरा मालूम हुआ हे 
उसके अनुसार विना जोरो-जन्नके ही, अथवा बहुत थोडी डर-धमकी दिखाकर ही इतनी 
आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की गई है। सिर्फ दो या तीन मिसाले ऐसी मिलती 
है कि स्वयसेवक गाँववालोके यहाँ गये भौर जबतक वेचारे उन लोगोने तग आकर 
अपने लडके सरकारी मदरसोसे नहीं उठा लिये तबतक वे उनके दरवाजेपर घरना 
देकर बैठे रहे और उपवास करते रहे। मैने कार्यकर्ताओको सूचित किया कि इस 
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प्रकारका दवाव भी हिसाके ही बराबर है, क्योकि हमे अनशन करके लछोगोको अपनी 
रायके अनुसार चलानेका कोई हक नहीं। हाँ, अपने हकको प्राप्त करनेके लिए तो 
उपवास करना ठीक हो सकता हे, परन्तु दूसरोफ़ो अपनी राय माननेपर मजबूर करनेके 
लिए नही । 

एक दुकानदारने शराब न बेचनेका वचन दिया था, पर उसने निवाहा नहीं। 
अतएव समाजकी ओरसे उसका बहिष्कार भी किया गया था। परच्तु मैने छोगोको 
ऐसे बहिष्कार भी न करनेकी सलाह दी हे, क्योकि यहाँकी प्रजा तो वेचारी यो ही 
असहाय है। वर्तमान अवस्थामे तो हमारी भीतरी वुराइयोके सुधारका एकमात्र इलाज 
“प्रबल लोकमत ' ही हो सकता है। सामाजिक बहिष्कार, जैसे नाई, धोवी आदि बन्द 
कर देना, तो निस्सन्देह एक तरहकी सजा है। वह स्वतन्त्र समाजमें ही लाभदायक 
हो सकती है, पर जो समाज बरसोसे पश्रु-वल द्वारा आसित हो रहा हे उसमें तो यह 
साधन दमनकारी बन जाता हे। 

बारडोली तहसीलके जीवनके अनेक अगोमे जो इतना गहरा सुधार हुआ और 
सो भी प्राय बिलकुछ शान्तिपूर्ण ढगसे, उसे देखकर मुझे सचमुच बडा कौतूहल हुआ। 
एक और बडी अच्छी लेकिन साथ ही ताज्जुबकी बात यह है कि यहाँ इस आन्दोलन- 
का सचालन ऐसे बूढे लोग कर रहे हैँ जिन्होंने पहले कभी देशके राजनीतिक जीवनमे 
भाग नहीं लिया था। पाठक यह सुनकर खुश होगे ओर आइचर्य करेगे कि बारडोलीमे 
यह इतना बडा काम ऐसे स्वयसेवकों द्वारा हुआ है जिन्होने उसके लिए एक कौडी 
तक नहीं ली है। बारडोली एक ऐसी तहसील है जिसमे कग्राल छोग वहुत ही कम 
है और अधिकाश निवासियोके जीवन-निर्वाहके साधन कम मेहनतके है | यहाँके सावें- 
जनिक जीवनका यह स्फुरण इसलिए और भी प्रणसनीय है कि यह यदि पूर्णत नहीं 
तो मुख्यतः उन सुयोग्य और उत्साही कार्यकर्त्ताओंकी पूर्ण नि स्वार्थ सेवाका फल है 
जो केवल यही बात जानते हैं--करो या मरो। परच्तु इतना बडा कार्य सम्पन्न 
हो जानेपर भी, अपनी इच्छाके विपरीत, मुझे यही फैसला देना पडा कि एक महान्‌ 
साम्राज्यकी सत्ताको ललकारनेके पहले वारडोलीको अपना स्वदेगीका कार्यक्रम पूरा 
कर देना चाहिए --यहाँतक कि अपनी जरूरतका कपडा उसे खुद ही कातकर तैयार 
करना चाहिए, अपने राष्ट्रीय विद्यालयोमे अछूत लडकोको बिना दिक्कत भरती करना 
चाहिए और इतनी कडाईके साथ अहिसाका पालन और शान्तिकी रक्षा करती चाहिए 
कि निह॒त्थे और अकेले सहयोगी और अग्नेज तथा दूसरे हाकिम अपनेको हर तरहसे 
सुरक्षित महसूस करने लगे। मौलाना आजाद सोबानी भी मेरी बातसे सहमत हुए और 
वहाँके उदार हृदय कार्यकर्त्ताओने भी इसे स्वीकार किया। और यदि ईइवरने चाहा तो 
वारडोलीके उत्साही छोग अपने वचनके अनुसार कुछ ही महीनोमे इन शर्तोको पूरा 
कर दिखायेगे। एक वृद्ध सहयोगी सज्जनने कहा कि ज्यादासे-ज्यादा छ महीनेमे यह सब 
हो जायेगा। एक उत्साही नवयुवकने कहा कि “ नही जी, एक ही महीनेमे हो सकता 
है । वह अपने कथनकी गम्भीरताकों जानता था। अब मैं पाठकोको यह सूचना देते 
हुए वारडोली-यात्राके अपने इन सुखकर सस्मरणोको समाप्त करता हूँ कि कितने ही 
सहयोगी-भाइयोने --- जिन-जिनसे में मिला -- इस बातकी पुष्टि की है कि स्वयसेवकोने 
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इस तहसीलमे वडी शान्ति और उत्साहके साथ काम किया हे। आइए, हम आशा 
करे कि यदि आवश्यकता हुई तो, इस तहसीलको सरकारसे युद्ध ठाननेंका सौभाग्य 
प्राप्त होगा। 


सभापति दासको चेतावनी 


वगालके गवर्नेर लॉर्ड रोनाल्डशेने उस दिन अपने भाषणमे काग्रेसके मनोनीत 
सभापति देशवन्धु दासको कुछ नसीहते और साथ ही यह चेतावनी भी दी कि यवि 
अहमदावादके काग्रेस-अधिवेशनमे देशवन्धुने ठीक-ठीक आचरण नहीं किया तो गवर्नर 
साहव उनको इसका मजा चखायेगे। यदि सभापति महाशय इस मजेकों न चख सके, 
तो में जानता हूँ, इसमे उनका दोप नही होगा। उन्होने अपने देशके लिए सर्व॑स्त्र अपित 
कर दिया हे। वे ऐसे समयमे का्रेसके सभापति-जैसे ऊँचे पदपर विराजमान हो रहे 
है, जो इस देशके इतिहासमें सबसे अधिक नाजुक है। वे वगालमे अपने अविराम प्रयत्नो 
द्वारा नया जीवन फूंफ़ रहे हैं। वे मौका-वेमौका वरावर अहिसाके सिद्धान्तका प्रचार 
कर रहे है और सुद भी उसपर आचरण कर रहे है। उनके इस कठिन कार्यमे हमें 
हर तरहसे निष्ठापूर्वक उनका साथ देना आवश्यक हे। यदि हरएक प्रतिनिधि इस 
तैयारीसे और इस दुढ तिश्चयके साथ आयेगा कि चाहे कैसा ही सकट क्यो न उप- 
स्थित हो, हम लडाईमे विजय प्राप्त करके ही मानेंगे, तो समापतिका काम कुछ हल्का 
हो जायेगा। 


प्रतिनिधियोके सम्बन्धमें 


में आया करता हूँ कि सभी प्रतिनिषियोका निर्वाचन हर हालतमे काग्रेसके 
सविधानके अनुसार ही हुआ होगा । इस प्रकार चुने हुए ये सज्जन अपने मतदाताओके 
सच्चे प्रतिनिधि होगे । मतदाता तो वही छोग हो सकते हैँ जिनके नाम काग्रेसके पत्रकोमे 
दर्ज हैं। जहाँ किसी प्रतिनिधिको जेल जाना पडा हो, वहाँ उपचुनाव द्वारा उसकी जगह 
दूसरा प्रतिनिवि चुना जाना चाहिए। आवश्यक प्रस्तावोको स्वीकार करते समय सभी 
प्रतिनिधियोको उपस्थित रहना चाहिए। में आदर्श प्रतिनिधि उसीको मानता हूँ जिसका 
निजी और सार्वजनिक जीवन निष्कलक हो, काग्रेसके कार्यक्रमके सम्बन्धमे उसे अपने 
जिलेकी जानकारी हो, वह सूत कातनेमे इतना होशियार हो कि दूसरेको सिखा सके, 
वह हाथकती-बुंनी खादी पहननेका आदी हो गया हो, वह अपने राष्ट्रीय ध्येयको सिद्ध 
करनेके लिए तथा हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी इन सबकी एकताकों 
चिरस्थायी रूप देनेके लिए अहिंसाको अपना धर्म मानता हो, असहयोग कार्यक्रमकी 
जो-जो वाते उसपर घटित होती हो उनके अनुसार व्यवहार करता हो, उसने जेल 
जानेंकी तैयारी कर रखी हो और यदि सारा नहीं तो अपना अधिकाश समय देशकार्य के 
लिए दे डाला हो। इसके अछावा यदि वह हिन्दू हो तो उसने छुआछूतका त्याग कर 
दिया हो और इस साल अपने जिलेके अछ्तोकी कुछ-न-क्रुछ सेवाएँ की हो । ३० 
करोड देशभाइयोकी सेवाके लिए छ हजार कट्टर, सच्चे और निर्भीक तथा पूरे समय 
काम करनेवाले छोगोसे इतनेकी उम्मीद रखना कुछ ज्यादा नही हे। मैं इसी अनुपाससे 


२१-३६ 
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मुसलमान और सिख प्रतिनिधियोकी सख्याकी भी आशा करता हूँ। में यह भी आशा 
करता हूँ कि प्रत्येक प्रान्तसे महिलाएँ तथा “अछूत' प्रतिनिधि भी काफी तादादमे 
आयेगे। 
पण्डित जवाहरलाल नेहरूका जवाब 
एक पत्र-लेखकने पण्डित जवाहरलाल नेहरूपर यह आरोप लगाया था कि 
उन्होने वर्तमान शासन प्रणालीके बदले इस प्रणालीके अग्रेज प्रणेताओं और प्रशासकोकी 
निन्‍दा की है।' मैने इस विषयपर उनसे जिज्ञासा की। उन्होने उसका बिलकुल साफ 
और पूरा उत्तर भेजा है, जो नीचे दिया जा रहा है 
आगरेके प्रान्तीय सम्मेलनर्में से तीन मौकोपर बोला। यह तो नहीं बता 
सकता कि मेने ठीक-ठीक किन लफ्जोका इस्तेमाल किया, लेकिन मेरा मतलब 
क्या था, यह मेरे दिमागमे बहुत साफ था। पहले मौकेपर तो जब प्रच्छन्न 
रूपसे हिंसाफी चर्चा हुई तो मेने उसका विरोध किया । हसरत सोहानी अध्यक्ष 
थे और अपने अध्यक्षीय भाषणमें उन्होने अहिसाके सिद्धान्तके प्रति असन्तोष 
प्रकट किया। कई वक्‍ताओन बहुत उम्र भाषाका प्रयोग किया और उसकी बातोसे 
स्पष्ट था कि वे उस दिनकी कामना कर रहे हे जब हिसाको खुलकर खेलनेका 
सौका सिलेगा। थे सब बाते कराची प्रस्तावके सन्दर्भमें कही गईं। मेने सघर्षके 
अहिसात्मक स्वरूपपर जोर दिया ओर कहा कि स्वदेशी ही हमारी एकमात्र 
आज्ञा है। 


दूसरे दिन मेने स्वदेशीपर प्रस्ताव पेश किया। एक संशोधनका नोटिस 
दिया गया था जिसमे ब्रिटिश मालके बहिष्कारकी बात थी। शायद इसी सौके- 
पर मेने ऐसे मुहावरों और दाब्वोंका इस्तेमाल किया जिन्हे श्री गांधीसे प्रश्न 
पूछनेवाले व्यक्तिन गलत समझा। मेरा सम्पुर्ण तक॑ यही था कि अभोतक तो 
सिवा स्वदेशीके, स्वतन्त्रता पानेका दूसरा कोई रास्ता हमें कोई दिखा नही सका 
है। में हिसाके सवालूपर भी बोला और उसका समाधान कर दिया। इसके बाद 
मेने अन्य बहुत-सती आपत्तियोका जवाब दिया। मेने कहा कि भारतको अग्रेजोंकी 
प्रभुतासे मुक्त करानको मेरी उत्कट इच्छा है, और स्पष्टतः चरखा और स्वदेशी 
ही इसके उपाय हे। 

तीसरी बार में ब्रिदिश मालके बहिष्कारके सम्बन्धर्में पेश किये गये संशो- 
घनके उत्तरमें बोछा। इस संशोधनका सेने विरोध किया, और उसपर बडी 


गरसा-गरस बहस हुईं। दूसरे पक्षसे कोई बीस वक्‍ता बोले। सश्योधनपर सत 
लिया गया ओर वह पास न हो सका। 


१. देखिए “गाली किसे कहते है १”, १७--११-१९२१ । 
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स्पष्ठ हे कि कुछ अखबारोमें मेरे भाषणकों गलत रिपोर्ट छपी है। अभी 
तक मेने अपने भाषणोकोी कोई रिपोर्ट नहों देखी हे, इसलिए मुझे मालूम नहीं 
है कि फितत अखबारमें ऐसा किया गया है। मेने जो “अग्रेजोकी प्रभुता” या 
#अपग्रेनी हुकूमत /-- इन शब्दावलियोका प्रयोग किया, उन्हें अग्रेज जनतापर 

लागू फर दिया गया हे। हो सकता है कि सेने “अग्रेजोको हिल्दुस्तानसे अलूग 

करना ” या ऐसे ही शब्दोका प्रयोग किया हो, और सवाददाता इन्हीं शब्दीको 
सन्दर्ससे अलग करके ले उडे हो। सच तो यह हे कि मे “अग्रेजोको ” स्वदेशीके 
बलपर निकाल बाहर करना चाहता हैं, इस बातसे ही सुननेवालोकों यह 
समझ जाना चाहिए था कि में व्यक्ति नही प्रणालीकी चर्चा कर रहा था। 
चरखेके बलपर किसी भी अग्नेजकों यहाँसे निकालनेकी कोशिश करना मूर्खता 
ही होगी। 

चेशक, में यह तो नहों ही कह सकता कि अग्रेजोके रूपमें अग्रेजोके प्रति 
मेरी भावना सर्वथा अवेयक्तिक हे। इस प्रणालीसे तो मुझे घृणा है ही, साथ 
ही, न चाहते हुए भी कभी-कभी व्यक्ति-विशेषके प्रति भी मेरे सनम कमसे-कस 
कुछ देरके लिए दुर्भावगा आ जाती हे और फिर यही दुर्भावना सस्पूर्ण अग्रेज 
जातिके प्रति दुर्भाववाका रूप घारण कर लेती है। लेकिन ऐसी भावना बरा- 
बर क्षणिक ही हुआ करती है। वास्तवमें मुझे यह देखकर आइचर्य होता है 
कि अग्रेजोके प्रति आम तौरपर मेरे सनसमें कोई दुर्भावगा नहीं है। 

यह वात कुछ विचित्र-त्ी हे कि जिन वाक्योकों लेकर आपत्ति को गई 
है वे ब्रिटिवा भालके बहिष्कारके विरोधर्मे दिये गये मेरे भाषण आये थे। 
वहिष्कारका विरोध मेने जिन बातोके आधारपर किया उनमें एक यह थी कि 
यह काम असहयोगके विरुद्ध हे और यह प्रेम नहीं, घृणापर आधारित है, आदि। 
जिन लोगोने भी मेरी बातें सुनीं और सुननेवालोमें से जिन छोगोकों भी उददू 
आती होगी, वे सनपर कभी ऐसी छाप ले कर जा ही नहीं सकते थे कि में 
व्यक्तियोके रूपसें अप्रेजोके खिलाफ जिहादमें शामिल था। 

मनृष्यको उसके कामसे अलग करके देख पाना बराबर एक कठिन बात 
है। बेशक, में ऐसा सान सकता हूँ कि अगर कोई अग्रेज सुझे अपमानित करे 
तो में उबल पड़ेगा और उसपर प्रहार कर दूंगा। छेकिव से समझता हूँ, यह 
भेरी कमजोरी ही होगी। मुझे अपने ऊपर पूरा नियस्न्रण नहीं हे, और तनिक- 
सी उत्तेजवापर से आपा खो बेंठ सकता हूँ। कभी-कभी से अग्नेजोपर बहुत 
नाराज हो जाता हूँ। लेकिन अग्रेजोके रूपसें अग्रेजोकों भारतसे निकालने ' की 
इच्छा सुझमें कभी नहीं जगी। तमाम बातोके बावजूद में अग्रेजोका बहुत बडा 
प्रशसक हूँ, और में अब भी महसूस करता हूँ कि कई बातोमें मुझे कोई अग्रेज 
एक सामान्य भारतीयकी अपेक्षा ज्यादा समझ सकता है। 
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यह पत्र अखबारी रिपोर्टोपर भरोसा करनेके कृपरिणामका एक उदाहरण है। 
स्वर्गीय सर फीरोजशाह मेहता गरूत रिपोर्ट छपनेकी आश्कासे इतने भयभीत रहते 
थे कि उन्होने बिना लिखे कभी कोई भाषण दिया ही नही। स्वर्गीय श्री गोखले भी 
अक्सर अपने भाषणोकी रिपोर्ट खुद दोहरा जानेपर आग्रह रखते थे। अगर वाम्मिताके 
इन विशारदोको भी यह खतरा रहता था कि उनके भाषणोकी गलत रिपोर्ट छाप दी 
जा सकती है तो उनके बारेमे तो कुछ कहना ही नही जो भाषण देते है हिन्दुस्तानीमे 
और जिनके दुर्भाग्यसे उन भाषणोकी रिपोर्ट दी जाती है अग्नेजीमें। अधिकसे-अधिक 
सद्भावना रखते हुए भी सवाददाता मेरे भाषणोकी बिलकुल सही रिपोर्ट कदाचित्‌ ही 
दे पाये है। दरअसल, सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि जबतक भाषणोके विवरण 
स्वय वक्‍ताओको न दिखा लिये जाये तबतक अखबारोमे प्रकाशित ही न किये जाये। 
अगर इस सीधे-सादे नियमका पालन किया जाये तो बहुत-सी गरूतफहमियाँ टठाली 
जा सकती है। 
[ अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-१२-१९२१ 
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पजाबमे छाछा छाजपतराय, मलिक छालखान, श्री सन्‍्तानम्‌ और श्री गोपीनाथकी, 
असममे श्री फूूच और वारदोलोईकी, वगालमे बावू जितेन्धलाल बनर्जीकी, अजमेरमे 
मौलाना मोहिउद्दीन तथा अन्य छोगोकी और रूखनऊमसे पण्डित हरकरणनाथ मिश्र तथा 
अन्य व्यक्तियोकी ग्रिरफ्तारियोसे पता चलता है कि सरकार अब कुछ करनेपर आमादा 
है। यह पकड-धकड केवल यही नहीं दिखलाती कि सरकार अब कृतसकल्प है, बल्कि 
यह भी कि अब वह सचमृच असहयोग आतन्दोलनको सहन नहीं करेगी। अब सवाल 
केवल हिसाकों दबानेका ही नहीं रह गया है, बल्कि लोगोको सहयोग करनेके लिए 
विवश करनेका हो गया है। ठीक है, चाहिए भी यही था। किसी-त-किसी दिन तो 
सरकारकों अपना असली रूप प्रकट करना ही था। यवराजका जैसा स्वागत यहाँ हो 
रहा है वेसा किसी भी युवराजका कही न हुआ होगा। और इसलिए जनताके चुनिन्दा 
नेताओको रास्तेसे हटाया जा रहा है जिससे लोगोपर सरकारका रोब गँठ जाये, वह 
उसके बताये ढगसे चले, और विभिन्न प्रान्तोमे जहाँ-जहाँ युवराज जाये वहाँ-वहाँ उनके 
पहुँचनेके दिन हडताल न होने पाये। 

भारत सरकारको, अपने वरतेमान गठनके अनुरूप, यह सब-कुछ करनेका अधिकार 
है। वह इस अधिकारका दावा भी करती है और उपयुक्त समयपर अपने अधिकारोका 
प्रयोग भी करती है, और इसीलिए हम उसके साथ असहयोग कर रहे है। उसका 
यह हक है क्या ” जनतापर अपनी इच्छा थोपना और प्रजाका उसकी इच्छाके अनसार 
चलनेका अधिकार स्वीकार न करवा और इसके लिए जेलका भय दिखलाना। मसला 
साफ है, और छॉरेस साहवकी मूर्तिके मामलेने उसे बिलकुल साफ तौरपर प्रकट कर 


असल रग प्द५ 


दिया है । कानूनन उस मूतिपर लछोगोका स्वामित्व है, तो भी सरकार उसे वहांसे 
हठाने नहीं देती। वह या तो हुकमनासे निकालकर “कलूममके द्वारा गासन करना 
चाहती हैं या तल॒वारके वलूपर।” एक बार फिर लछोगरोको कलम था तलवार, 
दोनोमे से कोई एक चुननेंके लिए कहा गया है। क्‍या जनता तलवारसे शासित 
होनेका अधिक सम्मानप्रद विकल्प चुतकर, कलमके अपमानजनक हुक्मका विकल्प 
अस्वीकार करेगी ? 

लोगोको असहयोगका प्रण्िक्षण प्राप्त करते १५ महीने हो गये है। इतलनेपर भी 
यदि वे यह न जान पाये हो कि इस समय हमे क्या करता चाहिए तो उन्हें शिकायतके 
लिए कोई गूजाइग नहीं । हाँ, सबसे अच्छी बात जो वे कर सकते है, यह है कि 
वे कुछ न करे--अर्थात्‌ वे जैसे थे वैसे ही बने रहे और अपने तमाम काम इस 
तरह करते रहे मानों कोई असाधारण बात हुई ही न हो। छॉड किचनरके मर जानेसे 
इग्लैंडने युद्धसे मूह नही मोड लिया। उसका तो यही सिद्धान्त-वाक्य था -- “ जो काम 
जैसे चल रहा था वैसा ही चलता रहे।” उसका हिंसा-वल सुसगठित था--इतना 
सुसगठित कि वह बिना सेना-वायकके, अथवा लगातार एकके न रहनेपर दूसरा सेना- 
नायक जुटठाकर अपना काम चछा सके । क्‍या हमारा अहिसा-वरू इतना सुसगठित 
हो गया है कि हम विना नेताके, अर्थात्‌ लगातार एकके बाद दूसरा नेता जुटाकर 
अपना युद्ध जारी रख सके ? 

लाला लछाजपतरायकों गिरफ्तार कर सरकारते हमारे एक वर्डेसे-वर्ड मुखियाको 
पकड लिया है। उनका ताम भारतके बच्चे-वच्चेकी जवानपर हे। अपने भत्मत्यागके 
बलपर वे अपने देशभाइयोके हृदयसे उच्च स्थान प्राप्त कर चुके है। अहिसाके प्रचारके 
लिए और उसके साथ ही लोकमतको सगठित करने और उसकी निर्वाध अभिव्यक्तिके 
लिए उन्होने जितना परिश्रम किया है, उतना वहुत ही थोडे छोगोने किया है। 
उनकी गिरफ्तारीसे सरकारके रखका जितना ठीक पता चलता हे, उतना दूसरी किसी 
बातसे नही। 

पजावने तुरन्त ही उनकी जगह लेनेके लिए अपना दूसरा नेता चुन लिया। 
उन्होने आगा सफदरको अपना अगुवा बनाया है। पजावी भाइयोको उनसे अच्छा 
नेता नहीं मिल सकता था। वे एक सच्चे मुसलमान और एक वीर हिन्दुस्तानी है। 
उन्होंने जितनी सेवाएँ की है वे सव बिना दिखाबेकी है। मुझे इस वातमे जरा भी 
सन्देह नहीं है कि लोग छालाजीकी तरह ही सच्चे हृदयसे उनका साथ देगे। पंजाबी 
भाई लालाजीका वडेसे-वडा सम्मान जो कर सकते है वह यही है कि वे यही समझ 
कर उनका कास वरावर आगे बढाते रहे कि छाछाजी हमारे साथ ही है। वह प्रेम 
जो कि अविनाशी आत्माकों धारण करनेवाले इस कलेवरके कुछ दिनोके लिए अथवा 
हमेशाके लिए जुदा हो जानेके वाद खतम हो जाता है, अन्बा, मूढ और स्वार्थी प्रेम 
है। सम्भव है, पजाबवी भाई हमेशा ही छालाजीकी जगरहपर किसी आगा सफदरको 
अपनी रहनुमाईके लिए न पाये। मुमकिन है कि हमारे अनुमानसे पहले ही वे हम 
लोगोसे जुदा कर दिये जाये । जिन सस्थाओका सगठन अच्छा होता है, वहाँ नेताओका 
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चुनाव केवल कार्यकी सुविधाके लिए किया जाता है, किसी असाधारण गुणके कारण 
नहीं। नेता क्‍या है? अपने बरावरीवालछोमे सबसे आगेका व्यक्ति। किसी-न-किसीको 
तो आगे रखना ही चाहिए। परन्तु यह कोई जरूरी नहीं कि वह जजीरकी कम- 
जोरसे-कमजोर कडीसे अधिक मजबूत हो ही। छेकिन एक वार चुनाव कर लेनेके 
बाद हमारे छिए उसका अनुसरण करना छाजिमी है, अन्यथा जजीर दूट जायेगी और 
सव-कुछ नष्ट हो जायेगा। 

हमे अपने ध्येयतक पहुँचनेके लिए अब बहुत-कुछ करना वाकी नही रहा है। 
में अपना यह विश्वास लछोगोके दिलमे बैठा देना चाहता हूँ। हमारा रास्ता बिलकुछ 
साफ है। काग्रेसके मनोनीत सभापति देशबन्धु दासने उसे बिलकुरछ स्पष्ट दब्दोमें 
रखा है 


सेरा पहला और आखिरी निवेदन आपसे यही है कि आप लोग अहिसात्मक 
असहयोगके आदर्शसे कभी च्युत न हो। से जानता हूँ कि इस धर्मका पालन 
करना कठिन है। में यह भी जानता हूँ कि कभी-कभी उत्तेजना इतनी अधिक 
होती है कि विचार, वाणी और कर्मसें अहिंसक बने रहना अत्यन्त कठिन हो 
जाता है। तथापि इस आन्दोलनकी सफलता तो इसी महान्‌ सिद्धान्तपर अच- 
लम्बित है। 


इस महान्‌ सिद्धान्तको अपने जीवनमे उतारनेकी क्षमता अपने अन्दर पैदा 
करनेके लिए हमें उत्तेजताकी सभी सम्भावनाओसे अपनेकों बचाना चाहिएं। अतएव 
अब न तो जुल्सोकी जरूरत है, व विशाल सभाओकी। जिन लोगोमे जागृति आ चुकी 
है बस उनको ही इस ढगसे अनुआासित बना देना चाहिए कि वे उत्तेजनाके समय भी 
स्थिरचित्त, शान्त रह सके और रुई धुनने, हाथसे सूत कातने, बुनने आदि रचनात्मक 
राष्ट्रीय कार्योके सगठनमे लूग जाये, जिससे राष्ट्रके लाखो बेकार छोगोको रोजी मिले 
और देगशके स्वल्प सावनोमे वृद्धि हो। हिन्दू-मुस्लिम एकता हमारा अठल सिद्धान्त है। 
उसके स्थापित करने या प्रदर्शित करनेका एक ही मार्ग है ओर वह है राष्ट्रीय 
उत्थानके लिए सब छोग एक साथ मिलजुरू कर काम करे अर्थात्‌ सभी लोग 
अपना सारा समय अकेले खादीकी तैयारीमे ही लगाये। 

ज्यों ही हम विदेशी कपडेका पूर्ण रूपसे बहिष्कार कर देगे और अपने-अपने 
प्रात्तो और गॉवोके लिए आवश्यक खादी वही तैयार करना शुरू कर देगे, त्यो ही हम, 
सम्भवत बिना सामूहिक सविनय-अवज्ञाके ही आजाद हो सकेगे। इसलिए हमे उद्धत 
किस्पकी सविनय अवज्ञाकों कमसे-कम उस अवस्थातक तो ठालना ही चाहिए जबतक 
कि हम विदेशी कपडोका पूर्ण रूपसे बहिष्कार करके हाथसे कती और बुनी खादी 
तैयार करनेके योग्य न बन जाये। हॉ, अपने आन्दोलनकों आगे बढाते हुए जब-जव 
हम सविनय अवज्ञा करनेको वाध्य हो जाये, तब-तब हमे उसका हृदयसे स्वागत करना 
चाहिए 

इन गिरफ्तारियो और सजाओकी वदौलत यदि हमारा दिल बैठ गया या हम 
भठक गये, तो यह हमारी कमजोरी और स्वराज्य पानेकी हमारी अयोग्यताका स्पष्ट 
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चिह्न होगा । जो सिपाही मरनेसे डरता है या पूरी कीमत चुकानेसे जी चुराता है वह 
सच्चा सिपाही नहीं। सच्चे सिपाहीको तो जितना ही अधिक जूझनेका अवसर मिलता 
है, उतनी ही अविक खुशीसे वह सबसे आगे बढता हे। सरकार अपनी जेलोमे हमसे 
जो-जो काम कराये वह सव हमें करना चाहिए। हमारे लिए इस वातकों समझ लेना 
और इसपर कायम रहना आवश्यक है। मुझे इसपर पूर्ण विब्वास हो चला हे कि 
दलीलोके द्वारा नहीं, वल्कि वेगुनाह छोगोके कष्टसहनके द्वारा ही सजा देनेवाले और 
ओर सजा पानेवाले, दोनोंके दिलपर गहरा असर होता हे। ऐसे कष्टसहनकों देखकर 
एक ओर तो देश अपने आलूस्य और उदासीनताकों त्यागकर उठ खडा होगा और 
दूसरी ओर सरकारकों भी अपनी निर्देयता त्यागनी पडेगी। परन्तु यह कष्टसहन उन 
लोगो द्वारा होना चाहिए जो वहादुरीके साथ खुशी-खुशी उसे उठाये, उन अनिच्छुक 
लोगो हारा नही जो कमजोर और लाचार हो। जो जेल जा चुके हूँ या जानेकी 
तैयारीमे है, वे कह सकते हैं --- ' बस, हमारा काम खतम हुआ। ' लेकिन हम लछोगोको, 
जो अभी जेलोके बाहर है, उनके खतम किये हुए कामके लायक अपने आपको सिद्ध 
करना हे। यह हम किस तरह सिद्ध करे ? जबतक हम उन्हें आजाद न कर दे या 
उनके साथ जेलोमें शामिल न हो जाये, तवतक बराबर उनका काम जारी रखकर 
हम वैसा करे। जो अधिकसे-अधिक कष्टसहन करता है, वही अधिकसे-अधिक सेवा 
करता हे। 

[अग्रेजीसे | 

यंग इडिया, ८-१२-१९२१ 


२३०. हम क्‍या करे? 


श्री जयकरके भाषणक्े परिणामस्वरूप अकोछामे सारे महाराष्ट्रका एक सम्मेलन 
हुआ हे। श्री जयकर एक विचारक है, उन्हे अपने देशसे प्यार है। उनकी बाते बरबस 
ध्यानसे सुननी पडती है, और व्यान देने लायक वे होती भी हैं। जो छोग अकोलामे 
इकट्ठे हुए वे सब उत्कट देशभक्त और देगके तपे हुए सैनिक है। वे देशके निर्भीकसे- 
निर्भीक और सर्वाधिक अनुशासनवद्ध कार्यकर्त्ताओंमे से है। अत जब ये लोग किसी 
कार्यक्रसे असहमत हो तव एक वार रुककर सोचना जरूरी ही हो जाता है। 

श्री जयकरके भाषण और अकोला सम्मेलनने मेरे भीतर विचारोका तूफान खडा कर 
दिया है। जो परिवर्तन सुझाये गये है, उन्हे समझनेमे, उनके महत्वकों ग्रहण करनेमे 
कोई कठिनाई नहीं हो सकती। अगर अनुचित न माना जाये तो मैं तो कहूँगा 
कि यह एक अविश्वाससे प्रेरित कार्यक्रम है। यह इस भान्यतापर आधारित है कि 
स्व॒राज्य जल्दी नहीं मिक सकता और हमें चाहिए कि मौजूदा शासन-तन्त्रको सुधारनेके 
खयालसे उसका जैसा वन पडे, वैसा उपयोग करे। अभी जिस कार्यक्रमपर अमर 
किया जा रहा है वह इस विश्वासपर आधारित है कि मौजूदा तन्‍्त्र बिलकुल बेकार 
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है और इसके उपयोगसे हमारी प्रगतिके मार्गमे बाधा ही पडती हे और हमारा 
ध्यान बँटता है। 

इस राष्ट्रीय आन्दोलनका मूल आधार हे हिंसासे असहयोग -- चाहे वह हिसा 
कलमकी हो या तलवारकी। शिक्षा और विधि-निर्माणषका काम आज हिसक हाथोके 
साधन बनकर रह गये है। सरकारकी अदालतो, या धारासभाओ अथवा उसके स्कूलो- 
का उपयोग करना उसकी हिसामे भाग लेना है। दोनो प्रक्रियाओमे बुनियादी अन्तर 
है। एक कीठाणु-निरोधक है तो दूसरा कीटाणु-नाशक। वे एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न 
हैं। एकमे तो आप शरीर-तन्त्रकी अन्तनिहित स्वच्छताका भरोसा करते हुए आश्वस्त 
रहते है कि इस शरीरमे जो भी विपले कीटाणु प्रविष्ट हो गये है उनका नाग 
अपने-आप हो जायेगा, लेकिन दूसरेमे आप बाहरी साधनोका सहारा लेते है। भर्थात्‌ 
जो कीटाणु शरीरमे प्रवेश कर गये है उनका नाश करनेके लिए आप अधिक 
शक्तिशाली विषका उपयोग करते हूैँ। दोनो ही प्रक्रियाएँ प्रभावकारी हो सकती हैं, 
लेकिन दोनोका प्रयोग एक-साथ नहीं किया जा सकता। गत वर्ष हमने निश्चित रूपसे 
कीटाणू-ताशक विधिकों अस्वीकार कर दिया। लेकिन महाराष्ट्रका बहुमत अब फिर 
खुल्लमखुल्ला उसी रास्तेपर छौट आनेको कहता है। 

अब हम अन्धकारमे नही है। पन्द्रह महीनोके प्रयोगका परिणाम हमारे सामने है। 
अदालतो, स्कूलो और कौसिलोका त्याग इस कार्यक्रका एक अभिन्न हिस्सा है। अगर 
हमे विश्वास है कि इस कार्यक्रमका अमुक हिस्सा अपने-आपसे वाछुनीय है तो हम 
सिर्फ इसीलिए तो उसे छोड नहीं सकते कि हमें पूरी सफलता नहीं मिली। यद्यपि हम 
इन तीनो सस्थाओको पूरी तरह त्याग नही पाये है, फिर भी उनकी प्रतिष्ठा तो हमने 
समाप्त कर ही दी है। अब न उनसे हमें कोई परेशानी होती है और न वे हमे 
चमत्कृत करती हैं। यह सही है कि बहुतसे माता-पिताओ, बहुतसे वकीलों और 
वहुतसे विधायकोने यह पुकार अनसुनी कर दी है, लेकिन इससे सिर्फ यही प्रकट होता 
है कि हमे उन्हें उस ओरसे विमुख करनेके लिए और अधिक प्रयत्व करना चाहिए 
और यह कि अब प्रयत्वनका तरीका उनके सामने दछीरू करना नहीं होगा, वल्कि इन 
सस्थाओका त्याग करनेंवालो द्वारा उनके सामने आदर्श आचरणका नमूना पेश करना 
होगा। मेरे लिए तो वे ही सरकार है । जैसे मुझे सिफ़े इस कारणसे किसी वैतनिक पदके 
लिए अर्जी नही देनी चाहिए कि इन पदोपर काम कर रहे छोग इनका त्याग नहीं 
करते, उसी तरह मुझे सिर्फ इस कारणसे अवैतनिक पद भी नही स्वीकार करना चाहिए 
कि इन पदोपर काम करनेवाले इनका परित्याग नहीं कर रहे है। मुझे पूरा विश्वास 


है कि 52 जो जागरण दिखाई दे रहा है उसका कारण यही है कि इन 
थोडेसे लोगोने भी मौजूदा सरकारके प्रतीकोसे अपने आपको अलग रखा है। 


लोगोने कार्यक्रमके इस हिस्सेके प्रति पर्याप्त उत्साह नहीं दिखाया, मगर यही 
वात, अगर हम करे तो, अच्छे राष्ट्रीय स्कूलो और अच्छी पचायते स्थापित करनेका 
एक जोरदार कारण है। इस अपर्याप्त उत्साहके कारण हमें अपनी अक्षमता स्वीकार 


करके पुन इन सस्थाओकी शरणमे जाकर ऐशोआरामकी जिन्दगी अपनानेकी वात नही 
सोचनी चाहिए। 


हम क्या करे? ५६९ 


लेकिन हम वाद-विवादकी मजिल पार कर चुके हैँ । जब सूरज आपके मायेपर 
चमक रहा हो तो उसकी गरमी देनेकी ताकत किसीको दलील देकर समझानेकी जरूरत 
नहीं है। और अयर कोई धूपमें भी काँप रहा हो, तो आप राख दलील दे, उसे 
सूरजकी गरमीका विश्वास नहीं होगा, और न आप उस काँपते हुए व्यक्तिसे इस 
कारण झगडा ही कर सकते हैँ। वह अपने-आपको गरमी पहुँचानेके लिए दूसरे उपाय 
-- अगर ऐसे दूसरे उपाय हो तो --ढूँढेगा ही | मेरा कहना यह हे कि हर कोई अपने- 
अपने विश्वासके अनुसार काम करे। काग्रेसके मचपर अनेक विचारोके लिए स्थान है। 
इसका सिद्धान्त आइचर्यजनक रूपसे सीधा और सरल है। कोई पूर्ण सहयोगी तथा 
ऐसा राष्ट्रवादी भी इसमे रहकर काम कर सकता हे जो इस कार्यक्रममे परिवर्तन 
चाहता है। सस्थाके आदेशकी दलीलको हास्यास्पद सीमातक नहीं खीच ले जाना 
चाहिए और वहुमतके प्रस्तावोका गुलाम नहीं वन-बैठना चाहिए। यह तो पद्मु-बलकों 
ओर भी घातक रूपमे पुन प्रतिष्ठित करना होगा। और अल्पमतवालोके अधिकारो- 
का खयाल रखना हे तो वहुमतवालोको उनके विचार और कार्यके प्रति सहिष्णुता 
वरतनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। ऐसा कोई कारण दिखाई नही देता 
कि राष्ट्रवादी लोग वकालत करने, अपने वच्चौको सरकारी स्कूछोमे भेजने और 
कौसिलोके लिए चुनाव लडनेके बावजूद काग्रेसमे क्यों नहीं बने रह सकते। हाँ, इतना 
जरूर है कि जबतक वे काग्रेसके वहुमतसे अपना विचार स्वीकार न करवा के तवतक 
काग्रेसके नामपर काम नहीं करें। इसका ध्यान रखना वबहुमतवालोका कर्त्तव्य होगा 
कि अल्पमतवालोकी बात ठीकसे सुती जाये और अन्य तरीकोसे भी उन्हें अपसानित 
नही किया जाये। अगर व्यक्तियोकों अपनी निर्णय-बुद्धिको बहुमतकी मर्जीपर ही छोड 
देना पडे तो स्व॒राज्य बिलकुल बेंमानी चीज हो जायेंगा। 

में सभी काग्रेसी भाइयोसे एक व्यक्तिगत अनुरोव करना चाहता हूँ। वे मेरी इस 
वातको सच माने कि अगर इस कार्यक्रमके पक्षमे मत देनेवाले छोगोने मेरे साथ हादिक 
सहयोग नहीं किया तो कलकत्तेमे प्रारम्भ हुए इस आन्दोलनके नेता ओर प्रणेताके रूपमे 
मुझे अपना मार्ग बहुत ही विष्न-वाघाओसे भरा छगरेगा। अगर इस कार्यक्रमके समर्थक 
छोग अल्पमतमे हो तब भी मैं खुशी-खुशी और विश्वासपूर्वक विजयकी मजिलकी ओर 
कूच कर सकूंगा। अगर दृढता और धामिक निष्ठासे विरोब किया जाये तो यह सरकार 
एक जिलेके विरोधके सामने भी एक दिन नहीं ठहर सकती बगर्ते कि दूसरे उस तरहसे 
वीचमे न आये जिस तरह वम्बई आ गया था। 

ईमानदार लोगोकी सख्याको देखते हुए हमारे महान्‌ देशमे अवेक दछोके लिए भी 
गुजाइश है। जिस तरह में चाहँगा कि सभी सगठन उन सम्पूर्णतावादियोके प्रति सहि- 
ष्णुता वरते जो सरकारसे सारे सम्भव सम्बन्ध तोड लेना चाहते हैं, उसी तरह में ऐसे 
किसी कार्यक्षम और अच्छे सगठनतका भी स्वागत करूँगा जो सरकारी सस्थाओका उप- 
भोग करनेसे विश्वास रखते है और उनसे जिनता सनन्‍्तोप उन्हे मिल सकता हो उतना 
प्राप्त करना चाहते हैं। कोई कारण नही कि जो प्रान्त जनताकों अपने साथ छेकर 
चल सकता हो वह इन दोमे से किसी भी एक आधारपर अपना सगठन न करे। 
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मतलब यह कि मैं तो सच्चा कार्यक्रम ओर सच्चा दल चाहता हूँ। लोग उन्ही 
कार्यक्रोपर अमल करे जिनमे उनका पूरा विश्वास हो। मानवीय सस्थाओके प्रति 
वफादारीकी कुछ सुनिश्चित सीमाएँ हैं, किसी सगठनके प्रति वफादार होनेका मतलरूब 
यह नही है कि व्यक्ति अपने निरिचत विश्वासोकी बलि चढा दे। दर वतन सकते है, 
बिगड़ सकते है। छेकिन अगर हमे स्वतन्त्रता प्राप्त करनी हे तो हमारे आतन्तरिक 
विश्वासोपर ऐसे अस्थायी परिवर्ततोका कोई असर नहीं होना चाहिए। 
हम एक नये जीवनके द्वारपर खडे हैं। हो सकता हे कि इस महीनेके अन्त 
तक हम स्वराज्यके क्षितिजकों अपनी आँखोके सामने उभरा नहीं देखे, लेकिन आगे 
जो-कुछ होनेवाला है उसके आह्वादकारी प्रकाशका अनुभव तो हमे स्पष्ठ रूपसे होना 
ही चाहिए। और उसका अनुभव हम तभी कर पायेगे जब हर कोई स्वय अपने प्रति 
ईमानदार रहनेकी कोशिश करेगा। अपने साधनोकी अब्यर्थतामे अटूट विश्वास होनेका 
मतलव ही स्वराज्य प्राप्त करना है। इस बार काग्रेसमे जो मतदान हो वह यह मान- 
कर नहीं होना चाहिए कि हम अबेरेसे कदम रख रहे है या कोई प्रयोग कर रहे 
है। हमे या तो मौजूदा कार्यक्रमको जोरदार ढगसे स्वीकार करना है या स्पष्ट रूपसे 
अस्वीकार कर देना है। 
[अग्रेजीसे | 
यग इंडिया, ८-१२-१९२१ 


२३१. दुःखद मोपला-काण्ड 


मुझे मोपलछाओके दु खद काण्डके सम्बन्धमे एक बडा मामिक पत्र मिला है। 
उसका एक अश यहाँ उद्धुत कर रहा हूँ 

वम्बई नगरके दुःखद काण्डके बोच भी आपका ध्यान रेलके कालकोठरी- 
जेसे माल-डिब्बोर्में मोपला बन्दियोके ढुसे जानेके काण्डकी ओर अवश्य गया 
होगा। फिर भी में आपको अखबारकी दो कतरमनें भेज रहा हूँ। इनसें सारी 
कहानी सोजूद है। यह काण्ड सात्र दु खद नहीं है। यह मलाबारके अधिकारियोंकी 
सनोवृत्तिका परिचायक भी है। ऊपरके अधिकारियोकी भावना ही निश्चिचत 
करती है कि नोचेके अधिकारी मानवीयता और कत्तंव्यकी ओर कितना ध्यान 
किस ढगसे दें। दूसरी प्रेस विज्प्तिसे हमें सद्रास सरकारकी मनोवृत्तिका पता 
चलता है। उप्तमें स्वीकार किया गया हे कि मोपला कोदी अक्सर ही सील- 
बन्द साल डिब्बोर्मे “चलते थे” और उनके स्वास्थ्यपर किसी भी तरहका बुरा 
प्रभाव नहीं पड़ता था। उनके कष्टोके प्रति दिन-दिन बढ़ती उदासीनता और 
सभी सस्वन्धित अधिकारियोकी पशुताने ही उनको कससे-कस जगहमसे ज्यादासे- 
ज्यादा क्दियोकों दूँसते जानेके लिए प्रेरित किया। यहाँतक कि १८ फूट हूम्बे, 
९ फूट चौडे और साढे सात फुंट ऊँचे छोहेके एक ही डिब्बेमे ऊँचे-पुरे १२७ 


दु खद मोपला-काण्ड ५७१ 


आदमियोको ठेस दिया गया और उसे सीलबन्द कर दिया गया। डिब्बा भी 
ऐसा जिसमें न कोई दरवाजा था और न खिडकी ही। १९७ आदमियोके लिए 
इस लम्बाई-चौडाईके डिब्बेसे १६२ वर्गफुटका क्षेत्रफल था। वे उसमें बेठतक 
नही सकते थे। सभी खडे-खडे एक-इूसरेसे सठे हुए गये। जाहिर है, इस तरहकी 
असहनीय स्थिति छ घण्टेसे ज्यादा समयतक नही रह सकी। दया अमानवीय- 
ताकी यह पराकाष्ठा भी इस प्रकारकी सभी कारंवाइयोको बन्द कर सकेगी ? 
यदि सेनिक कारंवाई बन्द कर दी जाये और मोपला लोगोकी निराशाके कारण 
दूर कर दिये जाये, और आपको तथा आपके मित्रोकों उपद्रव-प्रस्त क्षेत्रसें जानेकी 
अनुमति दे दी जाये तो हम आपको गारठी दे सकते हे कि एक ही सप्ताहमें 
शान्ति स्थापित हो जायेगी। 


इस पत्रके साथ ही, मुझे 'सर्वेट ऑफ इंडिया की यह अप्रत्याशित एक कतरन 
भी एक दूसरे सज्जनने भेजी हे 


श्री गाधीकों असहयोगियोकी शक्तिसे अपार विश्वास है। इसी विश्वासके 
आधारपर वह समझते हे कि सलाबारमे बलू-प्रयोग किये बिना फिर व्यवस्था 
कायम की जा सकती है। विचित्र बात है कि श्री गराधी वर्तमान बेसनस्थके 
लिए सिर्फ सरकारको ही जिम्मेदार ठहराते हे । उनका खयाल है कि इस स्थितिके 
जारी रहनेका मत्तलब है -- मोपला लोगोका अविचारपूर्ण विनाश। यह तो सोचा 
भी नहीं जा सकता कि यह वेसनस्थ तभी खत्म होगा जब समूची मोपला जाति 
नष्ड हो जायेगी, पर जो लोग श्री गाघी-जेसी सहज श्रद्धाके साथ असहयोगियोकी 
इन अद्भुत शक्तियोर्सें विश्वास नहीं रखते, उनको इस समस्यासें कुछ ऐसी 
पेचीदगियों दिखाई पडती है जो श्री गाधोकी समझमें नहीं आती। और नरम 
वलीय नेताओके नास अपनी अपीलके पीछे जो उनकी नीति हे वह और भी 
विचित्र है। अहिसाका उनका सिद्धान्त उत्तको किसी भी सश्सलेमे सरकारसे सीछी 
बात करनेसे रोकता है, और इसीलिए वह मलाबारके सासलेसें नरमदलीय 
नेताओके जरिये सरकारसे बातचीत करना चाहते है । वह नरमदलीय नेताओसे 
ग्रपील इप्तलिए कर रहे हैँ कि वे नेता सरकारकों अन्य बातोके साथ-साथ असह- 
योगियोको उपद्रव-प्रस्त क्षेत्रोमे जानेंकी अनुमति देनेके लिए भी राजी कर ले। 
हम पूछना चाहते है कि क्‍या इसे सहयोग नहीं कहा जायेगा ? दूसरी चीज यह 
कि सरकारने आम तौरपर कोई प्रतिबत्ध तो लगाया नहीं है, इसलिए असहयोगी' 
यदि चाहे तो सम्मिलित रूपसे आम लोगोकी तरह मलाबार जा सकते हे, और 
अभीतक तो थे इस उपद्रव-ग्रस्त जिलेमें शान्ति स्थापित करनेमें समर्थ हो नहीं 
पाये हें। लेकिन यदि केवल श्री गाधी हो शान्ति स्थापित कर सकते हे, तो 
हमारा यही विनम्र सुझाव है कि सविनय-अवज्ञा आस्दोलन शुरू करनेका समय 
आनेपर उनको इस निषेधाज्ञाकी ही अचज्ञा करनी चाहिए। उस स्थितिें थे 
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सरकारको झुकानेके साथ-साथ इन वतंमान अत्याचारोको भी रोक सकेगे। इस 
बीच वहु कम्से-कसत सलाबारके असहयोगियोंकों तो यह समझा सकते है कि गडबड़ी- 
को रोकनेका सबसे अच्छा तरीका यही है कि सरकार अपनी फोज वापस बुला ले। 
हमारे सुननेमे जो शिकायत आईं है वह यह है कि जरूरतसे ज्यादा बल-प्रयोग 
करना तो दूर, सरकार पर्याप्त बल-प्रयोग भी नहीं कर रही है और इस तरह 
असहयोगियोकों सबक सिखानेके उद्देश्यसे ही जानबूझकर जनताके कण्ठ मिदानमें 
विलम्ब कर रही है। 


मैने कभी सोचातक नहीं था कि “सर्वेट ऑफ इंडिया” कभी मेरे दृष्टिकोणको 
इतने गलत रूपमे समझेगा। नरमदलीय नेताओसे अपील करनेके पीछे कोई नीति- 
चातुरी नहीं थी। सहयोगका तो बिलकुल कोई प्रश्न उठता ही नहीं। और मलावारमे 
शान्ति स्थापित करनेके लिए लोगोके वहाँ जानेकी अनुमति लेनेके लिए सरकारसे सीथबे 
बात करनेमे भी मुझे कोई सकोच नहीं, हजार बार उसकी जरूरत पडे तो में उसके 
लिए भी तैयार हूँ। मैने अपनी अपीलमे यही कहा है कि नरमदल्ीीय नेता हस्तक्षेप 
करे और सरकारको अनुमति देनेके लिए बाध्य करे। में उसमे यह मातकर चला था 
कि नरमदलीय नेताओको इस बातकी जानकारी अवश्य होगी कि मेरे काछीकट जानेकी 
बात मालूम होते ही मुझे वहाँसे वापस कर देनेकी धमकी दी गईं थी और | काग्रेसके | 
सचिवकी हैसियतसे मलाबारमे सहायता-कार्यके लिए जानेकी अनुमति मॉगनेपर श्री 
च० राजगोपालाचारीको मना कर दिया गया था, और श्री याकूब हसनको उपद्रव 
शुरू होते ही मोपछाओको बगान्त करनेके लिए मलाबार जानेकी अनुमति नही दी गई 
थी। में यह माननेके लिए बिलकुल तैयार हूँ कि कई मामछोमे असहयोगियोका बिलकुल 
कोई वश नहीं चछता। अहिसामे उनका विश्वास ही इसका कारण है। असहयोगी 
शान्ति स्थापित करनेवाले कार्यके लिए आवश्यक होनेपर अनुमति मॉगनेमे कोई सकोच 
नही करता। वह अपने विश्वासके कारण किसी भी ऐसी परिस्थितिमे स्वेच्छासे हाथ 
नही डालता जिससे उसका अलरूग रहना सम्भव हो, और यदि सरकारकी सहायता- 
के बिना काम चल सकता हो तो वह उसे मॉँगने नहीं जाता। 

इस अनुच्छेदके लेखकने सविनय-अवज्ञाका सुझाव वडी निर्दयतासे दिया है। 
सविनय-अवज्ञा अपनी बहादुरी दिखानेका तो साधन नहीं है। यदि सविनय-अवज्ञासे 
यह गडबडी ठीक की जा सकती तो वह बहुत पहले गुरू कर दिया जाता। और 
अहिसापूर्ण आचरणकी वात सुनिर्चित हो जानेपर इस सीवेसे मसलेको लेकर भी सावें- 
जनिक रूपसे सविनय-अवजञा आन्दोलन शुरू किया जायेगा। 

में इस गडबडीके लिए सरकारको ही पूरी तौरपर जिम्मेदार मानता हूँ--- यह 
४ विचित्र ” बात क्यो है? सरकार यदि चाहती तो खिलाफतके सवालका मसला 
तय करके इस गडवडीको रोक सकती थी, वह असहयोगियोकों मोपलाओके बीच 
जाकर अहिंसाका सन्देश सुनानेकी अनुमति देकर इस गडबडीको ठारू सकती थी। 
यदि कलक्टरने मोपछाओकी धामिक भावनाका खयारू किया होता, तो यह उपद्रव 
खडा ही न होता। 
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मे सरकारकों इस बातके लिए सचमुच दोपी ठहराता हूँ कि शरारत शुरू हो 

जानेके वाद मोपलाओके अत्याचारोसे हिन्दुओकी रक्षा करनेके बदले वह मोपलछाओको 
दण्ड देनेमे ही लगी रही। यदि ये अत्याचार हिन्दू परिवारोके बदले अग्रेज परिवारोपर 
हो रहे होते, तो भी क्या सरकार इतनी ही ढिलाईके साथ काम करती ? यदि ये 
तथाकथित विद्रोही लोग मोपला न होकर अग्रेज होते, तो भी क्या सरकार उनके साथ 
इतनी ही अमानवीयता वरतती ? मुझे खेंदपुर्वंक यही कहना पडता है कि सरकारने 
हिन्दुओकी रक्षा करने और मोपलाओके साथ मानवीयताका बरताव करनेके अपने दोनो 
ही कत्तंब्योके प्रति अपराधपूर्ण उपेक्षा दिखाई है। 

[बगेजीसे ] 

यग इडिया, ८-१२-१९२१ 


२३२- भारतीय अथंशास्त्र 


एक मिनने भारतीय वस्त-व्यवसायपर एक विवरण पुस्तिका (बुलेटिन) मुझे 
दी जिसे भारत सरकारके आदेशपर श्री एस० सी० काओगमग्रो, सी० वी० ईं०ने तैयार 
किया था। इसमें पूर्व-कथनके रूपमें निम्नलिखित टिप्पणी दी हुई है 
# सरकार चाहतो हे कि इस विवरणिकामों प्रस्तुत विवरण या विचार 
स्वय लेसकके ही माने जायें।” 


यदि ऐसा है तो सरकार इस प्रकारके प्रकाशनोपर धन व्यर्थ खर्चे करके कर- 
दाताओपर और अधिक वोझ क्यो डालती है”? यह जो मेरे सामने पुस्तिका है वह 
इस मालाकी १६वीं पुस्तिका है। क्‍या सरकार प्रइनके दोनो पक्ष पेश करती है? 

प्रस्तुत विवरणिकाका मजा स्वदेशी-आन्दोलनका उत्तर देना है। इसमें विभिन्न 
तालिकाओ द्वारा देशमे आयात किये गये तथा निर्मित वस्त्रोपर जिनमे हाथका बुना 
कपडा भी शामिल है, प्रकाश डाछा गया है। किन्तु इससे पाठकको आन्दोलनके अध्य- 
यनमें कोई सहायता नहीं मिलती। अच्यवसायी छेखकने वर्तमान आन्दोलन अथवा 
उसके क्षेत्रका अव्ययन करनेका कष्ट नहीं उठाया। भारत सरकार इस देशमे चलनेवाले 
इस रचनात्मक तथा सहकारी आन्दोलनको इतनी तिरस्कारपूर्ण दृष्टिसे देखती है और 
जनताके घनको उसके एक सद्भावनापूर्ण अध्ययन और विवेचनके बदले व्यर्थंके खण्डन- 
मण्डनके प्रयासोपर खर्च करती है। जिस व्यवस्थाके अन्तर्गत यह सब किया जाता है 
उसकी भत्संना इससे बढ़कर और क्‍या हो सकती है? 

लेखकऊा तर्क है कि 

१ यदि आन्दोलन सफल होता है, तो इससे खादीको सरक्षण नहीं मिलेगा, 
उससे केवल विदेशी वस्त्रोका निषेध ही होगा। 

२ इससे केवलरू भारतके गृजीपतियोको ही छाम होगा तथा उपभोक्‍ताओको 
हानि होगी। 


प्छ्ड सम्पूर्ण गाधी वाइभय 


३ आयात किये जानेवाले बस्त्रोके क्षेत्रमें कोई प्रतियोगिता नही है, क्योकि वे 
भारतमे तैयार नही होते। 

४ ऐसे आयातित वस्त्रोके वहिष्कारका परिणाम यही होगा कि मूल्य वढ जायेगे, 
पर साथमे मुनाफा उतना नहीं बढेगा। 

५ और चूँकि बहिष्कार, माँग तथा सम्भरण और उपभोक्‍कताओके प्रतिकूल 
पडता है, इसलिए वह सफल नही होगा। 

६ मैने हाथकी कताईके उद्योगके जिस विनाशकी निन्‍दा की है वह समयकी 
बचतके उपकरणोके आविष्कार-जैसे स्वाभाविक कारणोसे हुआ है, और इसलिए यह 
अनिवार्य ही था। 

७ कपासके उत्पादनको जो किसी समय वडी ही उन्नत अवस्थामे था, स्वयं 
ही आल्स्यवद्य नष्ट कर देनेसे भारतीय कृपक ही इस विनाशके लिए उत्तरदायी है। 

८ अतएव मैं कृपकोकी सबसे अच्छी सेवा यही कर सकता हूँ कि उनसे 
कपासकी किस्ममें सुधार करनेके लिए कहूँ। 

९ अन्तमें, छेखकका कथन है कि 


घर-घरमें व्यर्थके चरखे चलवानेके स्थानपर यदि वे (अर्थात्‌ गाधी) कपास- 
की, विशेषकर रूम्बे रेशेवाली कपासकी, सघन खेतीके प्रोत्ताहनके लिए प्रचार 
करे तो उतका प्रभाव न केवल आज अपितु आगामी कई पीढियों भी सहसुस 
करेगी। 


इसी प्रकार पाठक देखेंगे कि जिसे मैंने भारतकी आ्थिक मुक्तिके लिए सर्वोपरि 
आवश्यकता माना है, लेखक उसे परले सिरेकी मूर्खता समझता है। इसलिए हम दोनो- 
के विचार एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न है। मैने जिसे उद्धुत किया है, भारत-सरकारके उस 
पूर्व-कथनके बावजूद लेखक सरकारी दृष्टिकोणको ही पेश करता है। मैने जनताको 
और विशेषकर सरकारके साथ सहयोगमे विश्वास करनेवालोको भी हर सूरतमे इस 
जन-आन्दोलनका साथ देनेके लिए आमत्रित किया है। उन्हे इसके राजनीतिक परिणामी- 
पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योकि इसमे उनका विश्वास नहीं है, और यदि उनकी 
आजाओके विपरीत चरखेकी प्रगतिसे जनताकी राजनीतिक शक्ति बढती है तो निश्चय 
ही उन्हे दुखी होनेकी जरूरत नहीं। खादीके विरुद्ध युद्ध छेडनेके स्थानपर, वे उसके 
उपयोगको लोकप्रिय बना सकते हैं। और अपने इस बिलकुल ही निर्मुल सन्देहका 
निवारण कर सकते है कि इसका मज्ञा भारतीय कृपकोकों हानि पहुँचाकर विदेगी 
कारखानेदारोको लाभ पहुँचाना है। मेरा निमनन्‍्त्रण सदेव सभीके लिए प्रस्तुत है। मेरी 
भविष्यवाणी है कि राष्ट्रीय कार्यक्रमकी अन्य बातोमे चाहे जो फेर-वदल हो जाये, पर 
स्वदेशी अपने वर्तमान रूपमे सदा इसी तरह बनी रहेगी और यदि भारतसे दरिद्वताको 
निर्वासित करना है तो इसे वनी ही रहना चाहिए। 

यद्यपि में अर्थशास्त्रका पण्डित नही, एक सामान्य व्यक्ति ही हूँ फिर भी में 
कह सकता हूँ कि अर्थशास्त्रकी पुस्तको द्वारा निर्धारित ये तथाकथित नियम भी मीडो 
तथा पारसियोके नियमोंके समान अपरिवर्ततशील नहीं हैं और न सार्वेभौमिक ही 
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है। एग्लैंडडा आधिफ गठन जरमंनीसे भिन्न है। जमनीने अपने यहांके व्यवसायियोको 
चुऊन्दरसे चोनी वनानेफा उद्योग सूब बढानेके लिए सहायता देकर अपने-आपको समृद्ध 
बनाया है। एग्लैउनें विदेशी घाजारोका शोपण करके समृद्धि प्राप्त की है। एक छोटेसे 
घने बसे छ्ेंप्के लिए जो सम्भव था वही एक १९०० मील छम्पे तथा १५०० मीरू 
चौडे क्षेत्र छिए सम्भव नहीं। हर देशका अर्थशात्र उसकी जलवायु, भूतत्त्वीय दशा 
तथा जनताके मानसिक गठन द्वारा निर्धारित होता है। भारतीय परिस्थितियाँ इग्लैडसे 
सभी बातोमे मित्र है। एग्लैटफे डिए यो छाभमकर है, वही भारतके लिए अनेक अव- 
स्थाओमे पिप है। गोमासका शोरवा एग्लैठकी जलवायुमे लाभकारी हो सकता है, किन्तु 
धर्म-प्रवण भारतकी उप्ण जलूयायुके लिए तो वह विप है। ब्रिटिश द्वीपके उत्तरमे 
दिहस्की-जैसी तेय घराब एक आउश्यकता हो सकती है किन्तु भारतीयोको तो वह 
समायमें उठनेन्चैठने अथवा काम-धन्पेके लिए सर्वेवा अनुपयुवत बना देती है। फरके 
कोट स्काट्ैउमे अपरिहाय है, फिन्तु भारतकी जलवायुमें तो वे एकदम असह्य ही 
होगे। उस देशक्रे लिए जो औद्योगिक बन गया है, जिसकी जनसख्या नगरोमें निवास 
कर मऊुती है और करती है, जिसको जनता दूसरे देशोकों छूटना बुरा नहीं समझती 
बौर इसलिए अपने ऊत्रिम व्यापाऱे सुरक्षार्व विशाल नौ सेना रसे हुए है, ऐसे ही 
देशके लिए निर्याध व्यापार आशिक दृष्टिसे छाभकारी हो सकता है (यद्यपि जैसा कि 
पाठकोकों ज्ञात है इसकी नैतिकतापर मुझे आपत्ति है)। मुक्त व्यापार भारतके लिए 
तो अभिणाप ही सिद्ध हुआ है। उसने भारतकी पराधीनता कायम रखी है। 

अय री काओडगोकी स्थापनाओके विपयमे 

१ आन्दोलनका मशा ऐच्छिक रुपसे विदेशी व्यापारका निपेव करना ही है। 

२ किन्तु आन्दोलनकी योजना इस प्रकार वनाई गई है कि इससे न तो पूंजी- 
पतियोफों ही अनुचित लाभ प्राप्त हो सकेगा और न उपभोक्‍्ताओको ही हानि उठानी 
पडेगी। सक्रमणकी एक बहुत छोटी-सी अवधधिमें ही देशमे तैयार होनेवाली वस्तुओके 
मल्योमे तदनुरूप वृद्धि हो सकती है। किन्तु यह वृद्धि अल्पकालिक ही होगी क्योकि 
अधिकाश उपभोक्ता अपनी आवश्यकताका वस्त्र स्वय तैयार करने छंगेगे। जिस प्रकारसे 
घरोमें तैयार होनेवाला भोजन महँगा नहीं होता और उसका स्थान होटलका भोजन 
नही ले सकता, उसी प्रकारसे घरोमे तैयार किया जानेवाछा यह सूत तथा वस्त्र मेहगा 
नहीं पड सकता। २५ करोडसे भी अधिक लोग अपने हाथसे सूत कातनेका कार्य 
कर रहे होगे और इस प्रकार काते गये इस सूतसे पास-पडौसमे ही वस्त्र बुनवा लिया 
जायेगा। यह जनसख्या कृपिपर निर्भर रहती है तथा वर्षमे कमसे-कम चार मासतक 
उसके पास काम नहीं रहता। 

यदि वे इस खाली अवधिमें सूत काते तथा उससे वस्त्र बुनवाकर पहने तो 
मिलका वस्त्र उनकी इस खादीकी प्रतियोगितामे टिक ही नही सकता। इस प्रकार 
निर्मित वस्त्र उनके लिए सवसे सस्ता पडेगा। यदि झेप जनसख्या इस कार्यक्रममे भाग 
नही लेती, तो भी इन २५ करोड लोगो द्वारा किये गये अतिरिक्त उत्पादनमे से ही 
उनकी आवश्यकताओकी पूर्ति सरछतासे की जा सकेगी। 
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३ यह सही है कि भारतीय मिलोके उत्पादनसे प्रतियोगिता करनेवाले आयातकी 
तुलनामे स्पर्द्धारहित आयातकी मात्रा कही अधिक है। मैने जो योजना की है उसमे 
यह प्रश्न ही नहीं उठता, क्योकि उसमे अन्य देशोके विरुद्ध व्यापारिक युद्ध छेडनेका 
इतना विचार नही है जितना कि राष्ट्रके फाछतू समयका उपयोग करके और इस 
प्रकार इस स्वाभाविक प्रक्निया द्वारा अपनी बढती हुईं दरिद्रतासे मुक्ति पानेमें सहयोग 
लेना है। 

४ में यह पहले ही सिद्ध कर चुका हूँ कि इस बहिष्कारके फलस्वरूप अन्तमें 
वस्त्रोके मूल्यमे वृद्धि नहीं होगी। 

५ प्रस्तावित बहिष्कार मॉँग और सम्भरणके नियमके विरुद्ध नही है क्योकि 
यह सम्भरणके लिए पर्याप्त उत्पादन करके उस नियमको लागू करनेकी आवश्यकता 
ही नहीं रहने देता। आन्दोलन तो उन व्यक्तियोकी, जिन्होने बडे महीन किस्मके 
वस्त्रोकों अपना लिया है तथा जो विभिन्न रगो तथा डिजाइनोके तडक-भडकदार 
वस्त्रोकी चकाचौधमे फेस गये है, रुचिमे परिवर्तन लानेकी अपेक्षा रखता है। 

६. मैने इन्ही पृष्ठोमे दर्शाया है कि ईस्ट इंडिया कम्पनीके एजेंटों द्वारा किस 
प्रकार अत्यन्त ही अमानुषिक ढगसे हाथसे सूत कातनेकी कलछाको विनष्ट करनेकी 
रूपरेखा बनाई तथा क्रियान्वित की गई थी। यदि इसके विनाशके लिए एक व्यवस्थित 
ढंगसे यह कृतिम और अमानुषिक तरीका न अपनाया जाता तो इस राष्ट्रीय कला 
और उद्योगकों नष्ट नहीं किया जा सकता था, फिर चाहे जितने और जिस भी 
प्रकारके नये-नये उपकरण प्रयुक्त होने छगते। वे इस उद्योगको पदच्युत नहीं कर 
सकते थे। 

७ में कपासके उत्पादनकी अवनतिके लिए भारतीय कृषकको उत्तरदायी 
ठहरानेमे सर्वेधा असमर्थे हँ। जब हाथकी कताईको ही विनष्ट कर दिया गया तो 
कपासके उत्पादनकी कोई प्रेरणा ही नही रह गई। सरकारने कभी भी क्ृषषकोकी 
चिन्ता नहीं की। 

८ मुझे यह सोचकर गवेका अनुभव होता है कि मेरे कार्योने कृपकोका ध्यान 
कपासके सुधारकी ओर खीचा है। राष्ट्रकी कलछा-प्रियताका यह आग्रह रहेगा ही कि 
कपाससे महीन किस्मके बढिया वस्त्र तैयार किये जाये, जिसके लिए छूम्बे रेशेकी 
कपास आवश्यक है। केवरू कपासका उत्पादन ही भारतकी निर्धनताकी समस्याका 
समाधान नहीं कर सकता, इसलिए कि इसके बाद भी लछाचारीके कारण फालतू 
समय पडा रहनेकी समस्या ज्योकी-त्यो बनी रहेगी। 

९ इसीलिए मेरा दावा है कि केवल चरखा ही एक ऐसा साधन है जो आर्थिक 
विपन्नताकी समस्याको सबसे अधिक स्वाभाविक, सरलरू, कमख्चे तथा कारगर 
ढगसे हल करनेमे समर्थ हो सकता है। अतएव चरखा अनुपयोगी नही है जैसा कि 
लेखकने अज्ञानतावश सुझाया है बल्कि वह तो प्रत्येक घरके लिए एक उपयोगी तथा 
अत्यन्त ही अपरिहायें वस्तु है। यह राष्ट्रकी समृद्धिका और इस तरह उसकी स्व॒तन्त्र- 
ताका प्रतीक है। यह व्यापारिक युद्धका नही अपितु व्यापारिक शान्तिका प्रतीक है। 
यह ससारके अन्य राष्ट्रोके प्रति दुर्भावगाका नहीं अपितु सद्भावना तथा आत्म-निर्भर- 
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ताका सन्देश देता है। इसे ससारकी शान्तिको सतरा पैदा करनेवाली तथा उसके 
साधनोका शोषण करनेवाली नौ-सेनाके सरक्षणकी आवश्यकता नहीं पडेगी, अपितु 
इसे करोड़ो लोगोके सच्चे सकल्पकी आवश्यकता है कि वे जिस प्रकार अपने घरोमे 
अपना भोजन स्वय तैयार करते हैं उसी प्रकारसे अपना सूत कातेगे। हो सकता है 
कि भावी पीढियाँ मुसे अनेक भूल-चूकोका दोपी ठहराये, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि 
वे चरखेके पुनरुद्धारका सुझाव देनेके लिए मुझे आशीप देगी। इस वाजीपर में अपना 
सव-कुछ लगा सकता हूँ। इसलिए कि चरसा अपनी गतिके साथ शान्ति, संदभावना 
और प्रेमके तार कातता चलता है। और साथ ही जिस प्रकार चरसेके छोपका फल 
भारतकी गुलामी हुआ है, उस्ती प्रकार इसके स्वैच्छिक पुनरुद्धारका फल होगा भारतका 
स्वततन्न होना। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ८-१२-१९२१ 


२३३० पत्र-लेखकोसे 


आर० वी० बाहुलेकर १ कृपया गताकमें पत्र-छेखकोको दिये गये उत्तरोको 
पढिए। दया और घृणा उस व्यक्तिके लिए समान ही हैं जिसने पूर्णता प्राप्त कर 
ली हो। उसके समक्ष हत्याका कोई कारण नही रह जायेगा। मेरे जैसे अपूर्ण व्यक्तिके 
लिए प्रेम और घृणा दो भिन्न-भिन्न तथा परस्पर-विरोधी अनुभूतियाँ है, और अपूर्ण 
व्यक्तियोके सम्बन्धमें “गीता के उपदेशको लागू करनेपर मुझे यह विश्वास करना बडा 
कठिन जान पडता हे कि हम क्रोध किये विना भी हत्या कर सकते है। मेरी विनम्र 
सम्मतिमें अपूर्ण व्यक्तियोपर इसका प्रयोग करना वेदान्तके साथ व्यभिचार करना है। 
ऐसा आचरण तो पूर्ण व्यक्तियोके लिए ही सम्भव है। 

२ मैंने च्रावणकोरके सुसस्क्ृत ” अछूतो “को परामर्श दिया हे कि वे सामूहिक 
रूपसे नही, मन्दिरोमे केवल अपने ही लिए प्रवेणाधिकारकी माँग कर सकते है, बशर्ते 
कि वे सयमसे काम ले तथा न्‍्यायाल्योकी सहायता लिये बिना प्रवन्धकर्ताओके अप- 
मानजनक व्यवहारकों सहन कर सके। जवतक अस्पृश्यताकी यह बुराई देशमें मौजद 
है, तवतक “अछूतो ”को मेरी यही सलाह है कि वे मन्दिरोमे अपने प्रवेशाधिकारकी 
आजमाइश न करे। मैने किसी भी दक्षा्में घामिक स्थछोमे प्रवेशका परामर्श नहीं दिया 
हैं। सिद्धान्तत मेरा यह मत है कि हिन्दू मन्दिरोके सरक्षकोको अछतोके लिए भी 
उन भागोके कपाट खोल देने चाहिए जो अन्य वर्गोके छोगोके लिए खुले है । 

एस० गोविन्द स्वामी अय्यर* आपकी आस्था असहयोगमे हे, तो विद्याथियोकी 
सैनिक टुकडीमें आप सम्मिलित नहीं हो सकते। 

[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-१२-१९२१ 
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२३४. संयुक्त प्रान्तमें स्वदेशी आन्दोलन 


संयुक्त प्रान्त्में स्वदेशी आन्दोलनकी प्रगतिसे, जिसके सम्बन्धर्में संयुक्त 
प्रान्तकी प्रान्तीय काग्रेस कमेटीने एक रिपोर्टर तैयार की है, भारतके अन्य प्रान्त 
सगठन-कार्यकी कई दिज्ञाओमें मिली सफलताओके बारेसें और सामने आनेवाली 
फठिताइयोके बारेमें भी कई बाते सीख सकते हें। इस कार्यपर निम्नलिखित 
दीरषकोके अन्तर्गत विचार किया गया था: (१) चरखोका वितरण; (२) 
एक खादी-भण्डारकी व्यवस्था करना; (३) जुलाहोको हाथका कता सुत देना 
और उन्हे केवल इसी तरह॒के सुतसे कपडा बुननके लिए प्रेरित करना; और 
(४) बहिष्कार आन्दोलनका प्रचार-प्रसार करना। 


सयुकत प्रान्तकी प्रान्तीय काग्रेस कमेटीको स्वदेशीके कार्यकी उसकी प्रगतिपर 
बधाई दी जानी चाहिए। परल्तु, मुझ आशा है कि जबतक वहाँ सारी खादी हाथके 
कते सूतसे नहीं बनते लगेगी, तबतक वह चैनसे नही बैठेगी। भारतकी दरिद्रताको 
दूर करनेका गुर हाथकी कताईका विकास ही है। हाथके कते सूतकी किस्मको सुधारने 
और सुस्थिर बनानेके लिए विशेषज्ञोकी आवश्यकता है। 


[ अग्रेजीसे | 
पर इंडिया, ८-१२-१९२१ 


२३५. घृणा नहीं प्रेस 


सावरमती 
८ दिसम्बर, १९२१ 


इलाहावादसे तार प्राप्त हुआ है कि पण्डित मोतीलाल नेहरू, पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू, पण्डित श्यामलाल नेहरू तथा “इडिपेडेट 'के सम्पादक जॉर्ज जोजेफ महोदय गिर- 
फ्तार कर लिये गये हैं। तार गत रात्रि ११ बजे प्राप्त हुआ था। इससे नि सन्देह 
मुझे वडी ही प्रसन्नता हुईं। मैने इसके लिए ईश्वरको धन्यवाद दिया। 

मुझे पण्डितजीकी गिरफ्तारीकी आशा नहीं थी। अपनी चर्चाआओमे मैं पण्डितजीसे 
कहा करता था कि उन्हे यदि सरकार गिरफ्तार करेगी भी तो सबसे वादमे। सर 
हरकोर्ट वटलर उनपर हाथ डालनेका साहस न करेगे। यदि उन्हे गिरफ्तार किया 
गया तो उनके मित्र महमूदाबादके राजा साहब अपने पदपर रहना स्वीकार न करेगे। 
सर हरकोर्ट वटलरने जिस निश्चित भावसे यह कदम उठाया है, उसपर मुझे हैरानी 


१, सक्षिप्त रिपो्टका आरम्सिक अनुच्छेद ही यहाँ दिया गया है । 
' 
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होती है। पण्डित॒जी अत्यन्त ही विषम परिस्थितियोमे भी कार्य करते रहे है। उन्हे 
अपने पुराने शत्रु दमेसे भी जूझते रहना पडा है। मैं जानता हूँ कि उन्होने कभी भी 
अपने धनीमानी मृवक्किलोके लिए इतना परिश्रम नहीं किया, और न उन्होने कभी 
आपद्ग्रस्त पजाबके लिए ही इतनी लगनसे कास किया था जितना कि वे इस निर्धेच 
भारतके लिए करते रहे है। मैने उनसे आराम करवेका अनुरोध किया था, किन्तु 
उन्होने इसे अस्वीकार कर दिया। मुझे इस विचारसे प्रसन्नता ही होती है कि अब वे 
शरीरको दिन-दिन जर्जर बनानेवाले कठोर परिश्रससे छुट्टी पा जायेगे। पर मुझे और 
भी अधिक प्रसन्नता यह सोचकर हुईं है कि बम्बईके हमारे अपराधके कारण में 
समझ रहा था कि जो चीज इस वर्षके खतम होनेसे पहले नहीं हो पायेगी, वही 
अब देशके सर्वोत्तम और बडेसे-बडे नेताओके निरफ्राध कष्ट-सहनके कारण अभी इसी 
समय पूरी होने जा रही है। सर्वथा निरफ्राध व्यक्तियोकी ये गिरफ्तारियाँ ही सच्चा 
स्व॒राज्य है। अब अली-बन्घु तथा उनके साथियोका जेंलमे रहता कोई शर्मकी बात 
नहीं। भारत उनके वलिदानके प्रति सदेव सचेत रहा है। 

किन्तु मेरी प्रसन्नता, जिसमे मुझे आशा है कि और भी हजारों छोग साथ 
देंगे, तभी कायम रह सकेगी जब हमारे नेताओको चुन-चुनकर जेल भेज दिये जाने- 
पर भी जनता पूर्णत शान्तिपुर्ण बनी रहे। “गिरफ्तारियोके बावजूद यदि हम पूरी 
तरह अहिसक बचे रहे तो विजय बिलकुल निश्चित है। पर यदि हम सभी लोगोको 
नियन्त्रणमे रखकर भी शान्ति बनाये रखनेमे असफल हुए तो पराजय निश्चित है।” 
हम किसीकी जान लिये बिना जान देनेके लिए तैयार है। क्रोध अथवा दुख अनुभव 
किये बिना जेल जानेका हमने निश्चय किया है। हमने स्वय ही जो बन्दिश अपने 
ऊपर लगाई है, उसे हमें तोडना नहीं चाहिए। 

बल्कि इसके विपरीत हमारी अहिसा तो हमें अपने शन्रुओसे भी प्रेम करता 
सिखाती है। हम अहिंसात्मक असहयोग द्वारा अग्रेज प्रशासकों तथा उनके समर्थकोके 
क्रोधपर विजय प्राप्त करना चाहते है। हमे उससे प्रेम करना चाहिए तथा ईश्वरसे यह 
प्राथेना कि वह उसको इतनी सद्बुद्धि दे कि वें भी अपनी उन भूलोको समझ सके 
जिनको हम भूले मानते है। यह प्रार्थना सबकी होनी चाहिए, निर्वलकी नहीं। हमें 
सशक्त होकर अपने ईश्वरके प्रति विनम्र होना चाहिए। 

अपनी इस परीक्षा तथा विजयकी घडीमे में अपनी आस्था फिर व्यक्त कर देना 
चाहता हूँ कि में अपने शत्रुओको भी प्रेम करनेमे विश्वास करता हूँ। मेरा विश्वास 
है कि केवल अहिंसा ही भारतके हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई और यहुदियोके 
लिए एकमात्र उपाय है। मेरा विश्वास है कि कष्ट-सहनमें कठोरतम हृदयोकों भी 
पिघला देनेकी शक्ति है। युद्धका प्रहार प्रथम तीन, अर्थात्‌ हिन्दू, मुसलमान और 
सिखोको ही झेलना चाहिए। अन्तिम तीन -- पारसी, ईसाई और यहूदी --वतो प्रथम 
तीनके सम्मिलित बलसे भयभीत है। हमें अपने सत्यनिष्ठ आचरणसे स्पष्ट कर देना 
चाहिए कि वे हमारे ही अपने बन्धु है। हमे अपने व्यवहारसे प्रत्येक अग्रेजजो यह्‌ 
दिखा देना चाहिए कि वह भारतके किसी भी कोनेमे उतना ही निरापद हे जितना 
कि मशीनगनके पीछे वह अपने-आपको अनुभव करता है। 
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इस्लाम, हिन्दू, सिख, जरतुइ्त, तथा यहूदी --- प्रत्येक धर्मकी वास्तवमे यह परीक्षा 
है। हम ईइ्वरपर तथा उसकी सत्य-प्रियतापर विश्वास रखते हैं या नही रखते। 
भलेसे-भले मुसलमानोके सम्पर्कम आकर मेने यही सीखा है कि इस्लाम तलवारके बलपर 
नही अपितु उसके फकीरो और सन्‍्तोके भक्तिपूर्ण प्रेमके वकूपर फैला है। इस्लाममें 
तलवारके प्रयोगकी आज्ञा है, किन्तु इसकी शर्ते इतनी कठोर है कि उनका पालन 
प्रत्येकके वशकी बात नहीं। ऐसा दोष-रहित सेनापति है कहाँ जो जिहादका आदेश 
दे सके? कहाँ है वह कष्ट-सहन, प्रेम और पवित्रता, जो तलवारके प्रयोगकी एक 
अनिवार्य शर्ते है” हिन्दू भी अपने धर्मके इसी प्रकारके प्रतिवन्धोसे कमसे-कम इतने 
तो वँधे ही हैं जितने कि भारतीय मुसलमान। सिखोका अपना ही हालका गौरवमय 
इतिहास उनको बछ-प्रयोगके विरुद्ध आगाह करता है। हम इतने .अपूर्ण, इतने दोप- 
पूर्ण तथा इतने स्वार्थी है कि, शौकतअलीके कथनानुसार, ईई्वरके काममे भी सशस्त्र 
युद्ध करनेको तैयार रहते है। क्‍या सब प्रकारसे दोषरहित भारतको कभी तलवार 
उठानेकी आवश्यकता पड़ेगी? गत वर्ष कलकत्तामे हमने दोपरहित वननेकी, आत्म- 
शुद्धीकरणकी इसी प्रक्रियाका सूत्रपात किया था। 

तब हम क्या करे? निश्िचत रूपसे हम अहिसावादी बने रहे तथा अपने अन्दर 
इतनी सामर्थ्य रखे कि सरकार जितने भी व्यक्तियोको गिरफ्तार करना चाहे उतने 
ही व्यक्तियोको हम स्वेच्छापूर्वक प्रस्तुत करते जाये। हमारा कार्य घडीके काँटेके 
सदृश्य नियमिततासे चलता रहे। प्रत्येक प्रान्त अपने यहाँके उत्तराधिकारी नेताओका 
चुनाव स्वयं करे। लालाजीने सभी आवश्यक प्रवन्ध करके एक शानवार उदाहरण 
प्रस्तुत किया है। प्रत्येक प्रान्तमे काग्रेसके अध्यक्ष तथा मन्त्रीकों आपत्कालीन अधिकार 
दिये जाने चाहिए। कार्यकारिणी-समिति यथासम्भव छोटीसे-छोटी हो। प्रत्येक काग्रेसीको 
स्वयंसेवक बनना चाहिए। 

हमे गिरफ्तारियोसे वचना नहीं चाहिए, पर अनावश्यक ढगसे उसका अवसर 
भी नहीं पैदा करना चाहिए। 

जबतक हम अपनी आवश्यकतानुरूप पूर्णरूपेण हाथकी कती खादीका उत्पादन 
करनेमे पूरी तौरपर सगठित न हो जाये तथा विदेशी वस्त्रोका पूर्ण बहिष्कार न कर 
दे, हमे स्वदेशी-आन्दोलनमे पूरी शक्तिसे जुटे रहना चाहिए। 

एक-एक करके हमारे सभी नेताओोके गिरफ्तार हो जानेपर भी, हमे हर 
कीमतपर काग्रेसका अधिवेशन करना चाहिए, जबतक कि सरकार ही इसे बलात्‌ 
भग न कर दे। और यदि हम हतोत्साहित हुए बिना और उत्तेजित होकर हिसाको 
अपनाये विना अपना राष्ट्रीय कार्य जारी रखनेमे समर्थ रहे, तो हम निश्चय ही 
स्वराज्य प्राप्त कर छेगे। इसलिए कि ससारकी कोई भी जवित शास्तिपूर्ण, दृढ्प्रतिज्ञ 
तथा ईश्वर-भकत लोगोकों आगे बढनेसे नहीं रोक सकती। 

[ अग्नेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-१२-१९२१ 
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दो अन्त्यज भाई लिखते है 

इसमे कुछ हृदतक अज्ञान ओर अज्ञाससे उत्पन्न रोप हैं तथापि पत्रका उतना 
हिस्सा छोड दे तो उनकी बात विचारणीय है। अन्त्यजोके सम्बन्धमे प्रस्ताव पास करके, 
उनकी समस्याओकी चर्चा करके हमने उनमे आशाका सचार किया है। ऐसा करनेकी 
जरूरत भी थी। उनमे आभाका सचार अवश्य होना चाहिए था और अगर हम 
कहें कि वह हुआ भी है, तो इतना ही उत्तर अन्त्यज भाइयोके सन्तोपके लिए पर्याप्त 
होना चाहिए। दूसरा जवाब यह है कि वे सारा बोझ मेरे कन्धोपर डालते है। उनके 
कथनमे जो सामिक दश है, उसे में समझ सकता हूँ। मुझपर यह आरोप लगाया 
जाता हैँ कि मैं स्वयं थोडा बहुत करके सन्तोष मान लेता हूँ और दूसरे मुझे धोखा 
देते है और में धोखेमे आ जाता हूँ। 

अस्पृश्यता एक वृत्ति है, वस्तु नही। इसलिए छोगोके मनसे उसे निकालना, विद्या- 
थियोको [ सरकारी ] स्कूछोसे निकालने-जैसी बात नहीं हे। उसके सम्बन्धमे स्कूलो-जैसा 
आन्दोलन नही किया जा सकता। जिस प्रकार शान्ति [अर्थात्‌ अहिसा | का सिद्धान्त 
स्वीकार करनेके लिए हृदय-परिवर्ततकी आवश्यकता है, उसी प्रकार इसमे भी हृदय- 
परिवर्ततकी आवश्यकता हे। इसलिए अस्पृथ्यता-निवारणका आन्दोलन भी शान्ति या 
भहिसाके प्रसारके आन्दीोलनकी तरह ही चलाया जा सकता है। जिस तरह गान्तिका 
माप अपवादरूपसे होनेवाली अज्ञान्तिसि निकाछा जा सकता है उसी तरह अस्पृश्यता- 
का भी निकाछा जा सकता है। इसपर ग्रणित-शास्त्रका नियम लागू नहीं किया जा 
सकता। आज इतने हिन्दुओने इतने अन्त्यजोका स्पर्ण किया तो सब हिन्दुओको 
सब अन्त्यजोका स्पर्ण करनेमे कितना समय लेगा? इस तरह इसका हिसाव नहीं 
निकाला जा सकता। लेकिन समय आनेपर उसका पता चल जाता हे। इस वातपर 
सबसे पहले सिद्धान्तरुपमे गुजरात विद्यापीठमे चर्चा हुई थी। इस चर्चाके परिणाम- 
स्वरूप विद्यापीठने अपने अस्तित्वको जोखिममे डालकर भी अन्त्यजोको स्कूलमे जगह 
देनेके सिद्धान्तको स्वीकार किया और उसी कारण त्याग-पत्र देनेवाले कुछेक सदस्योको 
विद्यापीठसे चले जाने दिया। आज दक्षिणामूति-भवन्त जैसी महान्‌ सस्थाका अस्तित्व 
खतरेमे पड गया है, उसका मूल कारण भी यही है। जो शिक्षक इस सस्थाके प्राण हैं 
वे वहाँ केवल इस सिद्धान्तको स्वीकार करवानेकी खातिर ही जूझ रहे हैं। इत दोनो 
परिणामोके यशका में भागी नहीं वन सकता। विद्यापीठके सदस्य अगर विरोध करते 
तो मुझे पराजय स्वीकार करनी पडती। लेकिन वे लोग स्वतन्व रुूपसे सिद्धान्तकों 
माननेवाले थे। दक्षिणामूर्ति भवनमे जो घर्मयुद्ध चल रहा है उसमे तो व्यक्तिके रुपमें 
भी मेरा कोई हाथ नही है। इस सिद्धान्तकी खातिर ही तिरूुक स्व॒राज्य कोपमे कुछ 


१ गो उछ्त नर्टी किया यपा पे । 
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लोग चन्दा देते-देते रुक गये, कछेकिन व्यवस्थापकोने इसकी कोई परवाह नहीं की। 
गुजरात तथा अन्य स्थानोपर हुई सैकडो सभाओमे अन्त्यजोने बिना किसी रोक-टोकके 
भाग लिया है। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने अन्त्यजोके लिए अछग-अछग स्थानोपर 
लगभग ५०,००० रुपयेकी रकम मजूर की हे। प्रान्तोने जो पैसा खर्चे किया हे, सो अलग 
है। इस तरह असहयोगी चारो ओर निष्पक्ष होकर काम कर रहे है। प्रत्येक प्रान्तमे 
उत्साही और चारित्र्यवान युवक शुद्ध अन्त करणसे अन्त्यजोकी सेवामें सर्वार्पेण कर 
रहे हैं। यह पहला अवसर है कि अन्त्यज भाइयोके माँग न करनेपर भी उन्हे प्रत्येक 
निर्वाचन-क्षेत्रसे प्रतिनिधि चुना गया है। 

इतना तो उपर्यृक्त अन्त्यजण भाइयो और उतन-न-जैसे अन्य असन्तुष्ट भाइयोके 
सन्तोषकी खातिर हुआ। लेकिन यह बताते समय कि अस्पृण्यता-निवारणका यह 
आन्दोलन आगे बढ रहा है हमे इस बातकों भी स्वीकार करना होगा कि उनकी 
फरियादमे सचाई है। अनेक लोग अपने दोषोको छिपानेकी खातिर स्पर्श करनेका ढोग 
करते है, लेकिन नितान्त निर्मल हृदयसे नहीं। इस तरह किये गये स्पर्शका फल कडवा 
होगा। अस्पृश्यता अधर्म है, इसलिए यह दोप जब दिलसे, लोगोके हृदयसे निर्मूल होगा 
तभी इसका मधुर फल प्राप्त होगा। यह कोई राजनीतिकी चीज नही हैं कि जिसमे 
दूसरोको धोखा देकर भी काम चलाया जा सकता है। यह अन्त्यजोको सन्तोष देने 
अथवा घूस देनेकी प्रवृत्ति नही है। यह तो केवल आत्माको सन्तुष्ट करनेकी बात है। 
और उसके सम्बन्धमे हमारी कल्पना भी यही है कि जबतक हिन्दू समाज इस पाप- 
को निकाल बाहर नहीं फेकेगा तबतक यह पाप अदृश्य रूपसे हमारे आडे आता रहेगा 
और हमे स्वराज्य प्राप्त नही करने देगा। कर्मकी गति गहन है। कर्मके विधानमे अप- 
वाद नहीं है। अपने अच्छे-बुरे कर्मोका, पाप-पुण्य आदिका फल हमे प्रकट या अप्रकट 
रूपसे मिलता ही रहता है। 

में यह स्पष्ट रूपसे मानता हूँ कि हम जबतक इस मैलको दिलसे निकाल बाहर 
नही फेकेगे, शान्तिके | अहिसाके | मार्गको नहीं अपनायेगे, हिन्दू-मुसलमान सच्चे मनसे 
एक नही हो जायेगे तवतक हम स्वाधीन नही होगे। इन तीनो वस्तुओको स्थूल रूपसे 
नही मापा जा सकता। ये जवतक सिद्ध नहीं हो जाती तबतक स्वराज्य नहीं मिल 
सकता और जब स्वराज्य मिलेगा तब ये तीनो सिद्धियाँ हमे मिल चुकी होगी। जबतक 
छ करोड अन्‍न्त्यज हमारे द्वारपर पुकार करते रहेगे और हम लोग उनकी पुकार 
नही सुनेगे तवतक हमे स्वराज्य नहीं मिलेगा --- कभी नहीं मिलेगा। 

लेकिन हिन्दू अपने पापोका परिमार्जन कर भी ले तो इससे क्या अन्त्यजोको 
विमान मिरक जायेगा --क्या उन्हे स्वर्ग प्राप्त हो जायेगा? यह पुरुपार्थ तो उन्हे 
स्वय ही करना होगा। उन्हे शराब पीना, जूठा अन्न लेना छोड देना चाहिए। उन्हे 
माँसाहार छोड देना चाहिए, सेवाकी खातिर गन्दगीकी सफाईका ऐसा काम करते 
हुए भी, जिसमें गन्दे होनेका डर है, स्वच्छ रहना और ईश-भजन करना चाहिए। 
यह सव तो तभी हो सकता है जब अन्त्यज खुद इसे करे, उनके लिए दूसरे लोग यह 
नहीं कर सकते। उनकी भूखको दूर करनेके लिए चरखा और करघा मौजूद ही है। 
हजारो अन्त्यज इसे अपनाकर अपनी दशा सुधारनेमे सफल हुए है। स्वदेशीका आन्दोलन 
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ही ऐसा है कि वहु समाजके सब अग्रोका पोषण करता है और मेरा तो विश्वास 
है कि ज्यो ज्यों समय वीतेगा, यह हिन्दुस्तावकी भरीबीकों भी दुर करेगा। 
[गुजरातीसे | 
नवजीवन, ८-१२-१९२१ 


२३७. तार: श्रीमती सोतीलाल नेहरूको' 


अहमदाबाद 
'८ दिसम्बर, १९२१ 
श्रीमती नेहरू 
इचाहावाद 


आपको और कमलाकों बधाई। ईशइवर आपको साहस और आशा प्रदान 


करे। 


गांधी 


मूल अग्रेजी तारसे 
सौजन्य म्यूनिसिपल स्यूजियम, इलाहाबाद 


२३८. पत्र : महादेव देसाईको 


[सावरमती 
८ दिसम्बर, १९२१ | 
चि० महादेव, 

तुम्हारा तार भौर पत्र मिल्ले। श्रीमती नेहरू भान्‍त होगी। तुम निश्चिन्त 

भावसे अपना कास करते रहना। 
देवदास आ रहा है, तुम्हे उसकी पूरी मदद मिलेगी। और मददकी जरूरत हो 
तो माँगना। इडिपेडेट को सुधारना। सवाददाताओकी रिपोर्टोपर खूब अकुश रखना। 
चाहे कम मिले लेकिन अच्छी हो, ऐसा प्रवन्‍्ध करना। सतीमवाबूकी' मदद मिल्ले तो 


१ ६ दिसम्बरको मोतीलाल नेहरू गौर जवाहरलाल नेहरुकी गिरफ्तारीपर। इसीके साथ गाधीणीने 
स्रीमती उम्रा नेहरूफ़ी भी एक सन्देश भेजा था, जिसका बनुवाद आज, १०-१२-१९२१ में प्रकाशित 
हुआ था । 

२ महादेवभाईफा तार ७ तारीखको रातमें देर्ते मिछझा था भोर देवदास ८ तारीखकी सुबह 
दिल्‍लीके लिए रवाना हो गये थे । 

३ सतीशचन्द्र मुकर्णों । 
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लेना । एन्ड्रयूजको मैने तो नहीं लिखा है लेकिन तुम लिख सकते हो। मैने नहीं 
लिखा क्योकि यह कुछ दबाव डालनेकी वात मानी जायेगी। 

श्रीमती नेहरू अगर मुझे पत्र लिखे तो इससे मुझे खुशी होगी । 

दूसरो द्वारा बताये गये ब्रतोको लेनेमे निश्चय ही भय है। तुम्हे जो ब्रत 
सुझाये गये है उनमे से जो तुम्हे लेने योग्य मालूम हो और लिया जा सकता हो उसे 
ले लो और उसके साथ भूतकी तरह लगे रहो। अभी लेनेकी शक्ति न हो तो मत 
लेना। न लेनेमे विघ्त नही है, विध्न तो उसके न पालनेमे है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (एस० एन० ११४२८) की फोटो-नकलसे। 


२३९. पत्र : महादेव देसाईको 


शुक्रवार [९ दिसम्बर, १९२१] 

चि० महादेव, 

तुम्हारा तार मिला। “इडिपेडेट' के प्रकाशनके लिए तुम्हे जमानत जमा करानी 
पडी, यह बात मुझे अच्छी नही रूगी, लेकिन पण्डितजी जो कुछ कहे, उसे करना हमारा 
कत्तंव्य है। तुम गिरफ्तार हो जाओ तो निश्चय ही मुझे खुशी होगी। लेकिन 
पण्डितजीसे कह दो कि अगर फिर कोई जमानत मॉँगी जाती है तो उसे जमा न करा- 
कर हस्तलिखित पत्र निकालना अच्छा होगा। ऐसा करना सबसे आसान है। वे 
निश्चय ही तुम्हे गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन इसकी कोई चिन्ता नहीं है। सरूप और 
रणजीत वहाँ जा रहे है, वे भी [पत्रके| मालिक बन सकते है। में यहाँसे किसीको 
भेजनेंकी कोशिश जरूर करूँगा। 

प्यारेलाल बेशक आ सकता है। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल अग्रेजी पत्र (एस० एन० १०६०२८) से। 


१ महादेव देसाईने जमानत देकर ७ तारीखको “इडिपेंडेंट” का काम-काज अपने हाथमें लिया । 
शुकवारकों उपयुक्त तिथि ही पढ़ती थी । 


२४०. तार: श्रीमती वासंतीदेवी दासको' 


[१० दिसम्बर, १९२१ को या उसके पश्चात्‌ | 


आपको और आपके पतिको बधाई। आगा है आप अहमदाबाद भा 
रही है। 
[भपजीते | 
अमृतवाजार पत्रिका, १३-१२-१९२१ 


२४१. श्यामसुन्दर चक्रवर्तोकोी लिखें पत्रका अंश 


[ अहमदाबाद 
१० दिसम्बर, १९२१ के पश्चात |* 


इन गिरफ्तारियोकी सबर सुनकर खुशी होती है। स्वराज्यकी झीज् स्थापनाके 
लिए दो चीजोकी जरूरत है--सविनय अवज्ञा करनेवालोका ताँता कभी न टूठे और 
वातावरण अहिसात्मक रहे। मुझे आशा है कि इन दोनो मामलोमे वगारू सबसे आगे 
रहेगा । 
[अग्रेजीसे | 
सेवन मथ्स विद सहात्मा गाघी 


२४२. साल-भरका वादा 


एक तरफ तो मुझसे यह अनुरोध किया जा रहा हे कि यदि इस सालके अखीर 
तक स्वराज्य न मिला तो में हिमालय चल देतेकी अपनी धमकीपर अमल न करूँ 
और दूसरी तरफसे यह भी पूछा जा रहा है कि स्वराज्य न मिलतेपर आप छोगरोको 
क्या मुँह दिखायेगे ? वेचारी जनता कितनी निराञ्म हो जायेगी ? मुझे इतना बडा वादा 
करके पछताना पडेगा। 

भेरी समझमे नवजीवन के पाठकोके दिलमे ऐसे विचार नहीं उठते होगे। 
फिर भी में जानता हूँ कि कुछ छोग इस तरह सोचते है। मेरा वादा शर्तोके साथ 


१ देशवन्धु दासकी गिरफ्तारीपर, वे १० दिसम्बरकों गिरफ्तार हुए थे । 
२ देशवबन्धु दास १० व्सिम्बर, १९२११ को गिरफ्तार हुए थे और वगाल कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष 
श्री चक्रतर्तों बने थे | अत यह पत्र उस तिथिके बाद ह्वी लिखा गया होगा । 
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है। मैने जो शर्ते पेश की थी उनका पालन किया जा सकता है। मैने कहा था “इन 
शर्तोका पालन करो और स्वराज्य ले लो।” 

कहा जा सकता है, व्यवहार-कुशल मनुष्यको शर्तें पेण करते समय पालन 
करनेवाले लोगोकी शक्तिका अन्दाज लगाकर ही वादा करना चाहिए। यह वात 
सच है। मैं व्यवहार-कुशछ होनेका दावा भी रखता हूँ। यदि मेरा यह दावा गरूत 
सिद्ध हो तो मुझे सार्वजनिक जीवनसे अहूग हो जाना चाहिए। 

अतएव यदि वर्षके अन्तमे लोगोकों यह पूछना पडे कि “स्वराज्य कहाँ है? ' तो 
कहना होगा कि मेरी व्यवहार कुशलता सिद्ध नहीं हुई और मुझे हिंमालयकी राह 
ले लेती चाहिए। 

पर यदि उन्हे निश्चित रूपसे यह दिखाई दे कि स्वराज्यका रास्ता वही है जो 
मैने लोगोकों बताया है, और उन्हे यह मालूम हो कि उस रास्तेको तय करते हुए वे 
बहुत दूर, छऊगभग अन्ततक आ पहुँचे है, तो न उन्हे मुझे ताना मारनेकी जरूरत रहे और 
न मुझे हिमालय भाग जानेकी ही। वह तो स्वराज्य मिलनेके बराबर ही होगा। जिसे 
मोक्षका मार्य मिल गया है वह यम-नियम आदिका पालन करता चला जाता है। 
जो प्रत्यक्ष देख रहा है कि तडातड बन्धन टूटते जा रहे है वह मोक्षको प्राप्त कर चुकने- 
वाले पुरुषके समान ही है। वह अपने मार्गसे इधर-उधर नहीं भठकता। वह दिनपर- 
दिन बलवान्‌ होता जाता है। उसे मार्ग-दर्शककी आवश्यकता नहीं रहती। जिसे 
सन्देह है उसका कही ठिकाना नहीं। उसका नाश निश्चित है। वह रास्ता चलते हुए 
भी नहीं चलता, क्योकि वह यही नही जानता कि में हूँ कहाँ। 

इसी प्रकार यदि दिसम्बरमे आनेवाले समस्त प्रतिनिधि बिना बहसमे पडे यह 
कबूल कर ले कि स्वराज्य-प्राप्तिका मार्ग यही है, हम स्वराज्यकी झॉँकी तैयार 
कर रहे है, जितना काम इस वर्षमे हुआ है उत्तना पिछले किसी वर्षमें नहीं हुआ 
और हम तो इसी मार्गंसे जाना चाहते है तो मैं कहेँगा कि यह स्वराज्य मिल जानेके 
वरावर हो गया। जो कुछ अधूरा बच जायेगा इसका कारण हमारे परिश्रमकी कमी 
है। जहाँ जरा ज्यादा मेहनत की कि काम पूरा हुआ। 

जो लोग यह मान बैठे है अथवा जिन्होंने लोगोको ऐसा समझा रखा है कि 
स्वराज्य तो गाधी जिस तरह बन पडेगा दिसम्बरके पहले दिला देगा, तो वे दोनो 
अनजाने ही स्वय अपने तथा देणके दुश्मन है। वे स्वराज्यका अर्थ ही नही समझे है। 
स्व॒राज्यका अर्थ केवल स्वावलम्बन ही है। मेरे हाथो स्वराज्य पानेंका मतलब तो 
केवल परावलरूम्बन ही हुआ। मैं तो उसे पानेका रास्ता बतानेवाला हूँ। लेना तो 
लोगोके ही हाथमे है। में वैद्य हूँ, दवा बताता हूँ। खानेकी विधि, उसका अनुपान, 
मात्रा, पथ्य इत्यादि बताता हूँ पर अन्तमे वह सब करना तो रोगीको ही पडेगा। 

यदि एक वर्पके अच्तमे छोगोको यह प्रत्यक्ष अनुभव न हुआ हो कि स्वराज्य 
जान्तिके द्वारा, हिन्दू-मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, यहुदीकी एकताके द्वारा, स्वदेणी 
और अस्पृष्यताके नाणके द्वारा ही मिल सकता है तो मेरी व्यवहार-कुणलरूता पूरी 
तरह च्यून सिद्ध हुई और मुझे हिमालय अवब्य ही भाग जाना चाहिए। 
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यह अवश्य ठीक है कि मैने आशा इससे अधिक की थी। मैने सोचा था कि 
हम इस वर्पमे न केवल स्वराज्यका मार्ग देख लेगे, वल्कि स्वराज्यकी प्रतिमा भी हमारे 
सामने आकर खडी हो जायेगी, हम शासन-कर्त्ताओके साथ सुलह कर लेगे, असहयोग 
समाप्त हो जायेगा तथा शुद्ध सहयोग शुरू हो जायेगा। पर अब मुझे डर है कि 
इन शेप दिनोमे हम शायद इस स्थितिका अनुभव न कर सके। वल्कि, इसके विपरीत 
हमारे असहयोगका वेग और भी तीत्र हो जायेगा और ऐसा मालूम होगा कि मानो 
अब सहयोग होनेकी सम्भावना ही नहीं रही। परन्तु यही अनुभव सहयोगको नजदीक 
लानेवाला होगा। प्रभातके पहलेका अन्धकार घोरतम होता है। प्रसूतिके पहलेकी वेद- 
नाये असह्य होती है और इसलिए स्वय प्रसवके ही विपयमे मॉको सन्देह उत्पन्न होने 
लगता है। उसी प्रकार हमारा प्रसूतिकाछ भी कठिनसे-कठिन होगा। 
वम्वईने उसमे विध्न डाल दिया। हमने स्वेच्छासे जो जोर लगाना चाहा था, हमने 
स्वय अपने ऊपर दुख झेलनेकी जो प्रतिज्ञा की थी, वम्बईने उसका द्वार बन्द कर 
दिया। परन्तु सौभाग्यसे सरकारने हमारे लिए अधिक कतुंत्व करने, अधिक दुख 
ग्रीगनेका दरवाजा खोल दिया है। उसने दमनका वेग वढा दिया है। यदि हम निर्भय 
होकर इस सिहद्वधारमे प्रवेश कर जाये तो स्वराज्यकी प्रतिमाके हमारे सम्मुख आकर 
खडी होनेमे देर नही लंगेगी। 
पर अभी मैं निरचयपूर्वक यह क्यो नहीं कह रहा हूँ कि इस वर्षमे स्वराज्य- 
की प्रतिमा खडी हो ही जायेगी? इसलिए कि मुझे भविष्य ठीक-ठीक ज्ञात नही 
है। में त्रिकालदर्णी नही हूँ। मुझे दिखाई नही देता, मैं तो केवल श्रद्धालु हूँ। मैं 
ईइ्वरको सर्वशक्तिमान मानता हूँ। हमारे हृदयमें वह कब कोई वडी उथल-पुथरू कर 
डालेगा, यह कौन कह सकता है? १७ नवम्वरको जिस समय में आगाकी बडी-बडी 
बाते कर रहा था उसी समय निराशाजनक घटनाएँ घट रही थी, इसकी मुझे क्या 
खबर थी ? और अब जब कि मुझे भी इतने दिनोमे प्रतिमा खडी हो जानेमे सन्देह है, 
यदि ईइवर वह प्रतिमा तैयार कर रहा हो तो मैं क्‍या जानूँ? जिस प्रकार मै वैद्य 
हूँ, उसी प्रकार मै रोगी भी हूँ। जो स्वराज्य मुझे लेना है उसे में ले नहीं पाया। 
मुझे रास्ता मिल गया है ओर मैं उसे हमग्रिज नहीं छोड़ूँगा। मेरा स्वराज्य तो बहुत 
दूर है। पर इसी महीनेमे में उसे पा जाऊँ तो मुझे आइचये नहीं होगा। में पाठकोको 
निस्सन्देह यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैने अपने प्रयत्वमे कोई कोर-कसर नहीं रख 
छोडी है। मेरी तो यही धारणा है कि भारतके लिए स्वराज्य प्राप्त करनेके प्रयत्नमें 
ही मेरा मोक्ष है। यदि मुझे ऐसा मालूम होगा कि मोक्ष प्राप्त करनेके वजाय मैं बन्धन- 
मे जकडा जा रहा हूँ, चढनेके वजाय गिर रहा हूँ, तो फिर में हिमालय चल देनेमे 
रोके नहीं रुकूगा। अभीतक तो मुझे ऐसा नहीं मालूम होता कि मैं अधिक बँधता 
जा रहा हूँ। जनवरीकी पहली तारीखको मेरे मनकी दश्ला कैसी होगी, यह में निश्चय 


ही नही जानता। इससे पाठक समझ गये होगे कि स्वराज्य मेरी साधना हे, मेरे 
मोक्षका द्वार हे। मेरा आन्दोलन केवल स्वार्थभूलक है और ऐसा ही रहेगा। 


एक दुष्टिसे, में यह नहीं चाहता कि इस वर्षके भीतर स्वराज्यकी प्रतिमा खडी 
हो जाये। मैं अपने वारेमे सभी प्रकारके अमसे वचना चाहता हूँ। मैं लोगोको यह 
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समझाना चाहता हूँ कि मैं तो एक लरूघुजीव हूँ और अपनेको महात्मा समझने देनेमे 
मै लोगोकी तथा अपनी हानि ही देखता हूँ। भले ही मेरा अनुमान गरत माना जाये, 
भले ही मैं बेवकूफ ठहरूँ, भले ही में अव्यावहारिक आदमी माना जाऊँ, अभीष्ट तो 
यही है कि लोग यह माननेकी अपेक्षा कि मेरे बलके द्वारा कुछ मिला हे, यह माने 
कि जो-कुछ भिला है वह उन्हीके बलके हारा, उन्हीकी तपश्चर्याके द्वारा, उन्हीकी 
आत्मशुद्धिके द्वारा मिला है। अपने सम्बन्ध तो में बस इतनी ही श्रद्धाका भूखा हूँ -- 
“जिस समय उसे जो सच्चा दिखाई दिया वह उसने निर्भय होकर लोगोके सामने 
उपस्थित किया। इससे बडा कोई प्रमाणपत्र मुझे नहीं चाहिए। इससे अधिकके लायक 
में हूँ भी नही। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, ११-१२-१९२१ 


२४३. बारडोली 


मौलाना आजाद सोबानी और अपनी वारडोली ताल्लुकेकी यात्राकी याव मुझे 
हमेणा वनी रहेगी। इस ताल्लकेके लोगोकी सादगी, भरूमनसाहत, सरलता और दृढतासे 
हम दोनो चकित रह गये। बारडोली ताल्लुकेमे त्रहुत सुन्दर काम हुआ है, इसमे कोई 
शक नहीं है। हम दोनोने यह बात महसूस की कि कुछ मिलाकर यह ताल्लुका सविनय- 
अवज्ञाके लिए सबसे जल्दी तैयार हो सकता है। 

वहाँ लगभग ६५ सरकारी स्कूल होगे, जिनमे से ५१ राष्ट्रीय स्कूलोमे परिवर्तित हो 
चुके हैं। और इसमे सन्देह नहीं कि जहॉ-जहाँ स्कूल राष्ट्रीय बनते जाते है वहा-वहाँ 
उत्साह बढता जाता है। स्कूलोको छोगोके अधिकारमे आये हुए अभी थोडे ही हफ्ते 
हुए है, इसलिए उनका कार्य धीमी रफ्तारसे चल रहा है। बालकोको चरखा चलानेका 
अभ्यास कराया जा रहा है। पुरुपोमे खादीका पहरावा खूब वढ गया है। सव लोग 
खादीका कुर्ता, धोती या जॉघिया और टोपी पहने दीख पडे। स्त्रियाँ भी सभाओमे 
खासी सख्यामे खादीकी साडियाँ पहन कर आई थी। 

हिन्दू-मुसलमानोके बीचमें अच्छी एकता दिखाई देती है। जो ढेढ और भगी 
सभामे आते है उन्हे छूनेमे कोई दोप नहीं मानता और वे मिलकर सब लोगोके साथ 
वैठ सकते है। यह सव करनेमे वारडोलीके लोगोनें शान्तिका अच्छा पालन किया है। 
सरकारी अधिकारियोके साथ भी स्तेह बताये रखा है और सरकारसे सहयोग करने- 
वाछोके साथ भी उनकी कोई दुश्मनी नही है। 
न 2 अधिक प्रगतिके लिए हम वहांके लोगोको बधाई विये बिना नही रहे 

तथापि यह चित्र पूर्ण नहीं है। स्कूलोपर लोगोका इतना अधिक अधिकार- 
होना चाहिए कि वे सरकारी स्कूलो अथवा सरकारी गिक्षाका नामतक भी न ले। 
स्कूछोकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी यहाँ-वहाँ घूमते न फिरे और 
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चरियवान्‌ शिक्षकोक़े मार्गदर्शनममे अपने चरित्का निर्माण करे। हिन्दू बारूक और 
बालिकाएँ सस्कृत सीसे और 'गीता ' पढे । मुसलमान बालक अरबी सीखे और “कुरान' 
पढे। सब वालक सुन्दर, मजबूत, पर्याप्त वटवाला और समान सृत काते। इसके सिवा, 
कुछ वालूक धुनना जौर बुनना भी सीसे। स्नियोमे स्ादीका अधिक प्रसार हो और स्वत्री- 
पुरुष सव सादी पहनने लगे। इतना ही नहीं, ताल्लुफेकी जरूरतकी खादी ताल्लुकेम ही 
काती और बनी जानी चाहिए तथा उसमे मिलके तानेका प्रयोग नही होना चाहिए। 
यह काम अभी बहुत पिछडा हुआ है। करथे कम है। चरखोकी सख्या करघोकी 
अपेक्षा अच्छी है, लेकिन यह बहुत ज्यादा होनी चाहिए भर वे निरन्तर चलते रहने 
चाहिए। वारडोलीमे विदेशी अथवा मिलका बना कपडा मिलना असम्भव अथवा अत्यन्त 
कठिन होना चाहिए। 

ढेढ और भगी सभामें आजादीसे आ सके, इतना ही पर्याप्त नही हे। अस्पृद्यता- 
निवारणका रहस्य समझना चाहिए। लोगोके दिलोमे उनके प्रति प्रेममभाव उत्पन्न होना 
चाहिए। ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए कि उनके बच्चे राष्ट्रीय स्कूलोमे आजादीसे आ 
सके। अगर वे न आये तो उनके माता-पिताकों समझाकर उन्हे ले आना चाहिए। उनके 
मुहल्लोमे जाकर उनकी तकलीफोकी जाँच करनी चाहिए। उनसे विनम्रतापूर्वक अपनी 
बुरी आदतोको छोडनेके लिए कहना चाहिए। हिन्दू-मुसलमानोके बीच कोई झगडा न 
हो, यह वहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनोके दिलोका मेल भी पूर्ण रूपसे निकक जाना 
चाहिए। पारसी, ईसाई और सहयोगियों ” के साथ हमारा ऐसा विनय-भरा व्यवहार 
होना चाहिए फ्ि उन्हे असहयोगियोसे जरा भी भय ने छूगे। शराबकी दुकानवाछे 
समझानेपर अपनी दुकानोंको स्वय बन्द रसे तभी वे बन्द रखाई जाये। लोग 
उनका बहिष्कार न करें और न उनका हुकक्‍्का-पानी बन्द करे। उनसे तथा शराब 
पीनेवालोसे प्रेमसे जितना काम लिया जा सकता है, उतना ही ले। उनके साथ किसी 
तरहकी जबरदस्ती करनेकी गव भी नहीं आनी चाहिए। उन्हें बिलकुल निर्भय 
होना चाहिए। विद्याथियोसे सरकारी स्कूल खाली करवानेके लिए स्वयसेवकोके दल न 
जाये, वे [इसके लिए | गाँवोमे जाकर उपवास भी न करे। छोगोकी वुद्धि जागे कौर 
वे स्वयं सोच-समझकर अपने वच्चोको सरकारी स्कूलोसे उठा छे, तभी यह कार्य 
सही अर्थमे सफल हुआ माना जायेगा। 

मेरे सनपर ऐसी छाप अवश्य पडी है कि लछोगोने खूब काम किया है। लेकिन 
उसमे कुछ अज्ञान भी रहा है। मालूम होता है, छोगोके मनमे यह खयाल रहा है कि 
सादी-मात्र दिसम्बरतक ही पहनती पडेगी। स्कूल भी हमे दिसम्वरके बाद नहीं चलाने 
पडेंगे । और बादमे ढेढ तथा भगीको भी स्पर्श करनेकी जरूरत न रहेगी। इस भावना- 
से किया गया कार्य तो बहुत कृत्रिम हुआ, और उसका असर अच्छा पडनेंके बजाय 
बुरा ही पडेगा। दिसस्वरमे हमारे हाथमे सत्ता आ जायेगी, ऐसा मुझे तो नहीं 
जान पडता। लेकिन सत्ता आनेके बाद भी हम अपने ताल्‍्लुके अथवा गाँवमे कता और 
बुना कपडा ही पहननेवाले है, तव भी स्कूल दूसरे लोग आकर नही चरछायेगे, उस 
समय भी सारा बन्दोवस्त हमारे ही हाथमे होगा। आज दो सत्ताएँ है इसके बदले 
स्व॒राज्यमे एक ही सत्ता होगी। अगर सरकार हमारी होगी तो सत्ता भी हमारी ही 
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होगी। आज हमे जितना उद्यम करना पडता है, आज जितना उत्तरदायित्व हमारे 
सिरपर है, उतना ही उद्यम हमे तब भी करना पडेगा, उतना ही उत्तरदायित्व हमारे 
कन्धोपर तब भी होगा। तब भी हम ढेढ और भगीका स्पर्श करेगे, उनपर प्रेमभ्षाव 
रखेंगे। आज हम जो करते है वह सब सोच-समझकर करे और यह मानकर करे कि 
यह हमेशाके लिए है, ऐसा करनेपर ही हमसे योग्यता आयेगी। 

मैं मानता हूँ कि बारडोली ताल्लुकेमे यह सव करनेकी पूर्ण शक्ति है। जो-कुछ 
अधूरा रहा सो कुछ तो समयकी तग्रीके कारण और कुछ अधूरी समझके कारण। इस 
लिए मैं बिलकुल ही निराश नही हुआ हूँ, लेकिन ऐसा मानता हूँ कि समस्त चुटियोकों 
थोडे ही समयमे दूर करके लोग सविनय कानून-भग करनलेकी पूर्ण योग्यता प्राप्त करेगे। 

जिन सहयोगियों ' से में मिलता हूँ उन्होने भी इस बातकी गवाही दी है कि सारा 
काम श्ान्तिपूर्वक हुआ है और कहा है कि छ महीनोमे बारडोछी ताल्लुका तैयार हो 
जायेगा। ताल्लकेके प्राणरूप भाई कुँवरजी मानते है कि वे एक मासमे कातसे-बुननेका 
तथा दूसरा काम पूरा कर सकेगे। सम्भव है कि दोनोके कथनमे जाने-अनजाने कुछ 
अतिशयोक्ति हो। लेकिन बारडोलीके भले स्त्री-पुरुषोने मेरे ऊपर यह छाप जरूर डाली 
है कि वे थोडे ही समयमे योग्यताका प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेगे। 

सबसे सुन्दर बात तो मुझे यह दिखाई दी कि काम करनेवाले छोगोमे सिर्फ युवक 
ही नहीं बल्कि बुजुर्ग छोग भी है। स्त्रियाँ भी दिलचस्पी लेती हैं। स्ववसेवक बिना 
पैसेके काम करते हैँ। जो रुपया-पैसा खर्च होता है वह सब बारडोलीमे से ही पूरा 
किया जाता है। इसलिए जागृति सारे ताल्लुकैकी ही मानी जायेगी, उसके अमुक वर्ग- 
की नही। 

वारडोलीका उत्तरदायित्व अव बढ गया है। वारडोलीने ही मुझे दिल्लीमे सविनय 
अवज्ञाकी योजनाको स्पष्ट स्वरूप प्रदान करनेंके लिए प्रेरित किया। इससे अन्य 
प्रान्तोमे भी उत्साह बढा, इसीके परिणामस्वरूप हमारे कई महान्‌ योद्धा आज जेलमे 
विराज रहे है। इस तरह उत्साहका निमित्त बननेके बाद वारडोली चुपचाप नहीं बैठा 
रह सकता। वारडोलीको एकदम पूर्ण आत्मशूद्धि करनी होगी और उस शुद्धिके लिए 
महान पुरुषाये करना होगा। लोग विचारपूर्वक काम, काम और सिर्फ काम ही करते 
रहे और यदि उनका सच्चा हृदय परिवर्तन हो गया हो तो जिस प्रयत्वनकी जरूरत 
है, उसे करना कठिन नहीं होगा। 

पाठक देखेगे कि लोगोमे दु ख सहन करनेकी, जेल जानेकी और गालियाँ खानेकी 
ताकत है था नहीं --मैने इस बातकी चर्चा ही नहीं की है। मैने किसीसे पूछा भी नहीं 
है। मेरा अनुभव है और मेरा विश्वास है कि जब मनुष्य अपने कत्तेव्यका पालन 
करता है तव उसमें दु ख सहन करनेकी गक्ति तुरन्त आ जाती है। वारडोलीके छोग 
तो जेल जानेकी योग्यता प्राप्त करनेकी खातिर इतना प्रयास कर रहे है तो फिर मैं 
यह भ्रइन करके कि उनमें जेल जानेकी शक्ति हे या नहीं, उनका अपमान कैसे कर 
सकता हूँ ? यह समय ऐसा हे कि जेल जाना कठिन है, जेल न जाना ही आसान 
है। जो व्यक्ति सूत नही कातता, खादी नहीं पहनता, ईमानदार नही है, विनयशील नही 
है, सवके साथ द्वेष करता हे, ढेढ और भगीका स्पर्ण नही करता उसे जेल जानेके लिए 
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कह ही कौन सकता है ? जिस ताल्लुकेके लोग अस्पृश्यतासे चिपके रहते है उस ताल्लुके- 
को जेल जानेका आमस्नण कोई नहीं देगा, अतएवं बारडोलीके छोगोकी हिम्मत और 
जेए जानेकी एच्छाके सम्बन्धमे मुझे जग भी शका नहीं है। 

[गुजरातीसे | 

सनवजीवन, ११-१२-१९२१ 


२४४. टिप्पणियाँ 


पधारिए करनेंल प्रतापसिहजी 


कोई एक हपतेसे यह सुना जा रहा है कि काग्रेसके समय सरकार अहमदाबादका 
कब्जा कर्नल प्रतापसिह तथा उनके सिपाहियाको सौप देगी और कर्नरू प्रतापसिहन 
काग्रेसके प्रतिनिधियोको सीधा करनेका काम अपने सिरपर लिया है। में उस अफवाहको 
बिलकुल झूठ मानता हैं। सरकार उतनी उरपोक, नीच या मूर्स नहीं है। सरकारके 
पास कार्ेसके प्रतिनिधियोसे निपटनेके पूरे साधन है। में यह नहीं मानता कि उसे 
कर्नल प्रतापसिहकी मददसे अपना काम चलाना जरूरी है। फिर भी मैं सुनता हूँ कि 
मिलोमें काम करनेवाले सीधे-सादे मजदूरोकों डरा दिया गया है भौर वे भयभीत है। 
ऐसी अफवाहे एक तो फ्रिसीको सुननी ही नहीं चाहिए और यदि सुन ले तो उन्हें 
सुनकर फैडाना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकारके डरका अन्देणा हुआ तो काग्रेसकी 
तरफसे सूचना मिलेगी। मनगढन्त अफवाहोसे घबरा जाना भीझताका चिह्न है और 
भीर छोग न तो स्वराज्य ले ही सकते हैँ और न पा जानेपर उसे कायम ही 
रख सकते हैं। फिर यह नास्तिकताका भी चिह्न है। अत यह समझ कर कि 'जो 
ईदवरकों मजूर होगा सो होगा ”, हम शान्त क्यो न रहें? 

पर मान लीजिए कि कर्नल प्रतापसिहजी अपना दल-बल लेकर यहाँ पधार जाये 
तो भी ठर किस वातका है? वे भी हमारे ही हैं। उनके सिपाही भी हमारे ही है। 
हमें उनका आगमन सहन करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए और उनके 
सिपाहियोकी गोलियाँ भी वरदाश्त करनी चाहिए। हम उन्हे गोलियां चछानेका मौका 
ही क्यो दें? क्‍या वे रास्ते चलते हुए को छेडेगे ? छेडे तो छेठते रहे --- हमे अपने 
रास्ते जानेसे काम। क्‍या वे हमारी खादीकी टोपी उत्तरवायेगे ? यदि जबर्दस्ती उतारें 
तो हम टोपी न छोडें और मारका स्वागत करें। इतनेपर भी उतार लें तो दूसरी 
टोपी पहचकर निकले और फिर मार वर्दाइत करें। अन्तकों वे थक जायेगे। जिनमे 
मार खाने लायक शवित न हो [ जहाँ उनके सिपाही हो | ऐसे रास्तेसे वे न जाये , पर 
सफेद टोपी छोड़े हरगिज नहीं। जिस प्रकार निरामिप भोजी उन देशोमे नहीं जाता 
जहाँ माँस साये विना गुजर ही नहीं, जैसा कि उत्तरी श्रुवके पास, परन्तु यदि उत्तरी 
श्रुवमें पहुँच ही जाये तो प्राण भले ही चले जाये पर वह माँस-भक्षण नहीं करेगा। 


धर्म तो वही जिसका पालन प्राण देकर भी किया जाये, नहीं तो फिर वह सुविधा 
या विरास ही हुआ। 
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यदि हमने गोरे सिपाहियोसे डरना छोड देनेका निश्चय कर लिया हो तो फिर 
हमे कर्नल प्रतापसिहके गेहुए रगके सिपाहियोसे डर क्यों मानना चाहिए ? 

डरना तो हमारी अपनी अज्ञान्ति और वैर-भावकी सूचना है। जिसे हम दुश्मन 
मानेगे वह जरूर ही हमारा दुश्मन हो जायेगा। यदि हम दुश्मनकों भी अपना मित्र 
मानकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगें तो वह समय पाकर जरूर ही मित्र 
हो जायेगा। मनुष्य जैसा विचार करता है, वैसा ही बनता है। करे मित्रता, परन्तु 
पाये दुश्मनी, यह हो ही नहीं सकता। हमारा असहयोग शत्रुको भी मित्रताके द्वारा 
जीतनेका साधन है। 

यह केवल हिन्दू धर्मकी ही नही, इस्लामकी भी यही शिक्षा है। इस्लाममे धैर्य- 
को सबसे ऊँचा पद दिया गया है। युद्धेके लिए विधान तो है, पर वह तभी जब 
दूसरे सब उपाय चुक गये हो और जालिमकी अपेक्षा उनकी सख्या कम हो तथा न 
लडना कायरताका चिह्न माना जाये एवं युद्ध करवानेवाला नेता कोई ऐसी उज्ज्वल 
आत्मा हो कि जिसपर सबका भरोसा हो और जिसने हर तरह॒के स्वार्थकी तिलाजलि 
दे दी हो। पर हिन्दुस्तानकी अवस्था ऐसी हे ही नहीं और हो भी नहीं सकती । हमारी 
तादाद बहुत है। फिर हमे वैसी लडाईके लिए प्रेरित करनेवाला कोई नही। ऐसा युद्ध 
हमारी मर्दानगीका चिह्न नहीं है, और न हम खुद अभी दूसरे उपायोको करके थक ही 
चुके है। हमने अभी शान्तिका पाठ पूरा-पूरा नही पढा है। हमने अभी स्वदेशी क्तका 
पूरा पालन नही किया है। हम अभी प्रामाणिक नहीं बने। हिन्दू और मुसलमानोने 
अभी पारस्परिक मनोमालिन्यको पूरी तरह धो नहीं डाछा है। अभीतक हमारे बहुतसे 
लोगोको सरकारका साथ देना प्यारा माढूम होता है। ऐसी स्थितिमे युद्ध ठानना 
'जेहाद ' वही वल्कि 'फसाद माना जा सकता है। मैने कितने ही आलिमोके मुँहसे 
यह बात सुनी है। 

अतएव प्रत्येक धर्मकी दृष्टिसे विचार करते हुए एक ही निर्णय लिया जा सकता 
है कि हमे दुश्मनको प्रेमके बलपर जीतना है। सो, चाहे गोरी सेना आये चाहे काली, 
उसके साथ हमारा व्यवहार एक ही-सा होना चाहिए। इसलिए, यद्यपि मेरी धारणा है 
कि कर्नेल प्रतापसिहजी हमे दण्ड देनेके लिए आनेवाले नही है, तथापि मान लीजिए कि 
वे आये अथवा और कोई कनेंल अपनी दुकडी लेकर आये तो हम कह सकते हैं -- 
“ पधारिए कर्नल साहब ”। 

दास पकड़े गये ? 


ऐसी ही अफवाह देशवन्धु दासके पकडे जानेंके विषयमें उड रही है। मैं नही 
मानता कि वे गिरफ्तार कर लिये गये हैं। पर हाँ, कर्नल प्रतापसिहके यहाँ आनेकी 
अपेक्षा देशवन्धुकी गिरफ्तारीकी सम्भावना अधिक सच हो सकती है। जहाँ दमन-नीति 
हमेगा चढती जा रही हे, और भारतके बादलूका रँग बदलता रहता है वहाँ हम क्‍या 
कह सकते हूँ कि कौन कव पकडा जायेगा? साथ ही, यह जाननेकी भी हमें क्‍या 
जरूरत कि “कौन पकडा गया हे।” चाहे तमाम अगुआ लोग क्यों न पकड लिये 
जाये, हमें अगानत होनेका कोई कारण नहीं। यदि हम आलसी हो तो काममे जुट 
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जाये, यदि नेताओकी मौजूदगीमे हमारा मन कामके वजाय खेलमे ज्यादा रमता हो तो 
उनकी गैरहाजिरीमे हमे खुद जवाबदेही अपने सिरपर लेकर अगुआ हो जाना चाहिए । 
हमारे इस सम्राममे सबको अग्रणी होनेका अधिकार है। क्योकि यहाँ अग्रणी वही हे 
जो सबसे अधिक सेवा करे। सेवाके लिए अगृआ होनेमे हेप किस बातका ? 

सो, यदि देशवन्धु दास गिरफ्तार हो जाये तो हमें खुश होना चाहिए, निराश 
न होते हुए अधिक उत्साहवान होना चाहिए। और यह आगा रखनी चाहिए कि अब 
हमारी विजय नजदीक आती जा रही है। कसौटीपर चढे बिना हमे कुछ भी नहीं 
मिल सकता और यदि विना कसौटीके मिलू गया तो वह टिकनेवाला नहीं। जिस 
प्रकार बिना भूखके खाया हुआ भोजन नहीं पचता उसी प्रकार बिना दु खके सुख भी 
नहीं पच सकता। ज्यो-ज्यो हमारे वन्‍्वन हमारे आन्तरिक वलसे एकके वाद एक टूटते 
है त्यो-त्यो हमारी शक्ति बढती हे। परन्तु यदि बँवचे हुए मनृष्यकोी कोई एकाएक छोड दे 
तो वन्चन टूट जानेपर भी वह अपग-जैसा दिसाई देता है और वह होता भी है। 
वही हाल हमारा भी हो सकता है। अतएव हमारे नेताओका जेल जाना मानो हमारी 
स्वतन्त्रताके प्रभातकाछकी सूचना है। 

काग्रेसके अधिवेशनमे भले ही हमारे नेता न आ पाये -- उसमे छाछाजी न हो, 
दास ने हो, मोहिउद्दीव साहव ने हो, असमके फूकन न हो, फरुखाबादके श्वान्तिस्वरूप 
न हो, लखनऊके हरकरणनाथ न हो, आन्श्रके गुप्ता न हो, मद्रासके याकूब हसन न हो, 
किचलू न हो, स्टोक्स न हो, पण्डित नेकीराम, पण्डित सुन्दरलालू, भगवानदीनजी, पीर 
बादगाह मियाँ, जितेन्द्रछार वनर्जी, सेनगुप्त और ऐसे ही अन्य अनेक योद्धा भी न हो। 
लेकिन इसकी क्या चिन्ता ? भले उसमे अछी-वन्धू न हो, वीर सिख सरदार न हो, हमे 
इसकी परवाह नही करनी चाहिए। उनका शरीर चाहे न रहे पर उनकी आत्माये तो 
हमारे साथ ही रहेगी। वे हमारे पराक्रमको देखेगी। हमारी परीक्षा लछेगी। वे जाँचेगी कि 
हम उनके बलिदानके छायक है या नहीं? लडनेवाले घायल हो जानेसे घवराते नही । 
वे तो समझते है कि घाव खानेसे तो अपना बल सिद्ध होता है और बरू सिद्ध करना 
मानों विजय प्राप्त करता है। हमे यह दृढ विश्वास होना चाहिए कि जो जेलसे बाहर 
रहकर सेवा करता हे वह जब निर्दोष होते हुए भी जेल जाता है, तब अधिक सेवा 
करता हे। 


परसी भाई-बहनोकों 


मैं जानता हूँ कि कई जगह पारसी भाई-बहन कुछ घवराये हुए है और हिन्दुओं 
तथा मुसलमानोसे डरका अनुभव करते है। मुझे यह वात लिखते हुए भी लज्जा आती 
है। जिस समय हम स्वराज्यके मन्त्रका जप कर रहे है उस समय यदि किसी एक 
समाजको, किसी समाजकों ही क्यों, एक निर्दोष व्यक्तिकों भी यदि भयका कारण 
रहता है तो स्वराज्यवादीके लिए यह लज्जाकी वात है। पारसी भाई-बहनोको इतना 
आइवासन तो मै देता हूँ कि ऐसे सैकडो हिन्दू और मुसलमान है जो उनके लिए 
और इसी प्रकार ईसाई आदि अन्य अल्पसख्यक समाजोके लिए अपने प्राण दे सकते 
हैं। हो सकता हे कि उन्हे कुछ अग्रेज अधिकारी समझ-बूझकर या अनजाने भडका 

२२९--२८ 


५९४ सम्पुण गाधी वाइमय 


रहे हो। लेकित पारसी भाई-बहनोकी शोभा तो इस वातमे है कि वे किसीके डरानेसे 
डरे नहीं। ऐसा समझे कि हिन्दू और मुसलमान उनके भाई ही हैं और उनपर विश्वास 
रखे। में उनसे यह याचना करता हूँ कि हम सब, मरना हो तो एक-दूसरेके हाथसे 
और बचना हो तो एक-दूसरेके हाथसे बचनेका निश्चय करे। विश्वाससे विश्वास 
वढता है और अविश्वाससे अविश्वास। 

इतना आइवासन देनेके बाद भी पारसी भाई-बहनोकों मेरी यह सलाह है कि 
जहाँ-जहाँ उन्हे थोडा भी डर लगता हो वहाँ-वहाँ वे काग्रेसके दफ्तरमे या खिलाफतके 
दफ्तरमे इस बातकी खबर दे। सूचना मिलतनेपर में मानता हूँ कि उनकी रक्षाके लिए 
उन-उन दफ्तरोके लोग पूरा प्रबन्ध करेगे और उसमे थोडी भी असावधानी नहीं दिखा- 
येगे। वम्बईमे मुझे कई पारसी भाइयोने कहा था कि अनेक मेसन भाइयोने पारसी 
भाई-वहनोको सम्पूर्ण सरक्षण दिया था। कई मारवाडी घरोमे भी पारसी कुटुम्बोकी 
रक्षा हुई थी। कोई पारसी भाई या बहन ऐसा तो नही मानते होगे कि सारा हिन्दू 
समाज या सारा मुस्लिम समाज पारसियोके खिलाफ हो गया है। 

कोई-कोई पारसी भाई, उन्हे जो नुकसान हुआ है उसके सम्बन्धम मुझे लिखते 
रहते हँ। उन्हें में इतनी ही सान्त्वना दे सकता हूँ कि ऐसे मामछोकी जाँच करनेके 
लिए में पारसी समाजके प्रमुख व्यक्तियोके साथ एक कमेटी नियुक्त करनेकी बातचीत 
कर रहा हूँ। यदि ऐसी कमेटी वन जाती है तो जिन्हे नुकसान हुआ है और जो 
उस नुकसानकों सहनेमे समर्थ नहीं है, ऐसे सब छोगोके लिए कुछ किया जा सकेगा। 
में चाहता हूँ कि एक भी पारसी अपने नुकसानकी भरपाईकी माग करनेके लिए सरकार- 
के पास न जाये। 


कपडवज और ठासरा 


किसानोका कहना है कि इस वर्ष कपडवज और ठासरा ताल्लकोमे फसल कुछ 
जगह रुपयेमे छ आनेसे और कही चार आनेसे भी कम हुईं है। वे पूछते है कि इस 
हालतमें वे क्या करे ? असहयोगीके नाते में तो उन्हे एक ही सलाह दे सकता हूँ कि 
सरकारके पास राहत मॉँगनेंके लिए तो उन्हे नहीं जाना चाहिए। लेकिन यदि उनमे 
हिम्मत हो तो वे सरकारकों यह नोटिस दे सकते है कि फसछ चार आतनेसे भी कम 
हुई है, अत वे लगान नहीं दे सकेगे। यदि सरकारकों फसलके वबारेमे किसानोका 
अनुमान स्वीकार न हो तो वह पच-समिति नियुक्त करे जिसमे सरकार और किसानो- 
के प्रतिनिधियोकी सख्या वरावर हो। यह समिति जो भी निर्णय दे उसे दोनो पक्षोको 
स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि सरकार इस तरह पच-फैसलछा करा छेनेकी बात 
न माने तो किसान छगान न भरे और तव यदि सरकार उनकी सम्पत्ति बेचकर 
लगान वसूल करना चाहे तो उसे बसा करने दे। लेकिन ऐसा कदम उठानेके पहले 
क्िसानोंकों पूरा विचार कर छेना चाहिए। 

१ क्‍या वे एक रह सकेंगे ? 

२ अपने मवेणी, वर्तत और घरके सामान आदिका बिकना वे सद्द सकेंगे ? 

३ क्या वे बान्तिका पाछन कर सफ्ेगे ? 


तार देवदास गाधीको ५९५ 
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यदि इन तीनो प्रइनोका जवाब “हाँ में हो तो वे, जैसा ऊपर बताया है उस 
तरह, सरकारसे पच नियुक्त करनेके लिए कह सकते है और अपने इस प्रस्तावके 
नामजूर होनेपर लगान देना बन्द कर सकते हूँ। किसानोकों यह भी याद रखना 
चाहिए कि उनकी इस निजी लडाईमे काग्रेस उन्हे कोई सहायता नहीं दे सकती। उन्हें 
अपने ही वरूपर ऊरूडना होगा। इसके लिए उनके पास कुशल नेता होने चाहिए। 
इसके सिवा, ऊछडाईमे झूठकों कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। 
यह तो हुआ किसानोकी इस स्थानिक तकलीफके वबारेमें। 
अब, इसके आगे यदि किसान स्वराज्यकी या खिलाफतकी लडाईमें भाग लेना 
चाहते हो तो उन्हे और भी ज्यादा कष्ट सहनेंके लिए तैयार होना चाहिए। उसमें 
यह सवाल नहीं उठाया जा सकता हे कि उनकी फसल रुपयेमे इतने आना हुई हे। 
उन्हे स्वदेशीके ब्रतका पुरा पालन करना चाहिए, इसके लिए स्त्रियोको भी समझाना 
चाहिए, अस्पृश्यताके दोपको दूर करना चाहिए। ऐसा करे तो ही वे कानूनका संविनय- 
भग करनेके लिए तैयार हुए कहे जा सकते हूँ। 
[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, ११-१२-१९२१ 


२४५. सन्देश : हरिलाल गांधीको'" 
[११ दिसम्बर, १९२१ को या उसके पदचात्‌ | 


तुमने बहुत अच्छा काम किया। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। रामदास, देवदास 
तथा अन्य छोग भी तुम्हारा अनुकरण करेगे। 


आज, १५-१२-१९२१ 


२४६. तार: देवदास गांधीको* 
[ सावरमती 
5 ११ दिसम्बर, १९२१ को या उसके परचात | 
“ तुम जब चाहो तव अपनेको गिरफ्तार करा दो। 
बापू 
[ अग्रेजीसे | 
सेवन सथ्स विद महात्मा गाधो, 


१ ११ दिसम्वरको दरिकिल गाधीकी गिरफ्तारीके वाद गाधीजीने यद्द सन्देश भेजा था । 
२ यह तार हरिछाल गाधीकी गिरफ्तारीके वाद भेजा गया था | 


२४७. पत्र : सी० एम० डोकको 


साबरमती 
१३ दिसम्बर, [ १९२१ | 


प्रिय क्लीमेट',, 

आपका पत्र पाकर कितना अधिक आनन्द हुआ ? इसने हमारी पहलेकी सभी 
सुखद स्मृतियोको फिरसे ताजा कर दिया है। कृपया माँ, ऑलिव', विली' तथा श्रीमती 
इवान्सको मेरा प्यार कहे। 

में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मै प्राथना किये बिना कुछ नही करता। 

श्रीमती गाथी और रामदास मेरे साथ हैं। देवदास इलाहावादमे है। हरिलाल अभी 
हाल ही एक सविनय अवज्ञाकारीके रूपमे कलकत्ता जेलमे गया है। मणिलाल" दक्षिण 
आफ्रिकामें 'इडियन ओपिनियन ' का काम देख रहा है। 

कृपया कभी-कभी लिखते रहा करे। 

आप व श्रोमतोी क्लोमेट हमारे समादर ले। 


आपका, 
मो० क० गाधों 


अग्रेजी पत्र (जी० एन० ७४४) की फोटो-नकलसे । 


१ देवदास भौर इरिलाल्के उल्ठेखकों ध्यानर्मे रखते हुए लगता है कि यह पत्र निश्चय ही १९२१ में 
ल्खि गया था | 
रेवरेंट जे० जे० डोजफ़े पुत्र, जो दक्षिण आकफ्रिक्रामें गाधीजीके निकट सहयोगी थे । 
3३ रेवरेंट टोक़क़ी पुत्री । 
४ गेवरेंट टोऊफे ज्येष्ठ पुत्र । 
गावीजीके द्विंतीव पुत्र, जो दक्षिण आक़िक्राम थे । 


ल्‍्प्े 


दवा 


२४८. पत्र : सथुरादस त्रिकसजीको 


मगलवार 
१३ दिसम्वर, १९२१ 
तुम्हारा पत्र मिला | तुम्हे जो चोट आ गई थी, आशा हे, वह अवतक ठीक हो 
गई होगी। अब तो हमें स्वस्थ और प्रसन्न रहना है और लक्ष्मीके टीकेकी राह देखते 
हुई बैठना है। 
[ गुजरातीसे | 
वापुन्री प्रसादी 


२४९. तार .. मदनसोहन सालवीयको ' 


[ १४ दिसम्बर, १९२१ या उसके पश्चात्‌ | 
पण्डित मालवीयजी 
बनारस सिटी 
अहमदाबाद छोडना असम्भव। तेईसको यहाँ कार्य-समितिकी बैठक हो रही 
है। सम्मेलन यदि अहमदाबादमे करे या काग्रेसके बाद, जिसमे कृपया 
आप जामिल हो तो मैं उसमें सहर्प उपस्थित होऊँगा। 


गाधों 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७१५) की फोटो-नकलसे | 


१२ यह तार माल्यीयजीक १८ दिसम्बर, १९२१ के तारक॑ जवनावम ठ्या गया था । उनका तार 
इस प्रकार था “तारके लिए चन्यवाद। अठारहको आश्रम पहुँच रहा हूँ। वर्तमान परिस्थितिमें सम्मिल्ति 
रूपले क्या कदम उठाया जाये इसपर विचार करनेके लिए सभी दर्लोंकि अ्रतिनिधियोका सम्मेलन बाईस भोर 
तेईसतकी वम्बईमें बुला रहा हूँ । विब्वाल € ऊक्लि आप उसमें शरीक होगे । तार दीजिए । ” 


परिशिष्ट 


परिश्षिष्ट १ 


प्रोफेसर दी० एल० वास्वानीका उत्तर* 


प्रिय महोदय, 

आपका ३० तारीखका पत्र मुझे कर डाकसे मिला। मुझे मैत्रीपूर्ण मुलाकातके 
वारेमे तो कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती थी। परन्तु में अब भी यही समझता 
हूँ कि आपके पत्रोसे जिस मनोदशाका आभास मिलता है, उस मनोदशामे मुलाकात 
निष्फल ही रहेगी और सचमुच आपके आखिरी पत्रसे तो लगता है कि जेंसे आप 
मुझे कोई आन्दोलनकारी” समझते है और आपको शक है कि में मुकदमेके उस 
ढोगको ' राजनीतिक चाल ' की तरह और “ अपने मित्रके विक्षोभकों राजनीतिक प्रचार ' के 
लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ । अपने यूरोपीय मित्रोके लिए मेरे हृदयमे प्रेम और आदर- 
के भाव है, यूरोपीय कवियों ओर स्वतन्त्रताका उद्घोष करनवाले मनीषियोके सामने 
में श्रद्धानत हूँ और इस प्रेम, आदर और श्रद्धाकी खातिर अपने देशमे बसनेवाले 
यूरोपीय मेरे व्यक्तित्व और उद्दश्योके बारेमें जो भी कहेगे, मुझे सुनना ही पडेगा। 
आप कहते हैँ कि मेरे मित्रको दी गई सजा अत्यन्त कठोर मालूम पडती है, इससे 
मुझे प्रसन्नता हुई। में आज्ञावादी हूँ, और अब भी मुझे आशा है कि इस मामलेपर 
सावधानीके साथ विचार करनेके बाद आप मेरी इस वातसे सहमत होगे कि यह सजा 
सर्वथा अन्यायपूर्ण है। न्‍्यायका तकाजा है कि उनको रिहा कर दिया जाये। 

आप इसे कहते है -- भारतीय न्यायाधीशका न्याय '। मुकदमेकी कार्यवाही 
और फिर फैसला सुननेके लिए उस कमरेमे बैठे-बैठे मुझे छगा कि मेरी महान्‌ मातृ- 
भूमिका अपमान किया गया है। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि सजा पहलेसे ही तय 
थी। निरचय ही वह कार्यवाही न्‍्यायोचित नहीं थी। 

आप कहते है --- [सजा पर | पुनविचार करवानेके साधन आपको सुलुभ है, 
आप उनका उपयोग क्यो नही करते ? ” स्वामीकों रिहा कर देवा ही एकमात्र न्‍्याय- 
पूर्ण पुविचार होगा। किन्तु वे उच्चतर न्‍्यायालयमे अपील नही करेगे। आप पूछते 
हैँ क्या नहीं करेगे ? इसपर में आपके सामने कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरके पत्रका 
यह जग प्म करता हू मुझ याद है कि स्कूलके दिनोमे मेरे एक ऐसे अध्यापक 
थे जो वात-बातपर अपनव्द निकालते थे और विवेकहीन व्यवहार करते थे। वे मशझे 
मारते-पीटत और अपमानित करते रहते थे, परन्तु में न रोता था न तो इसकी किसीसे 


२, जैसा जि पत्रमें उत्डेस है, यह पत्र 'तिल्क-दिवस ” के अवसरपर लिखा गया था । 
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शिकायत करने दौडता था। वास्तवमे से इस दण्डके प्रति उपेक्षा दिखाकर अपने 
सम्पानकों कायम रखनेका प्रयत्त करता था, और इस प्रकार नतिक विजय मेरी होती 
थी।” यह वात स्वामीके विपयमे भी लागू हें। उनको जितने ही ज्यादा दिनोतक 
होगी रखा जायेगा, ईमानदार लोगोकी नजरमे सरकार उतनी ही ज्यादा ओछी सिद्ध 
गी। 

हाँ, बेचैनी है, और आप जितना सोचते है, उससे गहरी। इसको कम करनेका 
उपाय ? सो तो मैने अपने पिछले पत्रमें छिखा या। सिन्षके अधिकारियोको च्याय- 
परायण होना चाहिए तथा “नई भावना ” को समझकर चलना चाहिए। आप कहते 
हैं कि आप आदशोको उतना ही महत्व देते हैँ, जहांतक कि वे अमलमे लाये जा 
सकते हैं। और अधिकारी वर्ग स्वतन्त्रता, समानता तथा नन्‍यायके जिन आदश्योका दम 
भरता हे, हमारे प्रति व्यवहारम उन्ही आददोको अमलमे लानेमे वह वार-बार असफल 
रहा है। मेरे दृष्टिकोणसे सच्चा आदर्शवादी तो व्यावहारिक होता है और जो व्यक्ति 
प्रामाणिकताके साथ व्यावहारिक हो, वह आवशेवादी ही हे। उसके कार्यमें आवशेंवादिता 
है। स्वामीको दी गई सजाके पीछे मुझे सरकारकी शक्ति जतलानेकी इच्छा दिखाई 
पडती है। इस प्रकारकी शक्ति दुर्वलूता ही है। इसलिए कि न्‍्यायको पैरो तछे कुचलते 
वाली शवित वास्तवमे दुर्बवछता होती है-- हिसाकी दुबंूता। 

आप इतने सुसस्कृत है, देश-देशान्तर घूम चुके है, इसपर भी लगता है कि आप 
सरकारकी नीतिको न्याय-सगत ठहराते हैं । इसका में केवछ एक ही कारण समझ पाया 
हूँ और वह यह कि एक गुलाम देशको जो अपमान और कंष्ट सहने पडते है उनकी 
जानकारी आपको है ही नहीं। डायरने ३००--४०० भारतीयोको गोलियोसे उडा दिया, 
और वह ९०० पौड वापिक पेशन पा रहा है और मुझे मालूम हुआ है कि उसके 
यूरोपीय प्रशसकोने उसे लगभग ३०,००० पौडकी एक यैली भी भेटमें दी है। किन्तु 
स्वामी-जैसे निर्दोष भारतीय केवल देश-प्रेमके अपराधमे जेलोमे सड रहे है। एक समय 
था जब ब्रिटिश अधिकारी सहनशीलता, सहानुभूति तथा न्याय आदि महान्‌ गृुणोसे 
विभूषित माने जाते थे। यहाँतक कि १९१४में जब महायुद्ध शुरू हुआ, तो राष्ट्रीय 
काग्रेसने निश्चय किया था कि “भारत हर समय और हर हालतमे साम्राज्यका साथ 
देगा।” आज काग्रेस युवराजके आगमनका बहिष्कार कर रही है और इसमे महाविभव- 
का अपना कोई दोप नहीं है। इसका कारण ? बेचनी दिन-प्रतिदिन बढत्ती जा रही 
है। क्यो ? राज्य और राष्ट्र, सरकार और जनताके वीचकी खाई दिन-प्रतिदिन चौडी 
होती जा रही है। क्यो? सरकार अपने राजदण्डका प्रयोग करनेके लिए अत्यधिक 
उतावली हो रही है, उसका वल-प्रयोगमे विश्वास है। 

क्या आप जानते है कि राजनीतिक विचारोके कारण हमारे कितने नौजवान 
आज जेलमे हैं ? तिलक-दिवसपर लिखते हुए, क्या मैं यह भूल सकता हूँ कि भारत- 
की सेवा करनेवालोमे से सर्वेश्रेष्ठ छोगोको एक-न-एक बार अपनी देशभक्तिके लिए 
दण्ड भोगना ही पडा है। विद्वान्‌ तिलक, देशभक्त लिरूककों एकसे अधिक बार जेल 
भेजा गया। एसी बेसेटको नजरबन्द किया गया था, लाहझा लाजपतरायको निर्वासित 
किया गया था| विपिनचछ्ध पाछको पजावमे घुसने नहीं दिया जाता था। के विद्रोही 


के 
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नही थे। किन्तु वे भारतसे प्रेम करते थे। बगालमे कितने नवयुवकोको राष्ट्रीय आजा- 
दीका राजनीतिक आदर्श रखनेके कारण जेल भेजा गया? और उनमे से कुछको जेल 
भी किस तरह भेजा गया था ? एक बगाली प्राध्यापकको नजरवन्द किया गया-- उसे 
किसी भी अपराधके लिए सजा नही सुनाई गई थी। बस उसे बहुत दूरके एक जेलमे 
नजरबन्द कर दिया गया --- उसकी मॉको इसकी सूचना तक नहीं दी गई। उसे अपने 
पुत्रकी दुर्दंशाका हाल एक हरूम्बे अर्से बाद मालूम हुआ। उसने अपने पुत्रके मामलेकी 
उचित ढगसे जाँच-पडताल करनेके लिए याचिका भेजी | उसे सूचना दी गई कि उसका 
पुत्र एक काल-कोठरीमे बन्द है और वहाँ पागल हो गया है! पुलिसने एक गाँवमे 
दो महिलाओको गिरफ्तार किया। उन्हे जेल भेज दिया गया। अखबारोने पुलिस-जुल्म- 
का पर्दाफाश किया। सरकारने गलती स्वीकार की और उनकी रिहाईका आदेश जारी 
किया। किन्तु महिलाओकों इसपर भी १५ दिन और जेलमे रोक रखा गया। उनकी 
रिहाईका आदेश देनेवाले तारको इधर-उधर कर दिया गया! उनकी रिहाईके बाद 
पुलिसके एक भी सिपाहीकों दण्ड नहीं दिया गया। अभी पिछले ही सप्ताह सिन्धके 
एक गाँव मटियारीमे पुलिसने निहत्थी भीडपर गोली चलाई। एक व्यक्तिकी मृत्यु हो 
गई और एक दर्जन लोग घायल हुए। इस करतूतकी लछीपापोती करनेके लिए सभी 
अखवारोमे एक सरकारी विवरण छपवा दिया गया। गैर-सरकारी विवरणको सिन्धके 
तार कार्याक्यके अधिकारियोने आपत्तिजनक करार देकर रोक लिया। जलियाँवाला 
बागकी कहानी आपको मालूम हे ही। में पूछता हूँ, आज यूरोपके किस सभ्य देशमे 
इस तरहकी ज्यादतियाँ बर्दाश्त की जायेगी? निर्दोष व्यक्तियोका निर्वासन, उनको 
नजरवन्द करना तथा जेल भेजना ! निर्दोष व्यक्तियोको बेत छगवाना और गोलियोका 
शिकार बनाना ! वर्षोसि भारतकी यही कहानी चली आ रही है। मेरे देखे-सुने यूरोपके 
किसी भी देशकी ऐसी कहानी नहीं रही। इसका कारण ढूँढनेके लिए दूर नहीं जाना 
पडेगा। वे स्वतन्त्र है और भारत गुलामीकी बेडीमे जकडा हुआ है। 
मैने ब्रिटिश साम्राज्यवादकी चर्चा की थी। मैने कहा था कि यह साम्राज्यवाद 
एशिया, फारस, मेसोपोटामिया, मिख्र और भारतमें मानव-भावनाके विपरीत चल रहा 
हे। वह पूर्वी देशोपर अपना आर्थिक नियन्त्रण बनाये रखनेकी घुनमे लगा रहता है, 
और यहाँ इस देणशमे हम स्वदेशीके शान्तिपूर्ण साधनके प्रयोगके द्वारा उसकी “ जान्तिपूर्ण 
घुसपेठ 'को रोकनेका प्रयत्न कर रहे है। आयरलैडकी तरह, मित्र और भारतमे, और 
अब मुस्लिम देशोमे भी साम्राज्य राष्ट्रीयताके सिद्धान्तके विपरीत आचरण कर रहा 
है। किन्तु यह एक ऐसा विपय है जिसपर अलगसे विचार करनेकी आवश्यकता है! 
आपने अपने पत्रमे “वेयक्तिक स्वतन्त्रताके सच्चे आदर्श ” का उल्लेख किया है 
और इसपर मेरी राय माँगी है। मुझे खेद है कि मैने उसे वडी जल्दीमे “गजट ' मे 
देखा था, और इस समय वह मेरे सामने नहीं है। किन्तु मेरा खयारू हे, आप यह 
सिद्ध करना चाहते हैँ कि शराबकी दुकानोपर धरना देना वैयवितक स्वतन्त्रताके सच्चे 
आदर्णसे मेल नहीं साता। यदि मेरी बात गलत हो तो मैं उसे ठीक करनेको तैयार 
हूँ । यदि वास्तवम आपका यही खयाल है कि घरना देना वैयक्तिक स्वतन्त्रतासे मेल 
नहीं साता, तो मुझे सचमुच दु ख होगा। वैयक्तिक स्वृतन्त्रताका आदर्श हर फ्रासीसी- 
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पो बता प्यार है। "सता एप. कोयले जिसया प्रयोव रव्ामीसे किया है, कोई विरोध 
4 कतिश लागरन्मात्र घा। हिल्यू तथा मुसप्मात धर्म-मारधयोमे 

पराय पोनेग्ों समति नहीं ॥॥ चारत“सिे (पे साष्ट्रीय सरकार घरशवबन्दीफा 
प्र म [4 8. ता यह परता” छाामा जीर शाण्ट्रीय प्रवृत्तियाका 

विरोध बरी 4, शोर जगा तो चानारों साथावें येयश यहीं उद्दष्य पूरा करना 
चारती है शिसे साप्टीम सावार शापयगयगा वासन बाकर जासानीसे पूरा कर 
देगी। मे समझता हूँ कि गासरेय ही यों पहे पूलामे धरना देना प्रारम्भ किया 
था। साई पइनागा॥ एऐ सुधारग धरना ऐेचेका एड उैनिय कत्तव्य मानते है । फिर 
मी या ाप निधि साथ समात परनाशा नी दरपयाग हो ही सकता है, और 


९ 
जद 
>> | 
रू 

जे 


पर जोर"ावआपर्स्लोडा रुप घाण पर सभा है। डॉंट-टपट, जोर जयदंस्ती, सामाजिक 
बह्प्पार, हिसा--पमें सनी मेरे यंपरिततक स्थताप्रताफे आदर्शके प्रतिकूल पते है । 
में नहीं खापता हि रतानी ३वललिय रापनस्थातानमग्वाधी भेरे इन पिचारोंने सिद्धान्तत 


पृर्ण सरगप होगे था एटी। + जाना हैं कि मेरे बहुतसे मित्र मेरे इन पिचारासे 
सामने नहीं होगे। उन्हीं शापबरज "यापारंग एस पलशकां समाप्त बरानेये लिए सामा- 
लिए बहिपारया चाय वपनातेपर गई जापकि नहीं होगी। पर में एफ बात 
पुणे ने जानता ह हि स्थामी सा ही घनरोंथ् जोर जायहओे ही हामी रहे 
हैं, पपशों जो” दबायने >भो नहीं। एग बात जोर देगर फिर कह रहा हैं उन्हाने 
पुणियाी जिप्राहीशों मही परीढठा, उन्होंने हियाका प्रयोग मही किया। मेने उनसे यह 
प्रश्न पृष्ठा मा, उनरा साफ जवाब था-- नहीं । थे सूठझ नहीं बोड सकते और मे 
जापईे सभी पुरितयारोर सेझावरी उनकी ही बाततरा विश्वास करूँंगा। में फिर कहता 
है, ने विधीपर भी हमड़ा नहीं किया जौर ने उन्होंने हिसाकी शक्तिका प्रयोग 
ही विपा जा । हिल उन्‍होंने इस संयउसे ज्यादा सतरनाक एक काम फ्रिया अर्थात्‌ उन्होंने 
मथपान-शणितयी आनन्‍्योरन बडी मस्तेदीसे चछाया और उन्हाने अनैतिक व्यापारसे प्राप्त 
होनेयालि राजस्व कमी पैदा बरनेया सतरा साडा कर दिया और उन्मत्त सरकारने 
उनतापर असर हाउनेके डिए जोर-जल्मकी नीतिफझा सहारा लेकर उनको बारह महीनेके 
सा लक्षिम, कठोर काजवासवी सजा दे दी। उस सजासे असर तो पडा है। जंसे-जैसे 
यह सबर एक शहरसे दूसरे घहूर जायेगी भारतकी समूची जनता समझ जायेगी कि 
“मुबारो ' के उस “नये यूग ! में सिन्धमे न्याय और सहज विवेकका कैसा मखौल उडाया 
जा रहा है। 
आपका सच्चा, 
टी० एल० वास्वानी 
अग्रजीसे 
या दा २५-८-१९२ १ ५5३८ 


परिशिष्ट २ 
तागरिकोंसे अपील 


निम्नलिखित अपील जनताके लिए जारी की गई है। इसपर सभी सम्प्रदायोके 
प्रतिनिधियोने हस्ताक्षर किये हैँ 
बम्बईके नागरिकोकों यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हिन्दू, मुसलमान तथा 
पारसी नेताओके सगठित प्रयत्नोके फलस्वरूप नगरके अधिकाश भागोमे पुन शान्ति 
स्थापित हो गई है। वे सुबहसे राततक गाडियोमें बैठकर नगरके चक्कर लगाते रहे 
और जनतासे शान्त रहने तथा शान्ति बनाये रखनेका अनुरोध करते रहे। जनताने 
भी उनके अनुरोधका अनुकूल उत्तर दिया। इसमे सन्देह नहीं कि कुछ बस्तियोमे 
अब भी थोडी उत्तेजना फैली हुई है। उन इलाकोमे पुन शान्ति स्थापित करनेके 
लिए प्रत्येक ब्यक्तिको प्रयत्तशील होना चाहिए। एक-दूसरेकी गलतियोकों भूल कर 
क्षमा कर देनेमे हमारी शोभा है। भारतमे रहनेवाले हिन्दुओ, मुसलमानों, पारसियो, 
ईसाइयो तथा यहूदियोको भाई-बहनकी तरह रहना चाहिए और एक-दूसरेके मतभेदों 
तथा न्ुटियोको सहन करना चाहिए। बम्बईके निष्कलक नामपर लगनेवाला यह धब्बा 
हम सभीके लिए लज्जास्पद है। शान्ति स्थापित करके तथा उसे बनाये रखकर ही 
हम उस कलककों धो सकते हैं, हम वम्बईके सभी तागरिकोसे अपील करते है कि 
वे इस मामलेमें हापिक सहयोग दे। 
[अग्रेजीसे | 
यग इंडिया, २४-११-१९२१ 


सामग्रीके साधन-सूत्र 


गाधी स्मारक सग्रहालय, नई दिल्‍ली, गाधी साहित्य और सम्बन्धित कागजातका 
केन्द्रीय सग्रहालय तथा पुस्तकालय । देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

नगरपालिका सग्रहालय, इलाहाबाद । 

सावरमती सम्रहालय पुस्तकालय तथा आलेख संग्रहालय, जिनमें गाधीजीके 
दक्षिण आफ्रिकी कार तथा १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात रखे 
हैं। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

“अमृत बाजार पत्रिका” कलकत्तासे प्रकाशित अग्नेजी दैनिक। 

“आज”! बनारससे प्रकाशित हिन्दी दैनिक। 

“गुजराती” बम्बईसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक। 

द्विब्यून” अम्बालासे प्रकाणित अग्रेजी दैनिक। 

“नवजीवन” (१९१९--१९३१), गाधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे 
प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक। 

“बॉम्वें कॉनिकल”' वम्बईसे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक। 

“यंग इंडिया” (१९१८-३१), अहमदावादसे प्रकाशित अग्रेजी साप्ताहिक। 
गाधीजी द्वारा सम्पादित तथा मोहनछाल मगनलाल भट्ट द्वारा प्रकाणित। 

“हिन्दी नवजीवन ” (१९२१-१९३५) , गाधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबाद- 
से प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक। 

“हिन्दू ' मद्राससे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक। 

वॉम्ब्रे सीक्रेट ऐव्स्ट्रेक्ट्स। 

“टू अवेकिंग इंडिया” (अग्रेजी) एस० ई० स्टोक्स; गणेश ऐड कपनी, मद्रास, 
१९२२॥ 

“बापुना पत्रो-२ सरदार वत्लभभाईने” मणिवहेन पटेल द्वारा सम्पादित, 
त्वजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७। 

“बापुता पत्रो-४ मणिवहेत पटेलने ” मणिवहेन पटेल द्वारा सम्पादित, नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७। 

“माई डियर चाइल्ड” (अग्रेजी) एलिस एम० वान्‍्ज द्वारा सम्पादित, नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५६। 

'सेवन भन्थ्स विद महात्मा गाधी' (अग्रेजी), खण्ड २ क्ृप्णदास, प्रकाशक 
रामविनोद सिन्हा, गावी कुटीर, दिघवाडा, बिहार, १९२८। 


“बापुनी प्रसादी' (गूजराती) मथुरादास त्रिकमजी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, 
अहमदाबाद, १९४८। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 


(२१ अगस्तसे, १४ दिसम्बर १९२१) | 


२१ अगस्त मलाबारमे २० अगस्तकों मोपलों द्वारा विद्रोह करने, खिलाफत राज 
स्थापित करने और हिन्दू जमीदारोको छूटतेके सम्बन्धभे सरकारने सैतिक- 
घोषणा की । 

२२ अगस्त तेजपुरकी एक सार्वजनिक सभासे गराथीजीने विदेशी कपडोकी होछी 
जलाई। 

२४ अगस्त जोरहाटमे कर-दाता सघ और सार्वजनिक सभा द्वारा अभिननन्‍्दन। 
तिनसुखिया होते हुए डिब्रूगढको रवाना हुए। 

२५ अगस्त डिब्रूगढमे स्व्रियोकी सभा और सार्वजनिक सभामे भाषण। 

३० अगस्त युवराजके आगमनके विरोधमे हडताल करनेकी सछाह देते हुए सिलहटसे 
वलल्‍लभभाई पटेलको पत्र और तार भेजा। 

३१ अगस्त चटर्याँवमे हडताली रेल कर्मचारियोको वताया कि उन्होनें दक्षिण आफ़िकामे 
किस प्रकार चालीस हजार मजदूरोकी हडतालका सफलताएूवेंक नेतृत्व किया 
था। 

१ सितम्बर विदेशी कपडोकी होली जलानेके सम्बन्ध सी० एफ० एन्ड्रयूजको उत्तर 
देते हुए “विनाशका नैतिक औचित्य” गीर्षकसे 'यग इंडिया ' में एक लेख 
लिखा । 

५ सितम्वर वहलभभाई पटेलकों सविनय अवज्ञा स्थग्रित रखनेके सम्बन्धभे लिखा। 

६ सितम्बर गराधीजी कलछकतामे रवीद्रताथ ठाकुरसे मिल्ते। 

७ सितम्बर पजाव सभाकी बंठकमे भाषण। मारवाड़ी व्यापारियोसे वातचीत की। 

८ सितम्बर विदेशी कपडेके वहिष्कारपर सार्वजनिक सभामे भाषण । 

१० सितम्वर खिछाफत स्वयसेवकोके समक्ष भाषण। 

१३ सितम्बर मिदतापुरकी सभामे भाषण। 

१४ सितम्बर मलाबार जाते हुए वालटेयरमे मुहम्मद अछीकी गिरफ्तारी। 
मुहम्मद अली तथा अन्य लछोगरोकी गिरफ्तारीपर गाधीजीने वम्बईके नाग्ररिंकोको 
सन्देश भेजा। 

१४ सितस्वरके पठ्चान एक ज्ञापन-पत्र जारी किया जिसमे महम्मद अली तथा अन्य 


55 गिरफ्तारीपर विचार-बविमर्ण करनेके लिए नेताओको बम्बई आमन्त्रित 
क्रया । 


१५ सितम्बर मद्रास पहुँचे। 
' डेंठी एक्सप्रेस” और “ मद्रास मेल 'के प्रतिनिधियोसे भेट। 
सार्वजनिक सभामे भाषण। 
मद्रासमे हिन्दी प्रचारके लिए हिन्दी-प्रेमियोसे आधिक सहायता देनेकी अपील । 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ६०५ 


$ 


१६ सितम्बर भद्वासमें स्त्रियो, कपडेके व्यापारियों और मजदूरोकी सभामे भाषण। 

१७ सितम्बर कडालोरकी सार्वजनिक सभामे भाषण। 
पोर्टनोव होते हुए कुम्भभोणम्‌ रवाना। सर जझकरन्‌ नायरने भारत परिपदूसे 
त्यागपत्र दे दिया। 

१८ सितम्बर चित्तरजनदास काग्रेस अध्यक्ष चुने गये। 
कुम्भकोणममे गावीजीने सार्वजनिक सभासे भाषण दिया। 

१९ मितस्वर त्रिचिनापल्‍लीमे नगरपालिका और काग्रेस कमेटी द्वारा दिये गये मान- 
पत्रके उत्तरमे भाषण । 

२० सितम्बर श्रीरगममे नगरपालिकाके मानपत्रके उत्तरमे तथा सार्वजनिक सभामे 
भाषण | 

२१ सितस्वर  डिडीगलम नगरपालिकाके मानपत्रके उत्तरमे तथा सार्वजनिक सभामे 
भाषण । मदुराके स्वागत समारोहमे भाषण। 

२२ सितम्बर मदुरामे स्वदेशी और लगोटीके श्रम्बन्वमे सन्देश । 
तिरुपत्तूरके नागरिकोकी सभामे भाषण। 
कनाइडुकातन, कोट्टायुर ओर देवकोट्टाकी सभाओमे भाषण। 

२३ सितम्बर देशाभिमानी के सम्पादकसे सेट। 
तिन्नवेलीमे भाषण । 

२४ सितम्बर गराधीजीने अली-भाइयोकी गिरफ्तारीपर भारतके मुसलूमानोके नाम एक 
अपील जारी की। 

२५ सितम्बर त्रिचिनापल्‍लीसे कोयस्वटूर रवाना हुये। 

२६ सितम्बर अछी-भाइयो और अन्य लोगोके मामकढेकी सुनवाई कराचीमे शुरू हुई। 

२७ सितम्वर सेलममें गावीजीने तगरपालिकाके मानपत्रके उत्तरमे तथा सार्वजनिक 
सभामे भाषण दिया। 

२८ सितम्बर तिरुपतिमें तगरपालिकाके मानपत्रके उत्तरमे भाषण। 

२९ सितम्पर विदेशी कपडेके वहिष्कारके सम्बन्धमे अपील जारी की। 
तम्बईके गवर्नरकी राजदरोह सम्बन्धी चेतावनीके उत्तरमे 'यग इंडिया ' में ' राज- 
भव्ितिसे भ्रष्ट करनेंका आरोप ” जीपंक एक लेख लिखा। 
“नवजीवन ' में 'मेरी लगोंटी' शीरपंक लेख लिखा। 

१ अक्तूबर बेल्लारी नगरपालिकाके मानपत्रके उत्तरमे भाषण। 

२ अफ्तूबर अपने जन्मदिवसपर भगिनी समाज, वम्बईको स्वदेशीपर एक सन्देश 
भेजा । 

४ अक्तूबर गाधीजी तथा अन्य नेताओने सनिको भौर नागरिकोके नाम सयवत ज्ञापन 
जारी करते हुए अपील की क्रि वे सरकारसे अपना सम्बन्ध तोट छे। 

५ अउतूबर गाधीजीने बॉम्बे क्रॉनिक्ल को छिसे पते छोगोसे अपील की कि मेरे 
गिरफ्तार होनेपर भी वे शान्त बने रहे। 
रायल सीमाके मजदूरोको सन्देन। 

६ जातूबर पूर्व आफ़िरमे बसे भारतीयोकी समस्याजोपर “नवजीवन ' में छेस । 


६०६ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


८ अक्तूबर अहमदाबादमे मजदूरोकी पाठश्ालाओके छात्रोके समक्ष भाषण। 

९ अक्तूबर अपने गिरफ्तार किए जानेपर अहिसा और स्वदेशीका पूर्ण पालन करनेकी 
सलाह, ' नवजीवन ' में । 

“गुजरातकी परीक्षा” शीर्षक छेख लिखकर गृजरातकी जनतासे असहयोगके 
कार्यक्रमके पान करनेमे एक आदर्श उपस्थित करनेका आद्वान। 

१२ अक्तूबर सूरतमे स्वदेशीपर भाषण। 

१३ अक्तूबर रवीन्द्रनाथ ठाकुरको उत्तर देते हुए 'यग इडिया ' में “ महान प्रहरी” 
जीर्षकसे एक लेख लिखा। 

१६ अक्तूबर वम्बईसे सविनय अवज्ञा गुरू करनेके योग्य बननेकी अपील की। 
फिजी और पूर्वी आफ्रिकामे रग-द्ेषकी नीति और भारतमे अस्पृश्यताकी भत्सेना 
करते हुए _नवजीवन 'में टिप्पणियाँ लिखी। 

१९ अक्तूबर कार्यसमिति और अ० भा० का० कमेटीके अध्यक्षके अधिकारोके 
सम्बन्धमें विजयराघवाचार्य और मोतीलाल नेहरूकों तार भेजा। 

२३ अक्तूबर अहमदाबादमे स्त्रियोकी सभामे स्वदेशीपर भाषण। 

२७ अक्तूबर कराची जेलसे गाधीजीको लिखा मुहम्मद अलीका पत्र “यग इडिया 'में 
प्रकाशित हुआ। 
गाधीजीने  यग इंडिया ' मे “ युवराजका स्वागत करे” श्ीष॑कसे प्रकाशित लेखमे 
युवराजके सम्मानमे किये जा रहे समस्त समारोहोका पूर्ण बहिष्कार करनेकी 
अपील की और साथ-साथ अपनेसे भिन्न मत रखनेवालोके प्रति सहिष्णुता 
बरतनेको कहा। 

“यम इंडिया में “ असहयोगका रहस्य “ गीर्पकसे प्रकाशित लेख गाधीजीने २४ 
महत्वपूर्ण प्रश्नोके उत्तर दिये। 

२९ अक्तूबर अहमदाबादमे विदेशी कपडोकी होलीके समय भाषण । 

३१ अफक्तूवर प्रतिदिन दूसरी बार भोजन करनेसे पहले आधा घटा कातने तथा न 
कात पानेपर भोजन ले करनेका ब्रत लिया। 

४ नवम्बर दिल्‍्लीमे हुई अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी बैठकमे सविनय अवज्ञापर 
भाषण । 

५ नवम्वर सेनाकी नौकरी तथा अन्य सभी सरकारी नौकरियाँ छोडनेके प्रस्तावपर 
काग्रेस कमेटीकी बैठकमे भाषण। 

९६ नवम्वर छाहोर राष्ट्रीय कालेजके दीक्षान्त समारोहमे भाषण। 

१० नवम्बर लाहीौरकी सार्वजनिक सभामे अछी-वन्युओकों दी गई सजापर भाषण। 
'यग इंडिया में लेख लिखकर मविनय अवज्ञाकी गर्तोका स्पष्टीकरण किया। 

१६ नवम्बर अहमदावादम श्रीमद्‌ राजचन्द्र जयन्तीके अवसरपर भापषण। 

१७ नवम्वस्से पूर्व. बम्बईकी सार्वजनिक सभाको भेजें गये अपने सन्देशमे गाधीजीने 
युवराजके स्वागनतार्य आयोजित समारोहोका वहिष्कार करनेकी सलाह दी। 

१७ नवम्बर बम्बईकी सार्वजनिक सभामे भाषण देते हुए गाधीजीने पूर्ण अहिसा, 


स्वदेशी और हिन्दू-मस्लिम एफ़तापर जोर दिया। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ६०७ 


युवराजके आगमतपर बस्वईमे दगा। 

“यंग इडिया में प्रकाशित अपने लेख “ आत्मनिरीक्षण ” में गाधीजीने दिसम्बरके 
अन्ततक स्वराज्य न मिलनेपर आत्महत्या कर लेनेंकी अपनी वातकों स्पष्ट 
किया। 

१८ नवम्बर “गहरा कलक ” शीर्षक छेख लिखकर वम्बईके दगोकी भर्त्सनाकी। 

१९ नवम्बर उपवास प्रारम्भ किया, बम्बईके सभी सम्प्रदायोके छोगोसे आपसमे 
मिल-जुलकर रहने तथा शान्ति बनाये रखनेकी अपील की। 

२० नवम्बर बम्बईके मवालियोसे अपील की। 

२१ नवम्बर हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और पारसियोकी एक सभामें उपवास तोडा 
तथा अपने वक्‍्तव्यमे साम्प्रदायिक एकता बनाए रखनेकी अपील की। 

२२ नवम्बर साथी कार्यकर्त्ताओके नाम गाधीजीकी अपीर यम इडिया ' में प्रकाशित 
हुई। 

२५ नवम्बर इलाहाबादके जिलाधीशने काग्रेस कार्यकर्ताओके नाम सविनय अवज्ञा 
सम्बन्धी सभाएँ न करनेका आदेश जारी किया। 

२६ नवम्बर पजाव वाणिज्य सघ (पजाव चेम्बर ऑफ कॉमसं ) के प्रतिनिधि मण्डरूको 
उत्तर देते हुए वाइसरायने असहयोग सम्बन्धी सरकारकी नीतिका स्पष्टीकरण 
किया। 
गाधीजीने बम्वईके सागरिकोसे साम्प्रदायिक एकताकी अपील की। 

२७ नवम्वर उदार दलके लोगोके नाम मलावार दुर्घटनाके सम्बन्धमे एक पत्र 
लिखा । 

२ दिसम्वर राजद्रोहात्मक सभा कानूनके अन्तर्गत छाला छाजपत राय, के० सन्तानम्‌ 
तथा अन्य लोगोको गिरफ्तार किया गया। 

३ दिसम्बर अस्पृण्यता निवारणपर बारडोलीके छोगोको बधाई दी। 

४ दिसम्बर नवजीवन ' के अपने लेखमे प्रेमको असहयोगकी “गुर-किल्ली” कहा। 
६ दिसम्बर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तथा अन्य लोगोको इलाहाबादमे 
भारतीय दण्डविधि सशोधन अधिनियमके अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। 

७ दिसम्बर या उसके पदचात्‌ चित्तरजन दासको उनकी पत्नी तथा वगालकी अन्य 
स्त्रियोकी गिरफ्तारीपर बधाई दी। 

१० विसम्बर  इडिपेडेट” के सम्पादक जॉर्ज जोजेफको १८ महीनेकी सादी कैदकी 
सजा दी गई। 
कलकत्तामे चित्तरजन दासको गिरफ्तार कर लिया गया। 

११ दिसम्बर गाषीजीके पुत्र, हरिछारू तथा अन्य स्वयसेवक गिरफ्तार । 


शीर्षक-सांकेतिका 


अपील, -वम्बईके नागरिकोसे, ४८९-९१, 
-वम्बईके मवालियोसे, ४४९२-९३, 
-हिन्दीप्रेमी मित्रोसे, ११०-११ 

अप्षमफ्े अनुभव, [-१, |] ५३-५८, [-२, | 
८६-९ रे 

उत्तर 'इडियन टेलिग्राफ' के सम्पादकके 
प्रश्तोके, १६२-६३ 

एक ज्ञापन, २४४-४५, 
२४३-४४ 

गुजरात, -की परीक्षा, २७६-७८, -को क्या 
करना चाहिए, १४५७-४७ 

टिप्पणियाँ, २-४, ७-१४, २८-३७, ५३, 
६३-६७, ९७-९८, १०१-२, १४८-४९, 
१६६-८१, २२१३-१५, २२१-३०, २४ १- 
४३, ९२४८-५५, २६८८-७०, २७८-८४, 
२९३-३००, २३१०-१७, २३२१-३१, 
२३३८-४४, ३४८-५२, ३५६-६०, ३५८- 
९०, २९३-४०४, ४२३-३१, ४३९-४ १, 
४ए७-७१, ५०३-७, ५१७-२१, ५२२- 
३५, ५५५१-५६, ५५७-६४, ५९ १-९५ 

तार, -गोपवन्बु दासको, २७३, -चित्त रजन- 
दासको, ५५७, -डाक्टर टी० एस० 
एस० राजनकों, ९९ , -देवदास गाधीको, 
५९५, -पारसी रुम्तमजीको, ३९१, 
-फरीदपुरकी काग्रेस और खिलाफत 
समितियोको, ८१, -मदनमोहन माल- 
बीयको, ५९७, -मोतीलाल नेहरूको, 
३२०, -नीमती वासन्ती देवी दासको, 
५८५, >-श्रीमती मोतीलाल नेहरूको, 
५८३, “>समो० विजयरावपाचार्यको, 
३१९ , -मरदार बल्ड नभाई पटेलको, २२ 

पत्र, -अत्याम तैयबजीकोी, ५४३-४४, -ए० 
जी० कानिटकरकों, ३१७-१८, -ए० 


->का मसविदा, 


एस० फ्री मेंटलको, ४४८, -ऐस्थर 
मेननको, ५८-५९, -गगाघषरराव देश- 
पाण्डेको, २७०, -गिरधारीलाल दया- 
लको, ४९१, -जी० वी० सुब्बारावको, 
३२०, -डी० वी० शुकक्‍लकों, ३५४- 
५५, -दयालजी और कल्याणजीको, 
४८५, -प्रभाशकर पट्रणीको, २०४- 
५, -वनारसीदास चतुर्वेदीको, २१८, 
३१८-१९, ३५४, -बहरामजी खम्भा- 
ताको, ३१८, - बॉम्बे ऋॉनिकल 'को, 
२४६-४७, ३४४, -बारडोली और 
आनन्दके निवासियोके नाम, ५१४-१६, 
-मणिवबहन पटेलको, १८-१९, ६०-६१, 
२१७, -मथुरादास त्रिकमजीको, १५१, 
२९२-९३, २३२७५, ५५६-५७, ५९७, 
-महादेव देसाईको, ६, २२, ४७-४८, 
१९२, २१६, ३२१, ३९१, ४१८-१९, 
४४७-४८, ५८८३-८४, ५८४, -मभियाँ 
मुहम्मद हाजी जान मुहम्मद छोटानीको, 
३९०, -रेहाना तेयवजीको, ४६, 
“वालजीभाई देसाईकी, ३१९३, -सरदार 
वललभभाई पटेलको, २३, ५९-६०, 
“सिडनी बनेकों, १५१, “-सी० एफ० 
एन्द्रयूजजो, ९९-१००, २१५-१६, 
>सी० एम० डोकको, ५९६, -हाजी 
सिद्दीक खतन्नीको, ४५७ 

पत्रका अथ, -श्यामसुन्दर उतक्रवर्तीको लिखे, 
५८५ 

पत्र-लेखकोंसे, ३६०, ४०९-१०, 
०२३७-३८, एु४ २-४३, ५७७ 

बम्बई -ऊे नागरिकोसे, ७५१०-११, “कया 
करेगा, ३०६-९ 


४७६, 


शीषक-साकेतिकां 


भाषण, -अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीमे, 
४१६, -अभिनन्दनके उत्तरमे, २१८- 
१९, २२०, अहमदावादके मजदूरीकी 
पाठ्यशालाओके समारोहमे, २७१-७३ 
-अहमदाबादमे, स्वदेशी पर, ३५२- 
५३, ३७६-८०; -कडालोरमें, १३९- 
४२३ -कनाडुकातनमें, १८९ ९०; 
-कपडा व्यापारियोकी सभा, मद्रासमें, 
१३१-३५, -कलकत्ताके खिलाफत 
स्वयसेवकोकी सभासे, ८५, -कुम्म- 
कोणमूमे, १५०, -ऊोद्भायुरमे, १९०, 
-चंटगाँवमें रेल कर्मचारियोके समक्ष, 
२४-२८, -डिडीगलकी सार्वजनिक 
सभामें, १६४-६५, -डिब्ृगढमे, १९- 
२१, -तिन्रेवेछीमें, १९७-२००, 
-त्रिचनापल्‍लीमे, १५२-५८, -तिरु- 
प्पव्रमे, १८९, -देवकोट्टामे, १९ १- 
९२, -पजाव सभाकी बैठकमे, ६१-६२, 
-अम्बईकी सार्वजनिक सभामे, ४८२- 
८५, -बम्बईमे, कार्यसमितिके प्रस्तावके 
सम्वन्चमे, ३२८४-८८, -बारडोलीमे, 
५४४-४५, -चेल्लारीमे, २३३, 
->मथुरामे, ४ १६-१७, -मदुरामें, १६५- 
६६, -मद्रासके मजदूरोकी सभामे, 
१३५-३९, >मद्रासमे, १२१२-३०, 
मानपत्रके उत्तरमे, १५९, १६३-६४, 
-मिदनापुरमे, ९८-९९, -राजचन्ध 
जयन्तीके अवसरपर, अहमदावादमे, 
४४८-५५, “>लाहोरकी सार्वजनिक 
समामे, ४४१-४३, “लाहीरके राष्ट्रीय 
कालेजके दीक्षान्त समारोहमें, ४२०- 
२३, -ओरगमकी सार्वजनिक सभामे, 
१६०-६१, -संविनय अवज्ञापर, ४१४- 
१५, >सेल्मकी सार्वजनिक सभामें, 
२२०, -स्वियोकी सभा, वम्बईमे, २८९- 
९१, -स्थ्ियोकी सभा, मद्रासमे, १३०- 


२१-३९ 


६०९ 


३१, “स्वदेशी पर, २९ १-९२, -हरीश 
पार्क, कलकत्तामें, ८०-८१, 

भेंट, - डेली एक्सप्रेस ' के प्रतिनिधिको, १११ 
-१७, - देशाभिमानी ' के सम्पादकको, 
१९३-९६, - मद्रास मेल के प्रति- 
निविको, ११८-२२, -सवाददाताओको, 
८६ 

वक्तव्य, -उपवास तोडनेसे पूर्व, ४९९-५००, 
-रियासतोम दमनके सम्बन्ध, ७ 

सन्देश, -करूरकी काग्रेस कमेटीको, १५८- 
५९, -वम्वईकी सार्वजनिक सभाके 
लिए, ४५५-५६, -वम्बईके नागरिको- 
को, १००-१, -बम्वईके मिल-मजदूरो- 
को, ५१२, -वम्बई राष्ट्रीय कालेजके 

व्यापकफोकोी, ३५४, -रायलू सीमाके 


कार्यकर्ताओको, २४७, -हलँगोटीके 
सम्बन्धभे, ११८७-८८, -हरिलाल 
गावीकों, ५९५ 

विविध 


अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, ४३२- 
३५, अधिवेशनकी तंयारी, ५०-५२, अन्त्य- 
जोकी पुकार, ५८१-८३, अफगानिस्तानमे 
हिन्दू, ४१२१-१४, अली-भाइयोकी जीत, 
२०५-९ , असल र॒ग, ५६४-६७, असहयोगका 
रहस्य, ३२६८-७४, अस्पृश्यता, १-२, आखिरी 
काम, १८२-८५, आत्मनिरीक्षण, ४७९-८ १, 
आवश्यकता है विशेषज्ञोकी, १८५-८७, 
आशावाद, ३४५-४७, उदार दलवालोके 
नाम, ५१२-१३, एक और गोरखा हमला, 
४०५-७, एक प्रतिवाद, ५३५५-३७, 
कंपडोकी होलीका विरोध, १०३-६, कल- 
कत्ताके कडवे अनुभव, १४३-४५, कलम 
या त्ततवार, ४७१-७३, काग्रेसका आगामी 
अधिवेशन, ५४९-५० , कितने पानीमे, ३८०- 
८२, क्या हिन्दु-मुस्लिम एकता बनावटी 
है, ३३२-३४, खिलाफतका अर्थ, ६७-७२, 
गदती चिटूठी, १४२-४३, गहरा कलक, 


६१० 


४८५-८९ , गाली किसे कहते है, ४७३-७५ , 
गुरकिल्ली, ५४६-४७, अगोरक्षाका उपाय, 
७५-७९, घृणा नही, प्रेम, ५७८-८०, 
चिरला-पेरला, १६-१८, जेलसे लिखा एक 
पत्र, ३२६१-६६, तीस सितम्बर, २६४-६५, 
दु खद मोपला-काण्ड, ५७०-७३, धर्म या 
अधम, २३९-४१, नकली माल, १८१-८२, 
निर्दोष अवज्ञा बनाम दोपपूर्ण अवज्ञा, ४७७- 
७९, नेतिक मसला, ५०८-१०, न्यायका 
स्वाग, १४-१६, पतित बहने, ९३-९६, 
परीक्षा, ४४४-४७, परोपकारी पारसी, 
८२-८५, पाठकोसे, ३३७-३८ , प्रस्तावना 
“टु अवेकिंग इडिया” की, २७१ वहनोसे, 
२३६-३८, वारडोली, ५८८-९१, विहार- 
निवासियोके प्रति, ५-६, वोध वनाम अक्षर- 
ज्ञान, ३८२-८४, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया 
जाये, ४३८-२९, भारतके मुसलमानोसे, 
२००-४, भारतीय अर्येगास्त्र, ५७३-७७, 
महत्वपूर्ण प्रग्न, ४३५-३७, महान्‌ प्रहरी, 
३००-५, मानवताके नामपर, ५३८-३९ , 
मारवाडी व्यापारियोसे वातचीत, ६३, मार्थेल 
लॉ, २०९-१०, मिल मजदूरोसे, शे४७- 
४८, मेरी लछंगोटी, २३४-३६, मोपला 


सम्पूर्ण गाधी वाडमंय 


उत्पात, ४८-५०, मोपला उपद्रवका मतलब, 
३३५-३७, यदि में पकडा जाऊँ तो, २७४- 
७५, युवराजका सम्मान करे, ३६६-६८, 
राजभक्तिसे भ्रष्ट करनेका आरोप, २३०- 
३३, राष्ट्रीय शिक्षा, ३७-४०, रेवरेड जे० 
केलॉकके नाम नोट, ४९८, लोहेके चने, 
४९४-९६, विचारकी उलझन, १०६-७, 
विनाशका नैतिक औचित्य, ४१-४५, व्याख्या- 
के सिद्धान्त, ४१०, शिक्षा और असहयोग, 
४११-१२, सयुक्‍त प्रान्तमे स्वदेशी आन्दोलन, 
५७८, सत्य क्‍या है, ४९६-९८, सहुकार, 
४०७-९ , साथी कार्यकर्त्ताओसे, ५००-५०३; 
साल-भरका वादा, ५८५-८८, सिन्धमे दमन- 
चक्र, ११०, स्थिति बहुत ठीक नही है, 
२६२-६३, स्वदेशीमे विष्न, २६६-६८, 
स्वयसेवक-दलपर कुठार, ५४०-४१, हम क्या 
करे, ५६३७-७०, हमारी पतित बहने, १०८- 
१०, हिसा और अहिसा साथ-साथ नहीं 
चल सकती, ७३-७५, हिन्दुओका कक्तंन्य, 
४२१७-१८, हिन्दू-धर्म, २५६-६१, हिन्दू- 
मुस्लिम एकता, २११-१३, हिन्दू-मुस्लिम- 
पारसी, ५४८-४९, हिन्दू-भास्त्रोमे अस्पू- 
श्यता, ३७५ 


सांकेतिका 


5८४ "४७, ४ 

४ ॥ ४४७ 9, हा !.+74 

०5 हा गम आज जज हि वाअ>क कटीओ ३ 
प्र्वा जय याजाटरय धागा 


4 है 
घयागी, ५०६, “ये माप उगा- 
गान्या नेगी विदार ५६३--१ 
यूज शाभ्र”द ६० 
चंदा वाजीय व उस ठोद्री ८७ ६६४, 
सप्ट ३४४, ४३६२-१२, ८४“, “६2, 
ट८ट२, ५८२, +>वो। ० गापोध, ४४४, 
>जतीए विणयाय तथा परजायो भाग 
४४६, -4३४8 हतातदाय २६० 


5 

8७, “वी थी स्यिसते, ४६७५-६६ 
आजा पाता वह 
जशिंदशी झपटा ६०३ १८७, +-र 
संबिताय सायनारा प्रासलाय, ४१५-:६, 
स्वदेधी, ६१ 

ल्‍द्वारा प्रत्नीय समितियां संमिनय 

अपना कोसी पत्ता रेना, ४#५, 

४2२६-३७ 
जविठ भारतीय विद्यफन याव्रेस, ६७ 
आतर अलो साँ, ३४ 


+ 
5 पेन 
२२००४, 8 


अच्छाई, -यते सहयोग, £७५ 

सजमत्याँं, ख्रेम, १४२०, १०८, २४५, 
४३२ 

अब, एम० एस०, २८५, ४३५ 

अदालत, “नें ] नान्‍समे, ७-९, ९९-१००, 
ता] का बहिफार, २०१, ३११ 


० न्‍ 
अध्यापक, “और ठाई रीटिग, ३४३ 
अनिरुद्र , २८, ८९ 


जया, दिए थे पृथ्यता 

जधापग-वारय, गोधरा, ४१८ 
“न्यारी, मु० ल० £#८४०, १९८, २४५, 
, ३६३, “ही विस्प्तारी, ३९९ 
5 विदश्यास पी हरला चाहिए 


हक 77 गरासि- 


इक 


आफदा; 


४5 
ह 


जफाम,-व बम, 


चाम बरस, ड्ट्३ 
शी [४ शाप, - ट र्टः 
७ाएदुए गपा, व एम०, २८५ 
बाप पारस, £ ४२, ० ६४५, ५२६, 
ध हर है रण 
।< इन ा प्झार 4॥ नह ६8८७6 
कि 4538 4, ऊ 4 4 ० 
जनदत्रा, एम० ०, ८२७५ 
जनने पा, «०६-०५ 
जपना, < 
न 
या (०थरमानन' ये ] 
जंद्ा (5सरमाननते), ४७७ 
न 
अब्बर, थााण एरणाबामी, ३७५ 
जरबर, एम्॒० एप० सव्रदाण्यम 920७ 
+ ऊ < 8 ४१ कह 
पॉ० दि० 


अपर, एच ० गोविरर्यामी, ५७ 
जरा, एप्गाचामा, २२४ 
स्पा, दी० आर० महादेव, १९७ 
बरब, “जोर भारतीय बनकर, ४४ 
जजन, ८५९, ५४१ 
अर्थथारत्, “वीर नीनतिवास्मर्में तनिक भी 
फेक नही, ३०३, “के नियम अपरि- 
पर्वनशी ठ नहीं, ५७४, -के नियम 
ओर नैतितता, ३१७३-७४ 
अलोन्वन्धू, ८५, ९११, ११७, १२३, १५४- 
५५, १५८, १६५, १७६, १८३-८४, 
१०००-११, ११९७-१८, २००-१, २०५- 
5, २१२, २२९०-२१, २३१-३२, २४३- 


5६१२ 


४४, २४६, २५१, २७२०-७५, २८३, 
२८९, ३२९, ३३४, ३५१८, ३० १, 
३७७, 6४२०, 43३३, 66४२-८०, 64८, 


४६६, ४८४, ४९०, ५५८, ५०*, 
५९३, -और अगहयोब, २९३ , -और 
अहिंसा, १३, १२३-२४, २०६, >जौर 
सिलाफत, ६३-६४, -[औओ] को रिद्राई, 
२०८, -ह वालव्यवर नाउसरायहो 
घोपणा, १७९, +-के वि आराव, 
१०५३-५४, २३०-३३, -+को गठातारके 
उपद्रवग्ररत क्षेप्रपे जॉनेका निगन्‍प्रण, 
१२५, देलिए मुह्मद अठो शोर 
जीकत अलो भी। 


अल्पसम्यको, -फ्री रक्षा, ५२१६-२७ 

अल्ला वबज्ण, ४६८ 

अवधवबिहारी झा, ४०९ 

असम, -और उसके निवासी, ५३-५६, -का 


वर्णन, २९-३१, -बगाल रेलवेकी हठ- 
ताल, २४-२८, ९२, ११३, १६८, 
“बंगाल रेलवे हडताल और कर्मचारियो- 
को सलाह, १३७-३८, -में अफीम, २९, 
५६, ३८३, -में घृम्रपान, ५६, -में 
बागान मालिकोका राज्य, ८९, -में 
मारवाडी भाई, ५७, -में मुसलमान 
भाई, ५७ 


असम गजेटियर, ४५ 
असम सरकार, -और ब्रह्मपुत्र, ५८, -वडे 


प्रदर्शनोकी आदी नहीं, ३० 


असहयोग, २०१, २८२, ३०४, ५०९, ५९२, 


“असममे, ५६, ५८, ९०, -आन्श्रमे, 
७-९, -और अग्रेजी समाचारपत्र, 
१४५, -और अदालतोका बहिष्कार, 
११, -और अली-भाइयोकी गिरफ्तारी, 
९१, -और अली-भाई, ६३-६४, २९३, 
“और अस्पृश्यता, २३८५-८६, -और 
अहिसा, ३७२, ४५३, ४६६, ५३७, 
“और आत्मशुद्धि, ८३, १०९-१०, 


राग्पूर्ण गाभी याटमंस 


१६८, “जोर शाननई, ४७१“-१६; 
“और ईसार्ड, १२ , “जोर फार्म स-प्रस्ताव, 
८८-८७, अजीर गातीआओी सिर- 
पतारीका प्रश्न, ३०-३१, >भौर गुज- 
गांती, २८३, “वीर ससया, ३; >नीर 
लिरकवेरण, १६-१८, जोर दी 
राज्य, ४६७५-०६, >और धर्म, ७२, 
जलती र॒ सवस्था हिए, ३१, और नैतिक 
सत्पुठने, ७८८,, “और पारसी, ८३, 
लऔर पेहर, ६७५, “जौहर प्रेम, ५४६- 
८४७, “और बगाये विया्ी, १०६- 
७, +नौर बच्चन, १७, -और भारतीय 
रापद्रीय फागेय, ५६८-७० , नौर 
मैसीझा अभाव, ३४, जोर मोसे, 
११२, ११७, १२१, १२४८-२५, “तीर 
वहीठ, १६, -और विदेशी फपडेका 
बहिएार, ११८, >भीर विदेशी फपडे- 
का यलाना, १०३-५, “और विद्यासा- 
पट्रम मेठिकाए फालेजफे विद्यार्थी, ५०७, 
>जीर शिक्षा, ५५-५६, ४१५१-१२, 
“और सरकार, ११२, ५६ ४-६७ , “और 
सविनय अचज्ञा, ११४, ४१४, -ओऔर 
सहानुभूति, ४४९-५०, -भौर साम्प्र- 
दायिक एफता, ५४८-४९, “और 
स्वदेशी, २२५, -भऔर स्वराज्य, २०, 
३६८-७४, -और हडताल, १०२, 
-का गलत रूपमें पेश फिया जाना, १७०- 
७४, -ऊफोरियामे, ३६, -गुजरातमे, 
२७६-७७, >“ग्वालियरमे, ७, -ताग- 
पुरमे, ३२७, -ने छोगोको ठगे जानेसे 
बचाया, ५३, -पर नियन्त्रण, ५१९- 
२०, -चारडोलीमे, ५५९-६१, -विहा- 
रमे, ७, -बुराईसे, १७५, -मलावारमे, 
५१२, -रॉदेरसे, ३४० 


असहयोगी, -और वम्बईके दगे, ४८६, --और 


बारीसालकी जिला प्रचार समिति, 
१७०, “ओर मोपले, ५०, १२४, 


साकेतिका 


५७२, “और युवराजका आगमन, 
५३०, -और शान्तिका अर्थ, ५०६ 
-और सरकार, १७८, -और सजा, 
१८८ 

चस्पृश्यता, १-२, १३६, ३१८, २३८५-८६, 
५३४-३५, ५८१-८३, -और आात्म- 
शुद्धि, २७८, -और चरखा, १२८, 
-और सी ० एफ० एन्ड्रयूज, ४१९, -और 
स्वराज्य, १४१, १५०, १७५, १८०, 
-और हिन्दुओका कत्तंव्य, २९२, ३१५- 
१६, -और हिन्दूधमं, २६०, -काठि- 
यावाडमे, ३५५, -के सम्बन्धमे डायर- 
शाहीके लिए हिन्दू अपराधी, २०८, 
४२१, -को दूर करना, गुजरात दौरेकी 
एक शर्तें, ३४९, ३७९, -पगुजरातमें, 
२८३, ४४५, -चारडोलीमें, ५१५, 
५४४, -मद्रास अहततेमें, १३५-३६, 
१६०-६१, १६५, १९३-९४, २००, 
२०८, २१८, २२१, २२४१-४२, २५६, 
५३८, “राष्ट्रीयवापर एक कलक, 
४३४, -शास्त्रोमे, ३७५, ४१०, 
+स्कूलोमे, १४७, २२०, ४६७, 
-हिन्दरओपर एक कलक, १५९ 

अस्वात, ४६९६९ 

अहमद्दीन, हाजी, ४६८ 

अहरमन, ५४१ 

अहिंसा, २७६, ४४३, ४६०, -और अन्त- 
जातीय विवाह, १९६, -और बली- 
बन्धु, १२३-२४, २०६, -और असह- 
योग, ४६६, -और असहयोगी, ४८९, 
-और आनन्द, ५१४-१६, -और 
काग्रेसी स्वयंसेवक, १४९, ५४०-४१, 
-और गोरक्षा, २५८-५९) -और 
चरखा, १२९७-२८, -और जयघोप, 
१४३, -और निर्भयत्ा, ४२७-२८, 
और प्रेम, ५७९-८०, -और बम्बईके 
दगे, ५०४-५, -और मवाली, ४९२, 


६१३ 


-और मोपले, ४८-४९, ११२, -और 
युवराजका आगमन, २३६६-६८, ४८२- 
८५, -और विदेशी कपडेका बहिष्कार, 
२०४, -और सविनय अवज्ञा, १५- 
१६, ४३३-३४, -और सी० एफ० 
एन्ड्यूज, ४२, -और स्वदेशी, १५५- 
५६, -और स्वराज्य, ७३, १५०, 
४८१, ५८६, -और हिन्दू-मुस्लिम 
एकता, २२६, -और हिंसा दो परस्पर 
विरोधी शक्तियाँ, ७३, -का पालन 
मन्दिर-प्रवेशके प्रहनपर, १९५, -का 
प्रचार नेपालियोमे, ११६, -का मर्म, 
२०२, “का रहस्य, ४५३, -का 
ब्रत गाली देनेसे भग, ४७४-७५, -के 
सम्वन्धमें गाधीजीकी बम्बईके नागरिको- 
को सलाह, ५१०-११, -नीतिके तौर- 
पर, १२, -सेलम जिलेमें, २१९, -स्व- 
राज्य प्राप्तिकी नीति-भर नही, ५२८, 
-हिन्वुस्तानकी काया पलटनेके लिए 
आवश्यक, ११६ 
अहुरमज्द, ५४१ 


ञा 


आग्ल-भारतीय, -और बम्बईके उपद्रव, ४८७ 

आाचायें, एम० के०, १३९ पा० टि० 

आजाद, अबुर कलाम, १४२, २४५ 

आत्मवरल, -और असहयोग, ५१६, -और 
निडरता, ५२१, -और पारसी, ८४, 
-और सविनय अवज्ञा, ४४०, -और 
साधारण जनता, ३७० 

आत्मशुद्धि, २०-२१, २७८, ४३९, -और 
असहयोग, ८३, -और विदेशी कपडोका 
जलाना, २७६, -स्वराज्यकी नीव है, 
१४७ 

आत्मसयम, -हिन्दू धर्मेमें, २५८ 

आत्महत्या, “और स्वराज्यका न मिलना, 
हरे४५, ४७९-८० 


६९४ 


आत्मा, -फी शुद्धि, ४१८-१९, -के विशसके 

लिए बुद्धिका उपयोग, ३०२ 

आध्यात्मिकता, -+हा अभाव, २९८ 

आन्ध्र प्रास्तीय का स कमेटी, -कद्वारा सिरला- 
पेरलाके दमनका वर्णन, १७-१८ 

आयगार, ए० रगास्वामी, १२३, * 

आयगार, एस० वास्तरी रगा, १६२, (४३ 

आरनोल्ड, एड्विन, ३२२ 

आये-समाज, ४२१ पा० टि० 

ऑलिव, ५९६ 

आशावादी, ३४५ 

आस्तिक, -और निराणावादी, ३४५ 


छठ 

इडिपेंडंट, ४८, ५७८, ५८३ 

एडियन ओपिनियन, ५९६ 

इंडियन डेलो टेलीग्राफ, १६२ 

इडियन सोशल रिफॉर्मर, ९९ पा० टि ०, ४३९ 

इन्दु, ४८ 

इमाम हसन, ४९६ 

इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, -भौर 
मोपले, ७५ 

इवान्स, श्रीमती, ५९६ 

इस्माइली फिरका, ३८९ 

इस्लाम, ७१, १३८, १४१, १५३, २००, 
२०३, २२६९, २३०, २९५, ३३७, ३७३ , 
“और गो-कुशी, ३७९, -और जबरदस्ती 
धमम-परिवर्तत, १२९४-२५, २१२-१३, 
“और मोपले, ७३, ५३९, -भऔर 
यूरोप, ७१-७२, -का फैलाव प्रेमके 
बलपर, ५८०, -की राजनीतिक सत्ता 
और आध्यात्मिक शक्तियाँ, ६८, -में 
ऋेधवश मारनेकी मनाही, २०६ 

इस्लामी कानून, ३६४ 

इस्लामी सल्तनत, -के भारतमे कायम होनेके 
बारेमे कुछ अग्नेजोकी गलत घारणा, 
“+रे३५ 


राम्पूर्ण गांधी बाइमंय 


हर 

2१, >ऊँप-नीसगे भेद 
नहीं करसा, १२८, >और उपवास, 
७०४, “और प्रेम, ४८९, >और 
रदेशी, ३८८, “थी ओर प्रस्येतकों 
उन्मरा होना चाहिए, २०२, -भूरगे 
मरते बेकारों़ा, बागस्याग्म और उससे 
मिलनेबाली रोटी, ३०२, “हिल्‍दतुओं 
ओर ममसरमानोंओे बीच तीसरी घाॉवनि, 
३७९ 

वसा मसीह, ६१९, 

असाई धर्म, १४१, ३७३, -और असहमोग 
१७४८-७०", -और हिन्द तथा मसलमान, 
४८९, -हीं रा राजनीतिक शॉत्तिके 
बलपर, ७२ 

ईस्ट इंडिया कम्पनी, “और गृह- 
उद्योग, १५०, -द्वारा मगीनकी बनी 
चीजोका वोपा जाना, ११९, -द्वारा 
कताईफा बिनाथ, ५७७६-७७ 

उ 

उपनियेशों, -के ढुगका स्वराज्य और भारत, 
११५ 

उपनिषद्‌, २२३, २५६ 

उपवास, -४९९, ५१७, -हरएक सोम- 
वारको, स्वराज्यकी प्राप्ति तक, ४८८ 

उपाधि, -का बहिष्कार, २०१ 

उमिला देवी, २१६ 

उपा, २८ 


बन ग ल्‍- 
ब्श्ष हु। जः हे $॒ ४ ६ ॥। ४ है श्ट्‌ 
५ 


हे 
& ३" 


द। 
२ ०२, 


ए 
एन्ड्रयूज, सी० एफ०, ९९-१००, २१५, 
३१४, ४७०, ४९०, -और अहिसा, 
४२, और विदेशी कपडेका जलाया 
जाना, २१, ४१, -के विचार असमके 
बागान-मालिकोके सम्बन्धमे, ८९ 
एलिस, टी० एच०, -और स्वदेशी, ५३३ 
एल्स्टन, रॉस, ३६५ 


साकेतिका 


ऐ 
एलन, ४५ 
ञो 
ओ'डायर, सर माइकेल, १७७, २६२, ३२५, 
३७२, ४५३, ५३९ 


आओ 
ओऔरगजेव, ३४०, ४२४ 
क्ृ 


कताई, ३०२, ३८८, -और मजदूर, १३७- 
३८, -करनेकी प्रतिज्ञा, ३९१, -को 
वगालका भूल जाना, १६७, “हड- 
तालके दिनोमे, १६९ 

कनिघम, एफ० ई०, १८३ 

कंपडा व्यापारी सघ, -और स्वदेशी, १३ ३-३४ 

कपास, -की खेती असममें, २९, ५५, -करी 
खेतीकी प्रक्रिया, ८८ 

कबीर, ३०५ 

कवीले, -भारतीय सीमान्त क्षेत्रपर, ११५-१६ 

कराची-प्रस्ताव, २८४-८५, ५६२, -सम्वन्धी 
एक ज्ञापन, ३२९, ३५८, ४६८, 

कर्जन, लॉड, २६२ 

कमे, -यज्ञ रूपमे, ३२१-२२ 

कर्मचारियों, “का सहयोग, ५०१, -को 
हडतालके सम्बन्धमे सलाह, ४३ १-३२ 

कस्तूरी, देखिए आयगार, कस्तूरी रगा 

काग्रेस, -और कताई, १८६, -के विचार 
मलाबारके हिन्दुओकी मददके सम्बन्धमे, 
१२४-२५, -के स्वयंसेवक, २५३-५४, 
-कोष और हडताले, १७९ 

काग्रेस कार्य समिति, १४६, -और, स्वय- 
सेवक सगठन, ५४०-४१,, -द्वारा पर- 
राष्ट्र नीतिपर विचार, ३३० 

काओबो, ए० सी०, -दारा लिखित भारतीय 
वस्त्र-व्यवसाय. सम्बन्धी विवरण- 
पुस्तिकाके वारेमे, ५७३-७७ 


६१५ 

काछलिया, अहमद मुहम्मद, -का उदाहरण, 
१३४ दर 

कानिटकर, ए० जी०, ३१७ 

काफी, -के सम्बन्धमे गावीजीके विचार, ४८ 

कालिकाप्रसाद सिंह, कुँवर, -और नशावन्दी, 
४२८ 

काली, २६१, देखिए भद्गकाली भी 

किचनर, लॉर्ड, ५६५- 

किचलू, सैफुद्दीन, १५२, २९८, ३६९३, ४६६, 
५९३ 

किदवई, शफीक रहमान, ४०० 

कुंवरजी, ५९० 

कुमारराजा, २५२ 

कुमुदवहन, देखिए याज्ञिक, श्रीमती कुमुदबहन 

कुम्भ मेला, -और हरिद्वार, २६९ 

कुम्भकर्ण, ४५ 

कुम्भकोणम्‌, -के शकराचाये द्वारा ब्राह्मणो- 
का विरादरीसे निकाला जाना, ४६९ 

कुम्भा, राणा, ५४६ 

कुरान, १४०, २५६, ४६६, ४६८, ४७५, 
४८९, ५०८, ५२८, ५८९, -और 
जबरदस्ती धर्म-परिव्तेत, २९६, -और 
दण्ड सहिता, ४४४ 

कुली, -चाँदपुरमे, १७०, -_नईलियो] पर 
गोरखोका धावा, ३२२ 

कूकी (कवीला), ३०, ४०३ 

कृष्ण , भगवान्‌, २, १०८, ५४१ 

कृष्णानन्द, स्वामी, ११०, -की गिरफ्तारी, 
१४-१५ 

कई, -और १८५७का विद्रोह, ४०३ 

केन्द्रीय खिलाफत समिति, १२९, २३० 

केलकर, न० चि०, १४३, २४५ 

केलॉक, रेवरेड, जे०, ४९८ 

कैलेनबैक, हरमान, ४३ पा[्‌० टि० 

कैल्विन, लछॉर्ड, ४७० 

कोठारी, मणिलाल, २०५ 

कौसिलो, -का परित्याग, २०१ 


६१९ 


बलीमेट, श्रीमती, ५९६ 
क्षत्रिय, -+और त्यागकी भावना, ४४७, 
-[ ]8 कमजोरोझो तचाना, ३८३ 


खं 


खडगसह, ५३१ 
सत्री, अहमद हाजी सिद्दिक, 
४५७, ४८२, ५०३ 
खहर, देखिए स्वदेशी 
खम्भाता, वहरामजी, ३१८ 
खरे, एन० एम०, ४६७ 
खलीकुज्जमाँ, २४५ 
खलीफा, १८३, २३७३ 
खादी, देखिए स्वदेशी 
खालसा दीवान एसोसिएशन, ६१ 
खिलाफत, -और अफगानिस्तान, ११६, 
-और अहिसा, ७४, -और इस्लाम, 
१२९, २२९६-२७, “और ईसाई घ॒र्म 
७२, -और काग्रेस, १४६, २३२, -और 
गोरक्षा, ३२३२-३३, “और बहिष्कार, 
९२, “और भारतको औपनिवेशिक 
दर्जा, ११४, -और भारतीय मुसलमान 


२४५, ३३२, 


५७, ६३-६४, ओर मुसलमान, ५७, 
६३-६४, 9७, दे ०७, -और मुहम्मद 
अलीको सजा, १२६, -और स्वदेशी, 


२६५, २९१, -और हिन्दू, ९-१०, 
-का अर्थ, ६७-७०, “+कोप, ९०, 
३६५, “पर सैयद महम्‌दकी पुस्तक, 
३३-३४ 

खिलाफत समिति, ७६, २३३, -और अफ- 
वाहोकी ठीक-ठीक जाँच, ५२४, -और 
मलाबारके हिन्दुओकी सहायता, १२५ 

खिलाफत सम्मेलन, -के प्रस्ताव, २८४-८५ 

खेती, -और बुनाई, ३२०, -भारतके लिए 
अनिवार्य, ७८-७९ 

ख्वाजा, १४२ 


सम्पूर्ण गाधी बाउमय 


३! 


गंगाजल, ३४६ 

गगाध रराब, देखिए देशपाणरे 

गरासियों, को सल्याट, ५५ 

गाघी, गररबा, ३६५, ५९६ 

गांधी, देवदाग, ४७, ३६७, ३७१, ५९६ 

गाधी, मणिगल, ५१६ 

गावी, मोदइनदास करमसन7, “और अगम 
बंगाल रेलपेकी हठताल, २४-२८, -की 
वम्बईटके दगोके बाद साथी-आायफर्त्ता- 
ओको सलाह, ५००-३; “ही मिल- 
मजदूरोको रालाट, ३४४७-४८, “के 
अपनी असंगतियोके सम्बन्ध विचार, 
४५७-६०, -के अपनी गिरफ्तारीके 
गम्बन्धमें विचार, २४६-४७, २७२- 
७५, ३७८-७९, +-#र सरकारसे क्षमा 
न मांगनेंके प्रदनके सम्बन्धमे विचार, 
५३०-३१, को मार्शरू-लॉके दौरान 
मलावारमें प्रवेशकी मनाही, १७६, 
-द्वारा विदेशी कपठोकों जलाने या 
स्मर्ना भेजनेंकी सलाह, ६१, -द्वारा 
दका समाधान करनेका आमन्‍नण, 
१३४, -द्वारा स्वयकों महात्मा कहे 
जानेका विरोध, ३६९ 

गाधी, हरिलाल, ५९५-९६ 

गाँव - वो, |मे भारत बसता है, ३०२ 

गान्धर्व महाविद्यालय, ४६७ 

गॉस्ट, सर जॉन, -की मणिपुरकी चढाई, 
२९-३० 

गिधौर, -के महाराजा बहादुर, ४२८ 

गुजरात, -की परीक्षाका समय, ४४४-४७, 
-जानेकी शर्तें, ३७९, -में असहयोग, 
२७६-७७ 

गुजरात विद्यापीठझ, ६०, 

गुप्त, (आन्प्रके), ५९३ 

गुप्त, एन०, ९१ 


गगाध रराव 


५८१ 


साकेतिका 


गुरुदत्तसिंह, ५३३ 

गुलाम कादिर, रेड 

गेहूँ, -चरोतरका, अमेरिकी गेहूँसे पवित्र, 
३८७ 

गोखले, गो० कृ०, ४४२, ५६४, -और 
गाधीजी, २७ 

गोखले, डी० वी०, २४५ 

गोटला, शापुरजी वहेरामजी, ३१७ 

गोदरेज, -की तिजोरियोका सरकार द्वारा 
बहिष्कार, २८२ 

गोपनीयता, -के लिए कोई स्थान नही, १३२ 

गोपवन्चु, देखिए दास, गोपवन्धु 

गोपाल क्ृष्णय्या, १६, ४०४, ४७७, -और 
स्वराज्यकी परिभाषा, ५३२ 

गोपीनाथ, -की गिरफ्तारी, ५६४ 

गोरक्षा, ७५-७८, २१२, -और मुसलमान, 
३७९, -और हिन्दू धर्म, २०८, २५८- 
५९ 

गोरखा, -और रेलवे कर्मचारी, २५ 

गो-हत्या, “और मुसलमान, ५, -के प्रति 
हिन्दुओकी जिम्मेदारी, ७७ 

गोहाटी नगरपालिका, २९९ 

ग्रामवासी, “और चरखा, १२७ 

ग्वालियर, -के महाराजा, ७ 


घ 


घूसखोरी, -और रेल विभागके कर्मचारी, 
२६, -की प्रवृत्ति देशीपुलिस मे, ६८ 

घोप, मोतीलाल, २२३-२५ 

घोष, मनमोहन, २२४ 

घोप, शरत्कुमार, ९६, १७२ 


न 
चक्रवर्ती, कालीशकर, ४६३ 
चक्रवर्ती, श्यामसुन्दर, २४५, ५८५ 
चाटगाँग, -और चटगाँव, ९१ 


६१७ 


चटगाँव, -में उपद्रव, ४६३ 

चटर्जी, रामानन्द, ४११ 

चडढा, विशनदास, ३६० 

चतुर्वेदी, बनारसीदास, ९९, २१८, ३१८, 
२५४ 

चन्दा, कामिनी कुमार, ९० 

चम्पारन, -में न्याय, ३३५ 

चरखा, -अकालसे लोगोकी रक्षा करनेका 
जरिया, २४८-४९, -अहिसाका प्रतीक, 
१९९, -एक धर्म कार्य, १६१,-एक 
मूल्यवान यन्त्र, ४०८, -और अफगान 
कबीले, ११५-१६, -और असम चाय- 
वागानोके हडताली कर्मचारी, ११३, 
-और असम वगाल रेलवे कर्मचारी, 
२६, --और असहयोग, ३ , “और कपडा 
व्यापारी, १३२, -और काग्रेसी कार्य- 
कर्त्ता, २१६, -और क्षत्रिय, ३८४, 
और डा० प्र० च० राय, ३७८, -और 
वृद्धि, ३८९, -और रवीन्द्रनाथ ठाकुर, 
३००, -और राष्ट्रीय सरकार, ४०२, 
-और विदेशी कपडा, १५८, ३४९-५०, 
“और शारीरिक श्रम, ३२२, -और 
स्त्रियाँ, १०-११, ९६, १०८-१०, १२७, 
१३०, २३७, -और स्वदेगी, ३०७-९, 
४६८ , -और स्वराज्य, ९१, १२९७-२८, 
१५३, १९८, ४२२, --खि] का मियाँ 
छोटानी द्वारा दान, ३९०, ३९९, -के 
राजनीतिक और आथिक परिणाम,५७४- 
७६, -के सम्बन्धमे जॉर्ज मैकडॉनल्डके 
विचार, ४६३, -को खास स्तरका 
वनानेकी आवश्यकता, १८६, -खुश- 
हालीका स्रोत, ३०१, -प्रार्थनामे सहा- 
यक, ४०९, -बनानेके लिए असमकी 
लकडी उपयुक्‍त, २९-३०, -विहारमे, 
७८, - भगवदगीता ' में, ३२१-२२, 
३५१-५२ , -मद्रासमें, १०-११, ३५७, 
-सेयम पालन करनेमे सहायक, ४३९ 


६१८ 


चाँदपुर, -फी घटना, २३१, “शे घटना 


कारण, ५५, +के कुली, १७० 
चाय-बागान, -और असमके मजदूर, ११३ 
चारित्य, -राष्ट्रीय पाठणालाओंमे, ३४२ 
चित्रलेखा, ८९ 
चिरला-पेरला, -में मगरपालिकाफा गठन, 

१७-१८, -में सपपं, ४०४ 
चेचकका टीका, -गाधीजीफों 

५३८ 
चैम्सफोर्ड, लॉर्ड, १७७, २३२ 
चोरी, -और रेलवे फर्मचारी, २६ 
चोलकर, एम० आर०, २४५ 


छ 
छोटानी, मियां मुहम्मद हाजी जान मुहम्मद, 
२४५, रे३२, ३९०, ३९९, ४१९, 
५०३, ५२२-२३ 
ज 
जगदीश बाबू, ९२, ४६२ 


जजिया, -भौर अफगानिस्तानके हिन्दू, ४१३ 

जनक, ५ 

जन्माष्टमी, ४८ 

जफरअली खाँ, ३४, ४४३ 

जमनालाल बजाज, देखिए वजाज जमना- 
लाल 

जमीदार, -और रैयत, ३३१ 

जमुई, थाना, ४२८ 

जय, मेघराज, ६१ 

जयकर, म्‌० रा०, 
५६७ 

जयघोप, -वेकार और खतरनाक, १४३ 

जयरामदास दौलतराम, १४२, २४५ 

जयसिहानी, ए० एच०, ४७६ 

जरतुश्त, ८४ 

जर्नेल ऑफ पोलिटिकल मिशन दु अफगा- 
निस्तान, ४१३ 


२४५, ४९३२, ५४१, 


तापनसन्द, 


सम्पूर्ण गाभी बाइगय 


जलियबाणा बाग, १५७३, २३१, २८ 
३०७, ३३७५, “भर प्यारा था, ४६८ 
“और उ्यराज्य, १३६ 

जाति, -ऊंनी या नीची, १३६ 

जॉनसन, कनछ फ्रक, ६५ 

जॉनगन, उनलय० ६०, ५३४ 

जापान, -गी तरह अर्पृष्यताकों समाप्ति, 


१९४, -में जागति, ३०६, -से सादी- 
ना आयात, २६६ 

जिनबिजयजी, ४५५ 

जुरू, -और जअगेयोफा साहस, ३३६, 


“विद्रोह और 
जेंकिल, उा०, ५४१ 
जेन्द अचेस्ता, २५६, ४७५, ४८९ 
जैन उपासरे, ६० 
जैन धर्म, ४५३ 
जोजेफ, जॉर्ज, ५७८ 
जोन ऑफ आके, ४५७ 
जोणी, ९३ 
ज्ञान, -का अर्थ, ३४२ 


गायीजी, ४५७०-०८ 


टः 

टर्की, -फ्रे प्रति इस्लेंडका विश्वासघात, 

रे ३-३४ 

टर्कीके सुलतान, ३७३ 

टर्की साम्राज्य, ६७ 

टामस, १७७ 

टॉल्स्टॉय, काउन्ट लियो, -और गाघीजी, 
३७० 

दु अवेकिग इडिया, २७१ 

ट्रान्सवाल प्रवासी कानून, 
द्वारा भग, ४३६ 

दिव्यून, ५५८ 


का भारतीयों 


ठ 


ठाकुर, ह्विजेन्रनाथ, -के विदेशी कपडेके 
जलानेके सम्बन्धमे विचार २५४-५५ 


रे कप न है 


साकेतिका 


ठाकुर, रवीन्द्रनाथ, १००, १४५, १७१, 
३२१, ३५१, ४१०, -और गाधीजी, 
८६, “और चरखा, ३०१ 

ड़ 

डगलस, ५२३ 

डच, “>लोगोका दक्षिण आफ़िकामे त्याग, 
१३३ 

डाकोरजी, -का मन्दिर, ५१६ 

डॉब्स, डब्ल्यू० ई० जे०, २९७, -की क्षमा 
याचना, ३२४-२५ 

डायर, जनरल, ६५, 
५३९ 

डायरशाही, २२२ 

डिवेलरा, ४५७ 

डेली ऐक्सप्रेस, १११ 

डेनियल, ४२७ 

डोक, रेवरेड जें० जें०ण, ५९६ पा० टि० 

डोक, सी० एम०, ५९६ 


त्‌ 


तपदइचर्या, “और दया, ५ 

ताडपत्ती, -में अन्त्यज वहनोको काम देना, 
२८३ 

तार, -का इस्तेमाल, ४६१ 

तालमुड, ४८९ 

तिलक, वारू गगावर, ८, -और भगवद्‌- 
गीता, २८८, और स्वराज्य, १२९ 

तिलक स्वराज्य कोप, १३, ६१, ७७, ८०, 
९३, १३९, १५८-१५९, १६४, १७३- 
७४, १९१, १९७, २२१, २७७, २८२ 
२८७, ३०६, ३१४, ५४८, -की 
व्यवस्थाकी आलोचना, ३२९ 

तुकं, “और यूरोपीय, २०२, -[]के 
विरुद्ध पूर्वग्रह, ७२ 

तुलसीदास, ५, ४७५, ४९७, ण्डपु 

तेजपुर, -और शोणितपुर, ८९ 

तैरसी, ३६२ 


२६३, ३२७, ४५३, 


६१९ 


तैरसी, रूथ्मीदास, २४५ 

तैयवजी, अव्वास, २९४, २४५, ५१४, ५४३, 
५५१ 

तैयवजी, रैहाना, ४६ 

तैलग, २२४ 

त्यागी, महावी रप्रसाद, -और गावीजी, ३५८- 
६०, ४२६-२७, -का मणजिस्ट्रेटकी अदा- 
लतमे वक्‍तव्य, ३२६, -का मुकदमा, 
२९७, -से मजिस्ट्रेठकी क्षमा याचना, 
३२२४-२५ 

थ 


थडानी, एन० वी०, -के विचार विदेशी 
कपडोको जलानेके सम्बन्धमें, १०३-५ 

थर्मापोली, -की लडाई और वरडा, ३८३ 

थाना नगरपालिका, २१९ 

द 

द प्रिस एड कर्डी, ४६३ 

दगे, -वम्बईमें, ४८५ 

दक्षिण आफ्रिका, -और अग्रेजोके साथ लडाई, 
१३३,- और भारत, १६३, -और 
भारतीय मवाली, ४९२, -में गाधी 
द्वारा सचालित हडताल, २७-२८ 

दत्त, अश्विनीकुमार, ९२, ४६२ 

दत्त, प्रेमानन्द, ४६३ 

दमन, “-युवराजके आगमनपर, 
-रियायतोमे, ७ 

दमनात्मक कानून समिति, -की रिपोर्ट, 
२६२-६३ 

दम्भ, -और डर, २४१ 

दया, “और धर्म, ५, -और राजचर्ध, 
४४९ 

दयानन्द सरस्वती, स्वामी, ४२१ 

दयाल, गिरवारीलाल, ४८५, ४९१ 

दलीपसिह, ४४३ 

दवे, साकरलाल अमृतलारू, १ 

दशरथ, महाराज २८, २४० 


३६६, 


६२० 


दानसिह, ५३१ 

दास, गोपवन्धु, २७३ 

दास, चित्तरजन, ६१, ८०, ८५, १४२, 
१९९, ३२९, २७७, ४१९, ४९६, 
५५७, ५८५ पा० टि०, ५९३, 
“और अहिसात्मक असहयोग, ५६६-६७, 
>और छलॉ्ड रोनाल्‍्णे, ५६१ 

दास, श्रीमती वासन्ती देवी, ५८५ 

दासगुृप्त, फणीद्धनाथ, ४११ 

दास्ताने, बी० वी०, २४५ 

दिल्‍लीका प्रस्ताव, -और घरना, ६० 

दिल्ली युद्ध परिपद्‌, ३७२ 

दिवाकर, रगराव रामचन्द्र, २७० पा० टि० 

दीपावली, देखिए दीवालो 

दीवाली, २८२, ३४९-५१, -भौर मुसलमान, 
३५०, -और स्वराज्य, ९७-९८, -का 
अर्थ अधिक आत्मनिषेध और त्याग, 
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